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नह और पृत्यु! 


ममेति च अवेन्शृत्युने समेति च शास्वत । 
प्रद्मस॒त्यू ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितौ ॥ 
अइशयमानो सूतानि योधयेतामसंशबयप । 

स० भा० जाश्वमेधिकपर्व अ० ११॥३-४ 
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| 
“ममत्व की पना मृत्यु है और “मेरा नही” यह कल्पना धमरल देनेवाली 
६। ( अथात अईकार इतयु है ओर अहंकारात बचना अपर होना है। ) इस तरह 
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नारायण, पुरुषोत्तम नर और सर- 
स्वती देवीको नमस्कार करके जयजय- 
कार करे ( १ ) 

श्रीबैज्ञम्पायन धुनि बोले, महाधाइ 
युधिष्ठिर कृततर्पण राजा शतराष्ट्रको 
§ आगे करके व्याइखनिचसे गङ्गासे बाहर 
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श्रीमहपिव्यासप्रणीतम्‌ 
महाभारतम्‌। 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 
Bde 


॥ श्रीगणेशाय नसः ॥ 
॥ श्ीवेदव्यासाथ नभ! ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरे चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥१॥ 


वैद्षम्पायन ७वाच- कृतोदके तु राजानं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर! । 


पुरस्कृत्य महाबाहुरुतताराङुलेन्द्रियः ॥२॥ 
उत्तीथ तु महाषाहुबांष्पब्याकुललोचन! । 

पपात तीरे गङ्गाया व्याधविद्ध इव द्विप ॥३॥ 
तं सीदमानं जग्राह भीम! कुष्णेन चोदित! । 
मेघसित्यत्रवीचैनं कृष्णः परघरादेनः ॥४॥ 
तमाते पतित सुमो श्वसन्तं च पून! पुन! । 

दहु} पार्थिवा राजन्थमपुत्न युधिछिरम्‌ ॥५॥ 
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हुए। बह आंत्र उबडबाये हुए नेत्र 
गङ्गासे उत्तीण होकर व्यापके द्वारा 
विद्व हाथीकी भाँति तटपर गिर पडे । 
अनन्तर कृष्णकी आज्ञानुसार मीमने 
उस अवसन्न युविष्ठिरको पकडा आर 
परबलपीडक कृष्णने युभिष्टिरसे कक्ष, 
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॥ मंद्यभारत । 


कि “आप ऐश न कशि “हेमा... पिर आप ऐसा न करिये |? हे महा- 
राज | उस समय पाण्डबगण उत्त नर- 
नाथ घमेपुत्र युविष्ठिरको भूतङशायी, 
शोका, दीनचिच, ज्ञानरहित और 
लम्बी सांप छोडते हुए देखकर अच्यन्त 
शोकयुक्त होके बैठ गये । (२-६) 

अनन्तर पुत्रशोकसे सन्तापित प्रज्ञा 
चक्षु महावुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र नर- 
नाथ युविष्टिस्से बोठे | है इरुशादूरू ! 
तुम उठके इसके अनस्तर कन्य मो 
को सम्पादन करो | हे इन्तीनन्दन ! 
तुमने क्षत्रियधमेके अनुसार इस पृथ्वी- 
को जीता है, इतिय सुहदों और 
भाइयोके सहित इसे भोग करो | हे 


६६८८. 
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॥७॥ 


॥८॥ 


॥ १४ | 


धामिक्श्रेष्ठ ! त समय शोक करना 
उचित नहीं है, क्यों कि तुम्हारे लिये 
शोकका कारण इछ मी नहीं देखता हूं। 
हे महीपाल ! पपनेमें मिले हुए घनकी 
भांति विनके एक सौ पुत्र नष्ट हुए हैं, 
उस गान्धारी और धु ही शोक करना 
उचित है । हे महाराज ! भने ढुडुद्धिके 
भशे होकर महात्मा हितैषी विदुरके 
महत्‌ अर्थयुक्त पचनको न सुननेसे दस 
समय परितापित शेता हु। (७-११) 

दिव्यदशी महात्मा विहुरने मुझसे 


[ १ अश्वमेधिकपर्व 


७७७15 दष्टा दीनमनसं गतसत्त्वं नरेश्वरम्‌ । 

सूयः शोकसमाविष्टाः पाण्डवा; उडुपादिशन्‌ ॥ ६॥ 
राजा तु धृतराष्ट्र पुजशोकासिपीडित! । 
वाक्पभाह महाबुद्धि! प्रज्ञाचक्षुनरश्वरस 
उत्तिष्ठ कुरशाइल झुर कार्यमनन्तरस्‌ । 
क्षत्रधप्रेण कौन्तेय जितेयसवनी त्यया 
भुइक्ष्च भोगान्श्रादामिश्व उहृद्वि सनोधुगान्‌ । 
शोचितव्यं न पद्थासि त्वया घर्घरा वर ॥९॥ 
शोचितव्यं मथा चेव गान्धार्या च महीपते । 

ययोः पुश्रशत्त नष्टं स्वभलव्धं यथा धनस्‌ ॥ १०॥ 
अश्वत्वा हितकामस्य विदुरस्य महात्मन! ] 

वाक्यानि सुमहाथाने परितप्यामि हु्यातेः ॥ ११ ॥ 
उक्तवान्विदुरों यम्मां धर्मात्मा दिव्यदर्शन। । 
दुर्योधनापराधेन कुल ते विनशिष्यति 
स्वस्ति चेदिच्छसे राजन्कुलस्य छुर से वचः | 


आ आशय कप 


अध्याय १] १४ आशध्यमेधि कप । ५ 


छः 
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| वध्यतामेष दुष्टात्मा मन्दो राजा सुयोधनः ॥ १३॥ 

} कणश्च शक्षनिश्चेद नेनं पयतु कहिंचित्‌ । 
दूतसंघातमप्येषासप्रमादेन वारथ ॥ १४ ॥ 

| अभिषेचय राजानं धल्ात्मान युधिष्ठिरश । 

§ स पालयिष्यति वशी धमेण एथिवीसिमाम्‌ ॥ १५॥ 

§ अध नेच्छसि राजानं कुन्तीपुत्नं युधिष्िरम्‌ । 

मेढीभूत! स्वयं राज्यं परतिशहीष्व पार्थिव ॥ १६॥ 
सम सवेषु सूतेषु वतसाने नराधिप । 

§ अचुजीचन्तु सवे त्वां ज्ञातयो आतमि! सह ॥ १७॥ 

§ एवं घुवाति कोन्तेय विदुरे दी्घदशिनि | 

1 दुर्योधनभहं पापभन्ववर्त इथामत्तिः ॥ १८ ॥ 
अश्रुत्वा तस्य घीरस्य वाक्यानि अधुराण्यहम्‌ । 

| फल प्राप्य महडु!खं निप्र! शोकसागरे ॥१९॥ 

§ घृद्धौ हि ते$्य पितरी पश्य नौ दुःखितौ नृप । 

§ न शोचितव्यं अवता पश्यालीह जनाधिप ॥ २० ॥ 

; इति भ्रीम० शत लंहि० पैया० आश्वमेधिक पर्वेणि अश्वमेधिके पणि प्रथमोऽष्यायः॥ १॥ 

| 

| 

| 
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चाहते हैं, तो मेरे वचनके अनुसार इस | मध्यस्थ होकर स्वयं राज्य ग्रहण फरिये। 
दासा मन्दबुद्धि राजा दुयोधनको | हे ज्ञातिवर्धन नरनाथ ! जब आप सब 
परित्याग करिये। जिस प्रकार कण ग्राणियोंके विषयमे सम्रभावसे विद्यमाव 
तथा शकुनिके सङ्क इसकी मेंट न दो । रके राज्यपाठन करोगे, तो स्वजनः | 
और अश्रमादमें इनकी धूतक्रीडा निवा- | इन्द आपका आसरा करके जीविका | 
रित होवे, उसदीका विधान करिये। है निवाह करेंगे ( १२-१७) ९ 
राजन्‌! धर्मात्मा युधिष्ठिरको ही राज्य- हे इन्तीनन्दन ! दीषदरशी महात्मा । 
4 प्र अभिषिक्त करिये, वह चित्तको विदुरके ऐसा कहनेपर भी में दुउुद्धिके £ 
§ बशमें करनेवाला धर्मपुत्र राज्यपर अभि '| बेशरम होकर उनके वचनको न मानके 
| पिक्त दोनेसे धमंपूर्वक पृथ्वीका पालन '| पापात्मा दुर्योधनका अनुवती हुआ था। । 
करेगा अथवा यदि उस झुम्तीपुत्रको । उस धीरबर बिदुरके मधुर वचनको 
| राज्यपर अभिषिक्त करनेके लिये आपकी | टाठनेसे ही य फुल पाके महादुःख- ५ 
(2 एक बारही इच्छा न हो, तो आप रुपी शोक-समुद्रमें इबा हूं हे प्रजानाथ! | 
त्र 
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प्रद्यभारत। 


[ १ अश्वमेधिकपर्व 
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तुम इन दुःखित बद्ध पिता माताकी 
ओर देखो, इस समय तुम्हारे शोकका 
विषय इछ मी नहीं दीखता है।१८-२०) 
भासवमेधिकपर्वमे १ अध्याय सप्राप्त। 
आदवमेधिकपर्चमे २ अध्याय । 
भीवेशम्यायत धुनि बोले, मेधावी 
युधिष्ठिर बुद्धिधान राजा धृतराष्ट्र 
ऐशा वचन सुने जब मौनमाबसे ही 
खित रहे, तब श्रीकृष्ण चन्द्रने उनसे 
कहा हे प्रजानाथ ! जो सन ही मन 
अत्यन्त शोक करता है, उसके प्रेतीमूत 
पूवपितामहगण अधिक सम्तापित होते 
छ इषालिये आए शोक परित्याग करके 
दिणावुक्त विविध यज्ञा अनुष्ठान 
कर देषताओंका विधिपूर्वक पूजन और 
है. ~ 0 
हे प करके सधामन्त्रोति 
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वैशम्पायन उवाच- एवढुक्तस्तु राज्ञा स धृतराष्ट्रेण धीभता । 
तूष्णीं बभूव मेधावी तशुवाचाथ केशवः 
अतीव समस्ता शोक क्रियसाणो जनाधिप । 
सन्तापयति चैतस्य पूर्वप्रेतान्पितासहान्‌ 
थजस्व विविषैर्थशैर्भहुलि! स्वाप्दक्षिण। । 
देवांस्तपेय सोमेन स्वधया च पित्रुनपि 
अतिथीनन्नपानेन कामैरन्पैरकिचनान्‌ । 
विदित वेद्तिव्य ते करतव्यमापि ते कुत्‌ 
शता्च राजघर्मास्ते भीष्माद्गागीरथीसुतात्‌ । 
कृष्णट्रेपायनाचैव चारदाहिहुरात्तथा 
नेमामइसि सूढानां धृत्ति त्वलनुषर्तितुम । 
पितृपैतामहं वृत्तमास्थाय धुरखुदृह 

युक्त हि यशसा क्षात्र स्वथं प्राप्रमसंशयस । 


॥ १॥ 


HR 


॥ ३॥ 


॥ ४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ए 


पितरोंक्रो तृप्त करिये। हे महाराज ! 
हंस समय आपके सदश महाग्राह पुरुष 
को अग्न और जलसे अतिथियों तथा 
अन्य प्रकारढी कामनासे दरिद्र मचुष्योके 
मनकी अमिलापको पूरा करना ही 
उचित है, इस भकार मुग्ध होना योग्य 
नहीं है। हे महाराज! आपने गङ्गानन्दन 
भीष्म, कृष्णहपायन व्यास, नारद और 
विदुरके निकट सब जानने योग्य कर्तव्य 
विपयोंक जाना तथा समस्त राजधर्म 
सुना है, इसलिये आपको इस प्रकार 
पेटशाचिका अुवती होता उचित नहीं 
हे, आप पिू-पितामहकी दृत्ति अब- 
लखन करके राज्यका भार उठाइये । 
राखये, धतरियोके यशस्वरुप त्र 


युद्धके सहारे जो स्वगैलास होना सदै 
०००३ हरे जो स्गेलास होना उचित 


99: 


| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
; 
| 
| 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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न हि कश्चिद्धि शराणां निहतो$त्र पराड्मुख। ॥ ७ ॥ 

त्यज शोक महाराज भवितव्यं हि तत्तथा । 

न शक्यास्ते एुनद्रेष्ट त्वया येषस्मिन्‌ रणे हता! ॥८॥ 

एतावढुक्त्वा गोविन्दो धमराज युविणिरम्‌ । 


| 
; 
। 
; 
| 
: 
| 
! 
; 
१ 
; 
- 
£ 


विरराम महातेजास्तसुवाच युधिष्ठिर! 


१९॥ 


युधिष्ठिर उवाच- गोविन्द मथि या प्रीतिस्तव सा विदिता मप । 


सौहदेन तथा प्रेम्णा सदा मय्य्ुकस्पसे 


॥१०॥ 


प्रियं तु में स्यात्सुमहत्कृत चक्रगदाधर । 


श्रीमन्प्रीतेन मनसा सवे यादवनन्दन 


॥ ११॥ 


यदि मामच्ुजानीयाद्गवान्गन्तुं तपोवनम्‌ । 


Lee 


न हि शान्ति प्रपश्यासि पातयित्वा पितामहम्‌ ॥१२॥ 
कर्ण च पुरुषव्याघ्रं संग्रामेष्वपलायिनम्‌ | 


कर्मणा येन सुच्येयमस्मात्कूरादारिस्दम 


॥११॥ 


फर्मणा तद्विधत्स्वेद् येन शुध्यति मे मन! । 

~ ७ ® ९ ४. 
तमेघंबादिन पार्थ व्यासः प्रोवाच घर्मेवित्‌ ॥ १४ ॥ 
साम्त्वयन्सुमदातेजाः शुभं वचनमर्थवत्‌ । 


NR fe 


है, उन लोगोंके विषयमे पैसा दी हुआ 
है, क्यों कि कोई शर युद्धे पराड्युख 
होके नहीं मरे । हे महाराज ! जो होन- 
हार था, वही हुआ हे, इस विपयमें 
आप अब शोक न करिये, शोक परित्याग 
करिये; आपने जिन्हे संहार किया दै, 
उन्हे फिर कदापि न देखेंगे । (१--८) 

हे महाराज ! जब गोविन्द धर्मराज 
युषिष्ठिरसे ऐसा कद्दके विरत हुए, तब 
महातेजस्वी युधिष्ठिर उनसे कहने 
रुगे युधिष्ठिर बोले, हे गोविन्द ! पर 
तुम्दारी जेसी प्रीति विध्यमान हे आर 
प्रेम तथा सुहृदताके सहित तुमने जो 


eeeeeeeeeeesecceceesececeeEeEEEESE eseecseseeeeecetssecé 
* 


मेरे विषयमे अनुकम्पा की दै, वह सब 
मुझे विदित है । हे श्रीमान्‌ चक्रगदा- 
घारी! अभ यदि तुम मुझे सन्तुष्टचित्तपे 
तपोवनर्म जानेकै लिये आक्ञा दो, तो 
तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य 
सिद्ध होगा। संग्राममें अपराड्मुख पुरुष- 
श्रेष्ठ कर्ण और भीष्म पितामहको मारे 
तपोषनम जानेके अतिरिक्त किसी 
प्रकारसे भी में शोकद्यान्तिका उपाय 
नहीं देखता हूं। हे जनादेन ! जिस 
कार्यके करनेसे में इस पापसे इटं और 
मेरा चित्त पवित्र दो, तुम उसहीका 


विधान करो । ( ९-१४ ) 


| 
| 
न 
| 
| 
| 
न 
। 
१ 
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न 
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महाभारत । 


I 272.“ 


अक्रुता ते शतिस्तात पुनवार्तच सुछसे ॥ (५॥ 
| किमाकारा दये तात प्रलपाला इ त 
विदिता क्षत्रपमास्ते येषां युडेन जा | 
६ तथा परदृत्तो रपतिनाधियल्थन युज्यसे । 
| सोक्षषसाञ्च निखिलो याथातथ्येन ते थवा! ॥ १७ ॥ 
§ असकृच संदे्ादि्ास्ते कामजा अया । 
अश्नइधानो दुर्गेधा छुस्छतिरसि शुष्‌ ॥ १८॥ 
£ पैदे भव न ते युक्ताधिदभश्षानभीहछस्‌ । 
प्रायश्चित्तानि धवाणि विदितानि च तेऽनघ ॥१९॥ 
राजयर्माश ते से दानधलाख ते श्रुताः । 
१ स कर्थ स्वेधसज्ञ। सवोगमविश्ञारद। । 
। परिखुद्यासे भूयस्त्वसञ्चानादिव भारत ॥ ९०॥ 
| इति श्रीमदाभारते शवसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
१ अश्वमेथिके पर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
| लग पृथापुत्र युधिष्टिरसे औकृ्णः पार तुम्हारे कागज ब्दा दरका 
| चूप ऐसा वचन कहा तय महातेजली | हे । तुम इद्धि पशमे दाकर ह्म 


£ धर्मह च्यासदेव उन्हे धीरज देते हुए 
|. अधैयुक्त कर्याणक्षारी पचन कहने लगे । 
ह है तात! तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त ही 
£ अपरिपक् दै, तुम बाखार बादयरबमाव 
| पे ही गुर होते हो; क्या इम लोग 
|| उन्मत्तकी भाँति पार वार आक्वाशते 
वचन कांग १ जिनकी द्वे जीविका 
8 निमती है, उन क्षत्रियोको सष धमे 
॥ विदित हुए हैं। जो राजा न्यायपूर्वक 
| काये करता है, उसे आधिरुपी पन्धचमे 
१ षद नहीं होना पडता, तुंमते इसे सी 
१ जाना और निहिर मोधधने यथाथ 
१ रौतिस सुना दै, तथा गने भी अनेक 


होगोळे बचनमें श्रद्धा नहीं करते हो, 
तुम्हारी सरणशक्ति निश्यदी हत होगई 
है, एुम्हें ऐसा न दोना चाहिये; तुम्हारे 


लिये ऐसा अज्ञात अथुक्त दै। ह पाप 
रहित | तुम्ह सम प्रायश्चित्त विदित इ; 


इसलिये सव प्रकारके घमो अच्छी 
तर जावळे तथा वेदादि स शात्षोमें 
विशारद होवेपर भी किष निमित 
बारबार अङ्गानझो शांति मोहित हीते- 
हो! (१४-१०) 


आक्वमेधिकप्मे २ अध्याय समाप्त । 
Fo) 
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तुपन राजधप आर दावधध सुनाइ | 
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| 
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१४ आश्वमेधिकपर्च । 


न हि कश्चित्स्वयं मत्ये! स्ववशा! कुरते क्रियास्‌ ॥ १॥ 
इश्वरेण च युक्तोऽयं साध्वसाधु च मानवा! । 


करोति पुरुषः कस तत्र का परिदेवना 


॥९॥ 


आत्मानं मन्यसे चाथ पापकर्माणमन्ततः । 


शुणु तत्र यथा पापसपकृष्येत भारत 


॥३॥ 


तपोभि! कतुभिञ्चैव दानेन च युधिष्ठिर । 


तरन्ति नित्यं पुरुषा ये स्म पापानि कुर्ते 


॥४॥ 


यज्ञेन तपसा चेय दानेन च नराधिप। 


पूयन्ते नरशादूल नरा दुष्कृतकारिणः 


॥५॥ 


असुराश्च सुराखेव पृण्यहेतोम खक्रियाम्‌ । 


प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माचज्ञा' परायणभ 


॥६॥ 


थज्ञेरेच महात्मानो बभूचुराधेकाः सुरा! । 


ततो देवा; क्रियावन्तों दानचानश्यधषयन्‌ 


॥७॥ 


राजसूयाश्वमेधौ च सर्वमेघं च भारत । 


नरमेधं च नुपते त्वमाहर युधिष्ठिर 


~ , कॉड के 


॥८॥ 


यजस्व वाजिमेधेन विधिवददक्षिणावता | 


वहुकामाल्नवित्तेन रामो दाशरथिर्यथा 


॥९॥ 


आइत्रमेधिकपर्वमें ३ अध्याय । 

व्यासदेव बोले, हे युधिष्टिर !. बुझे 
बोध होता दे, कि तुम्हारी बुद्धि प्रखर 
नहीं है, क्यों कि कोई मनुष्य मी स्वयं 
स्वप्न होके कार्य नहीं करता। हे 
नृप! पुरुप इश्वरी प्रेरणासे जो 
उत्तम वा अघम काये करता है, उसमे 
क्या परिदेवना हें? दे मारत ! यदि तुम 
निश्चय ही अपनेको पापी समझते हो, 
तो लिस प्रकार पाप छटता दे, उसे 
सुनो । हे युधिष्ठिर ! महुष्य लोग सदा 


बहुतसे पापकम करके तपस्या, यज्ञ और 
दानके सहारे उनसे युक्त दो सकते हैं। 
हे नरेन्द्रनाथ ! पापी मनुष्य यज्ञ, तपस्या 
और दावसे ही पवित्र हुआ फरते हैं 
महात्मा देषवृन्द ओर असुर लोग भी 
पुण्यके लिये यक्षकार्येमे समवि थत 
करते हैं;इस ही निमित्त यज्ञ श्रेष्ठ अबलं 
बन हुआ है। महानुभाव देवगण यक्चके 
द्वारा ही.असुरोसे अधिक हुए, इसही 
लिये क्रियावान्‌ देवताओंने दानवोके 
दलको घर्षित किया है । हे युधिष्ठिर! 
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[ १ अश्वभेधिकपई 


१० मदासारत। 
॥९८०३९९२९००४९०७१९०४०७९७०९००३१९ 7 EOE PROPOR Rh 
| यथा च भरतो राजा दौष्यन्ति। एधिवापाते! । 

१ ॥ १०॥ 


युधिष्ठिर उवाच- थलकाय वाजिसेध! पावथेत्एथिवीपपि । 


अभिप्रायस्तु मे कश्चिचं त्वं श्रोतुसिहाहीलि ॥ ११॥ 


इम ज्ञातिवर्ध कृत्वा सुमहान्त हिजोतस । 


दानमल्प न शक्नोनि दातुं वित्तं च नास्ति से ॥ ११॥ 


न तु बालानिमान्दीनाबुत्सऐ वस्नु चाचितुप । 


| 
§ 
| 
| 


कि दष रमति यक सगासाण दशरथ-पत्र रकष माति तुम 


Eo 


यह करो, तथा विधिपूर्वक द्षिणायुक्त 
१ पहुकाम भज और वित्तपमनलित अशव- 


१ मेष यज्ञ करो । तुम्हारे पितामह दुष्यन्तः 


> 


| 

8 

शी 

§ 

[7] 

शी 

। १ 

॥ राजद्रय, अश्वमेध, सर्वभेष और नरमेध 
दै 

१ 

9 

¢ 

| इन इहस्तहानन्दन मर पीति 
॥ राजा मतने इस ही प्रकार सध यज 
| किये । ( १-~१० ) 

युधिष्ठिर योरे, अश्वमेध अग 
९ निस पूबिवीको पवि करता है, 
| पर्शु दस बिषय मेरा जो असिप्राय 


१ 14 सी आपको सुनना उचित है। 


> कसी. 


| जोत ! हैं 
| दै रातिम | में यह महत सचनत्रध 
6 


0 करके अश्प दान न इर सगा और 
Cee 


१६€६6665666666 


तथेवादब्रणान्‌ कचरे व 


र क 
| शाकुनालो मदावीयैस्तव पूर्पीपेतासह! 
क्ष 

करमाहारपिष्यामि कथं शोकपरायणः 
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तसानाबूपात्मजात ॥ १३॥ 
स्वयं विनाइय एथिवीं यज्ञा५ ह्विजसतस | 


॥ १४॥ 


दुर्यो षनापराघेन वसुधायां नराधिपाः । 

प्रनष्टा योजयित्वाऽस्मानकीस्या मुनिसत्तभ ॥ १५ ॥ 
दुर्थोषनेन एथिवी क्षायिता पित्तकारणातू । 
कोशापि विशीणोऽसौ घातराष्ट्रस्य देने; ॥ १६॥ 
पिवी दक्षिणा चान्न विधि! प्रथमकल्पित। | 


घन न है, तथा में इन आईपावयुक्त 
अन्त कट्टे वर्तमान रापत 
निकट धन मांगनेळा उत्साह नहीं कर 
सकता! हे दिजतर | मैं खयं पृथ्वीका 
विनाश करके ज्ञे हिये फिर किस 
मकार कर छूंगा ! हे पुनिसत्तम! दुर्यो 
पेनने ही हमें अकीतिकर का नियुक्त 
किया है और उसके थपराधसे ही 
श्भा तब राजा मारे गये हैं। उस धृत्‌ 
पन नीषु दुयोंधनने घनढोमते 
2 बय की है और उसका कोप भी 


विश होया है। हसे हस यज्ञमें 
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बहुत दान करने लिये भी मेरे पास | 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
ं 
| 
| 


पा ही प्रथम करप है, यही 
२999999399939999989ई दी) शि 


अध्याय ४ ] 


$ 
| 
प 
। 
| 
! 
। 
| 
| 
| 
| 


eT oR oS 


बह्व! पार्ट शष्ट चाधाचिपयेय। 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥ १७॥ 


न च प्रतिनिधि कतुं चिकीषामि तपोधन । 

अत्र मे भगवन्सम्यक्साचिव्यं कतुमहेसि ॥ १८॥ 
he 

एवसुक्तस्तु पार्थन कृष्णद्वेपायनस्तदा | 


सुहतेमदुसंचिन्त्य धर्भराजानमन्नवीत्‌ 


॥ १९॥ 


काशश्ाप वशाणाञ्थ पारपुणा भावष्यात । 
चिद्यत द्रावण पाथ गरा हिमवति स्थतम्‌ ॥ ९० ॥ 
उत्स प्राह्मणयक्ष मरत्तस्य महात्मनः । 


तदानयस्व कौन्तेय पर्थापं तद्भविष्यति 


॥११॥ 


युधिष्ठिर उवाच- कथं यज्ञे मरुत्तस्य द्रविणं तत्समाचित्तम । 


कस्मिश्च काले स नुपो बभूव वदतां वर 


॥ २९ ॥ 


व्याप्त उवाच- याद शुश्रपस पाथ शुणु कारन्धस चपल | 
याक्षन्काल महावीय) स राजाऽऽसान्महाधन? ९१! 
इति धीमदाभारते श्तसादस्त्यां संदितायां वेयालिकयां आश्वमेधिके पर्वणि 
अश्वमेधिक पर्षणि संवतेमर्तीये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


युधिष्ठिर उवाच- शुश्रूषे तस्य घसज्ञ राजष! परिकीतनम्‌ । 


ह. 


विधि विद्वान्‌ पण्डितोके द्वारा परिरष्ट 
हुई है, इसमें अन्यथा होनेसे विधिम 
विपयय हुआ करता हे । हे तपोधन! 
में इस विधिको प्रतिनिधि करनेकी 
वासना नहीं करता; इसलिये इस विषय- 
में आपको पूरी रीतिसे मेरा मन्त्रित्व 
करना उचित हे । (११-१८) 
उस समय कृष्णद्वेपायन व्यास एथा- 
पुत्र युविष्ठिरका ऐसा वचन सुनकर 
बुहृतंमर चिन्तन करके धमराजसे कहने 
रगे । च्यासदेष बोले; दे पाथं! जो 
खजाना खाली हुआ हे, वह परिपूर्ण 
होगा। महात्मा मरुत्तराजके यक्षकाठका 


्राहमणोंका उत्कृष्ट धन हिमालय पर्यत 
विद्यमान है; उसही धनको मंगाओ।, 
उसीसे पर्याप्त होगा । युधिष्टिर बोले, है 
वक्तप्रवर ! मरुतराजके यह किस 
कार धन सञ्चित हुआ था आर पह 
किस समय राजा हुए थे! व्यासदव 
बोले, हे पार्थे । वह महाधनशाली महा” 
वीर जिस समयं राजा हुए थे, उपे 
यदि तुम्हें सुननेकी इच्छा ह, तो उस 
कारन्धम राजाका वृतान्त सुनो । १९-२३ 
आइवमेथिकपर्वमें ३ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपवमे ४ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे थमत ! में उ 
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त अहामारत | 


रजे मरुच्च सुनेको क कप उप बा सरुचका इचत सुननेकी इच्छा 
करता हूँ, आप मेरे समीप विस्तारपू्षक 
उनकी कथा यथार्थ दिये । (१) 
व्यासदेव बोले, हे तात! सस्यधुसमें 
भु वास अजापालक दण्डधारी राजा 
१) उनका पुत्र महावा प्रसन्धि नामसे 
विख्यात हुआ था; प्रसन्विका पुत्र प्ुप 
आर छुपका पुत्र इक्वाइ राजा हुआ 
था 1 है महाराज ! ठत महात्मा इक्ष्वाकु 
के परम धार्मिक एक हो पुत्र हुए थे 
उन्हाने उन एक सौ पुत्रको ही महीः 


पाठ किया था। धनधोस्थिडि 
१३>३९९९९७९३९९९८९ ` उ तिया सुर्य 
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८४७०७ 


ज्याम 


SN, 4 


खंधिरिति विश्रुत; 


॥१॥ 
॥२॥ 
| ३॥ 


॥४॥ 


॥९॥ 

विंश उनके बीच जेठे थे, विंशका पुत्र 
परम घुन्द्र विविंश हुआ था, विविशके 
पर पुन हुए थे, विविशृके सब पुव 
वजुविदयामे विक्रान्त, मेक्षनिष्ठ, सत्य- 
पाद, दानधमेमे रत, शाम्त. और पदा 


रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हुए है राजेन्द्र! 


९९९९९९९९९९९९०३३३३>३, अम तयागे उनके पुत्र सुवर्चाको 
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[ १ अश्वमेचिकपवं 


सह soos se डी 

द्वैपायन मरुत्तस्थ कथां प्रश्ञहि सेऽनघ { 

व्यास उबाच- आश्लीत्कृतयुगे तात मचुदण्डधर? भस! । 
तस्थ पुत्री महाबाहः प्र 
्र्न्धेर भवत्पुत्रः क्षुप इत्यभिविश्रुतः । 
क्षुपस्य पु इक्ष्वाकुमंहीपालो5भवत्मु! 
तस्य पुश्नशर्त राजन्नासीत्परसधामिकम्‌ । 
तांस्तु सर्वास्नहीपालानिद्ष्वाकुरकरोत्मसु! 
तेषां ज्येष्ठस्तु विशो$भूत्मतिभान धनुष्णताम । 
विशस्य पुत्र। कल्याणी विविश्ञों नास भारत ॥५॥ 
विविंशस्य सुता राजन्‌ बभूवुदेश पञ्च च । 
सर्वे घनुधि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ६ ॥ 
दानधर्मरताः शान्ता? सततं प्रियवादिनः | 
तेषां ज्येष्ठ; खनीने्। स तान्सर्वा्पीडयल्‌ ॥ ७ ॥ 
खनीनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यलकण्टकम्‌ । 
नाशकद्रक्षितु राज्यं नान्वरज्यन्त तं प्रजा ॥८॥ 
तमपात्य च तद्राज्ये तख पुन्न सुवचसस्‌ | 
अभ्यषिश्वन्त राजेन्द्र सुदिता छअवस्तदा 


अध्याय 9) 


| 
। 
| 
१ 
१ 
र 
| 
| 
| 


१४ आश्बमेधिकपर्य । 


स पितुविक्रियां दृष्ठा राज्यानिरसने च तत्‌। 


नियतो वतंयामास प्रजाहितविकीषया 


॥ १० ॥ 


प्रह्मण्य! सत्यवादी च शुचि! शमदमान्वित। | 
पजास्तं चान्वरज्पन्त घरेनित्यं मनस्विनम्‌ ॥ ११॥ 
तस्य घमप्रशृत्तस्य व्यशीयत्कोशघाहनम | 

तं क्षीणकोर्श सामन्ताः समन्तात्पर्यपीडयन्‌ ॥ ११ ॥ 
स पीड्यमानो पहुभि! क्षीणकोशाश्ववाहन।। | 
आतिमाच्छेत्परां राजा सह भले! पुरेण. च ॥ १३॥ 
न चेनमभिहन्तुं ते शाक्तुवन्ति बलक्षये। , 
सम्यग्शृत्तो हि राजा ख घर्शनित्यो युषिडिर ॥ १४॥ 
यदा तु परमामातिं गतोऽसौ सपुरो टप! । 

ततः प्रदध्मौ स करं प्राहुरासीत्ततो घलम्र ॥ १५॥ 
ततस्तानजयत्सवोन्प्रातिसीमान्नराधिपान्‌ | 


एतस्मात्कारणाद्राजन्विश्रत। स करंघम! 


॥ १६ ॥ 


.तख कारम्घम! पुरस्रेतायुगसुखेऽ भवत्‌ । 


राज्यपर अमिपिक्त करके आनन्दित हुई 
थी । (२-९) 

पह सुवचा पिताकी विक्रिया तथा 
राज्यसे उन्हें निर्वासित होते देखकर 
प्रजाप्तमूहकी हितकामनासे संयत होकर 
रहता था | प्रजा उप ब्रह्मनिष्ठ, सत्य" 
वादी, पवित्र, प्रमदमयुक्त, मनस्वी 
और धार्मिक रचम अडुरक्त थीः 
अनन्तर जब भरमम प्रवृत्त तुवचाका 
कोष और वाइन विश्ञीण इए तम 
सामन्तगण उन्ह सब भांतिसे पीडित 
करने लगे। खजाना, घोडे तथा वाहनों 
से रहित दोनेपर बह राजा सामन्त" 
गणोंके द्वारा पीडित होकर सेपरका और 


पुरजनॉके सहित परम दुःखित इए थे। 
हे युधिष्ठिर ! वह सुवची राजा बरु 
नष्ट होनेपर भी सदा पर्ममें प्रइत्त थे, 
इसलिये सामन्तगण उन्हे विनष्ट करनेमे 
समर्थ न हुए । परन्तु जब बह पृथ्वी- 
पति सुवचा पुरजनोंके सहित, परम पीडा 
पाने लगे, तब उन्होंदे अपना दाथ 
अग्निमै डालकर उससे पल उत्पन्न फिया। 
अनन्तर ' उसही सेनाके सहारे उन्होंने 
निज सीमाफे अत्तर्षेती सब राजाओंको 
जय किया था.। हे महाराज ! इसही 
कारण वह करन्धम नामंसे विख्यात 
हुआ था। (१०-१६) 

ब्रेतायुगके प्रारम्ममे करन्धमके इन्द्र” 


१३ 
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१४ 


महीभारत । 
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> ~ € ७ ॥ 
इन्ट्रादनवर! श्रीमान्देवैरपि सुदुजया । ॥१ 
तस्य सर्वे महीपाला वन्त छ पस तदा 1701 
स हि सम्राडभृत्तेषां वृत्तेन च बढेन च 


Q 
अविक्षिन्ञाम धभ 


[त्या शौर्यणेन्द्रलल 


क 


5भअवद । 


यज्ञशीलो घथ्षैरतिईविमान्संघतेन्द्रि) ॥ १९॥ 


तेजसाऽदित्यसहशः 


क्षमया एथिवीसस! । 


वृहस्पति्तमो बुद्धया हिमवानिव स्थिरः ॥ २० ॥ 
क्षण मनसा घाचा दसेम प्रशासन च । 
प्र्नास्थाराधयाधाख प्रजानां स महीपतिः ॥११॥ 
य इले हयमेधानां शतेन विषिवत्मड। | 


| 

याजयामाल यं विहठान्स्वयसेवाङ्गिराः प्र! ॥ २९॥ 
र तस्य पुन्रोजविचक्रास पितरं गुणवत्तया । 

| सश्तो नाल पर्मक्अक्रव्ती महायशाः  ॥ ९२॥ 
9 नागायुतसमप्राणः शाक्षाहिष्युरिवापर। । 

$ ख यष्ष्यमाणो धर्मात्मा शातछुरुभमयान्युत ॥ ९४ ॥ 
1 कारयामास झुन्नाणि भाजनानि सहखश!। 

8 मेरे पर्वेतमासाय हिभवत्पाश्व उत्ते ॥२५॥ 
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सदृश श्रीमान्‌ देवताओंपे भी दुजेय 
कारूधप नास पुत्र हुआ था। उस 
समय उसने बल और बिचके सहारे 
सबका सम्राद होकर सम राजाओंको 
अपने वशम किया भा । बद्दी कारवम 
अविदित बामसे विख्यात हुए थे, वह 
) धोता अविक्षित इन्दरके समान परा 
क्रमी, यइशील, धर्में रत रहनेबाठे, 
3 धृतिमाव्‌, संयतेल्हिय,पर्येसच्श तेजस्वी, 
५ पृथिवीकी माति कराक्षील, वृहर्पतिके 
सान बुद्विमान्‌ तथा हिमवानकी साति 
खिर थे। उस प्र्यीपति अविदितने 


| 


मम, वचन, के, दस और इमके हारा 
प्रजासमूहके चिउको आनन्दित किया 
था। जिस प्रभु अविधितने एक सौ 
अश्वमेध यज्ञ किये थे, विद्वान्‌ अङ्गि- 
राते स्वये जिसका यज्ञ कराया था, उस 
अविधितके पुत्र ध्न चक्रवर्ती दश 
हजार दाथियोके सदश वलवान्‌ साक्षात्‌ 
दितीय विष्णुरूप महायशस्वरी सरुचने 
निजशुणोके सहारे पिताकी अतिक्रम 
किया था। उस घाँसमा मरुचने यज्ञ 
केके लिये सुबणेमय सह पात्र 
सुशोमित किये थे। उन्हाने हिभालयके 
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१४ आश्वमेधिकपदे । 
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काशन! सुसहान्पादस्तन्न कर्म चकार स! । 
तत! कुण्डानि पात्रीथ पिठराण्यासनानि च ॥२६॥ 
चक्रुः सुवणकतारो येषां संख्या न विद्यते । 


तस्यैव च समीपे तु यज्ञवाटो षभूव ह 


॥ २७॥ 


0 ~ ~~ 
हजे तत्र स धर्मात्मा विधिवत्एधिधीपाते! । 


मरुत्तः सहिते? सवैः प्रजापालेनराधिपः 


॥ ३८॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्त्यां संहितायां घेयासिक्यां भाःवमेधिके पर्वणि अश्वमेधिक्के 
पर्वेणि संघतेमश्तीये चतुर्थोंउध्याय। ॥ ४ ॥ 


[a 


युधिष्ठिर उवाच- कथं चीये।! सम भवत्स राजा वदतां वर । 
कथं च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज 


॥१॥ 


क च तस्साप्रत द्रव्य भगवन्नवतिष्ठते । 


कथं च शक्यमस्माभिस्तदवाशं तपोधन 


॥९॥ 


व्यास उदाच- असुराञ्चेव देवास दक्षस्थासन्प्रजापते! । 


अपत्यं बहुलं तात संस्पर्धन्त परस्परम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


तथैवाङ्गिरसः पुत्री त्रततुल्यो धभूवतुः। , 


AC ७ रे ~ 
वृहरपातवृहत्तजा। संवतञ्च तपाधनः 


॥४॥ 


तावतिस्पर्विचौ राजन्प्रथगास्ताँ परस्परम्‌ । 


उत्तर मागमें मेरु पर्वत पाके बही उत्तम 
महाय काञ्चनमय प्रत्यन्त पर्वतपर कर्म 
किया था । वहांपर सुनारोने असंख्य 
सुवर्णमय कुण्ड, पात्र ओर पीठा आसन 
बनाये थे; उसके समीपमें ही यन्ञवाट 
था । धर्मात्मा एथ्वीपति मरुत्तने सव 
राजाओंके सहित उस ही स्थानमें यज्ञ 
किया था। ( १७--१२८ ) 
आइवमेघिकपनेम ४ अध्याय समात। 
आइवम्रेथिकपर्वमें ५ अध्याय । 
युधिष्टिर ब्रोले, हे वाग्मिवर ! वह 


मुच राजा केसे यीयैसम्पक्न ये और 


neecsesesecesseceseseceseececEceeEccEEGcECईधधईः eeeeseee eeeecseessE6S€ 


| 


किस भांति उन्होंने सुवर्ण सञ्चय किया 
था! हे भगवन्‌ ! इस समय वे सब 
पस्तु कहां है ओर हमें किस प्रकार 
मिलेगी ? ( १-२ ) 

वेदव्यास बोले, हे तात! जैसे द्‌" 
्रजापतिके सुर और असुर बहुतसे पुत्र 
होकर सदा परस्पर स्पर्धा करते हैं, उसी 
भांति अङ्गिराके तुल्यत्रतशाली तपो- 
धन संवते और वृहरेजस्वी १हसपति 
नाम दो पुत्र हुए थे । हे महाराज ! वे 
दोनों अत्यन्त स्पर्धेत होनेसे एथकू 
पृथक्‌ स्थानमें रहते थे; परन्तु वृहस्पति 
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वृहस्पति! स संवत बाधते स्म पुन) छुन 


॥५॥ 


ल वाध्यमावः सततं ग्रा जयेष्ठेन सारत्त । 


अर्थीचुस्छञ्य दिग्वाखा दनवासमरोचयस्‌ 


॥६॥ 


वाएयोऽप्यसुरान्सवान्विजिसय च निपात्य च । 


इन्द्रत्वं प्राप्य लोकेषु ततो वत्र पुरोहितश 


॥७॥ 


पु्मङ्गिरसो ज्येष्ठ विप्रज्यें वृहस्पतिष्‌ | 


याज्यस्व्वाङ्किरसः पूर्यमासीद्राजा करंधम। 


॥८.॥ 


दी्ेणा्रतिएो लोके देन घ वरेन च । 


शातक्रतुरिवोजस्वी घमोत्मा संशितत्रतः 


॥९॥ 


घाइन यस्य योधाश्च मिन्नाणि विविधालि च। 
शयनानि च सुड्घानि सहाहाणि च सदशः ॥१०॥ 
ध्यानादेवासवद्राजन्छुखवातेन सवशः । 

ख गुणै? पार्थिवान्सर्वान्यशे चके नराधिपः ॥ ११॥ 
छंजीव्य कालभिर्ड च सशरीरो दिव गतः । 


घभूव तस्य पुत्रस्ठु यपातिरिद धर्षोबित 


॥ १९॥ 


आविक्षित्षाम पाद्नुजित्स वशे कुतवान्भहीस । 


विक्रमेण युणेखैव पितेवासीत्स पार्थिव! 


॥ ९३॥ 


तर्य दासवतुस्योऽशूत्सद्तो तास वीर्थवाच । 


संदा इंवपेको दुख देते ये) हे भारत! 
वह संते जेठे भाई इृहस्पतिके द्वारा 
सदा पीडित झोनेसे दिगस्मर होकर 
समस्त अथे परित्यागकर चतवासकी 
असिलाप करके पनमे चले गये । (३-६) 

हघर वासचने अपुरो जय तथा 
मारके तीनो होकाका इन्द्रख पाकर 
अद्विराके जेठे पुत्र ब्राह्मणश्रेष्ठ दृइरपति- 
को अपना पुरोहित बनाया । जगत्के 
बीच अप्रतिम बहविततवीयेसश्पक्ष ट्रक 
समान तेजश्री संशितब्रती धर्मासा 


€ccecesteececseeessessseceeeeseeeseeceennn 


राजा झारल्वम पहले अङ्गिराके यजमान 
थे। उसके यहां अत्यन्त सुन्दर पाइन, 
परवान योद्धा, बुद्धिमान्‌ बिविध भित्र 
आर पहामृस्यवान्‌ शय्या थी। उन्होंने 
घ्यानबठसे राजा होकर निज गुणों तथा 
पुखवाधुसे सब राजाओंको पश्चीसूत 
किया था । वह निज अभिलषित समय- 

प्त जीवित रहके सशरीर सरगम 
गय । अनन्तर ययातिकी साति धर 
जाननेवाले पजुजित्‌ अपिप्तित नाम 
उनक पनन पृथ्वीको अपने चरणमै करके 


eee teesetesseesesee (डे 
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पुरस्तमनुरक्ताऽमूत्पूषियी सागराम्यरा 


॥ १४॥ 


स्पर्धेते स स्म सततं देवराजेन निलदा । 


वासवोऽपि मस्तेन स्पधेते पाण्डुनन्दन 


॥ १५॥ 


शुचिः स गुणवानासीग्म्रसत्त। एधिवीपति! | 
यतेसानोऽपि य शक्रो न विशेषयति स्म ह ॥ १६॥ 
सोऽशकतुवन्विशेषाय समाहूय घृहस्पातिम । 


उचाचद वचा दव! खाइता हारवाहन! 


॥ १७॥ 


चहस्पते मरत्तस्थ मा स्म काषीः कर्थचन । 
दैवं काथ पिञ्यं वा कता$सि मम चेस्रिथम्‌ | १८॥ 
अह हि त्रिघु लोकेषु खुराणा च बहस्पते | 


इन्द्रत्वं प्राप्तवानेको मरुस्तु महीपतिः 


॥ १९॥ 


कथं हमम त्रम्त्वं याजयित्वा सुराविपम्‌ । 


याजयेसुत्युसंयुक्तं मरुतमविषाङ्कया 


॥ ९० ॥ 


मां वा घृणीष्य भद्रं ते मरुत्तं वा महीपत्तिप्र | 
परित्यज्य मरुतं वा यथाजोषं भजस्व माग्न ॥ २१॥. 


निज विक्रम और शुणोंके पहारे पिताकी 


भांति राज्य किया था। इन्द्रके सर्न 
वीर्यवान्‌ मरुच उनके पुत्र थे; समुद्रके 
सहित सारी पृथ्वी उनपर अत्यन्त अनु 
रक्त हुई थी । हे पाण्डुनन्दन ! षह 
पृथ्ञीपति मरुत देवराजके सङ्ग स्पधा 
करते थे । ऐसा ही नहीं परंतु इन्द्र 
अनेक यत्न करनेपर भी उस गुणवान 
पवित्रवित्तवाठे एथिवीपति मरुत्तसे 
विद्विष्टता लाम न कर सके । (७-१९) 
एक बार हरिपाइन इन्द्रे वेग्रिष्टय' 
लाभमें असमर्थं होकर देवताओंको सङ्ग 
लेकर बृदस्पतिको आह्वान करके उनसे 
कहा । हे वृहस्पति.! “आप यदि 


, अथवा पित्रकृम न करने पायेंगे । 


प्रिय कार्य करनेकी इच्छा करते है, तो 


0 रै 
आप किसी प्रकार मरुतराजाके देव 
हे 


बृहस्पति! देवताओंके बीच, मेने ही 


, तीनों छोकोंका आधिपत्य लाभ किया 


हे; मरुत केवल पुथिवीका अधिपति 


हुआ हे । हे ब्रह्मन्‌ ! आप अमरणधरम- 


' युक्त सुरपति इन्द्रका याजन कराके किस 


प्रकार - अद्भङ्कविशषसे उस मरणधर्म- 
विद्विष्ट -राजा मरुतका याजन करेंगे! है 


| बृहस्पति! यदि आप अपना ङुश्वल 


चाहते-हें, तो केवळ मुझे अथवा सही" 
पति. मरुतका स्वीकार करिये, 


' अथवा मरुतो परित्यागके सुखपूवेक 
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एवशुक्त। स कार्य दवराज्ञा बुह्रपात) 
शुहृतामिव संचिन्त्य देयराजानमप्रवीत्‌ ॥२१॥ 
स्वं भूतानासधिपतिरत्वाय लोका? प्रतिष्ठिता। । 
नसुचावस्वरूपस्थ निहन्ता त्व बल्ख व. ॥ ९९॥ 
त्वभाजहर्थ देवानासेको दीरश्रिध परान । 
त्वं विभर्षि सुवं थां च सदैव बलसूदन ॥ ९४॥ 
पाराएत्यि कथं कत्या तव देवगणेशवर । 
याजययलहं भ घरत पाकशालन ॥ १५ ॥ 
समाश्वसिहि देवेन्द्र नाई समख कहिवित । 
ग्रहीष्यामि सुव यज्ञे शाण चेदं वचो सप ॥ २६॥ 
हिरण्यरेता नोषणः स्यात्परिवतत मेदिनी । 
भास तु न रावः झुयाज् तु त्यं चलेन्मयि ॥ ३७ ॥ 
ेहम्पायन छयाच- यहस्पतिवच! श्वा शक्रो विगतमत्सरः; | 
पावन विवेशाय स्वमेष भवन तद्वा ॥ २८ I 
इति भ्रीमदाभारते शतसाहस्यां सितायां वैयासिययां आशेचे पणि 
अश्वमेधिक पर्वणि संवतमरततोधे धा ` ॥५ 
नेहि भजे । ( १७-..२१ ) दशवे, आप निथयही मेरा यह वचन 
हे इरनन्दन ! बृहस्पति देवराज भान राख्ये, कि में कमी मी. उस 
रका ऐसा पचन सुके ते गुध्य मरके यम खव 
सोचकर इससे बोले, हे सहक | आ च 
१ प्‌ फै९गा | यदि हिरए 
पद प्राधियाक अधिपति हैं, तुम्हारे शै नर ता अगे 
शरा सब होक प्रतिष्ठित है, आपने | वाट बाइ र 


पे प्रकाशित न शो. 

पिश्वरूपनमुचि आर पलको नष्ट झिया 1 हित न्‌ ९० व भरा पय बिच 
यापनेदी अकेली देवताओंकी वीरभी बरत २-२७ ) 

ह्र षी आर आही सर्वदा पृथी ह समय हे अमपायन दुनि बोठे 
तथा समको पाठन इते ह। हेपाहा राजन बृहस्पतिका 


सक हि मैं आपका पुरोहित होकर... १ धे महित दो 


इन 
क्सि प्रकार रुप महीपति सर यदु भ भेष करके निज भवन 
कैराऊय़ा ? हे देवे ! आप आझाहित १ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क 


अध्याय ६] 


१४ आश्वमैधिकपर्वै ! 


१९ 
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व्यास उवाच- अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातन । 
वृहस्पतेश्व संवाद मरुत्तस्य च धीमत!. 


॥१॥ 


देवराजस्य समय कृतमाहिरसेत ह। 


श्रुत्वा सरुत्तो दपतियंइमाहारयत्परम्‌ 


॥२॥ 


संकर्प्य मनसा यं फरंधमसुतात्मजः । 


वहस्पतिशुपागस्य वाग्मी वचनमन्नवीत 


॥३॥ 


भगवन्यन्मया पूर्वमभिगस्थ तपोधन । 


कूतोऽमिसंघि्यष्गस्य भवतो वचनाहुरो 


॥४॥ 


तमह यष्टुमिच्छामि संभारा) संभ्रताख मे । 
याञ्योऽस्मि भवतः साधो तत्प्राशुहि विधत्स्व च ॥५॥ 
वृहस्पातिरुत्राव~ न कामये याजयितुं त्वामहं पृथिचीपते । 


धृतो५स्मि देवराजेन प्रतिशातं च तस्थ मे 


॥९॥ 


मरुत उवाच- पित्र्यमासम तव क्षेत्र यहु भन्ये च ते चशस्त । 
तदासि याञ्यतां पापो भजमान भजख मास्‌ ॥ ७॥ 
वृहस्पतिस्ताच- अप्रत्य याजयित्वाऽहं याजायिष्ये कर्थं नरस्‌ | 


आइवमे धिक्रपवेमें ६ अध्याय । 

वेदव्यास मुनि बोले, हे युधिष्ठिर ! 
इस स्थरं पण्डित लोग बृहस्पति 
और बुद्विमान्‌ मरुतके संबादयुक्त यह 
पुराना इतिहास कहा करते हैं | पृथ्वी" 
नाथ मरुचने इनद्रके सहित वृहस्पतिकी 
निश्चित प्रतिज्ञा सुनकर एक उत्तम 
महत्‌ यहके आरम्मका विचार किया | 
करन्पमसुताताज पाग्मिवर मरुत मन 
ही मन यज्ञका सङ्करप स्थिर करके वृह 
स्पतिके निकट जाकर उनसे बोले, दे 
अग्रवन्‌ ! आपने पहले मेरे समीप आकर 
बिस यज्ञका प्रस्ताव किया था, भने 
आपके वचनानुसार उस यंक्षकी अभि- 
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सन्धि को है। है साधु! मेने उस यके 
करनेका अमिलापी होकर यज्ञकी सब 
सामग्री सञ्चय को है, में आपका यज" 
मान हूं, इसारिये आप उन सामग्रियों को 
ग्रहण करके यञ्चसम्पादन करिये। (१-५) 

वृहस्पति बोळे, दे एथ्बीनाथ ! में 
आपका यज्ञ करानेकी इच्छा नहीं करता; 


ha ३७ ३००१ 


मेने देवराजसे रोके जानेपर उनके निकट 


प्रतिज्ञा की है । ( ६) 

मरुत बोले, में आपका पेतूक यज” 
मान होनेसे आपका अत्यन्त सम्मान 
किया करता हूं, इस समय कुने आपकी 
याज्यता प्राप्त हुई है; इसलिये आप 
मेरा यज्ञ कराशये । (७) 


a 
क 
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पतात [१ अश्वमेधिकपई 
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भश्त गच्छ वा मा वा निषृत्तोऽस्स्यय याजनात्‌ ॥८॥ 
न त्वां याजयिताव्स्व्यय घृणु थे त्वमिददेष्छसि । 
उपाध्यायं महावाहो यस्ते यज्ञ करिष्यति ॥९॥ 

व्याप्त उवाच- एवसुक्तस्तु दपतिमत्तो ब्रीडितोऽ भवत्‌ । 
प्रत्थागच्छन्हुत्ताविग्ना ददश पाथ नारदम्‌ ॥ १०॥ 
देवर्षिणा समागस्य नारदेन स पार्थिव! | 
विधिवत्पान्नलिस्तस्थावपधैन नारदोऽत्रधीत्‌ ॥ ११॥ 
राजष नातिह्टोऽसि कवित्क्षेसं तवानघ । 
क गतोऽसि झुतश्चेदमप्रीतिसानघागतस्‌ ॥ १२॥ 
तव्य चेन्मया राजन्त्रहि से पार्थिवषभ | 


व्यपनेष्यामि ते मन्युं खवयलैनराधिप ॥१३॥ 
एवशुक्तो मरुत्त! ख नारदेन सहर्षिणा । 
विप्रल्मभमुपाध्यायात्लवंसेव न्यवेद्रयत्‌ ॥१४॥' 


मत इवाच- यतोऽसम्यङ्षिरसतः पुने एवाचाय त्ृहरपातिय । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
ततै 
| 
यशञाधरत्वज द्रष्ट स च मां नाभ्यनन्दत ॥ १५॥ | 
A 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


वृहस्पति बोले) हे मरुत्त! में अम्य | स्थित हुए। तप नारद घुनि उनसे बोले, 
का याजन करके किस प्रकार मरल 


मघुष्यका याजन करु ? इसलिये आप 
जाइय, वा न जाइये; अव में फिर य 
कनम्‌ प्रदृश् न होरंगा | हैं पहाबादा ! 
अप भ आपका यक्ष न करा सङूगा 


है राजप ! आप अत्यन्त असन्तुष्ट क्यों 
इए ६? ६ पापरहित ! आपका मङ्गल 
ताई ' आप कहां गये थे? कहांपर 
हैस प्रकार अप्रीति प्राप्त हुई हे पार्थिव 


पंथ ! यदि मेरे सुननेके उपयक्त ह 
र आपकी जिषे उपाध्याय करने- ता आप युझत्ते यह बिषय कहिये, 
मा हेह सोत आल यह सव प्र्धारस यत्नपूर्वक आपके मनका 
८-९ ) खद्र्क रुग्‌ आक 
पेंदव्य[स मुनि बाल, पृथ्वीपति कक ( छ 0२ 


| 
| 
| 
§ 
§ 
| 
; 
ठी 
न 
| 
१ 
$ 
| 
महत बसति द मर शविशम्पायन शुनि बोले, मरुचने 


8 जसन्त लजित इए और १७ महाप नारदका ऐसा वचन सुचके उपा- 
॥ चित्तसे होरे सुध ष्याय वृहस्पतिका समस्त विसंवाद 
'८। मागेन नारद्युनिका 


क्री 

$ समाग न्ह सुनाया। म के 

8०6 दषिपर थे यथारीति हाथ मोडके | पत देवगरु व सत जि अजिराके 
6९९३३७३६९९९ उरे बृहस्पतिको यज्ञमें ऋरिक 
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प्रत्याख्यातश्व तेनाहं जीवितुं नाद्य कामथे । | 
परित्यक्तश्व गुरुणा दृषितश्चास्मि नार्‌ ॥१६॥ | 
व्यास उवाच- एवसुक्तस्तु रावा स नारद; प्रत्युवाच ह | | 
आविक्षितं महाराज वाचा संजीधधन्ञिष ॥ १७॥ 
नारद उवाच~ राजन्नद्विरस! एुत्र। संवतो नाम धार्मिक) | | 
चइक्रमीति दिश। सर्वा दिग्वासा भोइयन्प्रजा। ॥१८॥ 
ते गच्छ यदि याज्च त्वां न वाञ्छति बृहस्पति} । | 
प्रसन्नसत्वां महातेजा? संवर्तो याजयिष्यति ॥ १९॥ | 
मरुत्त उवाच- संजीवितोऽह भवता वाक्येनानेन नारद । 
पइ्येयं क नु संवत शस मे वदतांवर ॥२०॥ 
कथं च तस्मे वर्तेय कथं मां न परित्यजेत्‌ । 
प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाइ जीवितुमुत्सहे ॥ २१॥ 
नारद उवाच-उन्मत्तवेष विश्वत्स चङ्क्रमीति यथासुखम्‌ | 
वाराणस्यां महाराज दशनेप्सुमहेश्वरस्‌ ॥ २२॥ 


करनेके लिये उनका दन करने *या बारही आपका याजन करनेकी इच्छा 
था, उन्होंने पुसते अभिनन्दिः नहीं | नहीं करते हैं, तो आप उस महा- 


किया, बरिक मुझे परित्याग किया है । ' | तेजस्वी संवर्तके निकट जाह्येःवद प्रसन्न 
हे नारदं! इसलिये जव में गुरे होकर आपका यज्ञ करेंगे) (१७-१९) 
द्वारा दूषित और परित्क्त हुआ, मरुत बोले, हे वाग्मिवर नारद! 
तब अब जीवित रहनेकी इच्छा नहीं '| आपके इस पचनके सहारे में जीवित 


करता । ( १४--१६ ) हुआ; परन्तु आप बताइये) कहांपर में 

वेदव्यास मुनि बोले, हे महाराज ! '| उस संवतंका दशन पाठंगा और झुझे 
देवर्षि नारद राजा मरुत्तका ऐसा वचन किंस प्रकार उनके समीप रहना होगा? 
सुनके अविधितपुत्र मरु्षको वाक्यके किस प्रकार वह मुझे परित्याग न 
दवारा जीवित करते हुए कहने लगे । करेंगे ! वह उपाय उपदेश करिये; में 
नारद मुनि बोठे, अंगिराके पत्र घम । उनसे परित्यक्त होनेपर जीवित न रह 
पोल संवर दिगम्बर होकर प्रजासमूह | संगा । नारद दुनि बोले, हे महाराज! 
को मोहित करते हुए पब दिक्षाओमें ,| वह संवते उन्मत्त वेष बनाके महश्वरके 


भ्रमण करते दें। यदि ब्रहस्पति एक '| दनका आमलापस काश्चीमें सुखपूर्चेक . 
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महाभारत । 


| 


हक 
,0999999999999999999997999%: 
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“~ ४, 


व्यास उवाच- स तथेति प्रतिश्रुत्य पूजयित्वा च नारदस्‌ | 
अभ्यनुज्ञाय राजर्षियेयी वाराणली पुरीर्‌ ॥२७॥ 
तज्ञ गत्वा यथोक्तं स पुर्या हारे सहायशा। ! 
छुणपं स्थापयास्षास नारदस्य वच! स्मरन ॥ २८॥ 
यौगपथेन विप्रश्न पुरीद्षारसधाविशत्‌ । 
ततः खर झुपणं दृष्टा सहसा संन्यवत्तत 
ख तं निदृत्तमालद्वव प्राज्ञालि एहतोऽन्बयाह्‌ । 


| 

न 

| 

| 

| विचर दै । हे पृथ्वीताथ ! आप उस 
| काशीपुरीके हारपर उपस्थित होके 
| उसके किती स्थाने एक धुदा रतिः 
| थेगा, उच्च मुदंकों देखके जो पि 
8 निवृत होगा, उसे ही संमते जानना । 
$ बह वौरय॑दान्‌ संवय विह स्थानपर 
भावे, आपमी हाथ बोडके उनका अहुः 
5 गमन करते हुए उन्हे एकान्त स्थाने 
| पेते हाथ थोडके कहना, कि “ मैं 
1] आपका शरणागत हुआ। ” यदि वह 
१ संवत आपसे पूछे, कि “मेरा सन्धान 
| हुम किसने बताया १! तो आप कहना 
| कि मु नारदने हे आपका पता कटू 
१ दिया द। ' यदि बह आपकी मेरे अदुः 
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तर्या द्वार समालाथ न्यक्षेणाः छुणपं काचित्‌ । 

तं इष्ट्वा यो निवतेत संवत! स सहीपते ॥ २३ ॥ 
तं पृष्ठतोधनुगच्छेथा यज्ञ गच्छेत्स दीथघात । 
तभेकान्ते सवासा प्राञ्जलिः शरण ब्रजेश ॥ १४ ॥ 
पृच्छेषवां थदि केनाहं तवार्यात इति स्न ह। 
यास्त्वं नारदेनेति संवत कथितोऽसि स ॥२५॥ 
स चेत्वामनुयुञ्जीत मभाचुगभनेप्हया । 
शंसेधा घहिमारूढं धामपि त्वसदाळूचा 


॥ ९६ ॥ 


॥ १९॥ 


गमन करनेकी आज्ञा करें, तो आप 
निश्शचित्तते कहना, कि उन्होंने 
अग्निम प्रवेश किया है। ( २०-२६ ) 

वेदव्यास शुनि बोले, राजपि मरुत्तने 
नारद मुतिका चचन सीकार करके 
उनकी पूजा की और उनकी अहुमतिसे 
पाराणसी पुरीमें गगे। महायशस्वी 
मरुचने वाराणसी पुरीमें जाकर नारद 
थुनिके वचनको स्मरण करते इए इस 
नंगरीके हारपर यथोक्त शु ख्यापित 
का । विप्रवर संवते समकाले ही 
रडार ब्र होकर दारदेशते सहसा 
अनदशन करके वहाते निवृत्त हुए! 


वृतपत्र पथ्वीनाथ न्ह 
१९१७९००७०००७०७०>6659 उसु 
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निवृत्त होते देखकर उनके निकट शिक्षित 
होनेके निमित्त हाथ जोडके उनके पीछे 
पीछे चले । संघतेने महाराज मरुगको 
पीछे देखके निजेन स्थानमें उन्हे पांसु, 
कदम, शग्मा और हीवनके सहारे 
समाच्छन्न किया। पृथ्वीनाथ मरुतने 
संवर्ते द्वारा इस प्रकार बाधित होके 
भी हाथ जोडके उन्हें प्रसक्ष करते हुए 
उनका अनुगमन किया । इछ समयके 
अनन्तर संवत थककर अनेक शाखा" 
ओंसे युक्त न्यग्रोध इक्षकों शीतल 
छायामें बैठ गये । ( २७--३१ ) 


| आदवमेधिकपवम ६ अध्याय समाप्त । 
ES nd 
त्र 


७€6€68€6666€6€€€6€6€७९€€<€€€€€6€€€399939999939939999899999993993999999399' 


१४ आश्वमेधिकपद । 


॥ ३॥ 


आश्यमेधिकपवेम ७ अध्याय । 

संवर्त बोले, तुमने सुह किस प्रकार 
जाना और किस पुरुषने तुमसे मेरा 
परिचय कह दिया! यदि तुम मेरे प्रिय 
होनेके अभिलाषी हो, ठो इसे यथार्थ 
रीतिसे मेरे निकट कहो । यदि तुम इस 
विषयमे सत्य कहोगे, तो तुम्हारा मनो” 
रथ सफल होगा; झूठ बोलनेस तुम्हारा 
हिर एक सो टुकड़े हो जायगा । (१-२) 

परुत बोले, आप मेरे गुरुपुत्र हैं 
यह वृत्तान्त मेने मार्गके बीचमें भ्रमण 
करनेवाले नारद घुनिके समीप सुना 
दे, तमीसे आपके विपयमें मेरी उत्तम 
प्रीति उत्पन्न हुई है । (३) 


२३ 


५66668655668666666558655866665665555555555552555555595555555ॅ«च. र 
आविक्षितो महीपाल। संवतशुपशिक्षितुम्‌ ॥३०॥ 
स च तं विजने दृष्टा पाँसुभि। कर्दमेन च। 
'हेष्मणा चेव राजानं ्ठीवनेश्च समाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
स तथा बाध्यमानो वै संवतेन महीपतिः । 
अन्वगादेव तङि प्राञ्जलिः संप्रसादयन्‌ ॥ १९॥ 
ततो निवत्य संवत? परिश्रान्त उपाविश्‌ । 
कीतरुच्छायमाश्षाय न्यग्रोधं बहुशाखिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्री्रहामारते आश्वमेथिके प्चेणि अश्वमेधिक पर्वणि संवर्तमरुचीये षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
संवर्तं उवाच- कथमसि त्वया ज्ञातः केन वा कथितोऽस्कि ते । 
एतदाचक्ष्व मे ततत्वमिच्छसे चेस्मम प्रिस ॥ १॥ 
सत्यं ते हुवतः सर्च संपत्स्यन्ते सनोरथा। । 
मिथ्या च छुचतों सूर्धा शतधा ते स्फुटिष्घति ॥ २॥ 
मरुत्त उवाच- नारदेन भवान्मह्मसारुघातो टता पथि | 
गुरुपुत्रो ममेति त्वं ततो भे प्रीतिरुतमा 
संवर्ते उपाच- सत्यमेतद्ववानाह स माँ जानाति सत्रिणम्‌। 


न 
। 
। 
न 
। 
। 
। 
| 
। 
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महाभारत) 


कथयस्व तदेतन्ले क छु संप्रति वारद। ॥४॥ 


Do कन ९९०" 
महष उवाच- अवन्तं कथयित्वा तु सस देवषिसत्तस! | 


ततो पासश्यतुज्ञाय प्रविष्टो हव्यवाहनम'. ॥५॥ 


॥६॥ 


~ ee क्ष रह ह 
वातप्रधानेन मया स्वचित्तव£ ८ «. 
एवं विज्ञतरूपेण कथं याजिुः च्छाछि 
जाता सस समर्थश्ष वासवेत थ खंगत! | 


वर्तते याजने चेव तेम कर्माणि कारच 
गाहेस्थ्यं चेव याज्याश्च सर्वा यू 

Cw 2०.१ RE a 
पूजेत समाक्षित शरीरे वर्जित 


॥९॥ 
हास देवता! | 
त्वि 
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` सं बोले, व६ नार इनि इने । हुए बढ ह... > 
यातिक् जानते हैं, यह वचन तुमने 
मेरे समीप सत्य कहा है। अच्छा, मुझसे 
बताओ, कि अब्र वह कशा हैं ( ४) 

मरुच बोले, उस देविहितम नारद 
युनिने इतस आपका परिचय कहके 
तथा आपके निकट गमन करनेङी अतुः 
सति देकर अझिमें प्रवेश झिया है। (५) 

बेद्व्यास मुनि बोले, सब पृथ्वी 
पति मरु ऐसा वचन सुने अधिक 
सन्तुष्ट होकर उनहे बोले, “पे भीऐसा 
कार्य रेमे ससथै हूं।” है रावन्‌ ! 
अनन्तर संवत उन्मश होकर कठोर 


पचनसे भरुचकी चार पार चिन्दा करते 
६€६४६६७९६६७६६४६६४६६६६६६ 


द द्‌ 
घिश्लित काहि 


नाइ तेनाततुज्ञातत्त्याप्रा 
याजयेथं कर्थचिद्ने छ हि पूज्यतभो मस 
क्र 


'७८८८6८८€६८९७९९९६, 


झू ॥१०॥ 
चित्‌ । 

॥११॥. 

हुए बोठे, में वाघुरोगग्रत हं, इसलिये 
मेरे चिरे वित समय जो उदय होता 
है, उस समय वही खिया करता हूं; 
तव तुम ऐसे र्वभाववाले ब्राह्मणके 
द्वारा क्यों यह करनेकी अभिलाप करते 
हो ! यशकार्यमे समथ मेरे भाई वृह" 
सति इन्द्रकै सङ्ग मिलकर उनके याज्य 
कमसे नियुक्त हैं, तुम इन्हे सहारे 
अपना कार्ये सिद्व करो। मेरे पूवज 
दृहस्पतिने मेरे इस शरीरके अतिरिक्त 
ज इछ गृहे खित सामग्री, गृह्य देवता 
और यजमान थे, वह सव हर लिया 

। हे अधिक्षितपुत्र ! बह मेरे पूज्य हैं, 


उनकी अनु, भति Se ९ 
०७००९०३९ में किसा प्रकार 


[ १ अशमे थिकप्ं 


अध्याय ७ ] 


i 


। 
ः 
; 
| 
॥ 
। 
ल्‍ 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


स त्वं वृहस्पति गच्छ तमचुज्ञाप्थ चाव्रज्ञ । 

ततोऽहं याजयिष्ये त्वां यदि यष्टुमिहेच्छसि ॥ १२॥ 
मरुत्त उवाच- बृहस्पति गत! पूर्वमहं संघते तच्छृणु । 

न मां कामयते याज्यमसो वासवकाम्यया ॥ १३॥ 

अमरं याज्यमासाद्य याजविष्ये न माडुषम्‌ । 

शक्रेण प्रतिषिद्धोऽहं मरत्त मा स याजय? ॥ १४॥ 

सपर्धते हि मया विप्र सदा हि ख तु पार्थिव! । 

एवमस्त्विति चाप्युक्तो भरात्रा ते बलसूदनः ॥ १६॥ 

स मामाधिगतं प्रेम्णा याज्यत्वे न बुभूषति। ` 


देवराजं समाश्रित्य तद्विदि सुनिपुङ्गव 


॥ १६ ॥ 


सोऽहमिच्छामि भवता सर्वस्वेनापि याजितुभ्‌ । 

कामये समतिक्रान्ठुं वासवं त्वत्कृतेगुणे! ॥१७॥ 
~ २९५ Cw ~~ के ७ 

न हि मे वर्तते बुद्धिगन्तु त्रझन्बृहस्पतिध्‌ । 


0140 डा आल यावा 
तुम्हारा यक्ष न कर संगा । इसलिये 
यदि तुम यज्ञ करनेकी इच्छा करते हो, 
तो उस वृहस्पतिके निकट जाकर उनकी 
अनुमति लेकर माओ, तब में तुम्हारा 
याजनकर्म करूंगा । (१--१२) 

मरुच बोठे, हे संवते ! में आपके 
समीप वृहस्पतिका वृत्तान्त कईता हूँ, 


आप उपे सुमिये | में पहठेही वृहस्पति . 


के निकट गया था, वह इन्द्रको 


यजप्रान करनेकी कामनासे मुझे यजमान ' 


करनेके अमिलावी नहीं हैँ । हे विप्र! 
मैंने बृहस्पतिके निकट जाकर पहले 
यज्ञका वृत्तान्त कहा था। वह शुषे 
बोले, कि हन्द्रने बसे कहा दे, रि 
मरुत्त पृथ्वीपति होकर सदा मेरे सङ्घ 


एपी किया करता हे, इसलिये आप , 


उसका याज्यकम न करने पाषेगे। ऐसा 


कहके उन्होंने पक्ष निषेध किया है, 


AS 


इसाहिये में देवता यजमान पाकर मतुः 
प्यका याज्यकर्म न करूंगा । हे मुनि- 
पुङ्गव 1 इन्द्रने आपके आता वृहस्पतिको 
मेरा यज्ञकर्म करनेके लिये निषेध किया 
है, वह उसमें ही स्वीकृत हुए हैं। हे 
मुनिवर ! आप यह निश्चय जानिये, कि 
उन्हे देवराजका सहारा मिला है, इसीस 
मैं प्रोतिपूर्वक उनके निकट गया था, 
तथापि वह मुझे यजमान करनेमें अमि- 
ढाषी नहीं हुए ! उसही हेतु में सर्वस्व 
व्यय करके भी आपके द्वारा यज्ञ कराने 
तथा आपके गुणोके सहारे इन्द्रको 
अतिक्रम करनेकी इच्छा करता हूं | हे 


ब्रह्मन्‌! जब में विना अपराधके ही उस 
9993239399223999922229 
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। 
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€०८८८८८९ क २३३२३३३ 
प्रत्याख्यातो हि तेनास्मि तधाइसपक्षते उति ॥ १८॥ 
इव उताच- चिकीदछि यथाकार्म सवनेतस्वयि प्ुवद । 
यदि सर्वानसिभाथान्कताडसि मर पार्थिव ॥ १९॥ 
याज्यसानं जथा हि त्वां बृहस्पतिपुरन्दरो । 
द्विषेतां समभिकुद्दावेतदेक समये! ॥ २०॥. 
स्पेथेमज कर्थं से त्यात्स त्वं नि।लँशध छुछ | 
कुपितस्त्वा न हीदाची सस कर्था सवास्पवभ ॥२१॥ 
अर उवाच- यादतपेत्सहलांशुस्दिछ्वेरेखापि पर्वता! । 
'तावल्लोकान्न लभेयं त्यजेयं संगत यादि ॥ ९२॥ 
सा चापि झुभबुद्वित्वं लभेषमिह कहिवित्‌ । 
है विषये; संगत चाशु त्यजेयं संगतं यादि ॥ २३ ॥ 
षदं उवाच~ आविक्षित शुभा बुद्धिवेतेतां तव कु । 
याजनं हि ममाप्येव वर्तते हृदि पार्थि ॥ २४ ॥ 
अभिषास्ये च ते राअनक्षयंद्र्घशुततमप्‌ | 


पल 
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वृहस्पतिके हारा परत्याख्यात हुआ हूँ, 
तव मेरा मन फिर उसके निकट जानेक्े 
हिये मच नहीं होता दै । (१३-१८) 

संगत बोले, हे पाथिव | यहि तुम 
गेरी सब अभिहाप पूरी कर सो, तो 
मं महर अभिएपित कार्योहो विश्व 
हे नेकी इच्छा करता हूँ । परस्तु 
उ एक संशय उपसि हुआ है, हि 
म अब तुम्हारा याजनकमे इरे प्रवत्त 
हेऊगा उब वृहस्पति और इन्द्र दोन 


मरुध बोले, हे बरक्षव ! यदि में 
आपका सङ्घ छोड तो जवतक घ्य 
प्रकाशित रहेगा तथा समस्त पेत 
विद्यमान रहेंगे, तत गुहे उत्तम लोक 
न प्राप्त होने और यदि मै आपका सङ्ग 
परियाय करु, तो मैं कदापि शुम बुद्धि 
खाम न कर सकू तथा विपथोंके सहित 
मेरी आसक्ति शेर । ( २२-२३ ) 
c शोले, दे अविक्षित ! 
कं कि पे हा. शो ला है, के बात 
फ न्यथा 


च्छ 
राया, तो में उसी समथ तुस्हे दास्धवोके ४ महाराज | में कहता हूं, कि तुम्हारी 


12 


2 
न्स 
5 
द 
Sa 
शा 
॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
सहित मस्म करूंगा । (१९--२१) । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ 


अश्याय ८] 
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१४ आश्वमेधिकपबै। 


थेन देवान्सगन्धर्वान्‌ शक चामिभविष्यासे ॥ २५ ॥ 
न तु मे वतते वुद्धिधने याज्येषु वा पुन! । 
विप्रियं तु करिष्यामि भआतुश्चेन्द्रस्य चोभयो?॥ २६ ॥ 
गमायिषयामि श्वाक्रेण समतामपि ते श्रवम्‌ । 
प्रियं च ते करिष्यामि सलमेतद भवीमि ते ॥ २७॥ 
इति धीमद्दामारते शतसाहस्थयां संहितायां पैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्देणि 

अश्वमेधिक पर्वणि संचतमरसीये सत्तमाऽध्यायः।। ७ ॥ 

पत उवाच- गिरेहिमवत! पछे मुञ्जवान्नाम पवत! । 
तप्यते यत्र भगवांस्तपो निमुमापति। ॥१॥ 
वनस्पतीनां सूलेषु श्रृद्ेपु विषमेषु च। 
गुहासु शेलराजस्य यथाकामं यथासुखम्‌ ॥२॥ 
उमासहायो भगवान्यत्र नित्य महेश्वरः | 
आस्ते शूली महातेजा नानाभूतगणाशत। ॥३॥ 
तत्र रुद्राश्च साध्याश्च विश्वेऽथ वसवस्तथा | 


यमश्च वरुणञ्चैव कुधेरश्च सहानुग! ॥४॥ 
भूतानि च विज्ञाचाश्र नासत्यावपि चाश्विनौ । . 
गन्धर्वाप्सरसश्रेव यक्षा देवषेयस्तथा ॥५॥ 


आदित्या मरुतश्चैव यातुधानाश्च सवशः । 


तुम गन्ध तथा देवताओंके साहित 
इन्द्रको अभिमध करोगे । परन्तु याज्य 
वा घनमें मेरी स्पृहा नहीं हे, में केषरु 
उस आता बढस्पति और इन्द्र दोनोंका 
ही विग्रिय काये करूंगा | में तुमसे यह 
सत्य वचन कहता हू, किं निश्चय हो में 
तुम्हें इनद्रके सहित समता लाम करा 
ऊंगा । ( २४-२७ ) 
आइवमेधिकपमे ७ अध्याय समाप्त) 
आंदवमेथिकपर्वमे ८ अध्याय । 
संवते बोले, हिमालय पषतके पृष्ठम 


मुझवान्‌ नाम एक पेत है, भगवान्‌ 
उमानाथ वहाँ नित्य तपस्या किया 
करते हैं । शूलपाणि महातेजस्वी महेश्वर 
अनेक भूतगणसे विरकर उमाके सहित 
उस शेलराजकी गुहा, विषम शुग आर 
चाक बनस्पतियां तथा वृक्षाक तरु 
सदा इच्छानुसार सुखपूषेक निवास 
करते दै | वहां रुद्रगण, वतुगण, यम, 
चरुण, सहचरॉके सङ्ग छुषेर, भूत, 
पिश्वाच, दोनों अश्विनीकुमार, नासत्य, 
गर्व, अप्सरा, यज्ञ, देचरषि, आदित्य, 


Ed 
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उपासन्ते महात्मानं बहुरूपखुमापातिषर ॥ ६ 
रमते भगर्घातत्र छुथेराचु चर! सह । 
विकृते विकताकारे! क्रीडद्वि। एथिवीपते ॥ ७॥ 
श्रिया ज्वलन इइयते घे वालादित्यसस्षद्युतिः। 
न रूपं शक्यते तस्य संस्थान था कदाचन ॥८॥ 
निर्देष्ट प्राणिभिः केशित्माकुतेलासलोचने! । 

ष्ण न ।शाशर तन्न न यायुन च सास्रः ॥ ९॥ 
न जरा छुत्पिपासे वा न खृत्युन अथं कृप । 
तस्य शलस्य पाम्वषु सबघु जयता बर ॥ १०॥ 
घातचो जातरूपस्ण रइमथ। सवितुधधा । 
रक्ष्यन्त ते कुषरस्थ छहायश्यतायुधेः ॥ ११॥ 
चिकोषद्भि। प्रिय राजन्कुषेरस्य महात्मन! | 
तरी अगचते कृत्या नस! धाचाय वेधसे ॥ १२॥ 
संद्राय शितिकण्ठाय पुरुषाय सुवर्चसे । 
कपादूने करालाय हथद्षणे वरदाथ च ॥ १३॥ 
*्यद्षणं पूषणो दन्तसिद्‌ वासनाथ शिवाय च | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
यास्याथाव्यक्तर्ूपाण सहुत्त शङरायच ॥ १४॥ | 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


5 


९ 


मरुत्‌ ओर यातुधान सब कोई महात्मा 
रुपी उमापतिकी उपासना किया करते 
~ 

हॅ! दै पथ्वीपति। भगवान्‌ शङ्कर विकत 


आर विकृताकार क्रीडा करनेवाले कुषेर आर दर्यकिरणसरश्च प्रभाशाली सुवणं 
फे अचुचराक सहित वहां क्रीडा करते 


को घहुतसी आकर ( खान ) विद्यमान 
है वाणादित्यइश झुतिश्चाही वह ९ हैं महाराज ! महात्मा कुषेरके प्रिय 
बेलपर तज सान्द्यस प्रज्वलित अग्नि करार उद्यतगन्नधारी सहायकवन्द 
की भांति लोगोंके इष्टिगोचा हुआ उन आकराकी रक्षा करते हैं । तुम वहां 
फर ४ । साउलोचनयुक्त कोई आक्ृत जाकर उस भगवान्‌ शर्त पिधाता 
प्राणा उनक रुप तथा अपयवोंको किसी १ 


परय, जरा, भूख, प्यास, मृत्यु और भय 
नहीं इं । ( १-१० ) 


ई विज्ञयीप्रवर ! उस पहाडके चारों 
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रह, शितिकण्ठ, पुरुष, सुपचै कपी 
प्रद्धार 001 करनम समथ नहीं होता । कराए, इयक्ष, वरद, करे, ह 
५१ ६ महाराज! वहां गे 
RR 3 हे गनी, सदी वाझु दन्तमेदी, च 
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क्षेम्याय हरिकेशाय स्थाणवे पुरुषाथ च । 


हारनत्राय सुण्डाथ कुद्धायात्तरणाय च 


॥ १५॥ 


भास्कराय सुतीथाध देवदेचाथ रंहसे । 


उष्णाषण सुवकघाय सहस्राक्षाय भाटुष 


॥ १६॥ 


गिरिशाय प्रशान्ताय यत्तये चीरवाससे । 


बिल्वदण्डाय सिद्धाय सर्वदण्डधराथ च 


॥ १७॥ 


सृगव्याधाय महते धन्विनेऽथ भवाय च । 


वराय सोमवकत्राथ सिद्धमन्त्राय चक्षुषे 


॥ १८॥ 


हिरण्यवाहवे राजजुग्राय पतये दिशामु । 


लेलिहानाय गोछाय सिद्धमन्त्राय पृष्णये 


॥ १९॥ 


पशुनां पतये चेव भूतानां पतये नमः | 


पाथ मातृ भक्ताय सनान्ध मध्यमाय च 


॥ २० ॥ 


सवहसाय पतय धन्वन भागवाय च | 


अजाय कृष्णनंत्राय विरूपाक्षाय चव ह 


॥११॥ 


तीद्ष्णदंष्टाय तीदणाय वेश्वानरसुखाय च | 


महादातये$नद्वाथ सवाय पतये विशाम्‌ 
विलोहिताय दीपाय दीप्ाक्षाय महाजसं । 
बसुरेतःखुवपुषे पृथवे कृत्तिवाससे 


॥ २२ ॥ 


॥२९॥ 


कपालमालिने चेव सुवणसुकुटाय च । 


महादेवाय कृष्णाय बइ्यस्पकायानघाय च 


॥ २४॥ 


क्रोधनायादशसाय सदव घाइशालन | 


अव्यक्तरूपी, सदव, यूर, मडल, 
इरिकेश, स्थाणू, पुरुपः इरिनत्र+ धुण्ड, 
कुदू, उत्तरण, भास्कर, सुताथे, दंवदव, 
रह, उष्णीपी, सुचक, सदसराक्षः माद. 


वान्‌, पिरीश्, प्रशान्त, यतिचीरवासा, 


बिखदण्ड, सिद्ध, तर्बदण्डधारी, मृग" 
व्याध, महान्‌, धन्वी, भव, वर, सोम 
चकक्‍त्र, तिद्धमस्ञ, मेत्रस्वरूप, हिरण्य 


बाहु, उग्र, दिकप्रति, ठेलिहान) गो, 
सिद्धमन्त्र) सर्भव्यापी, पशुपति, भूतपति, 
वृष, मातृभक्त, सेनानी, मध्यम, सुव- 
दस्त, पती, धन्वी, मागष, अज, कृष्ण- 
नेत्र, पिरुपाक, तोश्णदष्ट, तरण) 
अभिमुख, महाद्यति, अनङ्ग, सर्व, विशञा- 
पति, विलोहित, दीप) दीक्ष, मद्दातेजा, 
वसुरेतःसुभयु, कृत्तिवासा, . कपालं 


३६ 


श 


न 
। 
। 
| 
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Om 1 घेषणब्रुइटबारी, महादेव, कृष्ण, 
त्यस्थक, अन्ध, क्रधन, अवशस्‌, यदु 
बाहुद्वाली, दण्डी, तपस्वी, अन्रुरकमो, 
पहलादषर, सहसपाद, सधारवरूप 
पुरूष) दष्टो, पिनाकी, प्रहादेव 
माया, अव्यय, त्रिशूल, दरद्‌, 
£ झवनरबर, त्रिपुरध, जिलोकेश सर्वेश्ृत- 
£ प्रभव, सवयूताधार, घरणीधर इशान, 
£ शहर, शब, दिव, विश्वेश्वर मष, 
उनापात, विशव, गदेशर, बिरुपाध, 
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भहांमांरत । 
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॥ २५ || 
1२६ ॥ 
1२७ ॥ 
॥ २८॥ 


॥ १९ ॥ 


॥३१॥ 
॥ ३१ ॥ 
॥ ३३॥ 


॥ ३४ ॥ 


दैश्षयुज, दिव्यगो्पश्वज, उग्र, स्थाण 
शिव, रौद्र, मिरा, इसर, शितिकण्ठ, 
अज, शुक्र) पशू, पयुइर पर, विश्वरूप, 
बहुरूप, अतङ्गाङ्गहर, इर्य चतुसुख 
यादवको सिर बुक़ाकार प्रणाम करके 


` दनक शरणागत होना । ( १०-१२) 


है पथ्वापति] उस भह 
सद्दादेवको शस हां प्र 
फ्रक उनका शरणागत ह 
सुब पाओगे | 


रह महात्मा 
रि नमस्कार 
चित्त तुम वह 
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दाण्डिन तपतपस्त तथवाकरकलण 
झहस्रारारस चव सइ्जचरणाध द । 

नस! खधाखरूपाय बहुरूपाथ दाष्ट्रण 
पिनाकिनं महादेव महायोगितसव्ययम । 
त्रिशूलहस्तं वरदं ऽघभ्वकं सुऽनेम्वरभ्‌ 
बिपुरप्त निनयन तिलोकेश सहाजलप । 
प्रभव सवभूतानां धारण धरणीधरभू 
इशान शङ्करं सब शिवं विः्देश्वरं भवम्‌ । 
उम्रापांत पशुपति विश्वरूपं अहेश्वरम्‌ 
विरूपाक्ष दशसुज दिव्यगोएषभध्वजद । 
उग्र स्थाणु शिव रोद्र शाद योरीशसीश्वरण ॥ ३० ॥ 
एशाहकण्ठयज शुक्र एथ पृथुहर वरम । 
विश्वरूप विख्पाक्ष बहुरूपसुसापातिस्‌ 
प्रणम्य शिरसा देवघनङ्गाङ्गह्रं हरस्‌ । 
शरण्य धारण थाहि महादेव चठुछुंखस्‌ 
एव कृत्वा नसस्तरने महादेवाय रंहले | 
महात्मन क्षितिपचे तत्सुबणभवाप्स्वालि 
सुवणेमाहरिष्यन्तस्तञर गच्छन्तु ते नरा! 
इत्युक्त स वचस्तेन चक्रे कारन्धमाल्मरजञ! 
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ततोऽतिमाहुषं सवं चक्रे यज्ञस्य संविधिम्‌ । 
सौवर्णानि च भण्डानि संचक्तुस्तच शिल्पिन)॥ १५॥ 
बृहस्पतिस्तु तां श्रुत्वा मर्त्त्य महीपतेः । 
सस्द्विमति देवेभ्यः संतापम्रकरोद्ग्शम्‌ ॥३६॥ 
स तप्यमानो वैवर्ण्य कुशात्वं चागमत्परम्‌ । 
भविष्याति हि भे शत्रु! संवतो वसुमानिति ॥ ३७॥ 
तं शरुत्वा भुशसंतश्षं देवराज्ञो बृहस्पतिम्‌ । 


अभिगम्यामरवृत! प्रोवाचेदं वचस्तदा 


ना ३८॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसादरुन्या सँदितायां पैयासिक्यां आश्वमैधिके पर्षणि 
अश्वमेथिके पर्वणि संचर्तमरुत्तीयें अएमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
इन्द्र उवाच-कचित्सुलं खपिषि त्वं बृहस्पते कचिन्मनोज्ञाः परिचारकास्ते । 
कच्िदेवानां सुखकाभोऽसि विप्र कचिदेवास्त्वां परिपालयन्ति ॥ १॥ 
वृहस्पतिरुवाच-सुखं दाये शायने देवराज तथा मनोक्षाः परिचारका से! 
तथा देवानां सुखकामोऽसि निलं देवाश्च मां सुभृशं पालयन्ति॥ २ ॥ 
इन्द्र उवाच-कुतो दुःखं मानसं देहजं वा पाण्डुरविवणेक्च कुतस्त्वमथ । 


ही करके वहां जाते हैं वेदी सुबर्ण लाभ . 


कर सकते हें । अनन्तर फारन्धमधुत्र 
ba A ~ च 
मरुतने संवर्तका ऐसा वचन सुनके 


पैसाही कार्ये करते हुए अमातुषयज्ञीय 
संविधि सञ्चय की । शिल्यीगण वहांपर 


सुचर्णमयः माण्ड बनाने लगे । अनन्तर ' 


वृहस्पति पृथ्वीनाथ मरुत्तकी देवताऑसे 
भी अधिक समृद्धि सुनके अलन्त 
सन्ताप करने छगे । बृहस्पति मनही मन 
“मेरा घु संवते वसुमान्‌ होगा ” 
एसी चिन्ता करके सन्तत, विवरण और 
और कृष्षताको प्राप्त हुए; तथ देवराज 
बृहस्पतिके सन्तापका वृत्तान्त सुनकर 
देवताओंके बीच विरकर उनके समीप 


, आके कहने लगे । (३३-३८) 
आश्वमे घिकप्वमें ८ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपवमे ९ अध्याय । 
इन्द्र बोरे, हे गीष्पति 1 आपको 
सुखपूर्वेक नींद लगती दे १? परिचारक 
गण आपके भनके अनुसार हुए तो 


` हो हैं! हे प्रवर! आप देवताओंके सुखकी 


कामना करते हैं न? देवगण आपको 
पालन करते हैं न१ ( १.) 

बृहस्पति भोले, हे देवराज! में 
शबय्यापर सुखसे सोता हुँ, परिचारकगण 
मरे मनके अनुसार हुए हैं, में सदा 
देवताओंके सुखकी कामना किया करता 
हूँ ओर देवगण भी मुझे परम आदरसे 
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a ने ब्राह्मण यावदेताशिहन्ति सबास्तव दुःखकतन ॥ ३॥ 

वृहस्पतिस्वाच- मश्तमाहु्े धवत्‌ यदयलाणं लहायशेनाचसदक्षिणेन । 
संवतो घाजयतीति में श्रुत तदिच्छाधि न ख त घाजथेत ॥ ४॥ 

इन्द्र उबाच-सबीन्कामानडुचातोऽसि विप्र यस्त्य देवानां अन्न्नवित्छुपुरोधारी 
उभौ च ते जरासृत्यू व्यतीती कि लंवतस्तव कत्ताऽ्य चिप्र ॥ ५ ॥ 

बृहर्पतिरुाच~ देवैः सह त्वमखुरात्सप्रणुय जिघांससे चाप्युत सानुबन्धांन | 
यं यं सद पइयलि तज तन्न दुःखं सपत्नेषु समृद्धि साब) ॥ ६ ॥ 
अतोऽस्मि देवेन्द्र विवणेरूपः छपत्नो ले वधते तन्निशस्ष । 
सवाएायैसंघवन्खनियच्छ संवस या पार्थिव था सरतस 

इन्द्र उवाच- एहि गच्छ प्रहितो जातवेदो बृहस्पति परिदातुं भरूत्ते । 
अयं वे त्वां याजयिता बृहर्पतिस्तथाऽ्परं चैव करिष्यतीति ॥ ८ ॥ 


पालन किया करते हैं । ( २ ) 

इन्द्र बोठे, हे ब्रह्मन्‌ | तब किस 
कारण आपको शारीरिक तथा मानसिक 
दुःख उपस्थित हुआ! आज किस 
निमित्ते आप पाण्डु और विवर्ण हुए 
हैं? जिवसे आपको यह दुःख उत्पन 
हुआ ६, आप बुन्ने बताइये, में इसी 
समय उच हुल दववाठाका पच कहे। १ 

बृहस्पति बोले, हे मघवनू ! 
परम्परास सुना हे छि मरुत्त उत्तम 
दृष्षिणायुक्त एक महायज्ञ फरेगा, तेवत 
ही उस सरुचका यज्ञ करावेगा इसलिये 
सेरी यह अमिलाष है, कि जिसे संवत 
मरुचक्षा यक्ष न कराने पावे, आप बही 
उपाय कारये । ( ४ ) 
. इनदर वाफ, है विप्र ! जब आप 
दवता मन्त्रज्ञ उत्तम पुरोहित हुए 
दै आर जरा तथा मृत्यु दोनों ही अति- 


89! छ! 9922 छरु 
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॥ ७h 


क्रस किया है, तव संवते आपका 
क्या करेगा १ ( ५) 

वृहस्पति बोले, हे देवेन्द्र ! शघुओंके 
बीच किसोके पसृद्धिसम्पन्न होनेसे वह 
दुःखकर बोध होता हे । जैसे आप 
देवताओंके सहित असुरॉके वंश्नको 


खण्डन करके उनके बीच जिसे जिसे 


समृद्धिसस्पत्न देखते हे, उन्हीं असुरॉको 
भारचको इच्छा किया करते हैं, उस ही 
प्रकार में सी अपने इशु संबर्तको 
सवात होते इए सुनके दु।खसे विवर्ण 
इआ हू । है इन्द्र ! इसलिये आप सब 
सातिस उपायके सहारे उस संब था 
मरुचको दमन करिये । ( ६-७ ) 

नर वृहस्पतिका वचन सुन 
अनन्तर अभिको सम्बोधनपूवक आह्वान 
फरक .बोठ,. हे अभिदेव | तुम मेरी 
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१४ अश्विमेधिकपवे । 
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अग्िरुवाच- अहं गच्छामि मघवन्दूतो$य्य बृहस्पति परिदातुं मस्त । 
वाचं सत्यां एरुहूतस्य कतु वृहस्पतेश्चापाचितिं विक्कीषुः ॥ ९॥ 
व्यास उवाच- तत? पायादूमकेतुम हात्मा बलानि सवाणि वीरुघश्चाप्य वृद 
कामांदिमान्ते परिवतेसान! काष्ठातियों मातरिश्वेव नदेन ॥ १० ॥ 
मरुत्त उवाच- आशयसय पइयालि रूपिणं वहिमागतम । 


आसन सालल पाय गा चांपानय च मुन 


॥ ११॥ 


अभिरुषाच- आसनं संलिलं पाद्यं प्रतिनन्दामि तेऽनघ । 
द्रेण तु समादिष्टं विद्धि मां दृतमागतम्‌ ॥ १२॥` 
मरुत्त उवाच- कचिच्छीमान्देवराजः सुखी च कबिचास्मान्प्रीयते धूमकेतो | 
कचिद्देवा अस्य वरो यथावत्पन्रूहि त्वं मम कार्स्न्येन देव ॥ १३॥ 


` अभिरूच- शक्रो भदा सुसुखी पाथिवेन्द्र प्रीति चेच्छत्यजरां दै त्वया स! । 


समीप देनेके लिये उसके समीप जाकर 
कहो कि वृहस्पति तुम्हारा याजनकर्म 
करेंगे और अमर कर देंगे। (८) 
अभिदेव बोले, हे मथवन्‌ ! में 
बृहस्पतिको मरुत्तके निकट देनेके लिये 
आपका. दूत होकर इस समय उसके 
समीप जाता हुं । : अधिन इन्द्रसे- ऐसा 
कहके वृहस्पतिका सम्मानवर्षन और 


` पुरुहूतका बचन सत्यः करनेके निमित्त 


मरुत्तके निकट गपन किया | (९ ) ` 

व्यासदेव . घोड़े, तिप्तके, अनन्तर 
महात्मा धूमकेतु अग्निदेव हिमके धष 
इच्छानुसार घण्यमान्‌ महावेगशाली 
शब्दायमान वासुकी भांति समस्त बन 


YN A 


और वृक्षोंको विमर्दित करके :मरुतके 


Lo 


. निकटः उपास्थित इए । (१०) . 


मरुच समागत अग्निको रूपवान्‌ 


` देखके . विसयपूर्वक बोळे, दै मुनि! 
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. आज मैंने यह अत्यन्त विसययुक्त 
' व्यापार अवलोकन किया, क्‍यों कि 


अग्निदेव निज रूप धारण करके आये 


हैं, इसलिये आप इन्दै अआसव)जछ, पाध 


और गछ प्रदान करिये। ( ११) 
अग्निदेव बोले; है अनघ! में तुम्हारा 
आसन, जल और पाच ग्रहण करता 
हूँ, परन्तु तुम मुझे ऐसा जानो, कि भै 
इनद्रकी आज्वावुसार उनका दूत होकर 
तुम्हारे निकट आया हूं 1 ( १९ ) 
` भरुत्त बोले, है धूमकेतु ! श्रीमाच्‌ 
देवराज सुखसे तो है? वह हमारे 
विषयमे, सन्तुष्ट तो हें और देवगण 
उनके धरम हैं न! हे देव! आप यह 
सब वृत्तान्तं सुझे यथार्थ रीतिसे 
कहिये। ( १३.) 


आश्िदेव बोटे, दे पर्थिवेन्द्र | देवराज. 


परम पुष्पे एववा फरत द अ( 
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यदर्थ मां ्राहिणोत्वत्सकारां बृहस्पति परिदाठु मस्त । | 

अर्थ गुब्याजयतां दप त्वा सत्य उन्तसलर त्वां करोतु ॥ १७॥ | 

मरुच उपाच- संवर्ताइय याजयिता द्विजो भा बृहस्पतरजञ लिरेष तस्य । | 
त चेबालों याजयित्वा पहेल्‍्ढू पत्य सन्त याजयच्चाध शोभेल ॥ १६ ॥ 

अधिस्ाच- थे वै लोका देवलोके महान्तः संप्राप्पसे तान्दवराजप्रसादात्‌ | | 

| 

| 

| 


{| 


देवराज्ञ। ॥ १४ ॥ 


त्वां चेदलौ याजपेहे वृहस्पतिनूनं स्वग त्व जयेः कातियुक्त} ॥ १७॥ 
तथा लोका सालुषा ये च दिव्या; प्जापतेद्वापि ये वे हान्तः | 
ते ते जिता देवराज्य च कृत्स्नं वृहरपतिघोजपेवेष्तरेन्र ॥ १८ ॥ 

संपते उवाच- मा स्मैव त्वं पुनराणा। कधेचिदू वृहस्पति परिदातु सस्ते । 
झा त्वां धक्ष्ये चक्षुषा दारुणेन संकुद्धोष् पावक त्यै निधोध ॥ १९॥ 

व्याप्त उवाच- ततो देवानगभदूभकेतुदादाड्ीतो व्यधितोऽम्वत्थपणबत् । 
तं दे इष्टा प्राह शक्रो महात्मा वृहस्पते; सन्निधो एज्यवाएभ्‌ ॥ २० ॥ 
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| याजनक्रमै करें, तो देवराजकी कृपासे 

। देवलोकके बीच तुम्हें तब उत्तम स्थान 
रात झेंग और तुम महायशस्ती होकर 
निय ही खरो जय करोभे। हे नरेन्द्र ! 
इसके अतिरिक्त यदि वृहस्पति तुम्हारा 
यज्ञकर्म करेगे, तो तुम सनुप्यलोक, 
देवलोक, समस्त देवराज्य तधा प्रजा" 
पिके बनाये हुए जितने होक हे, उन 
सवका जय कर सकोगे। (१७-१८) 


देवगण भी उनके वशीभूत हुए हैं; 
परन्तु तुम देवराजका वचन सुतो। बह 
तुम्हारे सहित प्रीति तथा तुम्हे अमर 
करनेके अमिठापी हुए हैं और वृइ- 
श्पतित्षे तुम्ह देनेके लिये उन्होंने सुन्न 
तुम्हारे चिकट भेजा है। हे राजन! वह 
पुस्युरु वृहस्पति तुम्हारा याजनकमै 
क्रम्‌ । (१४-१५) 

मरुत्त बोले, ये दिजसचम संवत 
हो भेरा याजनकम करेंगे, उस वह 
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स्पतिके निकट में हाथ जोडता हु;उनतसे 
अब मेरा प्रयोजन नहीं है और महेन्द्र 
के यज्ञ कराक्षे इस पसय सरणक्वांत 
मुन यालनकमे करावेऐे उनको 
पसा प्रतिमा च रहेगी 1 ( १६) 
अभिदेव बोले, यदि वृहस्पति तुम्हारा 


सवत बोले, हे पाक ! तुम वह 
स्पातको मरुते निकट देनेके लिये 
कदापि हुए प्रकार फिर न आना यदि 
तुम फिर आओगे, तो निश्चय जान 
रखा, कि मे कुट होकर दारुण रष्टिके 
दारा तुम्ह मस कहंगा। व्यासदेव 
बोले, अनन्तर धूमकेतु अग्निदेव जलनेके 
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' अध्याय ९ ] 


१४ आश्वमेचिकप्ै। 


यस्त्व गतः प्रहितो जातवेदो बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते। 
तात्क प्राह स नपा यक्ष्यमाण! कचिद्च। प्रतिशुह्णाति तच ॥ ११॥ 
अग्निरुवाच- न ते वाचं रोचयते मर्तो बृहस्पतेरज्ञा्ि प्राहिणोत्स! । 
संवतो मां याजयितेत्युवाच पुन! पुनः स सया याच्यमानः ॥ २२॥ 
उवाचेदे मानुषा ये च दिव्या! प्रजापतेये च लोका महान्त! । 
तांश्ेल्डभेयं संविद तेन कृत्वा तथापि नेच्छेयमिति प्रतीत। ॥ २३ ॥ 
इन्द्र उवाच~ पुनगत्वा पार्थिवं त्व समेत्य वाक्य मदीयं प्रापप स्वाधैयुक्तम्‌ । 
पुनथद्यक्तो न करिष्यते वचस्त्वत्तो वज्रं संप्रहताइस्मि तझे ॥ २४॥ 
अग्निरुवाच गन्धवराड्यात्वयं तत्र दूतो विभेम्यहं वासव तत्र गन्तु । 
संरब्धो मामञ्रवीत्तीदणरोष? संवतो वाक्य चरितब्रह्मचथे। ॥ २५॥ 
यथागच्छे? छुनरेवं कथंचिद्‌ बृहस्पतिं परिदातुं मस्त । 


दहे त्वां चक्षुषा दारुणेन संक्रुद्ध इत्येतदवेहि शाक ॥ १६ ॥ 


भयसे अप्वत्थपत्रकी भांति फांपकर 
देवताओंके निकट गये । तब महात्मा 
्रक्र हृव्यवाहक अधिका पृहस्पतिके 
निकट देखकर उनसे कहने लगे । इन्द्र 
बोरे, हे जातवेद ! तुम जो वृहस्पतिको 
मरुचके समीप देनेके लिये मेरी प्रेरणासे 
उसके निकट गये थे, उस विषयमे कया 
हुआ ! पह यज्यमान प्रृथ्वीपति मरुत्त 
कया शोहा £ उसने उस वचनका 
स्वीकार किया है न ! ( १९-२१ ) 
अग्निदेव बोले, मेने मरुतकों बार” 
बार आपका वचन सुनाया, परन्तु वह 
उसमे सम्मत न हुआ; किन्तु वह बृह" 
स्पतिक्षो हाथ जोडके चोला, “ संवत ही 
मेरा याजनकमे करेंगे । ” और उसने 
यह वचन कहा, कि मलुध्यलोक, स्थग 
लोक तथा प्रजापतिने जिन सच उत्कृष्ट 


eeeeeeeeceeceseeceesesecEeeg, 6st 1999999989299989899999999989998998999 
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छोकोंकी सृष्टि की है, में उन्हें पानेके 
लिये अभिलाष नहीं करता; यदि मेरे 
मनमें वैती इच्छा होती, तो में उनके 
सङ्ग सम्भाषण करता । ( २२-३३ ) 
इन्द्र बोले, तुम फिर उस पृथ्वीपति 


' मरुत्तके समीप जाके मेरे इस अथेगुक्त 


वचनसे उसे साबधान करो; यदि वह 
फिर तुम्हार वचनको श्रतिपालन न 
करेगा, तो में उसके उपर बजे प्रहार 
करूंगा | (२४) 

अग्निदेव बोले, हे धासव ! यह 
गन्धर्षराज दूत होकर वहां जाय, फिर 
वहां जानेमें पुझ्ने मय होता है, क्या कि 
ठस ब्रह्मच्सम्पञ्न तीक्ष्ण रोषसे युक्त 
सेवतेने तेरम्मपूर्वक ग्रे कदा है, कि 
यदि तुम वहस्पतिको मरत्तक्षे समीप 
देनेके लिये फिर यहापर आंग, तो 
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शुक्रा उवाच : 
स्वत्वश्पशि ह्सवंटाका बचा 


ie र अक 


हे ~ 


अद्षिरुशाद= दिव दच पृथिबा र 
एर्चाचधरयइ सतस्तवाली कप चू 


इन्द्र डच” नगाण्डिकाकारयाग के र्‌ 09 
प्रहरालिवत् का में सुखाय महत्त 


क्षांणशक्ता री एइ कौ 


प्रज्षाअयस कालकेयान्इथिव्याम पाकषन्दानदानन्तरिक्षात्‌ | 


द्वः प्रहादमवद्ञांननानथ को में सुखाय प्रहर" सानव! 


दीन हिर 
श्रद्धेयं वदसे एच्पवाह ॥ २७ ॥ 
दी सदेष्टयेस्यं स्ववरेनेव शक । 
शिदिवं श्राग्मशार ॥ २८ ॥ 
णु चारिलोम प्रपिधामि चह । 
सत्यः ॥२९॥ 
॥ ३० ॥ 


आग्नेशाच- थत्र शयाते इयचनो घाजविष्यन्स हाव “थां तोममगरहुदेक 


त त्व माद! प्रत्यधधा। पुरस्ताच मातियज्ञ मर त भहन्ह 
_ वज हीत्या च पुरन्दर सं संमाहापदच् पण गृहीत्वा च पुरन्दर त्य सप्नाहापा 


जड 


है ऋद् होकर दाहण दिके हहारे तुम 
जहा दुंगा ! ( २५-९६ ) 

एन्द्र बोले, हे जातवेद । तुम पक्षी 
झलाया करते हो, तुम्हारे अतिरिक्त 
कोई स्की विद्यपात नहीं हे बोर 
तुमरे हेरपईसे ही सव लोग मयमीत 
हुआ करते हैं । हे इव्पाइ ! इसलिये 
तुमने जो कहा, बह दुसे अश्रद्धेय शोष 


होदा दै 1 (२७) 
अशिद् दोरे, हे देवेन] आपने 


` विन बलसे सगे, मृत्यु और अन्तरिक्ष, 


इन तीनों होश वेष्टन किया है, 
परन्तु ऐसे त्रिठोकविहारी आपके यहां 
पुर विधयमान रहते मी पहले इमाुरते 
किए प्रश्र सगेको हरण किया 
श? ३८) 

इन्द्र शोले, हे असि ! सें पतो 
मशक प्रसृति भांति हह कर सकता 


| 
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॥ ३१ ॥ 
दनस्पातिधारम्‌ । 


हूं, परन्तु में रडका सोमपान न 
करता, सपे वृग्ासुरने मेरी आराधना 
नहीं की और में निवल पुरुपके ऊपर 
बज नहीं चलाता, इसीस बह मेरे द्वारा 
नि्ित नहीं हुआ तथापि कोई मनुष्य 


, मेरे ऊपर प्रहार करके सुझसे नहीं रह 


सकता । हे अग्नि! इसके अतिरिक्त में 
कालकेय अधुरो इथ्वीमें प्रभावित 
किया है, अन्तरिक्षे दामवोंके दलको 
दूर किया है और प्रहादको सर्गे 
बताया है; इसलिये कोन मनुष्य 
सुखमे रहनेके लिये मुन्नपर प्रहार 
करमा !( ९९-३० ) 

अग्निदेव बोले, हे महेन्द्र | पहले 
च्यवनने अश्िनीुभारोंके सहित शयोति 
का यज्ञ कराके अकेले ही सोमपान 
कराया था; आपने उसके ऊपर कुद 
होकर जो शर्यातिका यज्ञ निवारण 
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१४ आश्बमेधिकपवे । 


॥ ३१ ॥ 


तता राषात्ठवत्ता घाररूप सपत्न ते जनयामास भय! | 


सद नामासुर विश्वरूप थ त्व दृष्ट्रा चक्षुषा सन्यमाला! 


॥ ३३॥ 


हतुरेका जगतीखा तथैका दिवं गता महतो दानवस्य । 

सहस्रं दन्तानां शतयोजनानां सुतीद्षणानां घोररूपं बभूव ॥ ३४॥ 
वृत्ता। स्थूला रजतस्तम्भवण दंष्ट्राश्चतस्रो हे शते योजनानाम्‌ । 

स त्वां दन्तान्विदशन्नभ्यघावज्िघांसया शूलमुद्यम्य घोरम्‌ ॥ ३५॥ 
अपइयस्त्व तं तदा घोररूपं सर्वे वे त्वां दच्शुदशनीयम | 


यस्माद्गीतः प्राञ्ञलिस्त्वं महर्विमागच्छेथाः शरणं दानदप्न 


॥ ३६॥ 


क्षाश्नाइलाइलबल गरीयो न ब्रह्मतः किंचिदन्पदरीय! । 

सोऽहं जानन्त्रह्मतेजो यथावन्न संवर्तं जेतुमिच्छामि शक्र ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेथिके पर्वणि अश्वमेथिके पर्वणि संघर्तमरुततीये नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
इन्द्र उवाच-एवमेतद्‌ ब्रह्मबल गरीयो न ब्राह्मणात्किबिदन्यद्गरीयः । 


हे पुरन्दर ! आप वज् ग्रहण करके 
च्यवनके उपर घोर प्रहार करनेके लिये 
उद्यत हुए थे, उस विप्रने कुद्ध होकर 
तपोबलसे बजे सहित आपकी शुजा 
प्रहण की थी । अनन्तर, उन्होंने कुद 
होकर आपके लिये फिर एक ऐसा इड 
उत्पन्न किया, कि आपने उस विश्वरुप 
भयङ्कर मद नाम असुरको देखते ही 
उस समय वेत्र मूँद लिये थे। उस 
दानवका एक बडा ओठ पृथ्त्री और 
दूसरा सम व्याप्त था, एक सो योजन- 
पर्यन्त उसके तीक्षण दांत थे; उनमेसे 
चार दांत वृत्त और स्थूल रजतस्तम्मका 
भांति सफेद दो सो योजन लम्ब थ; 
बह मद आपको मारनेकी इच्छासे दांतों 
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को कटकटाता हुआ घोर शूल उठाके 
तुम्हारी ओर दोहा था। उस समय 
उस घोररूपवाले असुरको देखकर आप 
ऐसे हुए थे, कि सब कोई दर्शनीयकी 
भांति तुम्हारी ओर देखने छगे। अनन्तर 
आप उससे इरके हाथ जोडकर उस 
मषिं च्यवनके, श्ररणागत हुए । हे 
क्र ! क्षत्रबलसे त्रक्षब्रल श्रेष्ठ हैं, ह्म” 
णोसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं दै, इसलिये 


भै ब्रह्मतेज़को विशेष रीतिसे जानके 


संबपेको जय करनेकी- इच्छा नहीं 

करता । ( २१-३७) . 
आइवमेचिकपर्वमें ९ अध्याय खमाप्त। 
आइवमेधिकपचंमे १० अध्याय । 
इन्द्र बोले, यहे सत्य है, कि सब 

बलोसि ब्रह्मबल महत्तम और आक्लणोसे 


३9 
रिका TTP 
-Neseeeseeeeeeeezeesesceeeeses €66899999389999998999999929299999668866662/9 


स ते विप्र। सह वज्रेण घाहुमपागृहात्तपसा जातमन्युः 


~ 


छन? क छक र रछ छठ छ रछ छ छ रु छर 9225 छक कछ छड करु छ छ २298 52252822:81888 छ 9822552558 PPI nT 2! 


&€€€€€6€86€6€€66€66€€€6€९6€€6€€<€69€€€€४ 


121979197091919091915190919 19७१91७ (91919191919%/9%19"१११७(००!७9190790912200/990910009019131919919(90%1919191919101919191519151%919!:9/% (७11, ॥७!%!9 OT] ०७ 


60/>9/919107919/919 


है मेजनेसे ऐचतेके सहित मिलक इस 


ट्ट इपर दर पज्रे प्रहार करेगे | च्याप्तदेत्र 


है अन्तरका वचन कहने लगा। (१-३ ) 


महाभारत । [१ अःवमेथिकपर्व 


द 
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आविक्षितस्य ठु वलं न दृष्ये वञ्च मरहरिष्यालि चारम्‌ ॥१॥ 
धृतराष्ट्र प्रहितो गच्छ अस्त संवर्तेन संगत तं ददस्व । 
बहस्पर्ति त्वसुपशिक्षस्व राजन्व बा ते प्रहरिष्याति घोरम्‌ ॥ २॥ 
व्यास उवाच- ततो गर्या धृतराष्ट्रो नरेन्द्रं प्रोवाचेदं बचन वाखवस्य ॥ ३॥ 
ष्तराष्ट्र उदाद-यन्धर् सां घृतराष्ट्रं निवोध त्वासायह वक्तकाम नरेन्द्र । 
ऐन्द्रं वाक्यं णु मे राजसिइ यत्प्राह लोकाविपतिर्महात्सा ॥४॥ 
वृहस्पति याजक त्वं इणीष्व वन्ने वा ते प्रहरिष्यामि घोरस्‌ । 
वचस्रेदेतज्न करिष्यसे में प्राहेतदेतावदचित्त्यकर्मा ॥ ५ ॥ 
महत उवाच- त्वं चेचेनद्वेत्थ पुरन्दरश्च विश्वेदेदा वखदश्चाम्विनो च । 
मित्रद्रीहे निष्छतिनारित लोके सहत्पापं घ्ह्मद्त््पाउसं तल ॥ ६ ॥ 
वृहरपातयाजयता अहन्त्र देखअंष्ठ चज्भ ता बरिष्ट ! 
सवता भा याजायिताध्च राजन्न ते वाक्यं तस्य दा रोचयामि ॥ ७ ॥ 
पत्द उाच~ घोरो नाद अूपतां वासवस्य नभस्तले गर्जतो न प चाद) भूपो वासवस्य नभसे गर्जतो राजसिंह। 


दरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। परंतु लाकापपति महात्मा महेन्द्रन आपको 
आदाधृतपुज सर्तक बलको में कदापि जा कह ह, उस पुनिचे । आपको इतना 
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न इदा; उसके उपर घोर वसे प्रहर ' ही इहा है, कि तुम चृहस्पतिकों यन्नमें ; 
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कर्णा । है धृतराष्ट्र ! इपालिये तुम मेरे याज रुपये सीज्ञार 


वचनको पालन न करोगे, तो में तुम्हारे 
सरद यह वचन बोलो, कि महाराज ! ऊपर बार बजे प्रहार झहगा | ( क १ 
एम वइसतिक निकट शिक्षित हा चाई मरुच चां, आप, पुरन्द्र, विरवदूव. 
विल (1 च 
एग एच न करोगे, हो इन्द्र तुम्हारे वसुगण आर असिनीङुमार थे सब 
ई 
वाठे, पिसे अनन्तर गन्ध घृतराष्ट् प fr vad 
श्वापि मरुचके समीप जाइर उनसे वार 08६ 30015 


ह स्य ~ 
इतरा वाले, हे नरेन्द्र | आप । दै राजन्‌ ' इए समय बृहस्पति और 


न इतराष्ट्र गनष जानिये, में आपसे तीः "न मेरी अभिरुचि नहीं 
इन्द्रा पचत कहनकी इच्छापे त्भ्शरे डि है; चृहस्पात उस वेज्जघारा मद“ 
श्रे | 
समीप आया हँ | हे राजन्‌! इ का गावकर करें और मेरा यक 
८८६६८६८८९७८८९६६€८८६६९८९, 


हे सैदेत करेगे | (१ 
*९3333€8€8€ ९४९६ 
७८८६ ९६८९ teeceeeeeeee 


अध्याय १०] 


१४ आश्यमेधिकपर्च। 


३९ 
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व्यक्त वज मोक्ष्यत ते महेन्द्र? क्षेमं राजश्चिन्यतामेष काल! ॥८॥ 
व्यास उवाच- इत्येवसुक्तो धृतराष्ट्रेण राजन श्रत्वा नादं नदतो वासवस्य । 
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तपानिल घमविदां वरिष्ठ संवत त ज्ञापयामास कार्यम्‌ 


॥९॥ 


मरुत्त उवाच- इममात्मानं छुवसानमारादध्वा दूर तेन न हङ्यतेऽष्य | 
प्रपथ$ह शम दिपेन्द्र त्वत्तः प्रयच्छ तस्मादभथं बिप्रमुख्य ॥ १० ॥ 
अयमायाति पे वज्री दिशो विद्योतयन्दरश्ष । 
अपाइुषण घारण सदस्यास्त्रासता हिना ॥ ११॥ 
संनते उवाच- भयं शक्राओतु ते राजसिंह प्रणोत्स्पेऽहं भयमेतत्सुघोरम्‌ । 
सस्ताम्भन्या विद्यपा क्षिप्रमेव मा भेस्त्वमस्याभिभवात्प्रतीत्र। ॥ १९॥ 
अहं संस्तम्भयिष्यामि मा भैस्त्वं शाक्रतो उप । 


सपधामेव देवानां क्षायत्तान्यायुषान भ 


॥ १३॥ 


दिशो बन्न त्रजतां वायुरेतु वप भूत्वा वर्षतां काननेषु | 
आप! छुचन्त्यन्तरिक्षे था च सोदामनी इइयते माऽपि भेस्त्वम्‌ ॥१४॥ 
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गन्धर्व मोळा, हे राजपिंद ) आप 
नमस्परमें गजनेवाले इन्द्रका घोर शब्द 
सुनिये । सहसलोचन स्पष्टरुपसे ही 
आपके ऊपर बज्र छोडेर । हे राजन ! 
इसलिये अब आप अपने छुद्ललका विचार 
करिये । व्यासदेव बोले, परथ्वीपति 
मरुत्त एतराष्ट्र गन्ध्या ऐसा वचन और 
नमस्थलमं उत्कट शब्दायमान इन्द्रका 
शब्द सुनकर धर्मवित्‌ एरुपोमे बरिष्ठ 
संवतेको प्रक्रका कार्य सुनाने लगे) ८-९ 

मरु बोले, हे बिप्रेन्द्र । आज 
समीपम ही मेघ उदय होनेंसे निकटे 
ही इन्द्र दीख पडते हैं, इसलिये अपने 
सुखलामकी सम्भावना नहीं देखता ! 
हे विप्रवर | आप इन्द्रे मुझ्ले अभयदान 
करिये | यह षञधारी पुरन्दर भयङ्कर 


अमानुपरुपसे दर्श दिशाओंकी प्रकाशित 
कर मेरे सदस्योको त्रासित करते हुए 
आ रहे हैं । (१०) 

संवते घोले, हे राजसिंह ! तुम 
शबुसे भय न होगा; में शीघ्र ही 
स्तम्मिनी विधाके सहारे तुम्हारे इस 
घोर भयको खण्डन करूंगा; इसलिये 
तुम धीरज धरो; इन्द्रके अभिमवसे 
कदापि भयभीत न होना] हे नरनाथ ! 
तुम इन्द्रे भत उरो, मेरे स्तम्भन 
करमेसे दी देवताओके सब अख निष्फल 
होंगे | षज दिश्वा दिश्चामें गमन करे, 
वायु बादल होकर ईस स्थान आकर 
बनके बीच जलकी वर्षा, करे और 
समस्त जळ आकाशमें झावित होते । 
है महाराज! यह जो बिजली दीख 
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वहिदेंवस्ञातु दा उत्से कामान्सवन्विषेतु वाली वा । 
ज्र दया खापयताँ बधाय महाघोरं वसानं जलोधे। ॥ १९॥ 
परत्व उवाव- घोर! शब्द! शयते चै महासवनों दञ्जस्येष सहितो भारुतन । 
आत्मा हि मे प्रच्यथते सुहुसहुन ने स्वास्थ्य जापते चाच विप्र॥ १६॥ 
रंगत उवाच- चज्रादुग्राह्लेठु भय तवाद्य दातो धूत्वा हत्मि बरेन्‍्द्र वज्रम्‌ । 
सर्प क्त्वा वरमन्यं इृणीष्द क ते काम मचला ठाब्यानि ॥ १७॥ 
परुच उवाच- इन्द्र साक्षात्यइसाइस्यतु विम हवय प्रतिशहातु चव] 
त्व ख विष्ण्य चेच जुषन्ठु दवा हु सार प्रांतेयहुन्तु चव ॥ १८ ॥ 
सये उचाच- अयमिन्द्रो एरिभिराधाति राजन्देदैः सवसवरिदै! स्लूयमान! 
मत्नाहुती यज्ञाप्रेम मथाड्य पश्यरन सन्झादिखरतकायछ्‌ ॥ १९॥ 
ततो देवैः सहिदो देवराजो रथे युद्त्दा तान्हरीन्वाजिकुख्यान्‌ | 
आधवायक्षमथ राज्ञः पिपासुराविक्षितस्पाप्रस्ेयरण सोमम ॥ २० ॥ 


पढती है, पद व्यध है, इससे मत उरो।हे | हैं, इसाहिये तुम सय प्ररियाग करो और 
महास! इहे जो तुम्हरे वके निमिष | तुम्हारे मनें जो अभिलाष हो, बह वर 
अरसमूइषे माच घोर अशनि यथान | मांगो; में उसे सिद्व कहंगा । ( १७) 
सामे स्थापित दिया है, उसे करे, मरुत भोळे, हे विप्रवर ! इन्द्र 
3९६ तुम सयसीत च होचा; क्यों | प्रक्ष होकर यजे सहसा आके हवि 
के आदन तुम्हारे सब मांतिसे | प्रतिग्रह करें और देवगण अपना अपना 
खा कणा तया समरत कामना पूण | यहमाग ग्रहण करके सोसपान को. में 
कर्‌ | (११-१५) था वर मागता हू । { १८ } 

Fp . द 1 ले मल 
ise पकन म्या सत्त्रके दारा इन्द्रको उश्रोर आकषण 
हीनेमे मेरा आत्मा वार बार गवा शत हु ० मता हे हरित पारो 
शत ६. इराउिये किसी प्रकार भीमे | दाता बकरे शोर पित र 


सारथ्य नहीं हाता हे । (१६) 
संगत बोले, हे नानाथ ! इस हग इस यह आ रहा है, तुम प्रत्यक 


बज्ने तुम्हारा मय दूर होवे, में इसी गरक अवलोकन करो । ( १९) 
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अनन्तर 

सपय यागु शकर वज्ज बि देवराज उन सत्रोत्कुष्ट 

«ee 20,200 पो रथश युक्त इरे इवताआक 
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अध्याय १० ] 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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४6९७6९७०506650586662586260622 ०62523555555255555555555555555नन्मननन् 
तमायान्तं सहित देवसङ्ैः प्रत्युययौ सपुरोधा भरत्त! । 

चक्रे पूजां देवराजाय चाग्ऽ्यां यथाशास्त्रं विधिवत्प्रीयप्ाणः ॥ २१ ॥ 

संवते उवाच- स्वागतं ते पुरदतेह विद्वन्यज्ञोऽप्ययं सन्निहिते त्वयीन्द्र । 
शाशुभ्यत घलवृश्रभ भूयः पिषख सोमं छुतसुयत मथा ॥ २२॥ 

मरुत उवाच- शिवेन मां परय नमश्च तेऽस्तु प्राप्ती यद्ग! सफलं जीवितं मे । 
अयं यज्ञं कुरुते मे सुरेन्द्र वृहस्पतेरवरजो विप्रसुर्घः ॥ २३॥ 

इन्द्र उपाच- जानामि ते युरुमेने तपोधनं वृहस्पतेरतुजं तिग्मतेजसम्‌ । 

यस्याहानादागतो$हं नरेन्द्र प्रीतिमेध्य त्वायि भन्यु! प्रणष्ठ। ॥ २४ ॥ 

संवते उवाच- यदि प्रीतस्त्वमसि वै देवराज तस्मात्स्वय शाधि यज्ञे विघावस्‌। 
स्वयं सवान्कुरु भागान्सुरेन्द्र जानात्वयं सवलोकश्च देव ॥ २५ ॥ 

व्यास उवाच- एवसुत्तस्त्वाङ्गिरसेन शक्न। सभादिदेश स्वयसेच देवान । 
सभा! क्रियन्तामावसथाश्र सुर्या; सह्रशश्चित्रभूत्ताः समृद्धाः ॥२६॥ 
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सहित अविकितपुत्र अप्रमेयात्मा मरुच- 
के यक्षेमें आके सोमपान करने छगे। 
मरुचने पुरोधा संवर्तके साथ देवताओंके 
सहित समागत इन्द्रको देखके उठकर 
अभिवादन करके प्रसन्न चित्तसे शाख्के 
अनुसार देवराजकी उत्तम रीतिसे कुष्ठ 
आदि पूंछके पूजा की और संबर्त देव- 
राजसे स्वागतम्रश्न करने लगे । संवते 
बोठे, हे पुरुहूत ! आपका कुशल है न! 
हे विदन्‌! आज आपके यहां आनेसे 
यह यज्ञ अलन्तदी शोमित हुआ | है 
बलवृत्रहन्‌ ! इसलिये आज आप मेरे 
द्वारा तैयार हुए, यह सोम फिर पान 
करिये | ( २०--२२) 

महत्त बोळे, हे सुरेन्द्र! आपको 
नमस्कार है, आप कुशलनेत्रसे झुझे 
देखिये; इस पञ्चम आपके आनेसे मेरा 


जीवन सफर हुआ। हे सुरराज ! बृइ- 
स्पतिके कनि8 माई यह विश्रश्रेष्ठ संवत 
मेरा यक्ष करते हैँ । ( १३ ) 
इन्द्र बोले, हे नरनाथ ! तुम्हारे गुरु 
बृहस्पतिके आता तिग्मतेजस्वी तपो. 
धन संबर्तकों में जानता हूं, इनके 
आह्वानसे ही मुझे आना पडा है। आज 
में अत्यन्त प्रसन्न हुआ, तुम्हारे विषयमे 
जो मेरा कोप था, वह वष्ट हुआ) (२४) 
' संपते घोले, दे देवराज | यदि आप 
प्रसन्न हुए हैं, तो स्वयं यज्ञका विधान 
कहिये और स्यं समस्त करिये। हे 
देव | इन सब लोकोंको देवराजकृत 
जानिये । { २५ ) 
च्यासदेव बोरे, इन्द्रने अद्विरापृत्र 
संबर्तका ऐसा बचन सुनकर स्वय देवता- 


. ओको आज्ञा दी, कि तुम लोग चित्रित 
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की भांति सुन्दर अत्यन्त उत्कृष्ट एक 
हजार गृह और समा तैयार करो । 
गन्धो और अप्राबोळे चढनेठे लिये 
शीघ्र ही समस्त सामान स्थूल तथा इ 
करो; यज्ञचाटफे जिस स्थानमें अप्सरा 
इन्द्‌ नृत्य करेगी, उसे स्व्की भांति 
सुपाज्ञत दरो । है नरेन्द्र ! स्वगवाही 
देबदुन्द इळकी आज्वाजुधार शीघ्र ही 
उद कायम नियुक्त हुए । अनन्तर इन्द्र 
थ्थ्यापात मरुतस्त बोठे, हे महाराज ! 
में तुम्हारी पूजासे परम प्रसन्न हुआ। 
दै नरे! इस स्थानें तुम्हारे सङ्ग 
सर मिलनस आपके सद पूनपुरुपा आर 


देवताओने सन्तुष्ट होकर तुम्हारी हवि 
प्रतिग्रह की है । 
मिह की ६। है महाराज ! इत समय 
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णा; छुश्तारोहणानि गन्धवाणासप्छरखा च शीघम्‌ | 

prea वः ? क्रियता थज्ञदाद। ॥ २७ ॥ 

यन्न इ्येरज्नप्सरसः समस्ताः स्वगापसः 1 | 

इत्युक्तास्ते चक्कुराशु प्रतीता दिवोकल। शक्रवाक्थारेद्र 

ततो वाक्यं प्राह राजानामिन्द्रा प्रीतो राजन्पूञ्यसानो ससत्ाम्‌ 

एष त्वयाऽहामिह राजन्सघषल य चाप्यन्य तक फू be 

सर्वाश्वान्या देवता! मीयमाणा एविस्तुभ्यं परतिगहस्दु राजन ॥ २९॥ 

आग्नेय वै लोहितलालसम्तां वैश्वदेव पहुरूप हि राजन । 

नील चोक्षाणं मेष्यमप्यालअन्तां चलच्छिश्ने संप्रदिष्ठ द्विजापपघा॥।३०॥ 

ततो घज्ञो वषृषे तस्य राजव यज देवा! खघ्मन्नाति जहू! | 

यासच शक्रो ब्राह्मणे! पूज्यसान! छदस्योऽसुद्ठरिनान्देचराजः ॥ ३१॥ 

तत! संबतश्चेयगतो महात्मा यथा बढि; प्रज्वलितो द्वितीधः । 

हवाष्युचेराहयन्देवसंधाव्‌ जुहावाग्नौ सन्जघत्लुप्रतीय! 
तः पात्या बललित्सोभलग्ऱ्य ये चाप्यन्ये सोधपा देवसँघा। । 

सवष्चुज्ञता। प्रययुः पाथिवेन यथाजोषं तर्पिताः प्रीतिमन्तः ॥ ३३ | 


oo 


॥ १२॥ 


माह्मणश्रेप्ठगण, अशिदेव सम्बन्धीय 
राहत वणे आर विज्वदेव संपन्धीय बहु 
रूप तथा नीलवण चलब्छिश्च पवित्र 
विधात इपभ वघ करें! ( २६-३०) 

दै महाराज! तिवक अनन्तर पृथ्वी 
पाह परुतका यज्ञ वर्धित होने लगा। 
उप यज्ञम स्वयं देवगण अश्न ग्रहण 
करन लगे ओर हरिमान्‌ देवराज उस 
पशन सदस्य हुए। अनन्तर प्रज्वलित 
अग्निहरश महात्मा संव चत्यगत 
देकर ऊच स्मरसे देवताओंको आवाहन 
फरक सञ्चचित्तसे अग्निम घृताहुति 
मदान को । अनन्तर वल्यूदन इन्द्रने 


पहले सापपान किया आर अन्य सब 


साप पीनेवाहे दुवताआने ईन्द्रका आत्ञा- 
3953933535 
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१४ आश्यमेधिक्षपंवे। 


ततो राजा जातरूपस्य राशीन्पदे पदे कारयामास हृष्ट! । 
द्विजातिभ्यो विखजन भूरि वित्त रराज वित्तेश हवारिहन्ता | ३४॥ 
ततो वित्त विविध सन्निधाय यथोत्साहं कारयित्वा च कोपम्‌ | 
अनुज्ञातो गुरुणा संनिवृत्य शशास गामखिलां सागरान्ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एबंशुणः संव भूवेह राजा पस्य करतो तत्सुवर्ण प्रभूतम्‌ । 
५ तत्त्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं यजस्व देवांस्वपथानो निवापे। ॥ ३६ ॥ 
वेश्षम्पायन उपाच-ततो राजा पाण्डवो हृष्टरूप! श्रुत्वा वाक्यं सत्यवत्या? सुतख। 
मनश्चक्रे तेन वित्तेन यष ततोऽमात्यैमेन्त्रयामाख सूयः ॥ ३७॥ 
इति धरीमददामारते शतप्ताहरूपों संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अश्वमेधिके पर्वणि संबतेमरत्तीये दश्षामोऽध्यायः॥ १०॥ 


a र ~ ~ 
वैषम्पापन उवोच- इत्युक्ते पतौ तस्मिन्वयासेनाङ्टुतकर्सणा । 
वासुदेवो महातेजास्ततो वचनभाददे 


॥१॥ 


तं दपं दीनमनसं निहतज्ञातिवान्धवम । 


उपडुततमिवाद्वित्यं सधूममिव पावकम्‌ 


॥९॥ 


निर्विण्णमनसं पार्थं ज्ञात्वा प्रष्णिकुलोहृहः । 


नुसार एथ्वीपति मरुचके सहित सुख- 
पूवक सोमपान करके प्रसन्न और प्रीति 
युक्त होकर प्रस्थान किया। अमन्त्र 
क्च्चुनाशन राजा परुच कई स्थानो 
तुवणेका ढेर माकर ब्राह्मणोंको बहुतसा 
घन बांटते हुए धनाध्यक्ष कुबेरकी मांति 
विराजने लगे। अनम्तर उन्होंने उत्ताइ- 
पूरक विविध वित्त खजानेमे अर्पित 
करने गुरुकी आज्ञावुसार पहाते नि 
होकर पमुद्रसहित पसुन्धराफा शासन 
किया । है नरेन्द्र जिसके यक्मे बहुत" 
सा सुवर्ण सञ्चित हुआ था, इस एथ्वी- 
पर वह ऐसे गुणसम्पन्न राजा थे | तुम 


उस सुवर्णको मंगाकर पिधिविधान- 


feeeeeeeeeceeeeeeeseeceeveceeeeeeBDt9> 
त्र 


पूर्वक देवताऑका तर्षण करते हुए 
यज्ञको करो। (११-९९) 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोळे, तिसके 
अनन्तर पाप्हुपुत्र राजा युविष्ठिर सत्य" 
बतीसुत वेदव्यास वचन सुनकर 
प्रस्न होके उस धनसे यज्ञ करनेका 
निश्चय करके मन्ध्रियोंके सङ्ग फिर बिचार 
रने लगे । (२७) 
आइवमेधिकपवेमे १० अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकप्ेमे ११ अध्याय | 
श्रीवैशम्पायन शुनि बोळे, जव राजा 
युधिष्ठिर अद्गुतकम पेदव्यातका ऐसा 
वचन सुन चुके, तप महातेअस्मी बाहु" 
देव कहने ठगे । इष्णिक्ृतीद6 ष्ण 
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९९६९५६६९६९; 


धृहाधारत । 


॥ ३ ॥ 


७ १० 
सुदेव उधाच-- सर्च जिह्मं मृत्युपदमाजवं ब्रह्मणः पढ्छ । 


एतावान्‌ ज्ञानविषयः कि प्रलाप। करिष्या 


॥४॥ 


वेव ते निष्ठितं कम नैष ते शत्रयों जिता। | 


कथं शत्रु शारीरस्थमात्मनों नाथवुध्यसे 


॥५॥ 


~ र 
अन्न ते वर्तयिष्यामि यथाधस यधाङ्ुतस्‌ । 


७ हि 
न्द्रस्य सह दृम्नेण यथा युद्धणचत्तेत 


॥६॥ 


वृच्नेण एथिवी व्याप्ता पुरा किल नराधिप । 


दृष्टा स एथिवीं व्याप्तां गन्धस्य विषधे हृते 


॥ ७॥ 


चराहरणदुर्गन्धो विषयः सम्पद्मत्त | 


शातक्रतुञ्जकोपाथ गन्धस्य दिषये हृते 


॥ ८ ॥ 


वृत्रस्य स तत! कुद्धो घोरं बच्लमवास्जत । 


ख चध्यष्षानो पज्रेण सुशुश भूरितेजश्चा 


॥९॥ 


बिषेश सहसा तोयं जग्राइ विषयं तत! | 


अप्सु वृन्नशुहीताछु रले च विषये हृते 


॥ १०॥ 


ध्मपुत्र प॒थानेदन राजा युविष्ठिरो वन्धु 
तथा स्पजनाके मारे जानेते धुएंयुक्त अगि 
ओर राहग्रस्त सूर्यकी भांति निष्मभ, 
दीचचित्त तथा खिजमन देखकर आ. 
श्वास बचनके सहारे आशातित करते 
हुए फहनेकी उद्यत हुए । (१--३) 
श्रीकृष्ण बोळे,हे राजन्‌! सब भांतिकी 
इटिलता सृत्युका स्थान और सब 
पकारकी सरलता ब्रह्मपद है; इतना ही 
शानक विषय है, मनुष्यणण विशेष 
रीति इसे जाननेसे छुछ भी प्रलाप 
नई कर सकते । हे महाराज ! आपके 
कसे निःशेषित और शब्॒गण पराजित 
चदा हुए, क्यों कि आप निज शीर 


FAN 
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रहनेवाले शुको नहीं जान सकते हैं। 
इसलिये में आपके समीप यथाधर्म तथा 
यथाश्चुत इन्द्र और बृब्रासुरके युद्धका 
वृत्तान्त वर्णेन करता हुं । हे नरनाथ ! 
पहले समयमे इत्नासुरक्े द्वारा पृथ्वी 
व्याप्त होनेसे गन्धका विषय हृत तथा 
पृथ्वीहरणजनित दुरगेन्थ उत्पन्न हुई; 
उसे देखकर इनदर इश्रके ऊपर ऋद्ध हुए। 
अनन्तर इन्द्रने ऋुद होकर उसके अपर 
पज चढाया । इत्र उस अत्यन्त तेजस्वी 
इन्द्रके बज्रसे बहुत ही घायल होकर 
जहमें प्रविष्ट हुआ । बृत्रके हारा जल 
संग्रहीत तथा जलक विषय रस अपहृत 
दीनेपर इन्द्रने अत्यन्त छुद्ध होकर 
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१४ आश्वमेधिकपबै । 


शतक्रतुरतिकुद्धस्तत्र घज़मतासजत्‌ । 


स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्ञसिततेज्ञक्षा 


॥ ११॥ 


विवेश सहसा ज्योतिजग्राह विषयं तत! । 


व्यापते ज्योतिषि वृत्रेण रूपेष्थ विषये हृते 


॥ १९॥ 


शतक्रतुरतिक्ुद्धस्तत्र वञ्जमवासजध । 


स वध्यमानो वज़ेण तस्मिन्नमिततेजसा 


॥ १३॥ 


विवेश सहसा वायुं जग्राह विषय तत! । 


ME 01 क. क्री ~ २० ०५ 
व्याप्त चाया तु धत्रण स्पराऽध वपय हुत 


॥ १४॥ 


शातक्रतुरातिक्रुद्धस्तत्र वञ्रमवाखुजत्‌। 


स वध्यमानो घज्रेण तस्मिन्नमित्ततेजसा 


॥ १५ ॥ 


आकाशमभिदुट्राव जग्राह विषयं तत! । 


आकाशे वृत्रभूत्ते$थ शब्दे च विषये हृते 


॥ १६॥ 


दातक्रतुरभिक्ुद्धस्तत्र वज्रमवासजत्‌। 


स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नसिततेजसा 


॥ १७॥ 


विवेष सहसा शाक्रं जग्राह विषय तत! । 


तस्य घृत्रगृहीतस्प मोहः समभवन्महान्‌ 


॥ १८॥ 


रथन्तरेण ते तात वसिष्ट! प्रत्वघोधयत्‌ । 


उसके ऊपर पज छोडा | तब पुत्र उस 
अमिततेजस्थी इन्द्रफे वजे अत्यन्त 
घायल होकर सहसा अभिके बीच प्रविष्ट 
हुआ । अनन्तर इृत्नने अधिके बीच 
प्रवेश करके तेजग्रहण तथा तेजके विषय 
रुपको इरण किया; तब इन्द्रने अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर उसके ऊपर बज्न छोडा । 
अनन्तर पृत्रासुरने अभित-पराक्रमी 
बलबूदनके वजे वध्यमान होकर 
सहसा वाधुके बीच प्रवेश किया । उस 
समय वृत्रासुरके द्वारा वायु व्याप्त आर 
वायुका विषय स्पर्श अपहृत होनेपर 


च 


फिर इन्द्रने अत्यन्त कुद्ध होकर उसके 
ऊपर वज चलाया । अनन्तर वृत्रापुर 
अमित-तेजस्री इन्द्रके वजसे घायल 
होकर आकाशम गया । उसके अनन्तर 
वृत्रासुरके द्वारा आकाश व्याप्त और 
आकाश्चका विषय ब्द अपहृत होनेपर 
इन्द्रने अत्यन्त कुद्ध होकर उसके ऊपर 
वन्न चलाया। तग वृत्रासुरने अमित- 
तेजस्वी इन्द्र्के वज्नपे घायल होकर 
सहसा उन्हे ही ग्रहण किया और इन्द्र 
वृत्रासुरके द्वारा पकडे जानेपर महान्‌ 
मोहको प्राप्त हुए । हे तात भरतर्षम ! 


MeeeeeeececeeceeeeneecseceseccEn329339999292222929223239999223999299 


४५ 


का SEE RN 
Seeeeeeececeeeeeeccceeeeceeeeeeceeesss2909999299B999859252555553 335s 


*वऊ७'७99820093329898289888899855%७७२७€?७७&७७०७२७%७७७७%७७७०%७७७७5893939939398939388939939998538399835858 ७७७७७७७ ७999298865 


[ १ अश्वमेधिक 
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क महाभारत । 


शीतोष्णे चेव वायु गुणा राजन्‌ धारीरजाः | 
तेषां शुणानां दास्य चेत्तताहु! स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ३ | 
उष्णेन वाध्यते शीते शीतेनोष्णं च बाध्यते | 
सत्त्व रजस्तसश्रेति श्रय आत्प्रशुण।। स्मृताः ॥४॥ 


| तततो वृत्रं शरीरस्थं जघान सरतर्षल । | 
(१ शतमतुरहयेन घजेणेतीए न! शत्‌ ॥ १९॥ | 
A इहं घस्थ रहस्थ घे शक्रेणोक्त महष । | 
ऋषिभिश्च लत पोक्त तन्रियोष जवाधिप ॥९०॥ | 
| इति भ्रीमहाभारते शतसाइस्व्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके एचणि 

१ अध्यमेधिके पर्वणि कृष्णधर्म लंबादे एकाद्शो5ध्यायः ॥ ११॥ | 
$ वासुदेव उवाच द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो नानसस्तथा । | 
| परस्परं तथोजेन्भ निद्वेन्द नोपपथते ॥१॥ | 
| शारीरे जायते व्याधि! शारीर! ख निगयते । १ 
| मानसे जायते व्याधिसोनसस्तु निशश्चते ॥२॥ ! 
न १ 


छो ऐवा पुरा के बघ ए य ऐसा सुना है, कि जब इक 
तराुरके द्वारा पकड़े जानेपर अत्यन्त 
विरोहित हुए उस समय वसिष्ठे उरे 
सावधान किया, तत्र उन्होने अद्य 
वज़के सहारे निज शरीरस्थ उच्च बत्रा 
एरका बंध किया । हे जननाथ ! तुमने 
बिस विषयको सुना, इस वरको 
शने पहले मइपियोके निकट और 
महषियोने मेरे समीप बर्णन किया 
था । (४-२०) 
आइवमेत्रिकपरमें ११ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपनेमै १२ अध्याय । 
भीकषणचन्दर पोहे, हे पहाराज ! 


| 
! 
6 
| 
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तेषां गुणानां खार्य चेचद्वा 


न्य को Soe त क 


शारीरिक और मानसिक, ये दो पकार १ 
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हु; स्वस्थलक्षणङ्‌ । 


७, 


व्याधि उत्पन्न होती हैं; परन्तु परस्परके 
सहयोगते ही उनकी उत्पत्ति हुआ 
करती है। जो व्याधि घ्ररीरसे उत्पन्न 
होती हे, पह शारीरिक और जो मने 
इस्पन्न होती है, वह मानसिक कहाती 
९ | राजन्‌ ¦ सर्दी, गयी अर्थात्‌ कफ 
ओर पित्त तथा वायु, ये शरीरके गुण 
४) इन शुणोॉकी साम्यावयाको ही 
पण्डित लोग सस्थ शरीरका लक्षण 
कहा ते हैं। परन्तु सदो, ग्री अर्थात्‌ 
कैफ आर पिच, इन दोनोके बीच 
एकको अधिक्षता होनेसे इतर 
आपधादिके सहारे उससे उत्पन्न हुए 
र द्र करे) सख, रज और तम, 


SesSeseseseses €€€€6 


रि 


> अध्याय १२] 


१४ आश्यमेधिकपर्च। 
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तेषामसन्यतमोत्सेके विधानसुपदिश्यते ॥५॥ 
हषण बाध्यते शोको हफ॑। शोकेन वाध्यत्ते। 
कश्चिइ'खे वतसान! सुखस्य स्मतुमिच्छति 
कश्चित्छुले वतमाना दु।खस्य स्मठालिच्छात ॥९॥ 
सत्व न दुःखी दुःखस्थ न सुखी सुसुखस्य च। 
स्मठसिच्छासि कोन्तेय फिमन्यह१खाविध्रबात्‌ ॥ ७॥ 
अथवा ते स्वभावोञ्य येन पाथावकूष्यस । 

रट्टा सभायतां कुष्णावेकव्ञां रजस्वलाम्‌ । 

मिषततां पाण्डवेथानां न तस्थ स्मतुसिच्छाख ॥ ८ ॥ 
प्रधाजनं च नगरादजिनेश्च विवासनम्‌ । 
महारण्यमिवासश्च न तस्य स्मतुप्तिच्छाछ ॥९॥ 
जटासुरात्परिकशाश्चिधसंनन चाइना | 

सैन््चाद परिक्लेशो न तस्थ स्सतुसिच्छलि ॥ १०॥ 
पुनरञ्ञातचघाथा कोचषान पदा दध! । 
याझसेन्यास्तथा पाथ न तस्य स्मतुमिच्छासे॥ ११ ॥ 
यच्च ते द्रोण भीष्साभ्या युद्माछादारन्दम । 


तीनों ही आत्मशुण कदके वर्णित 

हैं। इन तीनों गुणोंकी साम्यावखा 

ह] पण्डित लोग स्वास्थ्य कहा 
करते हैं, परन्तु इनके बीच अन्यतभकी 
बृद्धि होनेपर उसके शान्तिको उपाय 
करना चाहिये । है महाराज | शोकपे 
पै और हर्षसे ग्लोकर्मे बाया हुआ करती 
। कोई दु!खर्म वतमान रके सुखको 
र कोई सुखमें वर्तमान रहे 
दुःखको सरण करनेकी इच्छा करते ६! 
हे कौन्तेय ! परन्तु आप सुखदु!खरूपी 
नों व्याधियापे रहित होकर सुख पा 
ख कितीकी भी इच्छा नह करपे हैं, 


द्‌ 
दद 


| 
; 
; 
। 
| 
१ 
| 
! 
| 
| 
। 
! 
! 
। 
| 
; 
। 
| 
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तव क्या आप दुःखविश्रमसे आर कुछ 
इच्छा करते हैं ? (१-७) 

है प॒थापुत्र ! अथवा यह दु।खित्वा 
दिही आपका स्वभाव है, क्या कि ईस" 
हीके द्वारा आप आकर्षित होते हैं। हे 


महाराज ! आपने जो पाण्डवोंके सम्म" 


खमे रजस्वला एकवस्रबाठी द्रोपदीको 


,सभाके.बीच आती हुई देखा था, ईस 


समय उसे स्मरण करना आपको उचित 
नहीं है। नगरते प्रवासित होना, सगा" 
जिन पहरना, महावनके बीच वषास, 
जटासुरसे केश मिलना,चित्रसेनक सङ्ग 
संग्राम, तेन्धवके दारा कैश मोगना, 


४७ 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
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£ मं समय आपके लिये बही यु 


सहाभारत । [ १ अश्वमेधिकप्पे 
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सनसेकेन योद्धव्यं तचे युद्छछुपस्मितम ॥ १३ ॥ 
तशादभ्युपगन्तव्यं युद्धाथ अरतर्षल। 
परभव्यक्तरूपस्थ पारं युक्त्या खंकर्षाना ॥ ११॥ 
यन्ञ नैव शरै। कार्य न मृत्वैने च बन्धुखिः । 
आत्मनैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धसुपस्थितमु ॥ १४॥ 
तस्पिन्ननिजिते युद्धे का्रवस्यां गभिध्यखि । 
एतज्ज्ञात्वा तु कोन्तेथ कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १५॥ 
एतां वुद्धि विनिश्चित्य सूतानालागतिं गति । 
पितृपैतामहे शते शाधि राज्य थथोचितश्ष ॥ १६॥ 
इति धीमदामारते शतसाइस्प्यां संहितायां पैयासिक्यां आएवमेधिके पर्वणि 
अश्वमेधिके पर्वणि कृष्णधर्मलंबादे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
वासुदेव उवाच न घाह्यं दरव्यसुत्सज्य सिद्धि भवति भारत । 
शारीरं द्रव्यसुत्खज्य लिद्विेचाति वा बा ॥ १॥ 
पाझद्रव्यवि्ुक्तश्य शारीरेषु च ग्रृद्धधत; । 


अज्ञातवास कीचका द्रोपदीको हात 
मारना और भीष्य तथा द्रोगफे सङ्ग 
युद्ध, {न विपयोंक्षा अब आप स्मरण 
न करिये | हे अरिदमन ! अकेले मनके 
सङ्ग पुद्ध करना होता दै; इस समय 
आपके स्यि वही युद्ध उपस्थित हुआ 
६ । ६ भरतपभ ! इसलिये आप युद्धक्े 
निमित्त मनके सम्मुख होकर योग और 
निज कर्मोके सहारे उस अव्यक्तरूप 
मनको जीतकर उससे पार हीश्ये! हे 
महाराज | जिस युद्धमें बाण, सेवक 
और बास्थयोकी आवश्यकता नहीं है, 
फेवठ मनके सह युद्ध करना होता है, 


| द उप- 
सपत हुआ ६। उस युद्धको न जीतने 


तै" र 


त 


66८४ क्य 


है इस्तीनन्दच ! इसलिये आप इसे 
जानकर कार्ये करनेसे कृतकार्य होंगे। 
है महाराज ! आप इस बुद्धि और 
प्राणियोंकी गति तथा अगतिको विशेष 
रोतिसे निश्चय करते हुए पितृपितामह 
वत्तिके असुवती होकर यथोचित 
राज्यश्चा्न करिये । ( ८-१६ ) 
माइवमेधिकपर्वमे १२ अध्याय समाप्त । 
आरवमेधिकपर्वसै १३ अध्याय 
श्रीकृण बोले, हे भारत ! बाह्य 
राज्यादि परित्याग करनेसे सिद्व अर्थात्‌ 
मोक्ष नही होती; शारीरिक कामादिको 
परित्याग करनेसे ही मोक्ष हुआ करती 
६; परन्तु शुष्क पेराग्ययुक्त विभेक- 
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| 
| 
; 
| 
| 
| 
आपको दु!खकी वाहुस्यता प्राप्त होगी । | 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


: अध्याय १३] 


१४ आश्वमेधिकपते । 


४९ 
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यो धर्मा यत्सुखं चेव द्विषतामस्तु तत्तथा .॥९॥ 
ह्यक्षरस्तु भवेन्सत्युरूपक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च अवेन्छत्युनं ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ ३॥ 
ब्रह्ममृत्यू ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितौ । 
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अहद्यसानो भूतानि योधयेतानसंशयम्‌ 


॥४॥ 


अविनाशोऽस्य सत्वस्य नियतों यदि भारत । 


भिर्वा शरीरं भूतानामहिसां प्रतिपद्यते 


॥५॥ 


लब्ध्वा हि एथिवीं कृत्स्नां सहस्थावरजङ्गाम्‌ | 

(1 h a [a 
ममत्व यस्य नेव स्यात्किं तया स करिष्यति ॥ ६॥ 
अधवा वसतः पार्थ वने वन्येन जीवतः । 


ममता यस्य द्रव्येषु मृत्योरास्थे स घतते 


॥ ७॥ 


याह्यान्तराणां शचूणां स्वभावं पश्य भारत । 


यन्न पद्याति तडूतं छुच्चते स महाभयात्‌ 


॥८॥ 


- कामातमान न प्रशंसन्ति लोके नेहाकासा काचिदस्ति प्रबृत्ति । : ' 


विहीन मनुप्योका मोक्षविषयर्म निश्चय 
नहीं दै । बाद्यवस्तु राज्यादिमें विरक्ति 
और क्वारीरिक वस्तु कामादिमें आपक्ति- 
युक्त पुरुषोंको जो धम ओर सुख होता 
हे, प्रदुओंकों पही प्राप्त होने । संसार 
विषयमे समतारूप इत्यक्षर मृत्यु कहके 
वर्णित हुआ है और संसार विपयमें 
निमेमतारूप ध्यक्षर शाश्‍वत ब्रह्म कहा 
गया है । हे महाराज | वह अक्ष ओर 
मृत्यु दोनोही अदृश्य भावसे महुष्यः 
चित्के बीच बिद्यमान रहके प्राणियांको 
युद्धम प्रवर्तित किया करते है । हे 
मारत! यदि इस जगत्‌ में अविनाश 
निश्चित होता तो कोई किसी प्राणीका 
घरीर मेद करनेसे उसे हिंपाजनित पाप 
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न. भोगना पडता । हे पृथापुत्र | यदि 
कोई स्थावर जङ्गमोके खदित समस्त 
एथ्वीको पाके उसमें ममता न करता, 
तो यह पृथिवी उसके लिये फलदायिनी 
न होती और जो लोग वनवासी होकर 
बनके फलमूलोप्ति जीविका निर्वाह करते 
हुए, वाह्मवस्तु राज्यादिम ममता करत 
हैं, वे मृत्युप्ुखमे वास किया करते 
हैं (--७ ) 

हे मारत ! आप ध्यानयोगसे बाहा 
तथा आन्तरिक शत्रु, राज्य और नमा 
दिक मायाममत्वरूप स्यमाव अवलोकन 
करिये । जो लोग इस अनादि मायामय 
स्वभावको पिश्वेष रीतिसे जान सकते 
हैं, वेदी महाभयङ्र संसारसे मुक्त हुआ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ १ अश्वमेधिकपधे 


कुलकण हर न लेक 
सर्च काथा सनदोउङ्गप्रधूता यान्पाण्डि संहरते विविन्त्य ॥९॥ 
सूयो सूषो जन्सनोऽश्यासयोगाथोणी रगं सारमाय विचिन्त्य | 
दावं च वेदाध्यपन तपञ्च काल्याचे क्षमोणि च वीदकाने ॥ १०) 
व्रत घज्ञानियसान ध्यावघोगान्कासेन यो वार अते चिद्रित्दा | 
घबाय कामयते छ घर्छौ नयो धर्सों नियमस्तस्थ जूलख ॥ ११॥ 
अन्न गाधाः कासगीता! झीतघन्ति पुराविद! 
दाणु संदीत्येधानास्ता अखिलेन थुधिषछ्ठिर ॥ 
नाऽह शव्याज्चुपायन इन्लु सून कंनाचित्‌ ॥ १९॥ 
यो थां प्रयतते इन्तुं हात्वा प्रहरणे चलघ्‌ । 
तख तहिस्पहरणे पुन; प्राहुमचाध्यएप््‌ 
यो मां प्रथतते इन्तुं घज्ञैदिविधदक्षिणः । 
जङ्गनेब्चिच घसोत्या पुन! प्राहुसवास्पयहय ॥ १४॥ 


ग महाभारत । 


235989239282929932 


॥१३॥ 


करते है। लोकसमाज कामनावात्‌ पुरुषही 
रंशा नहीं रता ओर इस लोकं 
कामना सबके मनकी अङ्गयूत होतेहे 
कामनाऊे विना झिसी विषयमे प्रवृत्ति 
नहीं हो सक्तो । इसलिये थोसवित्‌ 
पण्डित लोग बार बार जन्पक्षे अभ्यास 
योगसे शुद्धचित्त होकर सदा श्रेष्ठ 
सोक्षमागेक्षा भ्यान करते हुए समस्त 
कामनाओंका सदर किया करते हे । जो 


याथा इहा करते हैं । में आपके 
पुष्य ' ये जो क्षामना करते हैं, बह 


सप वह गाथा पूरी रीतिसे कहता हूं, 
सुनिये । (८--१२) 

काम दहता हे, निमेमता और 
योगास्याधरुपी उपायके अतिरिक्त कोई 
प्राणी मी बुझे जीतनेमे समर्थ नहीं 
होता 1 जो कामवान्‌ मनुष्य भनके बीच 
मेर बलको माप करके वागादि इन्द्रिय" 
साध्य जपादिरुपी शल्गपे झुझञे नष्ट 
करय य य्तपान्‌ होता है, में उसके 
चितम “सही सदसे उत्कृष्ट और जप- 
केतो है ~इसही प्रकार अभिपानरूपसे 
प्रकट होकर उसके जपादिको विफल 
किया करता हूं । जो पुरुप दिविध 


NEO 


थम चहा ह ' इसे विशेष रीति जानके 
कासनापूथेक मत, यज्ञ और घ्यात 
योगका अनुष्ठान वही करते, वे कामना- 
निग्रइको ही घर्म और मो्षमूरु समने 
१४18 युवर | परन्तु दस विषय 
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फोमक दुरुछछ चत्वचादी पुराण जवते 
चाल पाण्डत लोग फापगात बहुत्तपी 


_22698388268886९६६६६६६४६६३७७३७७७७, 


3339333358 


दक्षणायुक्त यज्ञके सहारे मुझे जीतनेमे 
मयलवान्‌ होता है, उत्तम योनिमे उत्पन्न 
हुए थमातम भनुष्यक्षी सांति में उसके 
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१४ भाःेमेधिककपर्व | 


यो मां प्रथतते नित्यं पेदेवेंद्ान्ससाधने। | 
स्थावरेष्विव भूतात्मा तस्य प्रादुमवास्थहम्‌ ॥ १५॥ 
यो मां प्रयतते हन्तु घया सत्यपराक्रमः। ` 

भावों भवामि तस्थाइँ स च मां नावडुध्यते ॥ १६ ॥ 
यो माँ प्रयतते हन्तुं तपसा संशितब्रतः । 
ततस्तपासे तस्याथ पुन! प्रादुभवाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
यो मां प्रयतते हन्तु मोक्षमास्थाय पण्डित! । 

तस्थ मोक्षरतिस्थस्य चत्यामि च ह्वामि च! 


अवध्यः सव सूतानामहमेक। सनातनः 


॥ १८ ॥ 


तस्मास्वमपि तं कामं यज्ञेदिविषदक्षिणेः । 


धर्म कुरु महाराज तत्र ते स भविष्यात 


॥ १९॥ 


घजस्व वाजिमेधेन विधिव दक्षिणावता । 


अन्यैश्च विविवैयज्ञेः समद्धेराप्तदक्षिण! 


॥ २० ॥ 


मा ते वयथाऽस्तु निहतास्वन्थून्वीद््य पुन; एनः । 


nee re 


७, 


चित्र दम्मादि रूपसे फिर प्रकट हुआ 
करता हुं । जो पुरुष वेद और वेदाङ्ग 
शाधेनके द्वारा मुझे विन करनेके लिये 
यत्ञवान्‌ होता है, स्थावर योनिर्मे अनधि- 
व्यक्त रूपस उत्पन्न हुए जीवोंकी भांति 


> 


में उसके चिके बीच प्रकट हुआ करता 
हूं। जो तत्यपराक्रम्त मनुष्य पक 
सहारे मुश्षे जीतनेके लिये यत्तवांन होता 


a 


है, में उसके समीप चित्तरूपसे प्रकट 
होता हूं; इसलिये पह मुझे नहीं जान 
सकता । जो संशितवत मध्य तपसाके 
द्वारा मुप्ते जीतनेके निमित्त यत्षवान्‌ 
पेग है, में उसके चित्तमें तपरूपसे 
उतपन्न होता हूं, इसलिये वह पे नहीं 
ज्ञान सकता | जो पण्डित पुरुष नित्य 


मुक्त आत्माको न जानकर मोक्षके नि 
पित्त मोक्षमागे अवलम्बन करके पुग्न 
नष्ट करनेके लिये यत्त्रान्‌ होता है, में 
तब प्राणियोसि अवध्य एनातन अद्वितीय 
उस मोधरतिस्थ सूखे पुरुषको उपहास 
करते हुए उसके समीप मृत्य किया 
करता हुँ। ( १२१८) 

हे महाराज ! जमर निष्कामपूर्वक 
योगाभ्यासके अतिरिक्त कामजय करने" 
का दूसरा उपाय नहीं दीखता है, त 
उत्त कामको परित्याग करके विविध 
दक्षिणायुक्त यक्षका अनुष्ठान करनेसे ही 
आपकी कल्याणसिद्वि होगी। इसलिये 
आप निष्काम होकर विधिपूर्वक दक्षिणा- 
युक्त वाजिमेध तथा दूसरे प्रकारके स" 


र्क 
Fe] 
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६६२८८६४ 


भहासारत। ` 


न शक्धास्ते एनद्रषटर थ इृताऽस्मिव्‌ रणा ज्र ॥ ११ ॥ 
छ त्वमिष्ठा महायज्ञः सखदराधवाक्षण। | 
कीति लोके परां प्राप्य गातिद्वम्प्यां गारिष्यासि ।१२॥ 


इति भरीमहा० आश्वमेधिक पर्चेणि अश्वमेधिक पणि छष्णधर्मलंवादे घयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ 


9 Ce 
वेशस्यायन उवाच- एवं षहुविवेर्वाकयेश्ेतिसिस्तैसतपो धवैः । 


समाख्यस्पत राजबिहेतवन्युर्युधिठिर! ॥१॥ 
सोऽचुनीतो भगवता विछ्रश्रदसा स्वय । 
हैपायनेन कुष्णेन देवस्थानेद वा विजुः ॥२॥ 


नारदेनाथ लीसेन नकुलेन च पार्थिव । 

कुष्णया सहदेवेन विधेन च चीमता HR 
अन्यैश्च पुराष्च्यापेब्राह्मणैः शाखहष्टिभिः । 
व्यजहाच्छोकज दुःखं संतापं चेव जावलबू ॥ ४॥ 
अचेयामास दरवा ब्राह्मणांश्व युधिष्ठिर | 

कृत्वाऽथ प्रतकापाणि बन्धूनां त पनखेपा ॥ 
अन्वशाश्च्च परमात्मा पथिदी सांगरारूषराप्रू ॥५॥ 
ए्णान्तचता! कीरव्यः स्वराज्य प्राप्य केवल | 


दिण रो ब्त कणे अवे. यक्षाद अहुष्ठान करिये । आप 
पुद्धम मरे हुए बास्धबोंकी बार घार 
स्मरण कफ इथा हाशित न होहये । 
जा लग इस णभु मारे गये हैं 
आप अव उत्हे फिर न देख बेंगे। 
रैतालिय आप शोकसेवरण करके दक्षिणा- 
इक्ते पहायज्ञकने हारा देवताओंडी 
पूजा बरनेसे इस लोके अहुत 
यश पाक उत्कृष्ट गति हाम झर 
सकर । ( १९-२२ ) 

जास्वमेधिकपईमे १३ अध्याय समाप्त] 

अशवमेधिकपर्वमे १७ अध्याय । 


था पशम्पायन्‌ साने वाढ हत$न्ध्ु 
€6९९७६९३, 


राजाप इाहर उन तपोधन ग्रुनियोके 
शारा एस है अनेक धकारके वाक्यके 
सदार पूरी रीति आश्वासित इए। 
ह पाष! विशु इरान भगवान 
पिशरश्षवा, हेपायत, कुष्ण देवस्थान, 
नारद, सामसेन, नहुछ, सवदे द्रापदी, 
उदान अजुन तथा अन्यान्य श्रेष्ठ 
एरा आर शादी ब्राह्मणो द्वारा 
अजुनी शकर सानासिक शोकसन्ताप 
अर दु।ख परित्याग किया | अनन्तर 
पत्ता युधिषठिरने वान्धरोका मासिक 
रति भतकाय पूरा करके देवताओं 


ल आर ब्राह्षणोद्दी पूजा करते हुए सपृद्र 


[ १ ञंबमेधिकंपवे 
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व्यास च नारद चंद हाम्चान्धानव्रवान्नप। 


॥६॥ 


आश्वासता$ह प्राग्वृद्ध भवाद्वेसुनिपुङ्गचै। 


न सूक्ष्ममापे मे ।काचब्यलोकामेह विद्यते 


॥७॥ 


अथश्च सुमहान्प्रा्ो थेन यक्ष्यामि देवता! 


पुरस्कृत्याथ भवतः समानेष्यामहे मखम्‌ 


॥८॥ 


हिमवन्तं त्वया युत्ता गमिष्यामः पितामह | 


षहाश्चयों हि देश! स अथते हिजसत्तम 


॥ ९॥ 


तथा भगवता चित्रं कल्याणं बहु भाषितम्‌ । 


देवर्षिणा नारदेन देवस्थानेन चेव ह 


७० २७ १७० 


॥ १०॥ 


नाभागधेय। पुरुष! कथिदेवदिधान्युरून्‌। 

लभते व्यसन पाप्य सुहृद। साघुसमतान्‌ ॥ ११॥ 
एवसुक्तास्तु ते राज्ञा सव एव महषयः । 
अभ्यनुज्ञाप्य राजानं तथोभौ कृष्णफाल्युनौ॥ १२॥ 
पइ्यतामेव सवषां तत्रेवादशन ययुः । 


ततो घमसुतो राजा तप्रेवोपाविशत्मचु 


॥ १३॥ 


सहित पृथ्वीको अपने वशमें किया । 
कुरुनन्दन राजा युधिष्ठिर निज राज्य 
पाकर प्रश्ान्ताचित्तसे व्यास, नारद तथा 
अन्यान्य मुनिथोसे कहने लगे, कि आप 
लोग ,मुनियोके बीच प्रधान, पुरातन 
और प्राचीन हैं, इसालिये आप छोगोंके 
द्वारा आइवासित होनेसे अब मुझे अणु” 
मात्र मी दुःख नहीं हे। विशेष करके 
जिसके सहारे देवताओंकी पूजा करना 
होगी, वह महान्‌ अर्थ भी मुझे प्राप्त 
हुआ दै; इससे आज़ इम आप ठोगोको 
अगाडी करके यज्ञ करेंगे। हे द्विजसत्तम 
पितामह ! हमने सुना दे, कि पह स्थान 
अत्यन्त ही आखययुक्त ह; ईसालेये 


वेसा ही उपाय करिये। हे 


जिस प्रकार हम आप लोगोके द्वारा 
रक्षित होकर हिमालय पर्वंतपर भा सके 
विम्रषि ! 
हमारा वह यक्ष आप छोगोंके ही अधीन 
हो रहा है ओर भी मगवान्‌ देवस्थान 
तथा देवर्षि नारदने बहुतसा कल्याण- 
युक्त वचन कह! है; कोई भाग्यहीन 
मनुष्य व्यसनमे पडके साधुसम्मत सुहृद 
तथा इस प्रकार गुरु लाम नहीं कर 
सकता । (१--११) 

अनन्तर वे म्ष्षिंगण राजा युधि 
विरका ऐसा वचन पुनके उन्हें और 
कृष्ण तथा अर्जुनको हिमालय पपेतपर 
जानेको आज्ञा देकर सबके सम्मुख 
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| 
। 
| 
§ 
| 
| 


( 


ष्‌ महाभारत । [१ सषि 


§ एवं नातिमहान्कालः स तेषां संन्यदतत । 
छुव॑तां शौचकायाणि 'दौष्सस्य बिंधने तदा ॥ १४ ॥ | 
| सहादानानि विप्रेभ्यो ददतातोध्वदेहिकय | 

१ भीष्मकणपुरोगाणां कुरूणां करत तभ ॥ १५॥ | 
1 सहितो धृतराष्ट्रेण छ ददादौध्य॑दरेट्टिकर | 

१ ततो दत्वा बहु धर्म विप्रेभ्यः पाण्डदर्पम। ॥ १६॥ | 
§ घृतराष्ट्रं पुररकृत्प विदेश गजसाहफ्म्‌ । 

§ स सृक्षाम्वास्थ पितरं प्रज्ञाचप्लु एमीश्वर छू | 1 
व अन्दश्ञाहँ स धर्मात्मा एधिची भ्राढाभेः सह ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्या संदितायां वैयासिक्यां आः्यमेथिफे पर्दणि | 
१ अश्बमेधिके पर्वणि घतुर्दशो$ध्यायः॥ १४॥ j 
8 जनमेजय उवाच- विजिते पाण्डवेयैस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम । | 
| राष्ट्रे कि चक्रतुवीरी वासुदेवधनंजयौ ॥१॥ 

| देशस्पायन उदाच- विजिते पाण्डवै राजन्यशान्ते च विशांपते | 
| _ रेप नो 
बिजहाते सुदा युक्ती दिवि देदेः्वरादिद | | 
$ बरी अन्तत हुए और बाज पु उख अन्तघाच हुए और धर्मपुत्र युधि- 1 
| हिर उस स्थान बेढ़े। उस समय 1 
8 पाण्डवगण सीधाकी पस होनेपर उनका a 
शोचकर्म करने रुगे, उन ढोका इह 
| अहनत दीप दमय अविवाहित न झा | 
है पय युल भीमा अर कणे | पछा, हे दिजसत्तम । पाण्डबोक द्वारा 1 
३ शरि आधेहि काय पूरा | राष्ट्र विदित ओर प्रशान्त होनेप १ 
रत प्रक्षिणोत्री महत्‌ दान प्रदान किया | 
र | 
। | 
! | 
§ 


म ॥ महावीर बासुदेव और धनञ्जगने क्या 
अर फर उन्होने इतराइके सहित झिया १ ( १ ) 


| करके साहयोंक्े हहित पिपी शासन 
करने लगे | (१२-१७) 

। आग्बमेधिकपर्वमै १४ अध्याय समाप्त । 

अश्बमेथिकप्वसे १५ अध्याय । 

राजा असमेलयने वैश्म्पायन मुनिस 


¢ hl] un ०1 
aa पूरा करके बनाह्मणोंको श्रीवेशम्पायन पुनि पोढे,हे महाराज! 
हुता घन दान किया । अनन्तर ब पाण्डव द्वारा राष्ट्र जित और प्रशान्त 
होनेपर तः 
इपित हो 
666 
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मजाच पिता इृतरा हुक अगाडी कर्के 


धीरज देते स्तिमाएरों प्रो 
| देत हुए हस्तिमापुरस प्रवेश 


श्रीकृष्ण तधा अ्ुन अत्यन्त 
कर सुरपुर प्रविष्ट दो सुरपति 
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तौ वनेषु विचित्रेषु पर्वतेषु ससानुषु 


॥३॥ 


तीथेंषु चेव पुण्येषु पल्वलेषु नदीषु च । 


चंकस्थमाणो संहृष्टावश्चिनाविव नन्दने 


॥४॥ 


इन्द्रप्रस्थे महात्मानौ रेमतुः कृष्णपाण्डवो । 


. प्रविश्य तां समां रम्यां विजहाते च भारत 


॥५॥ 


तश्च युद्धकथाखिन्रा। परिक्केशांञ्च पार्थिव । 


कथायोगे कथायोगे कधयामासतुः सदा 


॥६॥ 


, ऋषीणां देवतामां च वशांस्तावाहतुः सदा | 


प्रीयमाणौ महात्मानौ एराणाइषिसतत्तसौ 
मधुरास्तु कथास्रित्राञ्ित्रार्थपदनिशया। । 
6 = oe 
निश्चयज्ञः स पाथांच कथयामास केशवः 


॥७॥ 


॥४॥ 


पुचशोकाभिसंतप ज्ञातीनां च सहस्रशः । 


कथामि! शमयामास पाथं शौरिजना दन! 


॥९॥ 


स तमाश्वास्य विधिवद्दिज्ञानज्ञो महातपाः । 
अपहुत्यात्मनो भारं विशश्रामेष सात्वतः ॥ १०॥ 
ततः कथान्ते गोविन्दो गुडाकेदासुवाच ह। 
सान्त्वयन्‌ 'हक्ष्णया वाचा हेतुयुक्तमिदं वच! ॥ ११॥ 


तथा नन्दनकाननबिहारी दोनों अश्विनी" 
छुमारोंकी भांति दृष्टान्तःकरणसे विचि- 
त्र वन, शिखरयुक्त पवेत, उत्तसपुण्ययुक्त 
तीथे, परवर तथा नदीके बीच विचरत 
हुए बिहार करने लगे] हे मारत! महात्मा 
कृष्ण और पाण्डुपुत्र अजुन दोनोंदी इन्द्र” 
प्रस्थमें अनेक प्रकार क्रीडा करते हुए 
सभाके बीच प्रविष्ट होकर बिहार करने 
लगे । उस सभाके बीच थे लोग अनेक 
प्रकारकी वाता करते हुए युद्धके केशोंको 
बर्णन करने लगे। उस समथ पुराण 
ऋषिसत्तम महात्मा कृष्ण और अजुन 


दोनी परम पक्ष होकर ऋषियों तथा 
देवताओंका बंश कहने लगें । निश्यज्ञ 
केश्षिनिषूदन कृष्णने सहस्रो स्वजनों और 
पुत्रक्षोकसे सन्तापित पृथाधुत्र अजुनकी 
विचित्र अर्थप्रद और निश्चययुक्त मधुर 
वचवसे सान्त्वना की । पिज्ञानज्ञ महा- 
तपस्वी कृष्ण अलुंनको विधिपूर्वक 
आशातित करके मानो शरीरका बोझा 
हरकर विश्राम करने ठंगे। तिसके 
अनन्तर प्राक्यकी समाप्ति होनेपर 
गोविन्द गुडाकेशने अजुनकी मधुर 
वचनके सहारे सान्त्वना करते हुए हेतु- 
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महाभारत । 


वातुदेव खाच-. विजितेयं घरा कुत्स्वा सम्यजालिन्परन्ाप | 


0 च 
त्वद्वाहुषलपास्रित्य राजा घससुतेब ए 


॥ (२॥ 


असपत्नां सही सुङ्क्ते घर्टराजो युविठ्रिर! । 


भीससेनाइुसाषेन उयो नरोत्तम 


॥ १३ ॥ 


धर्मेण राज्ञा धर्मत प्राप्त राज्यनकण्दफ0 | 

घर्मेण नित! संख्ये छ च राजा सुयोधन! ॥ १४॥ 
अधर्मरुचयो ळुव्या! सदा घाप्रिययाद्वितः | 

घातराष्ट्रा हुरास्सान। साबुधच्धा निपातिताः ॥ १५ ॥ 
प्रशान्ताधखितां पार्थ एधिदीं एथिवीपति; । 

सुके घमेखुतो राजा त्वया शु छरूदए ॥ १६ ॥ 
रमे चाहं त्यया साधसरण्येष्यपि पाण्ट्य । 

किछु पत्र नोऽ वै एथा घामिन्रकपण ॥ १७॥ 
यत्न पमेछुतों राजा पत्र भीरो महावलः । 


यन्ञ माब्नचतीपुन्नी रतिसत्र परा नध 


॥ १८॥ 


hy ७. ७. 
तथेव स्वर्गकल्पेपु सभोदेशेषु कौरद ! 


रघणीषेषु पुण्येपु उहितस्य त्यथाइनध 
कालो महांस्वतीतो भे 


पकन आस्बा र | 5001010: बचत कहना आपस किया । २-११ 


श्रीकृष्ण बोठे, हे तापन सव्य- 
साचिन्‌ ! राजा दिष्ठे तुम्हे बहुः 
वशे अवलम्पनते इस सपुद्रवदित 
एथ्वीक्ष जय किया है । हे नरोत्तम! 
भीमसेन थोर यमन बहुल तथा सहदेपक्े 
भावते व्रज असपता पृथ्वीका भोग 
कर्त हैं। हे घमेह! घमेराजने 
वभर हो अकप्टक राजा याया 
है 


और भषसे ही बुदे राजा 
पुयोधनको मारा है। हे कद्व } 


र 
अघप्रोमिलापी सदा अत र 
२७९९९९९९९९ दा अप्रिय वचन कहने 


॥ १९॥ 


शूरसूसभपरयत! | 


बाले लोमी दुरासा धतराष्ट्रपृतरोंक 
न्धे सहित युद्धभूसिमं सोनेपर 
चषर राजा घुषिष्टिर तुम्हारे द्वारा 
रक्षित होकर अहि प्रशाम्त भूमण्डङ 
भोग करते हैं और में मी तुम्हारे सङ्ग 
नके पचि कीडा काता हूं । हे अभित्र- 
कषण { मैं तुमसे अधिक कया कहूँ,-- 
एुम,एथा, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, महा- 
बढी भीम और माइ्रपतीपुत्र चढ्छ” 
पददव तुम होग बहांपर रहते हो, 
उतरी स्थानम पेरा असन्त है अनुराग 


चे. को ९ 
९७९९३३३००२५७३५, „ & काता है । है अनघ ¦ स्वगतुल्य 
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१४ आश्वमेधिकपदै । 


बलदेवं च कौरव्य तथाऽन्यान्‌ शष्णिपुडुवान ॥ २०॥ 
सोऽहं गन्तुमभीप्सामि पूरी द्वारावती प्रति । 


रोचतां गमनं महा तवा$पि पुरुषषैभ 


॥ ११ ॥ 


उक्तो बहुविधं राजा तत्र त्च युधिष्ठिर! । 
सह भीष्मेण यदुक्तमस्मामि!। शोककारिते ॥ २२॥ 
शिष्टो युषि्िरोऽामि! शास्ता सन्नपि पाण्डवः । 


तेन तत्तु वचः सम्यण्गृहीत सुमहात्मना 


॥ २३ ॥ 


घमपुख्न हि धमे कृतज्ञ सत्यवादिनि । 
सत्य धर्मा मति्चाग्ऱ्या स्थितिश्च सततं स्थिरा ॥२४॥ 
त्र गत्वा महात्मानं यदि ते रोचतेऽ्ुन । 


असाद्वमनसंयुक्त वचो ब्रहि जनाधिपम्‌ 


॥ १५॥ 


न ह तस्पाप्रय छुचा प्राणत्थागऽप्चुपार्थत | 


कुता गन्तु भरायाहा पुरा हारावत्ता प्रात 


॥ १६ ॥ 


सर्व त्विदमहं पार्थ त्वत्प्रीतिहितकाम्यया । 


रमणीय पुण्यजनक सभाओंफे बीच मुझे 
तुम्हारे सङ्ग रहते हुए बहुत समय बीत 
गया । षसुदेव, बलदेव ओर इष्णिपुङ्व 
पुरुपोंको बहुत कालतक न देखने बुझे 
द्वारकापुरीम॑ जानेके लिये अच्यन्त ही 
अभिहाप हुई है; हे पृरुपश्रेष्ठ | इसलिये 
मेरे जानेमे तुम्हे सम्मत होना योग्य ई। 
जब राजा युधिष्ठिर अत्यन्त श्रोकातं 
हुए, तब उस शोकको निवारण करनेके 
लिये मीष्मके सहित हम लोगोंने उन्हे 
अनेक प्रकार$ युक्तियुक्त उपदेशपचन 
कहे थे । महात्मा युधिष्ठिर इम छोगोके 
शास्ता और पण्डित होनेपर मी इसने 
उन्हें जो अनुक्नासन वाक्य कहा था, 
उन्होंने उस वाक्यमें अवहेलना न करके 


| 


__ 


पूरी रीतिसे ग्रहण किया है । धर्मपुत्रके 
अत्यन्त धर्मज्ञ, कृतश्च तथा सत्यवादी 
दोनेपे उनका घर्म तथा उत्कृष्ट बुद्धि 
और मर्यादा कमी मी विचलित न 
होगी । ( १२-२४ ) 

हे अजुन ! यदि.तुम मेरे जानेमे संभव 
हो, तो महात्मा प्रजानाथ युधिषिरके 
निकट जाकर उनसे मेरे जानेकी वात 
कहों | हे महाबाहो ! उनकी सम्मतिके 
अतिरिक्त में किसी कार्यको नहीं कर 
सकता | हारकापुरीमें जाना तो दूर रहे, 


मेरे प्राणत्यागका समय उपखित होवेपर 


भी में उनके अनभिछपित कार्यको नहीं 
कर सकता | हे एथापुत्र | में तुम्हारा 
प्रीतिकर तथा दितामिलाषी धोने यह 


५७ 
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थ्यतत्काथंचन ॥ २७ ॥ 


चर 


धातराष्ट्रो हतो राजा सबलः उपदाहुगः ॥ २८॥ 
एधिवी च ददो तात धसपुत्रस्य धीएत! | 
स्वित्ता उशुद्रवरुषा सशैलवनकानचा ॥ २९॥ 
चिता रत्नैवहुविपेः कुदरालल्य पाण्डव । 
धर्मेण राजा घर्भज्ञ पाहु सर्वा बसुन्धरा ॥ ३०॥ 
उपास्यमानो बहुभिः सिद्चैथापि सहात्मणि!। 
स्तृथभानश्र सततं पर्दिसिचेरतर्पे्ञ ॥३१॥ 
तं मया सह यत्दाऽ्य राजानं छुरवर्धनस्‌ । 
_आएच्छ झुर्शादूल गरने हारका प्रति ॥ ३२॥ 
इदं शरीरं बसु यच से गृहे निवेदितं पार्थ सदा युविष्ठिरे । 
प्रियश्च सान्यञ्च हि से युधिष्ठिर; सदा छुरूणासधिपो सहाभतिः ॥३३॥ 
प्रधाजन चाप निवासकारणे न दिखते से त्वदते रुपात्सज | 
खिता हि एथवी तद पार्थं शासने शुरो सुशत्तस्य युचिष्ठिरख च ॥३४॥ 
इतीदलुक्ता छ तदा सहात्इना जवाईनेनासितविक्षभोजुन! । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
न द । 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सव सत्य वचन कहा हे, इसे कदापि । 
मिथ्या न समझना । हे अजुन ! देखो, 
सळ, सपद और अनुयायिभोंके साइत 
इतर पत्र सुयोधने पारे जानेपे 


करें। आज तुम मेरे सङ्घ कुरुपर्धन 
राजा इुथिषिरके समीप चलके उनसे 
मर दारकागमनक्ा विषय पूछो । हे 
पार्थ इह शुरुपति महावुद्विमान्‌ युषि- 
दस समय यईपर मेरे वास केका हिर मेरे मावनीय और प्रिय हैं, मैंने 
उ: नित्त ड _ १ 
मयोजन ईस हुआ है। हे तात! | यह अपना शरीर तथा गृहृस्ित सारा 
परत वन और काननयुक्त अनेक भांति हैँ पेण किया है 
ह । र फाननयुक्त अनेक आपे. घन उन्हे अवण किया है। हे नृपचन्द्न ! 
ह त पारपूण “दरसदित इय जब यह पृथ्वी तुम्हारे और उत्तम 
0०: कामात पेज राजा युधिष्ठिरे | चरितवादे गुरु युधिष्ठिरके बश हुई 
र डरे है; ६से पपु षह अनेक १ पन तुम्हारे अतिरिक्त यहांपर मेरे 
माहिते महाइमाइ सिद्धि डाय हपा- । रहनेक़ा कुछ मो कारण गे 
सित आर देदिजनोहे सदा स्तर होकर हीं है 0004 
र दा सुर भ ६ । ( २५-३४ ) 
) मेक इस समस्त एथिवीको पालन हे 
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(४ आंश्वमेचिकषपचे। 


तथेति दुःखादिव घाक्यमेरयजनादन संप्रतिपृज्य पार्थिव ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां घेयालिवर्या आश्वमेथिके पर्वणि 
अश्वमेधिके पर्वणि पऽचदशोऽष्यायः ॥ १५॥ 
॥ समाप च अस्वसेधिकपवे ॥ 
॥ अधाहुयीतापर्वं ॥ 
जनमेजय उपाच- सभाया वसंतास्तत्र निएत्यारान्सहात्वना। 


कशावाजुनथा! का डु कथा समभवद्‌ हज 


॥१॥ 


शम्पायन उवाच- कुष्णेन सहितः पाथ। स्वं राज्य प्राप्य केवलस | 
तस्यां सभायां दिव्यायां विजहार सुदा युत! ॥.२॥ 
तत्र केचित्स मोहेश स्वगोदेशसनं रप । 


यरच्छ्या ता सादेता जग्भतु। स्वजनावृता 


॥ ३ ॥ 


तत! प्रतांत। कृष्णन साइत पाण्डवाऽजुन। । 


निरीक्ष्य तां सभां रम्थासतिद वचनमत्रवात्‌ 


॥४॥ 


विदित मे महाबाहो संग्रामे ससुपस्थिते | 


माहात्म्यं देवकीमातस्तचच ते रूपसेश्वरम्‌ 


॥५॥ 


यत्तद्भगवता प्रोक्त पुरा केव सौहृदात्‌ । 


तत्सवं पुरुषव्याघ्र नट भे व्यग्रवेतसः 


enero 


पराक्रमी अजुनने महात्मा कृष्णका एसा 
वचन सुनके उनका पूरी रीतिप सत्कार 
करके दुःखपूवक कहा कि ऐसा ही 
होगा | ” ( ३५ ) 
आदइवमेधिकपर्वमें १५ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकप्तरमे १६ अध्याय । 
राजा जनमेजय बोरे, है विप्र ! 
महात्मा केश्य ओर अजुनवे षधुआका 
मारके उस सभाके मीच निवास करते 
हुए कौनसी कथा कही थी? ( १) 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोरे, दे मदी 
राज ! पृथापुत्र अजुन निज राज्य पाकर 


॥६॥ 


हषैपूरवैक कृष्णे सङ्घ उस समामें 
विहार करने लगे । अनन्तर अहृष्टचित्त 
केशव और अजुनने स्वजनोंगें विरकर 
इच्छानुसार स्वर्भस्थानसदृ्च कित्ती 
समामण्डपमें गगन किया। अनन्तर 
पाण्डुपुत्र अजुन कुष्णके सहित उत 


' रभणीय धमाका देखके आधिक सन्तु 


होकर उनसे यह वचन बाले । ४ मही 


, बाहों देवकीतनय 1 उपस्थित संग्रामे 


समयमे आपका धई ईश्वारुप आर 
माहातम्य मुझे विशेष रीतिसे विदित 
हुआ दै ! हे केशव | पहल अपन 
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§ मन कोतूहलं त्वस्ति तेष्चर्धबु पुनः पुन! । 

£ अवांस्तु द्वारकां गन्ता नचिराद्रिच बाधव ॥७॥ 

वैशम्पायन उवाच- एवखुक्तस्तु तं कृष्ण! फाल्गुन प्रत्यभापत | 

५. परिष्वज्य महातेजा! वचन घदतां वर! ॥८॥ 

£ वासुदेव उवाच-श्रावितस्त्व॑ मया गुर ज्ञापिहञ्व सनातनप् । 

f धर्म स्वरूपिणं पाथ सबलोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥ ९॥ 

| अवुद्धया नाग्रहीयेस्त्व तन्मे छुमइदप्रियम्‌। 

न च साऽय पुनय! स्टतिर्थे संभविष्यति ॥ १०॥ 

| चूनमश्रइधानो$लि दुर्मेधा अछि पाण्डव । 

४ न च शक्यं पुनवक्तमशेषेण घनंजय ॥११॥ 

1 ख हि घस! सुपयाप्चो ब्रह्मणः पदवेदने । 

॥ न शक्यं तल्लया खूयसतथा वक्तुमशेपता ॥ १२॥ 

६ परं हि ब्रह्म कथित योगयुक्तेन तन्पया ] 

|) इतिहास तु वक्ष्यालि तस्मिन्न्थ पुरातनस ॥१३॥ 

उ यथा तां बुद्धिबास्थाच गदिभर्ऱ्यां गसिष्यलि | 

ताका तलास थोक सण यण तत 

| इहदतापूनक इसे जो सब कथा कही | हुए बदन ग्रहण नही कि 

प क मरा चितञ्जेश होनेते वे सब विषय | गुम्ने अत्यन्त अप्रिय हवा है च १७ 

$ भू गये हैं। हे माधव ! आपसी शी आज मेरी सि टि 

| का जायेगे) परन्तु उन पियो शनी फिर प्रकट जक 

£ फर सुननेकी मुन्ते अभिलाष होती निश्चय बोध हो A 

2 है। (२-७) चे दाता है, कि तुम दुर्मेषा 

£ शेर a तया अद्वाहीन हो; अब में उन विषयो 

श्रावशस्पायन मुनि बोले, महातेज- शे दत अरे 3 ८ भ ह पवा 

ह सो वाग्भि श्रीकृष्ण फाल्गुन अजुन | नही हा १ कमें समर्थ 

8 को ऐसा वचन सुनके इन्हें आलिङ्गन ता, ६ | ९ भनञ्जय! अक्षपद- 

£ करके काने ठगे । श्रीकृष्ण बोळे, हे के “पदी यये है, में फिर 

€ पार्थ | तुमने मेरे सम्रीप समस्त शु ग रेक माति उसे अदेय सपे 

2 'षयाको सुना हे और स्वरूपयुक्त a १ सकता हँ । पहले मैंने योगः 

€ सनातन धर्म तथा शासत छोक़ोंको | इ काकू तुमसे उस परत्रह्का विषय 

०१९०७०८५6१ यशाने चो मेरे कहे सिरा का a क इरावल 
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१४ आश्तमेधिकपर्व । 


॥ १४॥ 


आगच्छट्वाह्मणः कश्चित्स्वगेलोकादरिन्दम । 
त्रह्मलोकाच दुधष! सोऽस्माभिः पूजितोऽभवश्‌ ॥१५॥ 
अस्माभिः परिएष्टश्च यदाह भरतषभ। 

दिव्यंन वाधना पाथ तच्छृणुष्वाबिचारयन्‌ ॥ १६॥ 


प्राह्ण उवाच- माक्षपम समाअत्य कृष्ण यन्मामएच्छया! । 
भूतानासचुकम्पाथ यन्प्राइच्छदन विभा 


॥ १७ ॥ 


तत्तेष्ह संप्रचक्ष्यासि यथावन्मधुसूदन । 


शाणुष्वावाहेता सूत्वा गदतों मम माधव 


॥ १८॥ 


कांश्चवप्रस्तपोयुक्त। काइयपो धमवित्तम! | 


आससाद हज काचद्धमाणामागतागथसू 


॥ १९ ॥ 


गतागते सुयहुशो ज्ञानविज्ञानपारगम्‌ । 


लोकतस्वार्थकुशले ज्ञातार्थ सुखदुःखयोः 


॥ १० ॥ 


जातीमरणतर्‍्वज्ञ कोविद पापपुण्पयो। । 


्ष्टारसुचनीचानां कममिदेहिनां गतिम्‌ 


॥ २१ ॥ 


चरन्तं मुक्तवल्लिद्धं शान्तं संयत्तेन्द्रियम्‌ । 
दीप्यमानं श्रिया ब्राहया क्रममाणं च सर्वदा; ॥ २२ ॥ 


वेसी बुद्धि अपलम्भन करनेसे श्रेष्ठ गति 
हाम कर सकोगि; इसालिये तुम सावधान 
होकर मेरा समस्त वचन सुनो। हे 
अरिदमन ! एक बार कोई दषे आक्षण 
स्वगं और अक्षलोकसे मेरे पास आया, 


मेने उसकी पूजा करके घमेविपय पूंछा। 


उसने दिव्य विधिके अनुसार मुन्नप्ते जो 
कह था, तुम विचार न करके उपे 
सुनो । ( ८-१६ ) 

राह्मण बोला, हे कृष्ण तुम प्राणि” 
यांके विषयमे अतुकम्पा करके मोक्षम 


अवलम्भनपूर्वक मोहच्छेद करो | तुमने. 
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+ 


{ 
{ 


; परको पाया था। 


से जो बिषय पूछा, हे, उसे में यथा" 


, चत्‌ कहता हूं, सावधान दोके सुनो । 


तपस्त्ी घर्थेवित्तम काश्यप वाम किली 


। विने घर्षसमूहके आगन्ञ किसी. दविजः 


मेधावी विप्रवर 
काइ्यपने गतागत विषयमै अधिक 


ह्ञानविज्ञान-पारग, लोकतचार्थहुशल, 


सुखदुःखके तात्पय और जन्ममरणके 
हस्वज्ञ, पाप-पुण्य-कोविद+ ऊँचनीच- 
दरष्टा, कमेश्रील देहथारियोके गतिश, 
मक्तवत विचरणश्ील, सिद, प्रशान्त, 
संयतेन्द्िय,बरह्मतेजसे दीप्यमान) सत्र” 
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89399999393998938999993933$ 


ह । 
६२ महार्भार 


I कर क कक कल कर सर 392 9: 
Cd ® 
| अन्यधानगतिज्ञ च शुत्वा त्वेव काश्यप | 
तथैवान्तहिंदे! सिद्धेयान्त चक्रघर। सह 


[२ अनुगीतांपवे 


॥ २३ ॥ 


ससाधनाणनकान्त ससाछीन च ते। इह्‌ | 


® 
शहच्छया च गच्छन्तथखक्त पवन यथा 


॥ २४ ॥ 


ते धप्ालाथ संधाबी थे तदा द्विजलचम। । 


चरणो पर्चकामो5सप तपस्वी सुसघाइत। । 


A 


प्रातपद घथान्याथ इंट्टा तन्महदळुतणं 


॥ २५ ॥ 


'वास्मतश्चाङ्कु्त इष्ठ छाइयपस्त हूजातिमथ । 


परिचारेण सहता गुरू त पर्यताधयत्‌ 


आवेनातोपयचैनं शुद्धवत्या परन्तप 


॥ २६॥ 


॥ २७ ॥ 


तश तुः छ शिष्याय प्रसन्ना वाकयसत्रंवात । 


साडे पराघासप्रधथ शृणु लता जनादन 


| 
| 
र 
उपपन्न च तत्सव भुतचारितसयुतत । 
| 
| 
। 


॥ १८ ॥ 


सिद्व उपाच- विविवे। कर्मभिस्तात पुण्यथोगेश्व केवले! 


ग्रामी और अन्तर्धाव-गतिज्ञ उद्रि" 
ह परको यथार्थे रीतिसे जानकर तथा 
} अन्तित चक्रषर सिद्धगणके पददगामी, 
§ एकान्तम सम्भाषमाण उन लोगोंके सङ्ग 
समासान, पवनकी भाति यचच्छाचारी 
घमकाम उस दिजपरके वैसे अत्यन्त महत्‌ 
अद्भुत कायको अवलोकन करके विसित 
§ होकर महती परिचर्याके सहारे उनका 
परितोष किया | हे परन्तप ! काइयपके 
बिद चित्तसे शास्र और सशचरित्रयुक्त 
त सिद्ध द्विजवरको शुरुमक्तिक्रे पारे 
| सन्तुश करनेसे उसका वह काये युक्ति- 


ceeeeeceeeaeeceeeeeeceeeeeesenccEee इता, परिक देख प्राप्त हुए | 


गच्छन्तीह गति मर्त्या देवलोके च संस्थितिघ्‌ ॥९९॥ 
न कयित्हुखपत्यन्तं न कचिच्छाश्वत्ती स्थिति! । 
स्थाना महतो अंशो दुःखलब्धात्पुन। पुन! ॥ ३०॥ 


युक्त हुआ था हे जनादंन ! वह सिद्धने 
दिजवर शिष्य काइयपकी परमा सिद्धिकी 
पथाराचना करते हुए इसपर पारतुष्ट 
होकर प्रतत्नाचित्तते जो विषय कहा था, 
उस तुम मरे समीप सुनो । (१७--२८) 

सिद्ध बाला, हे तात | मनुष्य विविध 
फेपाक सहारे इछ लोकम गति ओर 
केषर पुण्ययोगके द्वारा देवलोकर्मे 
सास्यात छाम किया करते हैं | परन्तु 
उस उन लोगोंको किसी प्रकारका 
अत्यन्त सुख था घाती स्थिति लाभ 
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१४ आश्वमेधिकरप पे 


अशुभा गतयः प्राप्ता! कष्टा से पापसेवनात्‌ | 


hao ha 


काममन्युपरातन तृष्णया घाहतंन च 


॥ ३१ ॥ 


पुनः पुनश्च सरण जन्म चेव पुनः पुन! | 

आहारा विविधा भुक्ता! पीता नानाविधाः स्तना! ॥३२॥ 
सातरो विविधा दष्टा पितरश्च पृथग्विधाः । 

सुखानि च विचित्राणि दु!खानि च मथाऽनघ ॥२२॥ 
प्रियेविवासो बहुश! संवावश्चामियः सह | 

घननाशाञ्च संप्राप्ती लब्ध्वा छुखेन तद्धनम्र ॥ ३४ ॥ 
अवधान! सुकष्टाअ्च राजत! स्वजनात्तथा । 

शारीरा मानसा वाऽपि वेदना भृशदाइणा। ॥ ३५ ॥ 
प्राप्ता विभाननाथयोग्रा वघवन्धाश्च दारुणाः । 


पतन निरयं चव यातना यसक्षय 


॥ ३६ ॥ 


जरा रोगाश्च सतत व्यसनाने च भूरिश। | 
लोके5स्मिश्ननु सूतानि इन्द्रजानि भृशा मया ॥ २७ ॥ 
तत! कदाविन्िवदाद्चिराकाराश्रतेन च | 


लोकतन्त्र एरत्यक्त दु'खातंन सुश सया 


अत्युच्च स्थाने बार बार उनका पतन 
ही होता है। दे अनघ ! मेंने विषय 
तृष्णासे मोहित, काम तथा मन्युयुक्त 
होकर बहुतसे पापकायाका अनुष्ठान 
करते हुए अनेक प्रकारकी कष्टकरी 
अशुभ गति पाई हे; वार बार अन्म 
मरणकी दु'खपीडा सदी ६, विविध 
आहार मोजन, अनेक प्रकारके स्तनपान, 
विविध माता ओर एथस्विध पितादन 
तथा विचित्र सुख ओर दुख माग 
केये हैं। मैने बहुतरे प्रियजनांके सहित 
विवास तथा अप्रिय जनोंके साहित 
संघास किया है, बहुत कष्टसे जो सष 


| SeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeesececcéeeEee 


॥ ३८॥ 


घन आर्जन किया था, उसे. भी नष्ट 
किया है। राजा और खजनोंसे अवधान, 
कुश, शारीरिक आर मानसिक दारण 
वेदना, अत्यन्त विप्रानता तथा दारुण 
वभधवन्धनको प्राप्त कर चुका ह । में 
नरकगमन, यमग्दकी यन्त्रणा और 
मैंने इस लोकमें सदा जरा, रोग, विविध 
व्यसन प्रभृति अनेक प्रकारके दन्द्वज 
दुःखको अनुभव किया हं । (२९-२७) 

तिएके अनन्तर किसी समयम मने 
दुध्खसे अत्यन्त आते होकर वैराग्य 
और निराकार ब्रह्मभाव अपछम्भन करते 


| हुए इस लोकतन्त्रको परित्याग किया 
ceccceeeseseeesss €€€6€€5€668€652ै 
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मझमारद । [२ अनुगोतापते 
दे 
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~ र र्ग डिति 

लोकस जत भूयाहमिम कक 11 0 1 

ई ततः सिदिरियं प्राप्त प्रहादादाटसवो सया ॥ १९ ॥ | 

नि नाइँ इनरिहागल्वा ठोडानाचोकयास्पहम । i 

हर ~ (3 पि 

$ आसिद्देराप्रज्ञाइर्पादात्सचोषपि गती; शुभाः ॥ ४०॥ | 

£ उपलब्धा द्विजश्रेणठ तथेयं शिद्विस्तमा । 

£ इतः परं गमिष्यामि ततः परतरं पुनः ॥४१॥ | 

६ ब्रह्मणः पदमच्चक्त सा नेऽभृदऽ छंशयः | 1 

£ ॥ T= र परन्त 

टर नाह एचरिहागन्ता झव्यलोङ परन्तप 1 ४२॥ | 

& ~ oe Lo ४४, ..... णः j 

्रीनोऽसि ते सहामाह बृहि कि करवाणि ते । 

£ घदीप्सुरुपपतर्त्व तस्य कालोञ्पतागतः ॥४३॥ j 

£ अभिज्ञाने च तदहं यदर्थ पाहुपाचतः । | 

£ ~ Fa ha 4 वा oe 

अचिराङु गसिच्या ब्यानि ते नाह त्वामचूडुदस्‌ ॥ ४४ ॥ | 

$ खुश प्ाताशस्मि सवतसारित्रेण विदछ्धण । 

र पारएच्छख इशलं भाषेचं यतदेप्डित॒ ॥ ४५ ॥ | 

६ बहु मन्ये च ते बुद्धि दश संरूजवामि च। | 

£ ६! सेय इस लोकमें उ पिपर्योञ्चो हुआ हूं, इसलिये कहो, तुम्हारे निमित्त 

& सातकर अन्दः इस योगमागेका अनु क्या कहं | यदि तुम्हे कुछ अभिलाव 1 

क ०, हुए FP >“ ६ ~ र ~ OE ह 

$ टन कद इट नत साइ ऐसी शो, तो इइ सिद्ध होसी; उसका यही 1 

ह वात आदि सिद्धि लाम को है स्य उपस्थित हुआ हे । तुम जिस 

इसलिये अ लोइमें न आडेगा ह 5.३ _ 

ई भ त. र म इत होइन आऊंगा ' चिने मेरे उमाप आये हो, उसे मैंने | 

$ नर सत्र लोकशो अवदोज्च 007 ई। दाना हैः मे थोड ही सम्यके बीच | 

s ड हिडे t पसरत प्रज्ञाही र. सरि ब्ला कु हि 

£ नोन आलाङी दु ह ' पश जाड्या. इही डय तुम्हे आदेश | 

4 दिपपत्त आसमाका जुम ग * न हे विण र्यी ७ 

ह हने ये ऐसे शि आ ` करा हूं। हे विचक्षण ! मैं तुम्हारे | 

छ रु एरा डू डड स्वभाव) अन्त ७ 

| शे अनन्त हैं रहका एप. न जन्त सन्तृष्ट हुआ हु 

ह अन्‌ नञा परप हये सें यह वचन : 
६ पागा इसन पद ' इसलिये भै यह कच्चन कहता हूं, कि | 
११२, इस ङ्ङ ह सत ९ है 

र्न ३ ९४१ तुम इ मा पेन्द्ह मत तुम्हारी लियर कल्याणक ७ 

§ करो। ३ परप! में अब इस लोड | ७ जिउने झल्याणकामना हे | 

दी * चल द्र सक्षम रः मुझस = न =e 4५ ० ~ 

£ जाके मर्ससोङका दन = .> २५ तुस यशी पूछो । हे काश्यप! बर 

डर प “स पच्च न्‌ इरा [| 9 तुम मुञ्े जात विय र. | 

£ हे महमा! मैं ते | छे मुहे जान सक हो, तब में तुम्हारी 

$०65666( < एव अत्यन्त मरक्ष । बुद्धिको बहाई जर २७ | 
१. एएाण ९ षहा जार प्रशसा करता 
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७93399933339&99399899399939339333855935933666622555555525०56565 55 
येनाह भवता बुद्धो मेघावी हासि काइयप ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्या संहितायां पैयासिक्यां आध्यमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्षणि षोडशोऽध्यायः! १६॥ 
बापदेव उवाच~ ततस्तस्यापसणूरहा पादा ्रश्नान्छुदुवचान्‌ i 
पप्रच्छ ताथ घमान्स प्राह धसंभूता वर! ॥१॥ 
काइयप उवाच- कथ शरार च्यवत कध चघापपद्यत । 


हुँ ओर तुम्हें ही मेधावी बोध करता 
हुं.। ( ३८-४६ ) 
आइवमेधिकपवमे १६ अध्याय समाप्त 
आइवमेधिकपवेम १७ अध्याय । 
श्रीकृष्ण ब्राह्मणसे बोले, अनन्तर 
घामिकम्रदर काइयपने उस सिद्ध द्विज 
वरके दोनों चरण ग्रहण करके. उनसे 
सुदूवच प्रश्न किया; तष उन्होंव उससे 
सब धम कहा था 1 ( १) 
काश्यप बोले, आत्मा कि प्रकार 
* शरीर परित्याग करता दे? किस प्रकार 
शरीर पाता और कष्टकर संसारम आग 
मन करते हुए किस प्रकार उससे शुक्त 
ता हे! प्रक्रातिको परित्याग करके 
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कथं कष्टाच संसारात्संसरन्परिपुच्यते ॥२॥ 
आत्मा च प्रकृति सुकत्वा तच्छरीरं विसुश्वति । 
शरीरतश्च निमुक्ता कथमन्यर्प्रपद्यते ॥३॥ 
कर्थ शुभाशुभे चायं कमणी स्वकृते नर! । 
उपसुङक्ते क वा कम विदेहस्थावति्ते ॥४॥ 


एवं संचोदित! सिद्ध प्रश्नांस्तान्प्रत्यभाषत्त | 

आलुपूष्येण वाष्णेय तन्मे निगदतः शृणु ॥५॥ 
सिद उवाच- आयु!कीतिकराणीह यानि कृत्यानि सेवते । 

शारारग्रहण याश्सस्तषु क्षाणषु उवश। ॥६॥ 


हनन 


किस प्रकार उस शरीरको छोडता है 
और शरीरसे छृटनेपर किस भांति 
दूसरा शरीर ग्रहण करता हे! यह मनुष्य 
किस प्रकार शुभाशुभ कर्माको माग 
करता है” और जव मनुष्य देहरध्ति 
होता है, तब उसके कमे कहां दिव 
करते हैं! ( २-४) 

ब्राह्मण बोला, हे पाष्णेग ! शिडने 
काश्यपके पूछनेपर. इत ग्रश्नोक्रा जो 
उत्तर दिया था, उसे बिस्तारपूत्रक 
तुमसे कहता हूं, छुनो | ( ५ ) 

सिद्ध बोला, जीव पतमान शर्गरसे 
आयु और कौर्तिकर नो सब काय वरता 


है, अन्य शरीर ग्रहण करनेपर उन 
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सहाथारत। 


आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेवते । 

वुद्धिव्याधतत चास्य विनाश प्रत्युपस्थित ॥७॥. 
सत्त्व बलं च काल च विदित्वा चात्समस्तथा | 
अतिषेललुपाक्षाति स्वविरद्धान्यनात्मवान्‌ ॥<८॥ 
यद्वायमतिकष्टानि सवाप्युपानिषेषते । 

अत्यथसापे वा सुङ्त्त न वा सुडक कदाचन ॥ ९॥ 
दुष्टान्ञाभिषपान च थद्रन्योत्यचिरोषि च । 

युद चाप्यक्षितं सुक्त नातिजीणें दिवा पुनः ॥ १० ॥ 
व्यायाससतिमान्नं च व्यवायं 'योपसेधते । 

सतत कघलाभाहा भा वेग विधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
रसानियुक्तमत्न वा दिवा स्वं च सेवते। | 
अपकानागत काठ स्वय दोषान्प्रकोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वदाषकापनाड्रोगं लभते मरणान्तिकम्ष । 

थाप वाहन्षनादा।न परीतानि व्यवस्यति ॥ १३॥. , 
तस्य ते। कारणैजेन्सोः कारीरं च्यवते तढा । 

जीवित प्रोच्यमानं तद्थथावहुपषारथ ॥ १४॥ 


EN 


कायाके क्षय होतेहे क्षीणायु होर 
बिपरीत कार्य नेभे प्रदत्त होता है 
और उसका बिनाका समय उपस्थित 
होनेपर विपरीत बुड्टिके अनुष हुआ 
करता ह; उस समय अपना सःच, बल 
तथा काठको न जानके आत्मज्ञानसे 
रहित होकर चिजाबिसुद् मोक्का पूर्ण 
रहित आचरण करता है। जब जीवको 


ha 


अनेक प्रकारके बहुतेरे क्कश उपास्थित 


१ अ 
दत ३) उस समय उच्त उन कशाक्षो 
र रातिस मोशा पडता हैं, कदापि 
नहा सी भोगता पडत | अयर 


च हनिप 


€€€€€6666 दु बज माप निको बस्तु 


तथा अन्यान्य बिरोधी गुरुतर वस्तु 
आका अधिक परिसाणसे भोजन करता 
६। अघिक करत तथा व्यायाम सेवन 
करता ह आर सदा झमेलोभसे उपस्थित 
वथा धारण किया करता हे। मोजन 
निषे हुए अश्वा परिपाक समय उप- 
स्थित न होनेपर रखे अमियुक्त अन्न 
तथा (दिनं स्वप्पकी सेवा करके स्त्रयं 


स्व दाषाका प्रकोपित किया करता 


है । शस ही प्रकार निज दोषांको प्रको' 


पित करने मरणाच्तिक रोग लाभ 
करता तथा 


[ २ अनुगीतापै 


| 
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| 
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| 
| 
| 


` अध्याय १७] 


१४ आध्वमेधिकप्ै । 


६७ 
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इन्हीं कारणांसे उस समय जीवके शरी- 
रका नाञ्च होता है, परन्तु जीविका 
विषय में पूरी रीतिसे कहता हूँ, उसे 
सुनो। ( ९-१४ ) 

उष्मा तीव्र वावुके द्वारा सञ्चालित 
होकर प्ररोरमे अविष्ट होकर प्राणोंको 
रोध करती है, सदी प्रकार वह शरीरके 
बीच प्रकोपित और अत्यन्त बहवान्‌ 
होकर जीवस्थानके सघ ममाको भेद 
किया करती है; अमन्तर जीव उस 
समय पीडायुक्त होकर प्रकृतित्ते च्युत 
हुआ करता दै । हे हिजसत्तम ! ममं" 
स्थानॉके कटनेसे जीव पीडासे व्यथित 


ञष्मा प्रकुपित। काये तीत्रवायुधभीरितः । 
शरीरमनुप्यत्य सचान्प्राणान्‌ रुणद्धि ये 
अद्यथ बलवानूष्घा शरीरे परिकोपित। । 
भिनत्ति ज्ञावस्थानानि ममाणि विद्वि तस्धत। ॥ १६॥ 
ततः सवेदनः सव्यो जीवा प्रच्यवते क्षरात्‌ । 
शरीरं त्यजते जन्तुद्छियमानेषु मर्मसु 
वेदनाभिः परीतात्मा तद्विदि द्विजसत्तम । 
जातीमरणसंविग्राः ततं सर्वजन्तवः 
ह्यन्ते संत्यजन्तश् शरीराणि द्विजपेभ । 
गभसंक्रपणे चापि ममणापतिसपणे 
ताहकीमेव लभते वेदनां मानव! पुन! | 
मिन्नसंधिरथ छेदमड्ि। स लभते नर! 

यथा पञ्चसु सूतेषु सं भूतत्वं नियच्छति | 
शैत्यात्प्रकुपितः काये तीव्रवायुससीरित! 
यः स पञ्चसु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः । 
स गच्छत्यूष्वंगो वायुः कुच्छान्सुकत्वा शारीरिण॥२२॥ -- 


॥ १५॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ ९० ॥ 


॥ ३१ ॥ 


होकर शरीर परित्याग किया करता हैं। 


है द्विजभेष्ठ ! जीवगण जन्ममरणते 


सदा संबिश्न होनेपर मी शरीरको त्यागते 


हैं। गर्भेका संक्रमण और समोका 


अत्यन्त विसपेण ोनेसे पुरुषको फिर 
उस ही प्रकार पीडा प्राप्त होती है; 
सन्विरथानांके भिन्न होनेपर बह शरी 
रस्थ जके सहारे क्ञेशित होता हँ; 
इसलिये उस समय पश्च भूतोका मेल 
निराकृत होजाता दै; तब शीतनिषन्ध 
नसे वायु शरीरके बीच अत्यन्त कुपित 
हुआ करता हे । पश्न भूतोंके बीच जो 
वायु प्राण और अपान वाथुके सङ्ग 


Ld 
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0 
(११ 


f 


तथा चचड्ध 


सित होदा है, ख ब्र के यय, होता है, बह अल्यन्त कृष्टे 
ऐको परित्याग रेके निमिच कळी. 
गम हुआ करता है। जार हसहा 
प्रश्र करार परताग कर उच्छ्त्रास 
उद्या, श्री आर पतरइत शंकर लोगों- 
दीज्ता हे | जव मनुष्य पूरी 
अल्प पारत्यक्त होता 
लाभ उसे मृत्‌ कहा करते 
1६ १५-२३} 
a भसुष्य इरोर घारण करनेपर जिन 
चोराने दारा शन्द्र्याध समूह इदिति 
थे इ, उन्हीं साता क चझरे 
आारसम्धूत माण माळ हुभा 


कताहे। ज्ञोज्ी की 
«०७ «चह वे उस शरीरे प्राण 
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शरीरं च जहात्येवं निरुच्छूवासश्च इयते । 
स निरूष्मा निरुच्छ्वासो नि!श्री त्त 
ब्रह्मणा संपरित्यक्तो दृत हत्युच्यते नरः । 
तोमियोदिज्ञाबाति इन्द्रियार्थान्‌ ६ 
न विज्ञानाति प्राणानाहारसंभवात | 
व कुरुने काये य! स जीवः सनातन! 
क्त सञ्चिपाते काचिच्च कचित्‌ | 
तत्तन्मन्न बिज्ञानीहि शाडाइए हि तत्तथा 
भिन्नेषु ततः स समुदीरयद्‌ । 
न्त; सत्त्व चाशु उणद्धि ब | 
ततः सचेतनो जन्दुर्नासिजानानि किचन 
तमसा अदतज्ञानः संइृतेष्देव भसेसु । 
स जावो निरधिषठ्ठानखाल्यते मातरिम्ववा 
ततः कत सहाच्छदाद भृशापघुच्छवस्य दारुणम्‌ । 
'नष्कासन्कम्पयत्याशु दच्डरीरसचेतनम्‌ ॥ २९ ॥ 


फा या 


महाभारत । 


२३३३९२३३२३१३३ 
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रखुत्‌ ॥ २४॥ 
॥ २५ ॥ 


॥ २६॥ 


॥ २७॥ 


॥ २८ || 


रक्षा कर सके उसे ही सनातन 
जाना | ( २४-२५ } 

उस ही प्रकार किसी किसी 
उन्नेपातपरें जो ज्ञो युक्त रहता इ, 
शरा अनुसार उसे ही मर्म जानना 
चाइय। उत सर्माके भि होनेपर जीव 
शहर हाकर जन्तुके हृदय प्रवेच करते 
35 शोम ही सत्वको निरोध किया 
करता ६; उसके अनन्तर जीव सचेतन 
ईैनिपर इछ मी नहीं जान सकता । मर्मोके 
सरत होनप समङ्गे द्वारा संवृत्त ज्ञान 
पद जोब निरघिष्ठान होकर चागुके सहारे 
सञ्चाडेत ह्यठा ह} अनन्तर अत्यन्त 


प च्छतास परित्याग करते हुए निकलकर 
ऽऽऽ €e९९6€ 
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अभ्याय १७] 


। 
है 
§ 
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| 


१४ आश्वमेधिकपचे । 


स जीव! प्रच्युतः कायात्कर्मसि; स्वै। ससाधूत! । 

[a २, 
अभितः स्वै शुभे! पण्यैः एापैवाऽप्युपपद्यते॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणा शञानसंपन्ना यधावच्छरुतनिश्रया! । 


इतर कृतपुण्य दा त विजानन्ति लक्षणे! 


॥ ३१॥ 


यथान्धकारे खयोत्त ठीयभानं ततस्ततः । 
चक्षुष्सन्तः प्रपश्यन्ति तथा च ज्ञानचक्ुषः ॥ ३२॥ 
पढ्यन्त्येषंविधं सिद्धा जीवं दिव्येन चक्लुषा । 
च्यवन्ते जाथमानं च योनिं चानुप्रवेशितम्‌ ॥ ३३॥ 


~ 


तस्य स्थानानि दृष्टानि त्रिविधानीह झाखतः | 


PTA] AC ४, ४०, 
कमे भूमिरियं भूमियत्र तिष्ठन्ति जन्तवः 


॥ ३४॥ 


तत! शुभाशुभं कृत्वा लभन्ते खर्वदेहिन। । 
हहैयोद्यायचान भोगान्‌ प्राप्तुवन्ति स्वकर्मभि।॥ २५ ॥ 
हहैवाशुमकर्माण। कमेभिर्निरयं गता! । 
अवार्गतिस्थि कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवा! । 
तस्मात्सुदुलेभो मोक्षो रक्ष्यञ्चात्मा ततो भुशम्‌ ॥१९॥ 
ऊध्च तु जन्तघो गत्वा येपु स्थानेष्चवस्थिता। । 


१ ४०. २ 


कीत्यमानानि तानीह तत्त्वत) संनिवोध मे ॥ २७ ॥ 


उस अचेतन शरीरको शीघ्र दो कम्पित 
किया करता है। जीव रीरसे च्युत 
होकर अपने शुभ कमे, शुभ पुण्य तथा 
पापसे परिइत हुआ करता है। पूरी 
रीतिसे शात्त निश्चयवाच्‌ श्ञानयुक् 
त्राहझणगण उस कृतपुण्य कम आर पापा 
को लक्षणत जानते दें। शाननेत्रवाले 
सिद्धगण दिव्य नेत्रके द्वारा अन्धकार 
इधर उधर विलीयमान खद्योतकी भांति 
विलय प्राप्त जायमान योनिप्राविष्ट जीवका 
दन किया करते हैं। ग्रा्के अनुपार 


वह जीव इस लोकमे त्रिविध स्थातोभे 
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दीखता है । जन्तुगण जिन स्थानॉमें 
निवास करते हैं, वह स्थान ही उनकी 
कमेभूमि कहके वर्णित हुआ हे । जीव” 
गण उस ही कर्मभूमिस निज कर्मके 
सहारे शुम,अशुम आर उच्चावच भोगको 
प्राप्त करते हैं । पापी मलुष्योंकों निज 
कमसे इस लोकमें ही नरक प्राप्त होता 


दे, जिस स्थानमें वे लोग केश भोग 


करते हैं, चह अधोगति ही उनके लिये 
कष्टकर होती है । इस ही निमिच मोक्ष 
अत्यन्त दुलभ है, उपसे आतमाकी सब 
मांतिसे रक्षा करनी चाहिये । इस ठोकमें 


। 
| 
। 
| 


६९, 
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७० महाभारत । 
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| तच्छरुत्वा नेठिकां बुढि दुद्यथा। कमनिश्वयप्त्‌ | 
& तारारूपाणि संवाणि यज्रैदबन्द्रमण्डछझू ॥ ३८॥ 
8 यत्र विभ्राजते लोके स्वमाला रूयसण्डलध । 

स्थावान्यतानि जानीहि एण्यकनणास्‌ १३९॥ 
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कसक्षयावं त सव 


नां 
दे पुच; पुल! । 


तत्रापि च विशेषोऽस्ति दिदि तीचोचएध्यः॥ ४० ॥ 
ब च तचापि सन्तोषो इष्टा दीप्ततरां जिवर । 


इत्येता यतयः रवा एधक्ते उद्टुदीरिताः 


॥ ४१ ॥ 


उपपत्ति तु वश्यामि गसस्याहपता परू । 


तथा तन्से निगदत! शुणुष्चावहितों द्विज 


॥ ४२॥ 


इति धोमहाभारते शतलाहर्प्यां संहितायां वेदालिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुशीताप्वणि स्वदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


बाण उषाच- झुभानासझुभानाँ च नेह नाशोऽस्ति कर्ल 
प्राप्य भाग्यातुपच्यन्ते छे घे तथा तथा 


रणाम । 
॥१॥ 


थथा परत्तूयन्ानस्तु फला दद्यात्फल बह । 


तधा स्थाहूपुल पुण्य झुद्धन भनसा द्तप्‌ 


जीवगण अगामी होकर जिन रथो य 
निवास करते हैं, उन स्थानोक 
तुमसे यथाथे रीतिसे वर्णन करता 
उसे सुनो । ( १६-३७) 

बिए स्थाने यह चन्द्रमण्डल और 
तारा बिद्यसान हैं और जहांपर यै 
मण्डल निज तेजते प्रकाशित होता है 
उन स्यानो मेरे समीप सुनके नैष्ट 
इदे अवलम्बन करके कोका निश्चय 
करो । पुण्यवान लोग कमेके अनुसार 
इन सघ स्थानम गमन करते हैं, कवे. 
सेय होनपर वहाते फिर पतित होते ह 
उस स्वगलोकम मी ऊंचा, मध्यम ओर 
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॥२९॥ 


नाच) एसी ही बिशेषता दै; वहांपर 
जीवयण प्रकाशमान भरी देखकर सन्तुष्ट 


चह होत । यह एव गति पृथक्‌ रीतिसे 


मैंने तुम्हारे तसीप वर्णन किया । हे 


हिज! इसके अनन्तर में तुमसे गर्भकी 
उत्पात कहता हूं, तुम सावधान होकर 
उष पुना | ( ३८-४२ ) 
साश्षमाधकपवे्स १७ अध्याय समाप्त । 
आक्मेधिकपर्वमें १८ अध्याय | 
माह्मण वोला,इस लोकमें शुभ और 
अशुभ माका चाइ नहीं होवा, उस 
झा हत जावगण फक अनुपार वप 
दो खत्रको मा होकर सुख दुःख मोग 
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१४ आश्वमेधिकपर्व | 
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पाप चाप तयच स्यात्पापन अनसा कुतखू । 


पुरोधाय मनो हीदं कर्मण्यात्मा प्रधर्तते 


॥ ३॥ 


यथां कसससाव्। कासमन्थुससाधुत? 


नरा गस प्रावधात तापे शृणु चात्तरच्‌ 


॥ ४॥ 


शुक शाणतसषरु्ट (खिया गभाशय गतप | 

क्षेत्र कमजमामाते शुभ था यदि वाष्शुभस्‌ ॥ ५॥ 
साथ्म्यादव्यक्तभावाच न च कचन सज्ञति। 
समाप्य ब्राह्मण। कान्न तस्मात्तद्गह्म शाश्वतस््‌ ॥ ६ ॥ 
तहाज सवभूतानां तन जीवन्ति जन्तव! । 

स जाव! सवगान्राणि गर्मस्थाविध्य भागश! ॥ ७॥ 
दधाति चेतसा सद्य! प्राणस्थानेष्ववस्थित्तः । 


तत! स्पन्दथतेऽङ्गानि ख ग भेश्चेतनान्बितः 


16॥ 


यथा लोहस्य नि!स्थन्दो निषिक्तो विम्बनिग्रहम्र । 


उपेति तद्वज्ञानीहि गने जीवप्रवेशानम्‌ 


॥९॥ 


लोहपिण्डं यथा वहि! प्रविश्य द्यतितापपयेत | 


किया करते हे । जैसे फलतेवाला इक्ष 
बहुतक्षा फल प्रदान करता है, वैसे ही 
शुद्ध मनसे किया हुआ एण्य विपुळ पुण्य, 
प्रदान करता है और पापचित्तसे कृत 
पाप बहुतक्षा पाप प्रदान किया करता 
है; क्यों कि आत्मा मनको अगाडी 
करके कमें प्रवृत्त होता है । मनुष्य 
काम और मन्‍्युत्ते समाइत होकर फर्मके 
अनुसार जिस प्रकार गय प्रविष्ट होता 
है, उसे सुनो । शुक्र शोणितके सङ्ग 
मिलके श्ियॉके गर्भायनयमें जाकर शुभ 
कमज क्षेत्रको प्राप्त होता हे। परन्तु 
बह जीव अक्मवित्‌ होनेपर उस घरीरसे 
शाश्वत ब्रह्मको जानके अभिलपित 


सिद्धि छाम करते हुए सक्षम और अव्य- 
क्त भाववशसे किसी विषयमें दी संसक्त 
नहीं होता । ( १-६) 

वह शाश्वत ब्रह्म सब भाणियोका 
वीजरवरुष हे, इसलिये जीवगण 
उसहीके द्वारा जीवन धारण किया 
करते हे । षह रह्म जीवरूपसे गमे 
सब अवयर्वोको विमागपूवक सञ्चार 
करते हुए चित्त उपाधि ग्रहण करके 
प्राणस्थानमें स्थित होकर अभिमान 
धारण करता है; अनन्तर षह गर्भ चेतना" 
युक्त होकर अज्ञॉकी स्पन्दित किया 
करता हे । जसे लोहा दष ताम्र आदि 
आधारें निषिक्त होकर बिम्भरूप विग्रह 
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तथा त्वमपि जानीहि गर्थे जीवोपपादनम ॥ १०॥ 
यथा च दीप! प्रारणे दीप्यसानः प्रकाशते । 


एवसंव शराराण प्रकादाधात चत्तना 


॥११॥ 


यद्यच्च कुरुते कर्म शुभं बा यादे पाऽशुभष्‌ । 


एवदेहकुतं खर्वभवरयसुप सुज्यते 


॥१२॥ 


ततस्तु क्षीयते चेव पुनश्चान्धकचीयते । 


यावत्तन्योक्षयोगर्त धर्म नेदायबुद्धथते 


॥१३॥ 


तन कमं भवकष्याति तुखी भवति येन नै | 
आधर्तघानो जातीषु घधाऽन्योन्धाछु सत्तम ॥ १४॥ 
दान तरतं प्रह्मचय यथोक्तं ब्रह्मधारणम । 

दस! प्रशान्तता चेव भूतानां चातुकस्पचस्‌ ॥ १५ ॥ 
संघसञ्चादशंस्पं च परस्वादानवर्जनम्‌ | 


च्यलाकानामकरण भूताना सबला अदि 


॥ १६ ॥ 


सातापन्राक्च शुषा दवताऽतिथपूरचच््‌ । 


युसुपूजा पुणा शाच वित्यमिन्द्रियसंघम। 


ish 


Ham णा पि स्या MRR 


धारण करता हे, जीबोके गरथ-प्रपेशके 
मी पेसा ही जानो । जैसे अग्नि होह 
पिण्डमे प्रविष्ट होक एते अत्यन्त ही 
तापत करती हे, घेते हो जीव गर्भे 
रिष्ट होकर उत्त भैक चेतनायुक्त 
किया करता है। लेसे दीपक गूहळे 
बीच प्रज्यहित होइ गृहको प्रकाशित 
फिरता ६, पेसे हो जीव मस्त शरीरको 
चेतनायुक्त किया करता हे (६-११) 
जोष इस शरोरते जो कुछ शुभ बा 
अशुभ कषे करता है, अन्य शरीर महण 
को दर सा. पूवदेहकुत पव कर्मों 
छ अवश्य भोगना पहता है। परन्तु 


| 
। 
| 
र 
| 
| 
| 
प्रवतन शुभाना च तत्सतां बुत्तपुच्यत । 
र 
| 
। 
| 
| 
। 


उपभोगते उन क्षमोंक्रा नागर होनेपर 
अबतक योक योगस्थ धर्म परिग्रह नहीं 
हता, तभतक फिर अन्य फम प्रवर्धित 
हशा करते ६। है सतस! जीव अन्यान्य 
योनिं आवतेमान रहके जिन कमसे 
एख होता ६, उपे कहता हुं । दान, 
मेत, ब्रह्मच, यथोक्त ब्रह्मधारण, दम, 
शधान्तिता,प्राणियोके विषयमे अनुकम्पा, 
सयम, अनूशंसता, परधन ग्रहण न 
करना, पर्थ्याके बीच प्राणियों अन्त!" 
करणं दु।ख दूर करना, माता-पिताकी 
पेवा, देवता तथा अतिथिपूजन, गुरु- 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


ततो धस! भवति थः प्रजा। पाति शास्ता ॥१८॥ 
एवं सत्सु सदा पत्यत्तत्राप्येषा धुवा स्थिति! । 
आवारा घमंघावष्ट यासन शान्ता उ्यवास्थवा।॥ १९ 
तेषु तत्कम निक्षिप्तं य। स षस! सनातन! | 

यस्तं समभिपद्यत न स ठुगेतिभाप्बुधात्‌ ॥ २०॥ 
अतो निषम्यते लोक। प्रच्यवन्धभंवत्भसु । 

यश्च योगी च सुक्त स एतेभ्यो विशिष्यते ॥ ११ ॥ 
वतमानस्य धर्मण शुभ यन्न यथा तथा | 


संसारतारणं द्यस्य कालेन सहता भवेत 


॥ १९ ॥ 


एवं पूर्वकृत कर्म नित्यं जन्तु। प्रपच्यते । 


सर्च तत्कारणं देन विकृतो$्यासिहागत! 


॥ २३ ॥ 


शरीरग्रहणं वास्य केन पूर्व प्रकल्पितम । 
इत्येवं संशयो लोके तच वक्ष्यास्यत पर्‌ ॥ २४ ॥ 
शारीरमात्मन! कुत्वा सवेलोकापितामह। । 


eee छी 


और शुम कमका प्रवर्तन, ये सब साधु 
ओके वृत्त कहके वर्णित हुए ह; जो धर्म 
ध्राश्चती पूर्जा प्रतिपालन करता है, वही 
धर्म इन सबके सहारे वर्धित हुआ करता 
है। जिस सप्रथ साधुओंके बीच सदा 
ऐसे कार्य दीखते हैं, उसही समयम 
वे लोग नित्य स्थिति लाभ करते ६) 
इसके अतिरिक्त जिसमें शान्तगुण पदा 
निवास करते हँ, पण्डित लोग उसे 
आचारधर्म कहा करते हैं, पह कभ 
साधुओमे दी निक्षिप्त हुआ दे, सना" 
तन घर्म कहके वर्णित हे, वह धम जिप 
पुरुषको सब मांतिसे प्राप्त दोछकता है, 
उसकी दुर्गति नहीं होती। (१२-९०) 


इसलिये सब रांग घमेमागके पायक 


| 


saaseceeeceeeeceseceeEESE6ESBD90Be 
१ 


he 


होनेके 
जो लोग योगमा अवलम्मन करते हैं, 
वे मुक्त होकर सबसे श्रेष्ठ हुआ करते 
~ 
र 


[a 


लिये सदा संयत रहें, क्यों कि 


1५ 


| धर्ममार्मानुश्तारी मलुष्य जिस शरीर 
० ९, ह... 6 २४ 
से जिस किसी प्रकारका शुभ कप क्यो 


he 


. न करे, बहुत समयके अनन्तर उसकी 


खेसारसे मुक्ति होगी! जीव इस ही 
प्रकार पूेकृत कमको सदा भोगता है, 
आत्मा जिसके द्वारा विकृत होकर 
जीवको प्राप्त होता है, उस विषयमे 
कर्म ही उसके कारण हैं। इसके अति- 
रिक्त पहले किसने आत्माके शरीर 
प्रहणकी कल्पना की है? यदि होकके 
बीच ऐसा संशय उपस्थित हो, इसलिये 
उसे मी में विस्तारपूवक कहता ६, 


299999998999999999299% 999989999999999 
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» देशदिके आजार श्वय उस प्रधान 


ho 
१ 


सैलोक्यमसजहओ कुत्सम सावरजदगमभ ॥ २५॥ 


तत! प्रधानमख्जत्पक्ृति स शरीरिणाभ्‌ | 


यया सर्वलिदं व्याप्तं यां छोडे परमां विदुः ॥ २६ ॥ 


इदं तस्क्षरसित्युक्त परं तदसत णक्वरध्‌ । 
त्राणां मिथुन सवेभेकेकस्य पघक्‌ एथक्‌ 
असजत्सधेसूतानि पूर्वचछ। प्रजापति! । 


स्थादराणि च सूतानि इत्येषा पौर्षिकी श्रुति।॥ २८॥ 


तस्य कालपरीसाणसकरोत्स पिद्ा्ए। । 
भूतेषु परिदृत्ति च पुनराधुत्तिप्तेद व 


यथाऽन्न कश्चिन्मेघाची इष्टात्सा पूरवज्ञन्पनि । 


यत्मवश्यामि तत्तद यथावदुपपद्यते 
सुखदुखे यथा सस्यगनित्ये था प्रपद्यति । 


कायं चासेध्यसङ्वात विनाश कर्मशहितम ॥ ३१॥ 
यच किचित्तु्॑ तज दुःखं समिति स्मरन्‌ । 
RD पलक 111 कि बंप 1 न का 
~ ७ 
द । इस प्रकार एरातनी जनर्श्ा 
छि प्रजापतिने स्थावर और बड़ 


सुनो । सबेलोकपिदामह ब्रह्माने पहले 
आत्याने शरीरी इदपना करडे स्थावर ड 
७ ह र) १ ३. 4 
ओर बङ्ञपशे सहित जगत्‌ कषी सृष्टि हो। हि 
व्याप्त दोरहा है, लोग जिते श्र समझते 
ह, देहधारियोही अभिव्यक्त स्थान 
प्रकृति उन्होंने उत्पन्न किया । हस्‌ 
चडसमाइमाडी प्रकृतिको लोग कषर 


Ar 


४ TN 


र र्‌ 
केश करत ईं, परन्तु शुद्ध मल्ल चैतन्य ई मे 
उषे प्रदिबिस्थिद होकर जीन ता 


नि होतस असुत 
अक्षर कहके इणित होता है दह धुर 


र. 


3833929353995855535: 


से पत सव प्राणियोके विपयादि भूतं 
अनन्तर जिसके द्वारा यह समस्त जगत्‌ सृष्टि की । { २१-२८ ) 
अन्दर उद प्रजापति पितामहने 
शरीर प्रहणका समय और परिमाण 
[oN = nn 
निदिष्ट करके भूतगणके वीच सुर) नर 
आर तियंगादि झपसे पर्ति तथा 
गाणयाकी पुनराशति उत्पन्न की । जैसे 
| कई सेघादी मनुष्य इस जन्मे परमा 
१ जी क ~ ¢ नः 
ऐशमावते आक्रान्त होतेते पा दर्शन के 00.) 
। गर संसारही अन्तवत्ताका विषय कहा 
! न्या दे 3७ SY ४. 
| त ६ पे हो में मी जातिस्भर 
नड कि कर जा कहुँगा, वह 
वर म 1368 विवास करते | उस्पञ्च सा को र हक 0 
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संसारसागर घोर तरिष्यति सुदुस्तरम्‌ 


॥ ३९॥ 


आतापरणरागञ्च सावि परवानावल | 


चेतनावत्सु चेतन्य सवभूतेषु पश्यति 


॥ १३ ॥ 


, निर्विद्यते ततः कुत्स्नं सागेमाणः परं पद्म । 


तस्योपदेश वक्ष्याधि याथातथ्येन सत्त 


॥ ३१४ ॥ 


शाश्वतस्याच्ययस्याथ यदस्य ज्ञायछुत्तमप । 


प्रोच्यपान अया विप्र निघोधेदमधोषत! 


॥ ३१५॥ 


इति धीमहाभारते शतसाइरूयाँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुचीतापर्वणि अणादश्ोऽध्यायः॥ (८॥ 
ब्राह्मण उपाच- य स्पादेकाथने लीनस्तुष्णीं किचिदायिन्‍्तयन्‌ । 


पूर् पूर्व परित्यज्य छ तीणों घन्धनाद्भवेत्‌ 


॥१॥ 


९ 45७. ८५. 
सवेभित्र। सर्वसइः इमे रक्तो जितेन्द्रियः | 


व्यपतभ्रयसन्यश्य आत्मवान्सुच्यत नर! 


॥९॥ 


आत्सवत्सवचूतेघु घश्चरेज्ञियतः छुचि? | 


अमानी निरभीमान! सवतो सुक्त एव सा 


॥ म 


[ति अनित्य जानफे 


~ 


दुखको पूरी 


बुद्धिवज्ञात कमोके साहित शरीरको. 


विनष्टप्राय जानते हैं और थोडे सुखके 
दुःखरूपसे स्मरण करते है, वेही घोर 
दुस्तर संसारप्तागरसे पार हो सकते हैं । 


हे श्रेष्ठ ! प्रधानवित्‌ पुरुष जरा) मृत्यु 


ओर रोगसे आक्रान्त दोकर चेतना- 


विशिष्ट प्राणियोंके पीच वेतन्यका एकत्र 


अवलोकन करते हुए परम पद अन्वेषण 
कृरनेते जिस प्रकार निवेद हास करता 


है, उस विषयवे यथावत्‌ उपदेशवचन 


कहता हुँ । हे विर! शाश्वत तथा अव्यय 
~ हन. ७७ ०. 0 

ब्रह्मके विषयं जो ज्ञान उत्तम ६, वह 

विस्तारपूर्वक कहता हूं 


सुनो । ( ९९-१५) 
भाइवमेथिकपर्वमे १८ अध्याय समाप्त! 
आश्वमेधिकपर्वेमै १९ अध्याय । 
ब्राक्षण बोला, जो मनुष्य पहलेळे 
स्थूल) दह और कारण शरीरको परि- 
त्याम करके सवके एकमात्र अधिष्ठानभूत 
पराह्षमं लीन धोकर दूधरी किसी 
प्रक्ारकी चिन्ता न करते हुए मौन बावसे 
निषा करता है, वही संधारचन्धनते 
छ्टता है। सब ठोगोका मित्र) सेस) 
चित्तनिश्रहमे अवुरकत) जितेन्द्रिय पुरुष 
जवत योग सिद्व न हो, ततक उस 


, विषयमे देन्य वा देषरह्दित तथा जित" 


चित्त होनेले पुक्त होता है। जो मडुष्य 
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0 जीवित भरणं चोमे खुखदुःखे तथेव च। = j 

लाभालाभे प्रियद्वेष्ये या सघा ख च खुच्यत ॥ श ॥ | 

त कस्यचित्‌ स्ट्रहयते ना$्वजाताति किचन । | 

निईम्हो बीतरागात्या सर्वथा सुक्त एष सः ॥५॥ | 

अनमित्र निवल्धुरवपत्यक्ष या कचित्‌ । 

दक्तापमार्थेकावश्च तिराकाइक्षी च छुच्यते ॥६॥ | 

तेष धर्मी त चाधी पूर्वोपचितदधक) । | 

धातुक्षयप्रशान्तात्मा निहन्द्र)! स विसुच्यते ॥ ७॥ | 

अकर्भचात विकाइक्षक्ष पश्येजगहशाम्वतम । | 
अभ्वत्थसहश नित्यं जन्सयत्युजरायुतम्‌ ॥८॥ 

वैराग्यबुद्धि! सततभात्मदोषव्यपेक्षक! | | 

आत्मवन्धविविमोक्ष स करोत्यचिरादिब ॥९॥ | 

अगन्धश्रसरपश सशब्द्रशपरिग्रहस्‌ । ! 
अरूपमनसिलेच हष्टराऽऽत्ानं विसुच्यतते ॥ १० ॥ 

पश्चभूतशुणेहीनससूतिलदहेतुकम । | 

| 

| 

| 

| 

| 

। 


संयत, पवित्र, अहङ्कार तथा अभिमानसे होनेसे मुक्त हो सक्ता दै । पुरुष धमैसे 
रदित होकर सब ग्राणियोंके विषये रहित एकमात्र आरब्ध कर्मका प्रापक 
भास्मत्‌ आचरण करता है, वह सब | शरीरारम्मक घातुओंके क्षयनिवन्धनसे 
प्रकारसे मुक्त हुआ करता है। जो लोग | प्रशान्तचिच और निर्गन्ध होनेसे शुक्त 
जीना, मरना, सुख, दुःख, हाम, हानि, हुआ करता हे । विराझाँक्षी संन्यासी 
रिय और अशनि ममावह शाव पुरुष जगत्‌ को अनित्य, अश्वत्थ,अवश्ष+ 
करते हे, वे मुक्त होते हे । जो सनुष्य अचेतन्य और जन्म-सृत्यु तथा जरा 
डन्ड और निःर६ होकर किसीके | युक्त देखता हे । वेराग्यवुद्धियुक्त 
घन अभिलाप नहीं करता तथा किसकी मनुष्य सदा आत्मदोषद्शी होकर श्रीधर 
मो अवज्ञा नहीं करता, वह सब भांति ही आत्माक्षो चन्धनसे विमुक्त किया 
इक्तिहाप किया काता है। मनुष्य | करता है। (१-९) 
किमी प्रकारले शझओंके रहित, बन्धुः जो मनुष्य गन्ध, स्पर्श, रूप, रस 
बिदीन। अनपस, घरे, अये और काम, | शब्द और परिगहराहित अनभिज्ञ दात्या | 
श रिम रहित तथा निराक्षांक्षी wai 
८५६९७७८ २ ८८६६ ६८२८: 
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१४ आश्वमे िकपवे । 
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गुण गुणभाक्तार य। पश्यात स घुच्यते ॥ ११॥ 
पघिहाय सचसकरपान्‌ घुद्धथा शारीरणानसान | 
शचानदाणभाप्यात ।नारिन्धन इघा$नला ॥ ११॥ 
सचसस्कारानछुको नेहुन्ही विष्पारेग्रह। । 


तपसा इन्द्रियग्रान्न यत्वरन्सुक्त एव स! 


॥ १३॥ 


विसुक्त! ससंस्कारैस्ततो घ्रह्म. सनातनम्‌ । 
परमाम्रोति संशान्तसचलं नित्पसक्षरख्‌ ॥ १४॥ 
अतपर प्रवध्ष्यानि योगशाञ्जसशुत्तसम्‌ । 

युज्ञता सिद्धसात्मानं यथा पश्यन्ति योगिन॥ १५॥ 
तस्योपदेशं चक्ष्यामि यथावत्तन्निबोध से । 
चेद्ठारे्ार यन्नित्यं पहयत्पात्पानसात्मनि ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाणि तु संहृत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 

तीव्रं तप्त्वा तप! पूर्व मोक्षयोगं समाचरेत ॥ १७॥ 
तपस्वी सततं युक्तो योगशार्रप्तथाचरेत्‌ | 

मनीषी भनसा विप्र; पइ्यन्नात्मानमात्मानि ॥ १८॥ 


पुरुप पश्चमौतिक स्थूल, परष्ष्म और 
कारणशरीरपे रहित, निशुण तथा सथ, 
रज, तमरूपसे विषयथोक्ता परभात्माका 
दर्शन करके मुक्ति लाम करता है। 
मनुष्य श्ञानपूषक शारीरिक ओर सान- 
सिक सहल्पॉको परित्याग करचेसे 
अभिकी भांति धीरे धीरे निवाण ठाम 
किया करता है। जो मनुष्य सब संस्का 
रोसे निरेक्त, निन और निष्परिग्रह 


होकर तपस्याके सहारे इन्डियाको निग्र ` 


करता हे, वही युक्त होता हे । योगी 
लोग योगयुक्त होकर चिचनिग्रहरुपी 
उपायके बीच चित्तको अस्तशुंख करपे 
हुए जिप प्रकार नित्यसिद्ध परमात्माको 


दर्शन करते हैं, इसके अनन्तर में उस 
अशुचम योगशात्त तथा उसका उपदेश 
तुम्हारे निकट यथावत्‌ वर्णन करता हूँ, 
सुनो । हे विप्र ! पुरुष इन्द्रियोको निज 
निज बिषयोसि निइत्त .करके. चित्तको 
तज्ञ जीवात्मा घारण करें; अनन्तर 
तीब्र तपस्या करके मोध्षयोग आचरण 
करें| सनीपी तपस्वी सदा तपमें 
निष्ठावान्‌ होकर योगशात्राचरण 
करते. हुए यमके: द्वारा देहके बीच 
आमाका दशन करे । परन्तु यदि ये 
साघु तपस्वी एकान्तचिचसे आस्माको 
देहके बीच करनेमें समथ हों, तो पे 
शरीर आत्माका दशन पाते ६।१०-१८ 
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महाभारत | 


ज चेच्छक्ोत्यचं साधुवावतुभात्मानपात्यावि । 

तत एकान्तशाल! छ पदयत्पात्मापभातमाने | ९९ ॥ 
सयत। सतत युक्त आत्यवा्र्वाजितीळप1 । 

तथा य आह्मनाऽ5हलाच सप्रयुक्त। प्रपरणति| ९०॥ 
यथा हि पुरुष! स्वप्ने दृष्टा पहचत्यलाविती | 


तथारूपाधवातल्धान साघुयुक्त प्रपरधात 


1९१॥ 


इषीकां च यथा सुझ्ात्काशिनिष्फूषय ददावेद | 
योगी निष्कृष्य चाह्यान तथा पइघति बेत! ॥ ९२॥ 
सुस शरारसेत्याहुरिपीकासात्मनिश्रिताप । 


एतान्नदशन प्राक्त यागावाडरचुतमप 


॥ १३ | 


चदा [ह युक्तमात्सान सम्यक पयि दे दक्ष्‌ । 

न तस्येहेश्वर) कबिल्नैलोक्यरयापि 5! प्रसु॥ २४ ॥ 
अन्यान्याच्रच तनवो घण प्रतिषयते । 

विनवृत्य जरा मृत्यु च शोचति न दृष्यात ॥ २५ ॥ 
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संयत, पदा योगयुक्त, जितचित, 
जिताय पुरुष पूरी रीति प्रयुक्त 
इनर सनक सहारे आत्पाक्षा दर्शन 


६ । पणिइत्‌ प 
$७००७७७७७७७ ब, पारिको मञ्च और 


| 
॥ 
| 
र 
। 
| 
| 
। 
| 
त 
| देवानाधाऐ देवत्व युक्त! कारधते दणी | 
| 
| 
| 
| 


याखनिए जगदाकारसे भासमान माया- 
फा पाका कहते ६, योगविद्‌ पण्डित 
जेन भी एपाही अनुत्तम निदधन कहा 
करपे ६। मचुष्यदेह धारण करके शरीरे 
वोच आत्या पूरी रीति दर्शन करने 
त इद लाग कोई पुरुप ही उसका 
मञ्च नहा हो सकता;ऐसा ही नहीं बरन्‌ 
मिलाकाधिपति भी उके ईशर नहीं 
शे तहत । वह मनुष्य इच्छा करते 
देव, अन्वये ओर मनुष्य परभृतिका 
गरर धारण करसेमें समच होता ६} 
भोर बरामृत्युक्ती अतिक्र करके उससे 
शाळात बा हवित नही होता | विचको 


3 


रै 


2 


१०३२३०००३३३३३, र रनवाला मनुष्य योगयुक्त होकर 
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12 
ब्रह्म चाव्ययभाभोति हित्वा देइसशाश्वतस्‌ ॥ ९६॥ ॥ 
विनश्यत्सु च भूतेषु न भयं तस्य जायते । | 
क्विशयमानेषु भूतेषु न स क्लिएथति केनचित्‌ ॥ २७॥ | 
दु'खशोकमयैधोरे! सङ्गस्नेइसमुद्धवै। । f 
न विचाल्यति पुक्तात्मा निस्पृह! शान्तम्रानश्तः ॥ १८॥ ॥ 


नेनं शाख्राणि विध्यन्ते न सृत्युश्वास्थ विद्यते । 

नात! सुखतरं किचिछ्लोफे क च न इइघते ॥ २९॥ 
सम्थग्युक्त्वा स आत्मानमात्मन्येष प्रतिष्ठते । 
विनिवृत्तजरादुःख! सुखं स्वापिति चापि खः ॥ ३० ॥ 
देहान्यथेष्टमन्याते हित्वेलां मानुषीं तनुप्‌ । 
निवेंदस्तु न झतव्यो सुञ्ञानेन कथचन ॥३१॥ 
सम्यग्युक्तो यदाऽऽत्मानघात्मन्ये्च प्रपश्यति । 
तदैव न स्एहयते साक्षादपि शतक्रतोः ॥३२॥ 
योगमेकान्तशीलस्तु चथा विन्दति तच्छृणु । 
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| 
। 
| 
५ 
देधताओंका भी देवल विधान करें कुछ भी बह दिखाई देता । योगी | 
समथ होता हे थोर अनित्य देशपरित्याग एरुष मनको थात्माम पूरी रोतिसे नियुक्त र 
|. 

। 

र 

| 

| 

| 

| 

। 


६ 


NT टन्न 


करे नित्य प्रह्मको प्राप्त हुआ करता है। | करके निवास करते हैं और जरा, दुःख 
प्राणियोंके विनष्ट होनेसे षह भीत नहीं तथा सुख, इन सबसे विशेषरुपसे निवृत्त 
होता और प्राणियोंके क्िसीके सहारे | होकर सुखसे शयन किया करते हैं | वे 
छेश्ित होबेसे वह दुःखी नहीं होता। इच्छातुसार इस मनुष्यधरीरको परि" 
युक्तात्मा निःस्पृह प्रशान्तचिच प्रनुष्य त्याग करके अन्य शरीर धारण कर 
सङ्ग और स्नेहसे उत्पक्च भयङ्कर मय, सकते हें, परन्तु जब वे योगबरसे 
शोक तथा दुःखे विचलित नहीं | ऐश्वयोको भोगेंगे, उस समय कदापि 
होता । ( १९-९८) उससे विरत न होंगे । जिस समय पे 

समस्त श्न ऐसे मदुष्यका विना मतको आत्मामं परी रीतिसे संयुक्त 
करने समर्थ नहीं हे, इसलिये जगत्के | करके चित्तके बीच परमास्माका दन 
बीच कहीं भी इत योगसे बढके सुखकर करेंगे, उस समय साक्षात्‌ शतक्रतुके 
अन्य कुछ नहीं है तथा पृत्युमी इसके | ऐश्वयंकी भी स्पृहा न करेंगे । परन्तु 
निकट विद्यमान नहीं रह सकती; था | पुरुष बिस प्रकार ध्यानशील होकर 
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मद्देधारत | 


इष्ठपू्ची दिशं चिन्त्य थजिल्लंनिवसेव्ट्रे ॥ १३ ॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तस्य सन! स्थाप्यं व पाता | 
पुरस्थाभ्यस्तरे तिष्ठद य्मिन्नावजपे वसंत | 
तसिन्रावसथे धाये सवाद्या्यन्तरं पना. ॥३४॥ 
प्रचिन्त्यावसभे कुत्स्नं थसिल्काळे उ पश्यति । 
तस्मिन्काले मयश्चाख्य न च किच सबाझता॥ १५॥ 
सञ्ियस्पेन्द्रियग्राल निघोषं निजने यमे । 
कायमभ्यस्वर कृत्स्वसेकाग्र। परिचिल्तयेत ॥ १६ ॥ 
दम्तांस्वाल च जिहां च गलं तीचा तथ च । 


hy 


योग लाभ करता है, उषे सुनो ) पुरुष 
वेदान्त सुनकर गुरूपदिष्ट उपदेशकी 
पथालोचना करके देहके बीच पाह करे 
मनको उस शरीरके बाहिरी भामे न 
रखके अस्यन्तम ही स्थापन करे । स्वय 
उसके अभ्यन्तरमें रहके भूछाधारादि 
अन्यतम जिस किसी चक्रमे वास करते 
हुए उसके सहित गनको धारण रखे । 
लिप मय वह चकके बीच रहके सबो- 
ताक त्रक्षक्षा ध्यान करेगा, इत समथ 
उपतका मन कदापि बहि न होने 
पेमा । निजेन, घक्कारहित वमक बीच 
रोक निग्रह करते हुए एकग 
शेकर देहके वाहिर तथा भीतर परि. 
एण प्रा ध्यान करे । और योग 
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ह 
| 
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| 
| 
। 
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हृदय चिन्तथेच्चापि तथा हृढदयपन्धनछ्‌ ॥३७॥ 
इत्युक्तः ख मया शिष्यो लेधावी नघुसूदत । 

पप्रच्छ पुतरेचेसं थोक्षधर्स सुदुर्वचस्‌ ॥ ३८ ॥ 
सुक्त सुत्तानिदं कोठे फथभन्नं चिपऽ्घते । 

कर्थ र्त्वं ब्रजति 'शोगितत्य कर्थं पुवः ॥३९॥ 


साधनस्वरुप दांत, ताळ, जिह्ा,गला; 
हृदय वा हृदय पंधी हुए नाडियांका 
ध्यान करे अथोत दांतसें योजनकी सब 
साम्रग्रियोक्री शुद्ध के, निह्वाको ताछके 
सङ्घ संयुक्त करे, गला तथा ग्रीबाको 
भूख प्याहहे विश्य करे और हृदय 
तथा हुद्यरिथ्त नाडियोको परिष्कृत 
कर रखे । हे मधुन! बह मेघावी 
शिष्यने मेरे द्वारा इतनी कथा 
सुनके फिर प॒झसे सुदु्च मोश्षषम 
पूछा । ( १९-३८ ) 

शिष्य बोला, हे अनघ ! कोहके 
बीच किष प्रकार योजन किया हुआ 
अञ्च परिपाक होता दे ? किस प्रकार 
चेह रसत तथा शोणितत्वको प्राप्त 
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तथा मांसं व मेद स्नाय्वस्थीनि च योषिति । 
कथमेतानि सवाणि शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ ४०॥ | 
वधन्ते वधमानस्थ वधते च कथं चलपू । | 
निरोयानां निगमनं प्रलानां च एथक्‌ एथकू ॥ ४१॥ र 
कुतो वाऽयं प्रश्वसिति उच्छ्वसित्यपि दा पुन! । 
कं च देशामधिष्ठाय तिष्ठत्यात्माऽयसात्मनि ॥ ४२॥ § 
जीवः कथं बति च चेष्टमान! कलेवरम्‌ । 
कि वणं कीहशं चेव निवेश्षाथाति चै पुन! 
याथातथ्येन भगवन्‌ घक्तुमहासि मेऽनध । 
इति संपरिएोऽहं तेन विभेण माधव 
प्रत्यठुवं महावाहो यथाश्रुतमरिन्दस । 
यथा स्वकोषे प्रक्षिप्य भाण्ड साण्डमना भषेत्‌ ॥ ४५॥ 
तथा स्वकापे प्रक्षिप्य मनो द्वारैर निश्चरे। । 
आत्मानं तत्र मार्गेत प्रसाद परिच्जयेत्‌ ॥ ४९॥ 


॥ ४३ ॥ 


1४४ ॥ 


आसादयति तद्म यद्‌ दष्टा स्पात्प्रधानवित ॥ ४७ ॥ 
BN oR ae 


~ 


होता है और किस मांतिसे बह जीवोके 
समस्त शरीर मांस, मेद) रायु और 
हंडियोंको पुष्ट करता है! पमान था 
इठी पुरुपोके शरीर तथा भल किस 
प्रकार वार्वित होते थोर [किष प्रकारले 
निर्मल पुरुपके मल प्रथक्‌ एयक मामे 
बाहिर होते हैं? यह पुरुष दारा श्वास 
प्रश्नास करता है तथा यह आत्मा किप 
स्थानको अवलंबन करके शरीरके बीच 
निवास करता है? जीव नाडीमागंमे 
चेष्टमान होकर किए दकष्म शरीरको 
बाहन करता है! नांडीमा्गका केसा 


धरीर ग्राप्त हुआ करता है। हे भगवत! 


यह सब मेरे निकट आपको यथाथ 
रीतिसे वर्णन करना उार्चत है। ३९-४४ 

है महावाहो माघव! मेने उस बाह" 
शका इस विषयमे प्रश्न छुनके उससे 
यह समख यथाश्रुत विषय कह । जैसे 
पुरुप निज धन गृहे घडेमें डालकर 
घरमै प्रवेश करके बिषेचनाके दाश 
घडेको खोजकर उसे पाता है। से दी 
निज शरीरम मनको डालकर ममाद 
परित्यामके अनिश्वल इन्द्रियोंके दा 
उस शरीरके बीच आत्माकी खोज करे | 


हस ही प्रकार सदा उद्योगी होकर प्रथ 
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वर्ण है और उससे फिर किस प्रकार 
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चिते खोज करनेसे सधुष्य जिसके 
द्शनसे अधानपिह होता हे, घोडे 
ही पप्रय बीच इस ब्रहज्गो पाता 
। चत्रसे परमात्माको देखा नही 
बा भ किसे शब्द्रयप्त भो ग्राह्य 
चह इफ मनरुपी दीपके दवारा ही 
मंघुष्यक इष्टिसोचर हुआ करता है। बह 
समग्र, सपत्रेगामी,ेदकी, सिरा, 
झवानच आर स्रोता है; इसाहिये 
समस्त जगत्को परिपूरित करके निवात 
किया करता है। ज्र वह घुरीरहे 
? धिके, पब जीव उसका दक्षेन कर 

सकता है। जीव सब हक्षणोते आक्रान्त 
सेत बस्तुआक्ो परित्याग करके मनको 


टर) 


बगर" 
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न त्वसौ चछुपा आहो न च सदैरपीद्धियै; । 
सनसैव प्रदीपे सहानात्या प्रृते 
सर्वत! पाणिपादान्तः सेतोऽक्षिशिरोष्टुख। । 
सर्वतः श्रतिमाँह्ठोके सर्वमाशृत्य तिष्ठति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ ४८ | 


॥ ४९ ॥॥ 


जीवो निष्क्ान्तमात्पान शारीरात्समप्याति । 
च्च तसुत्ट्ञ्य दह स्न घारचन्ध्रश् पादलम्‌ 
आत्मानघालोकयति सवसा प्रहसन्निष । 
तदेवमाश्रय कूत्वा सोक्ष याति ततो नायि ॥ ५१ | 
इदं सर्वरहस्यं ते भया प्रोक्तं हिजोत्तम | 
आएच्छे साधयिष्यापि गच्छ विप्र थथारुलम्‌ ॥५२॥ 
इत्युक्त स तदा कृष्ण अथा शिष्यो महातपाः । 
अगच्छत यथाकापं ब्राह्मणः एंलितब्रतः 

वासुदेव उवाच- इत्युकत्वा स तचा वाथ मां पार्थ द्विजदत्तम!। 
माक्षवमाश्चतः सस्पक्‌ तञ्रेवान्वरषीधत 
कबिदेतरवया पाथ प्रद्मेकाग्रयेहदा । 


1०० ॥ 


॥ ५३॥ 


0 ५४ ॥ 


विपे धारण एरने३े मानो मनहीसन 
इंधते इए निर्धुण पर्दाका दन किया 
दर्ता ६। जाव इस ही प्रकार उस 
परमासाको अवरुम्भन करके मुझमें 
ठान होता ह हे हिजोचमा मेने तुम्हारे 
विकट इप र्‌इस्यको यथावत्‌ वर्णन किया; 
अनन्तर म॑ तुम्हे अनुमति प्रदान करता 
है, @ तुम यथाहुएसे गमन करो, भे 
हुन्दै पाध कराउंया । हे कृष्ण | मेरे 
शिष्य षह महातपस्वी संशितत्रती दिग्रने 
गर एस वचनको सुनके इच्छानुसार 
गमन किया । (४४-५३) 


भोकृष्ण बोले, हे पार्थ! मादपर्मा- 


[२ अनुगौता 
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जत त तत त त 
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१४ भाःवंपेविकपर्य । 


॥ ५५ ॥ 


नेतत्पार्थ सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणेति भे भाते! | ` 


नरेणाकृतसंश्ञेन विशुद्धेनान्तरात्मना 


॥ ५६ ॥ 


सुरहस्थमिद प्रोक्त देवानां भमरतषस। 


कबिन्नेदं श्रुत पार्थ मनुष्येणेह कहिंचित्‌ 


॥ ५७७ ॥ 


न ह्ोतच्छोतुमहो$न्यो मनुष्यस्त्वामृतेषनध | 


नेतददय सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणान्तरात्मना 


॥ १८ ॥ 


क्रियावड्धिहिं कौन्तेध देवलोकः समावृत्त! । 


न चैतदिएट देवानां मत्यरूपनिवर्तनस्‌ - 


॥ ५९ ॥ 


परा हि सा गतिः पार्थ थत्तद्ह्म सनातनम्‌ । 
यत्रासृतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा देह सदा सुखी ॥६०॥ 
इमं धर्म समास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः । 

सतियो वेदयास्तथा शाद्ास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥६१॥ 
कि पुनत्नाह्मणा। पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्षता! । 


स्वधमरतयो नित्य ्रह्मलोकपरायणाः 


॥ ९९ ॥ 


बिषय पूरी रीतिसे कहके अन्तहित इए। 
हे पाथ ! तुमने ता एकाग्र चित्त एक 
वार मेरे निकट यह विषय सुना था; 
वह कया तुम्हे स्मरण नहीं होता ? हे 
अझुन ! इसमें ते ऐसी, वियेचना 
होती दे, कि जो पण्डित पुरुष व्यग्रचित्त 
तस्रविद्याविद्वीन और अकृतात्मा है, 
चह इसे भरी भांति नहीं जान सकता! 
हे भरतभरेष्ठ ! मेने तुमसे जो कहा है, 
बह देवताओंके निकट भी गोपनीय है; 
इस लोकमें किसीने कमी इसे नहीं 
सुना । हे अनध! तुम्हारे अतिरिक्त 
अन्य कोई मनुष्य इसे सुननेके उपयुक्त 
नहीं हे । जिसका अन्तरात्मा अत्यन्त 


e666 ceeeeeeeeseeceeceeeseceeEeeceeEBbBBN93B999399922992929 90222??? 


वयग्र है, वह पुरुष उत्तम रीतिसे इसे 
नहीं जान सकता । हे कुन्तीनन्दन | 
देखो क्रियावान्‌ पनुष्योके द्वारा देवलोक 
समावृत है; मर्त्यरूप निवर्तत करना 
देवताओंको अभिलषित नहीं है। मनुष्य 
देह परित्यागकर जिससे अमरत्व लाम 
करके सर्वदा सुखमोग करता है, 
वह नातन परम्नक्नही परम गति 
है । (५४-६०) 

हे पार्थे! स्वधर्भमें रत) मह्षळोक- 
परायण ब्राक्षण और बहुश्वुत क्षत्रियोंकी 


` तो बात ही क्या है, पापयोनिमें उत्पन्न 


हुए पुरुष, श्री, वैश्य ओर शूद्र लोग 
भी इस मोक्षधमको अपलबन करनेसे 


८३ 


तन 
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८४ महाभारत । [ २ अनुगौतापरष 


क लस दददबननख 
| हतुसवैतदुदिश्‍छुपायासास्थ साधने । 

f सिद्धि फल च योक्षश्च हुःखस्य च विनिणय) ॥ ६२ ॥ 
बातापर सुखं त्यत्पत्‌ किंचित्स्याद्धरतपेभ । 

| बुद्धिमान्‌ भ्रदधानश्र पराफ्रासाश्च पाण्डय ॥६४॥ 
शै ग! परित्यज्यते मत्यों लोकलारमसारवत्‌ | 
एतैरुपायै। स क्षिप्र परां गातिमघामुते ॥६५॥ 
| एतावद्देव वक्तव्यं नातो सूयोऽस्ति किचन । 
घण्मासात्नत्ययुर योगः पाध प्रयतते ॥६६॥ 
| पति भोमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां घेयासिपर्या आश्वमेधिके पर्वणि 
न 

| 

र 


अनुगीतापर्वणि ऊनविशोऽष्यायः ॥ १९॥ 

वाुदेब उवाच- अत्नाप्युद्राहरन्तीभमितिएाज पुरातनम्‌ । 

दम्पत्या। पाथं संवादी योऽअददरतपस ॥१॥ 

पाहणी ब्राह्मण कथिऽज्ञाबविशानपारयस्‌ । 

इवा विष आसान याया अतारमत्रवीत ॥ २॥ 

के छु छाक गाबिष्यालि त्वामह पतिसाधिता । 

न्यस्वकमाणसासान कोनाशमविचक्षणस्‌ ॥३॥ 

भावा! पातिकुतालाकानाधरवन्तीति न! भुत | 
a PRES SN 
प्रम गति पाते हैं । जिसऐे सिद्धि फल | सी पद ह; क्यों कि जो पुरुष छा 
Maier मशदतक सदा इसे नियुक्त रहता है, 

य छस ग सः 

र ऐसी क्त कथा मही गई ह रे | १ पक रपसं अवृत्त दाता 
म्रतश्रष्ठ | इससे बदके हुलक और भाइवमेचिकपर्वमे १९ अध्याय समाप्त । 


| 

छ 

| इछ सा नहीं ६। जो सव बुद्द" आदवसेधिकपर्वमे २० अध्याय । 

0 गरि भ्रद्वावान्‌ ओर पराक्रान्त मनुष्य भाकृष्ण बारे) है पार्थ | इस प्रश्न 
| हस ४. उपायके सहारे शस लोके 

। 
! 
कको 


विपये पण्डित लोम दस्पत्तीके संवाद 
पनत बनादिकी तुणादिकी भांति परि- | युक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते 
न प शमि ही प गति | हैं। बोई बर्नी शानविश्ञानपारग 
र को 19 निज स्वाधीको निजेन खानं बैठे हुए 

१ अनन्तर और कुछ खकर बोली | हे स्वामी | आप आग्रि 
>998688668९666९७6, 
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१४ आश्वमे घिकपर् । 


त्वामह पतिमासाद्य कां गस्निष्यामि वे गतिम्‌ ॥ ४॥ 
एवघुक्तः स शास्तात्मा तासुवाच हसनिव । 
सुभगे नाभ्यसूयामि वाक्यस्थास्य तवाऽनघे ॥ ५॥ 
ग्राह्यं हद्यं च सत्यं वा यदिदं कमे विद्यते | 


पतदेव व्यवस्थन्ति कमं कर्भेति कर्मिण ॥६॥ 
~ क ~ ~ त ५ 

मोहमेव निषच्छन्ति कमणां ज्ञानवजिता! । 

र. ९ < हु र ~ 

नेष्कस्थ न च लोकेडसिन्छुहृतमपि लभ्घते ॥७॥ 

° छ ७०. 

कमणा मनसा चाचा शुभ वा यदि वाइशुभप । 

जन्मादिभूतिभेदान्ते कम भूतेषु षतते ॥ ८ ॥ 
रक्षोभिवध्यमानेषु रृदयद्रव्येषु वत्मसु । 
आत्मस्थप्रात्मना तभ्पा रष्टमायतन सथा ॥९॥ 


यश्न तठ्ठह निन्द यत्र सोमः सहाभिना ! 
व्यवायं कुरुते नित्यं धीरो भूतानि धारयन्‌ ॥ १०॥ 


होत्र आदि कर्मोंस विदीन मेरे सदश 
मार्याके विपयमें निदेय तथा अनभ्य- 
गतित्वमे अनमित् हे; तब-में आपके 
सदृश पतिका आसरा करके किस लोक 
में गमन करूंगी ? मेंने ऐसा सुना है, 
कि मार्या पतिकृत छोकोंकों पाती है। 


भें आपको पति पाकर कोनसी गति 


लाभ करूंगी ? ( १--४ ) 
प्रशान्तचित ब्राह्मण मार्याका ऐसा 
पचन सुनके हंसके बोला, हे सुभगे 
पुण्यश्चीले | में तुम्हारे इस पचनको 
अद्वया नहीं करता । दीक्षा और बता 
दिग्राद्व रश्य तथा सत्य प्रभृति जो सत्र 
कमे विद्यमान हैं, कर्मे करनेवाले इसे 
ही कतव्य कमे हके व्यवहार किया 
करते हैं । परन्तु श्ञानहीन मनुष्य स 


लोकम शरीरायाससाष्य कमके दारा 
केवल मोहका निम्र करते हैँ, एक 
गुहृतके लिये नेष्कम लाभ नहीं कर 
सकते । कमे, मन ओर वचनले संचित 
शुभाशुभ, जन्मस्थिति मङ्ग ओर अनेक 
योनियमें अमणरूपी कमे सब भूति 
विद्यमान है । इश्य वस्तु सोम तथा 
घृतादिविधिष्ट सव कर्ममार्ग दुनेनोंके 

[रा श्रेष्ठ कहे गये हैं; में उन कमाया 
से विरत होकर निज शरीरस्थ मा और 
नासिकाके मध्यवती अविश्रुक्तारूय 
स्थानका दून किया करता हँ । जिस 
स्थानम बह अद्वेत जहा विद्यमान रहता 
है और जहां इंडा तथा पिङ्गला बाडी 


निवास करती है, वहां बुद्दिप्ररक धार 
वायु सब भूतोकी धारण करता हुआ सदा 


श€€€९९६६९€९€€€€€८€€<€€<€€€€९६€€६€€€<€€€€€€६ €९€€<<<€€€€€5€€९€€€€€6€6€%€€6€€€ 


0०५ 
वि 


Seasons 
2४6666४6€6€6€६6६६999999999999999999999999999998833 S928 


$ छर 22832225352882295599855 कछ कछ छे छक रक कश करुररुरुक करुछेछछ कछ कछ छ छ छ छक छन ककड छ न रङ छ छ ङरुछछरुङरु छर 


¢ 
८ पहाभारत । [२ अनुगीतापद्‌ | 


ककन 1 
:5555555525555555ौ55525555555525535555355565565566568666<€685€66€€66666 
8993893523353939?95393333 £ 


Co 


७५० १ 


यत्र बह्मादया युक्तास्तदक्षरसुपासत । 


ह्वा सुब्रत 


सञ्चार किया करता दै | (५--१०) 
िह्ादियुक्त योगीगण और सुब्रत, 
भशान्ताचिच, जितन्द्रिय विद्वान्‌ मनीपी 
इन्दु जत बरह्नकी उपासना करप ह, 
उस अधर ब्रह्मो नाहिझासे हया नहीं 
जाता, जोस आसादन नहीं किया 
जाता आर सवचासे स्पशे नहीं किया 
जात; केबल सन्त ही जाना जाता है। 
पह दशन तथा भवणेन्द्रियप्ते अतीत 
है यनव, रत, सप, रूप, न्द्‌ और 
उद्षणविहीन है। प्राण, अपान समान 
ज्याच ओर इदान प्रभृति सृष्टिव्यापार 
जिसस प्रवतित होकर शिसे प्रतिष्ठित 


ओकू 
नट ता दाव णादि चारु 
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यऽ शात्तात्पातां जितान्द्रिया। ॥११॥ 
घाणेब न तदाघ्रिय चाश्वा चेव जिहथा । 
स्पशाने न तदस्एदय सवसा त्ववगस्थते 
चक्षुषामविषयं च यत्किचिच्छुवणात्परछ्‌ । 
अगन्धप्रसस्पशमस्पाणब्दलशणलू 

यतः प्रवर्तते तन्नं बन्न च प्रतितिष्ठति | 
प्राणोऽपानः सभावश्च व्यावश्ोद्यान एद च ॥ १४ ॥ 
तत एव प्रवतन्चे तदेद प्रविशन्ति द | 
समानव्यानयोमध्ये प्राणापानौ दिदेरतु 
तारमन्लाच प्रलीयत समानो व्यान एच च । 
अपानप्राणयोसध्ये उद्यानो व्याप्य तिति । 
तस्माच्छ्यान पुरुष प्राणापानों त सुझतः 
माणानामायतरवेन तसुदानं प्रचक्षते । 
तस्थातपा व्यवस्यन्ति अन्त ब्रह्म 


॥ ११॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ ९५॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १७ ॥ 


NEURONE अल 


उससे प्रवतित होकर उसमेंश प्रवेश 
कात ६1 पराण, अपान, समान 
आर व्यातक वीच विचरण किया करता 
६! उप अपावके सहित प्राणके असुप्त 
अथात्‌ भा बार चासिकाके बोच निरुद्ध 
रन समान आर व्यान विलीन होते 
ह आर उदान, अपान तथा प्राणके 
बीच निवास करते हुए दोनोम व्याप्त 

ता ३, इसीहे प्राण अपान सोये हुए 
पुरपक्षी परित्याग बहा कर सकते, 
मायादक अधिकार तथा चेष्टाजन- 
फेस निवस्घनसे पण्डित लोग उसे 
दाव कहा काते हे; इस्‌ एकमात्र 
दानम प्राणादिका अन्तर्भाव होता 


५4 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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१४ आश्वमेधिक्षपर्च । 


ones 
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तषाभन्यान्यभक्षाणा सवषा दहचारणाम्‌ । । 
॥ १८ ॥ 1 

॥ 

| 


अध्याय २० ] ८३ 


अग्निवश्वानरों मध्ये सप्तथा दीव्यतेऽन्तरा 
घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्च ओजं च पञ्चमम्‌ । 
मनो बुद्धि समता जिह्वा वैश्वानराचिषः ॥ १९॥ 
प्रेयं हयं च पेयं च स्पृश्यं श्रव्य तयैव च । 
न्तव्यमथ पोद्धव्यं ताः सप्त छमिधो मम .॥ २० ॥ 
घ्राता भक्षयिता द्रष्टा स्प्रष्टा छता च पश्चम। । 
मन्ता बोद्धा च सदैते भवन्ति परम्तत्विज! ॥ २१॥ 
घेथे पेये च हरये च स्पश्ये श्रव्ये तयैव च ) 
मन्तञ्येऽप्यथ थोद्धव्ये सुभगे पद्य सर्वदा ॥ २३॥ ` 
हर्वीष्यप्रिषु होतार सप्तधा सप्त सप्तसु । 
सम्यकप्रक्षिप्य विद्वांसो जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ १३॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ | 
मनो वुद्धि सेता योनिरित्येव शब्दिता। ॥ २४॥ 
हविभूता गणा! सर्वे प्रविशन्त्यश्निज शुणम्‌ । 
अन्तर्वाससुषित्वा च जायन्ते स्वासु योनिषु ॥ २५॥ 


८24 


$ 
| 
| 
| 
। 
| 
) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


है, इसीसे अक्मादि विप्रगण सुत परा- 
स्मप्रापक तपस्याका निश्चय किया करते 
हैं। (११--१७) 

परस्परभक्षक शरीरम॑ रहनेवाले 
प्राणादि घागुके बीच समान घायुके 
निवासस्थान भामिमण्डलर्म पश्वानर 
नाम अग्नि निवास करती दवह आग्रे सात 
हिस्सेमें बटके उसके बीच प्रकाशित 
हुआ करती है) नासिका, जिद्दा) नेत्र, 
कान, त्वचा, मन और बुद्धि थे सारतो 
उस वश्वानर आग्नेको जहा इ! षमा, 
देखना, पीना, सुनना, मनन ओर बोध 
करना, ये सातों समिधा हैं। प्रेधनेवाठा, 
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| 


खानेवाला,देखनेवाठा) स्पश करनेवाला, 
सुनवेषाला, मनन करनेवाला और 
बोद्धा ये सात ऋसिक ई । हे सुभग! 
प्रय, पेय) दृश्य, स्पृश्य, भ्य, मन्तव्य 
और बोधव्य, ईन पात विषयोको सवदा 
देबि बोध करनी चाहिये | पहले कहे 
हुए सात प्रकारके विद्वान होतागण 
सात प्रकारकी बक्माप्रिम सात भांतिके 
इवि डालकर एथिव्यादि उत्पन्न किया 
करते ई । (१८-२३) 

पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, आगे, 
मन और बुद्दि, ये सात योनि कहके 
वर्णित हुई हें । इविभूत गुण प्रेयादि 


| 
| 
। 
त 
| 
र 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


शका 


८८ 


७ है ता री" 


| 


महाभारत । 


तज्ञैव च निरुध्यन्ते लये सूत भावने । 
तत्त! संजायते गन्धस्ततः संजायते रसः 
तत! संजायते रूपं तत! स्पर्शो$सिजायत । 
ततत? संजायते शव्द) खंघायस्त् जाथते । 
ततत! संजायते निष्ठा जत्सेतत्सप्तधा विदुः 0 २७॥ 
अनेनैव प्रकारेण प्रगृहीते पुरातने! । 
पू्णाहतिसिरापणोखिसिः पूर्थन्ति तेजला ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते शातसाहस्वयां संहितायां वैयासिपयां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि ब्र्ममीतासु विश्वोऽध्याबः ॥ २० ॥ 


॥ २६॥ 


निवोध दशहोतृणां विधानलथ याइदम्‌ ॥१॥ 
श्रोज त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चरणों करो । 
उपस्थं वायुरिति या होतूणि दश खासिनि ॥२॥ 
उब्दस्पशो रूपरसो गन्धो वाक्यं क्रिया गति} । 


शुणगन्धादि ज्ञानरूप 
चीवृत्तिमं प्रविष्ठ होकर सेस्कारात्सक 
९ 


अन्तवास चित्तके बीच वात करते हुए 


इ. 


निज योनिथूत प्राणादिमें उपज होता 


च्य [a 


A 

ग 

| ओर प्रलयक्षाल उपस्थित होनेपर भीतर 
§ दो लीन हुआ करता दै । अनन्तर उस 
| अन्तरचोससे गन्ध गन्धे रस, रससे 
१ रुप, रुप सपश, स्पशसे शब्द, शब्दसे 
॥ मन ओर मनसे बुद्धि उपपन्न होठ है; 
§ पण्डित लोग इस ही प्रकार सात मांति 
की उसचिकष मालूम किया करते हैं । 
प्राचीन पण्डितगण इस ही प्रकार वेदसे 
१ माणादिरूप ग्रहण करते हैं; सब लोग 
द प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इस त्रिविध 


eeeseecee 
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| 

| न 

ब्राह्मण उबाच- अत्राप्युद्वाहरन्तीननितिहाछं पुरातन | 
| 

। 

त 

| 


रेतोमूत्रपुरीषाणां त्यागो दश इदीषिच ॥१॥ 


पूर्णाहुति अथात्‌ पूर्ण यज्ञके ज्ञापक 
आह्वानके द्वारा परिपूर्ण होकर निज 
तजके सहारे परिपूर्णे हुआ करते 
हृ । ( २४--२८ ) 
आइचमेश्रिकपर्वमें २० अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकप्ैमें २१ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, हे भामिनि! इस 
स्थलमै पण्डित लोग दश प्रकारके होता- 
विधानसंयुक्त यह प्राचीन इतिहास कहा 
करते हैं, उसे तुम सुनो रत्र; खक्‌। 
नेत्र, निहा, नासिका, वाक्‌ द्वाथ,पाँव, 
घायु और उपस्थ, ये दश्च होता हैं। 
१३द्‌, सपर, रूप, रस, गन्ध, वाक्य, 
क्रिया, गति, रेत, मूत्र-पुरीषका त्याग, 


[ २ अनुगीतापवे 


| 
। 
। 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 


> अध्याय २१ ] 


१४ आश्वमेधिकपर्व | 


दिशा वायू रावश्चन्द्र! पृथ्व्यग्नो चिष्णुरेच च | 


इन्द्र प्रजापतिमित्रसप्नथों दरा आसिनि 


॥४॥ 


दशेन्द्रियाणि होताणि हवींषि दश भाविनि । 


विषया नास टासघा हयन्त तु दक्षाप्रषु 


॥५॥ 


चत्त सच ववत्त च पाचन्न ज्ञानसुत्तसस । 


उविभक्तमिदं सर्व जगदालीदिति श्रुतम्‌ 


॥६॥ 


सपेमेवाथ विज्ञेय चित्तं ज्ञानमवेक्षते | 


रेत! शरीरशृत्काये विज्ञाता तु शरीरश्षृत्‌ 


1७h 


शरारमृद्गाहंपत्वस्तस्थादन्य। प्रणावत | 


मनश्चाहवनीयर्तु तस्मिन्श्रक्षिप्यत्त हवि! 


॥८॥ 


ततो वाचस्पतिजश तं मन; पथवेक्षते । 


रूप भवति पैवर्ण समसुद्रवते भन! 


॥९॥ 


प्राह्षण्युवाच- करमाद्वाग भवत्पूच कस्मात्पश्चान्मनोऽसवत्‌ | 


ये दग्र इवि हैं। दिक्षा, वायु, खर्य, 
चन्द्रमा, पृथ्वी) अधि, बिष्णु, इन्द्र, 
प्रजापति ओर मित्र, ये देश अक्षि हैं | 
हे मामिनी ! पहले कहे हुए श्रोत्रादि 
दड़ेन्द्रियरूप होतागण इन्द्रियँकि आधि- 
हठात्‌ देवता दिगादि रूप दश प्रकारकी 
अग्निम हवनीयः शब्दादि दश प्रकारके 
विययरूप समिधकी आहुति प्रदान किया 
करते हें । उस यज्ञमें चित्ररूप खुवाके 
सहारे घृतरूप इन्द्रियाथाकी आहुति 
देकर दक्षिणाथ अग्निमे-चिचरूप खुवा 
और सुकृत दुष्कृतको डालनेपर केव 
पवित्र उत्तम ज्ञान शेप रहता ६} मेने 
ऐसा सुना है, कि यह जगत्‌ उस श्षानसे 
पृथग्भूत होकर स्थित हे । सब शेय 
बस्तु ही चित्त है, ज्ञान उप चिचको 
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केवल प्रकाश करता है, उसमें संसक्त 
नहीं होता । जीव वीर्यहेतुसे स्थूळ शरी- 
रघारी छ! कोशोंवाठे शरीरमें ही हम 
शरीराभिमानी दोकर निवासत करता है। 
वह दकष शरीराभिमानी जीव गाहपत्य 
और उससे अन्यमन आवहनीय नामसे 
विख्यात होता हे; उसमेंदी इवि डाली 
जाती है | उससे पहले वाचस्पति येद 
उत्पन्न होता है, तिधके अनन्तर मत 
उत्पन्न होकर उस वाचस्पतिको पवः 
क्षण करता है, अनन्तर काला पीला 
प्रसूति वर्णबिहीनरूप अर्थात्‌.  आणचायु 
उत्पन्न होकर मनका अनुगाम्री हुआ 
करता है । ( १-९ ) 

बराह्मणी बोली, जब वचन पनरे 
द्वारा सोचके कहा जाता है, तब किस 
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घबसा चिन्तितं वाक्य यदा सम्ाभपद्चत ॥ १० 
केन विज्ञानयोगेन मतिश्चित्तं समास्थिता । | 


समुन्ीता नाध्यगच्छत्को वै तां प्रतियाधते ॥११॥ 
ब्राह्मण उबाच- तामपान। पतिभूत्वा तस्मात्मेषत्यपानताझ । 

तां गति मनसः प्राहुमनस्तस्मादपेक्षते ॥ १९॥ 

प्रश्नं तु वाइमनसोर्था थस्मात्त्यमलुएच्छति । 

तस्मात्त वत्तयिष्यापि तयोरेष सभाहणस ॥ १३॥ 

उभे वाङ्भनसी गत्वा घूतात्मानमपच्छतास्‌ । 

आवयो; श्रेष्ठलाचध्व च्छिन्धि नौ संशर्थ विमो ॥१४॥ 

मन इत्येव अगवांस्तदा प्राह सरस्वतीए । 

अहं वे कामधुक्‌ तुम्यसिति तं प्राइ चागथ ॥ १५॥ 
राह्मण उवाच-स्थावरं जङ्गमं चेव विद्ध्युभे सची सम । 

स्थावरं मत्सकाशे वै जदसं विषये तत ॥ १६ ॥ 
निमित्त पहले वचन और पीछे मन | हे विशु! हम दोनोके बीच श्रेष्ठ कौन 
उतपश्ष हुआ ! किस प्रभाणके अनुसार 


| 
१ 

| 

| 

| 

1 

| 

1 

MR 8 कोन | 

MR ६? आप उसे कहके हमारा सन्देद दूर | 

प्राण मनका अनुगामी होता ई आर | 
। 

| 

| 

i 

| 

| 
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करिये । मन मथवान्‌ वार्देवी सर 


|! सपि उदित होकर विषयभोग | स्तरतोसे बोले, मेही श्रेष्ठ हु; अनन्तर 

| न करनेपर सी कोन उसकी ज्ञानशक्ति. | वाग्देबीने उनसे कहा, कि तुम जो 

| को हरण करता है ( १०-११ ) सोचते हो, में उसे प्रकाश करती हुँ 

ह _ विक्षण बोला, अपान प्राणका प्रभु तब में तुम्हारी कामधुक्‌ हु इसलिये 

he ५ ७ पे ७ ७. 

| होकर उस माणक मनका अदुयामी | तुमसे में श्रेष्ठ हूं। वाकय और मन जब 

! करता ६; इसही हेतु पण्डित लोग इसी भांति आपत्रर्म विरोध करने लगे, 

| मणका उस अपानता गतिको मनकी | तब सन ब्राह्मणीरूपी होकर दोनेकि 

| "0 कदा करप ६ थर तुमने दुहते | विषय विभाग द्वारा संमता सम्पादन 
मन तथा वचन विष प्रश्न बिया है, | करते हुए कहने गा । (१४--१५) 

ः छमत उस वाक्य ओर मनका संवाद ब्राह्मणरुपी मन बोला, स्थावर 

8 कहता हँ) (१२. Dn नि के 

| ह्‌ यी र कलती बाह्य इन्ट्ियोके विषय तथा जङ्गम अती- 
चार, नांही न्द्रिय स्वशादि विषय, दोनोको ही मे 

से निकर जाकर हहे ह दि विषय, दोनोंको ही मेरा 


कर 
रि पन जानो; परर रे 
+०३७७९६३०७४९७६६००६३६५७७७५७९७००७३७७५०४०३७३० परन्तु स्थावर मेरे निकट १ 


० अध्याये २१ j 


१४ आश्वमेचिकपवै । 


६१ 
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. 


न्मनो जङ्गम नाम तस्मादासि गरीयसी 


॥ १७॥ 


यस्मादपि समाधिस्ते स्वयमभ्येत्य शोभने । 
तस्मादुच्छूवासमासाय प्रवश्यामि सरस्वति ॥ (८॥ 
प्राणापानान्तरे देवी वाग्वे नित्यं स्म तिष्ठति । 
प्येमाणा महाभागे विना प्राणमपानती । 


प्रजापतिठुपाधावत्प्रसीद भगवन्निति 


॥ १९॥ 


ततः प्राण! प्रादुर भूट्ठाचमाप्याययन्पुनः । 
यस्माहुच्छ्यासमासाद्य न वाग्वदति कऋहिचित्‌ ॥९०॥ 
घोषिणी जञातनिधोंषा नित्यमेव प्रवते । 


तयोरपि च घोषिण्या निघोषेध गरीयसी 


इ 


॥९१॥ 


गौरिव प्रस्रचत्यर्थान्‌ रससुत्तम शालिनी । 


सततं स्यन्दते सषा शाश्वत त्रह्मवादिनी 


॥ १९ ॥ 


दिडपादिव्धप्रभादेन भारती गौः शुचिस्मिते । 


और जङ्गम तुम्हारे समीप विद्यमान 
रहते हैं। इसके अतिरिक्त मन्त्र, वणे 
और स्वरके द्वारा प्रकाशित वह जङ्गम 
स्वर्गादि विषय मनको प्राप्त होकर जङ्गम 
हुआ करते हैं; उस ही निमित्त तुम 
मनसे श्रेष्ठ हो । ई शोभन ! जब पाग 
देवी स्वयं कामधुक्‌ होकर मनके निकट 
आती है, तब मन उच्छवासको पराप 
होकर वाक्य कहा करता दै । हे महा" 
भागे ! वागूदेवी प्राणके द्वारा प्रेरित 
होकर मनोवृत्ति विशेष प्राण और अपा- 
नके भीतर सदा निवास किया करती 
है, परन्तु जव वह प्राणकी सहायताके 
'बिना अत्यन्त नीच होती है, तब प्रजा 


[a 


पतिके निकट जाकर ऐसा बचन कहा 


करती है, कि “ हे भगवन्‌ ! मुश्नपर 
प्रपञ्च होइये । ” अनन्तर जब प्राण 
वाक्यको आप्यायन करके प्रकट होता 
हे, तब वाए्देवी प्राणत उच्छवास शाम 
करके मौबावसम्प्न किया करती दै । 
घोषिणी ओर अघोषा वाक्य सदा प्रव 
तिंत होती है, उसके बीच घोषिणी 
वाग्देवी प्राणके आप्यायनकी अपेक्षा 
करती ३; हंसमन्त्रस्वरूपिणी अघोषा 
वाग्देवी प्राणके आप्यायवकी अपेक्षा नदी 
करती, इसही निमित्त वह घोषिणीसे 
श्रेष्ठ दै । जणे गऊ उत्तम रस प्रदान 
करती है, वैसे ही उत्तम अक्षरशाहिनी 
्रह्ममादिनी घोषिणी वाग्देवी सदा 
श्ाइवत मोक्ष और सब अर्थाको प्रकट 


i TC CREE CT ७७३" DDO 
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किया करती है। है शुचिसिते! गोरूपी 
वग्देवी दिव्य देवताच्ाकर्षण और अः 
दिव्य व्यवहार प्रकटरूप दोनों मातिके 
मावे प्रकाशित होती है, सक्षम और 
स्पन्द्मान इन दोनों भांतिके बावयोंका 
इतना ही अन्तर जानो । (१६- २३) 

, बक्षिणी चोली, वाइय उत्पन्न न 
इनिपर विवक्षा प्रेरित वादागी सरस्वती 
दया उस समय केसी अवस्थामे निवास 
काहा इ! (२४) 

 माह्मण चोला, बढ वाग्देवी शरीरके 
बाँच भाणवायुके सहयोगसे प्रस्फुरित 
देकर भाणते अपानको प्राप्त होती है; 
भनन्वर उदानभूत होकर प्राण छोड़के 
व्यानक सहित सारे आक्षा आवरण 


६8९६६६३६७६४६६६६६६४६६ 
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भह्दाभादते। 


किं छु पूर्व तद्वा देवी 5 
प्राक्षण उवाच- प्राणेन या खंअवते शारीरे छाणादपानं प्रतिपद्यते च | 
उदान शूना च बिखञ्य देहं व्यानेच खर्य दिवभ्राषृणोति ॥ २५ ॥ 
तत! समाने प्रतितिष्ठतीह इसेष एवं प्रजजल्प दाणी । 
तझास्मन। स्थावरत्वाहिशिष्ट तथा देवी जङ्गमत्वाद्विशिष्टा ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहरूयाँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुनीतापर्वणि त्राह्मणगीतासु एकविशोऽध्यायः || २१॥ 
ाक्षण उवाच- अत्राप्युद्वाह्रन्तीसमितिहाखं पुरातनम्‌ । 
रुभगे सप्तहोतृर्णा विधानमिह पाइशम्‌ 
घाणअक्षु्च जिहा च त्वक्‌ रोधं चैव पश्चमम्‌ । 
सनोबुद्विथ्च सवैले होतार! पथयाश्निता। 
सूष्ष्मेञ्वकाशे तिष्ठन्तो न पश्यन्तीतरेतरस्‌ । 


LOO 


[ २ अनुषौतापवं 


> 


॥ ९२ ॥ 


॥ १४॥ 


॥१॥ 


॥९॥ 


किया करती हे । तिसके अनन्तर षह 
समान प्रतिष्ठित होकर पदलेकी भांति 
सबको विदित होती हे । उक्त कारणसे 
स्थावरत्व निवन्धन मनविश्विष्ट और 
जग़मल निषन्धनते वारदेवी श्रेष्ठ होती 
हैं । (२५-१६) 

आइवमेधिकप्षमे २१ अध्याय समाप्त! 

आश्वमेधिकपर्वमै २२ अध्याय ! 

आक्षण बोला, हे सुभगे! इस वाक्य 
ओर मनके समप्राधान्य विषयमे पण्डित 
शग जिस प्रकार सप्तहोताके विधानः 


हाता हैं, ये एक्‌ पथ्‌ स्थानमे निवास 


sesssssDs0sceccecsccccsececececseeeeesese 
दमयो! स्थन्दभानयोः | 

षु चोयमाना विधक्षया । 

याजहार सरस्वती 
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१४ आः्वमेधिकपवे । 


१३॥ 


आहाण्युवाच- सुक्षमे5वका शे सन्तस्ते कथं नान्योन्यदशिन। । 


कथ स्वभावा भगवक्षेतदाचक्षद मे प्रभो 


॥४॥ 


ब्राह्मण उवाच- गुणाज्ञानमाविज्ञान गुणज्ञानमभिज्ता । 


परस्पर शुणानेत नाभिआनन्ति कहिंचित्‌ 


॥५॥ 


जिहा चक्षुस्तथा चं चाड्मनो बुद्धिरेव च । 


न गन्धानधिगञ्छन्ति घ्राणस्तानषिगच्छति 


॥६॥ 


घाणे चक्षुस्तथा ओघं वाइसनो वुद्विरेष च। 


न रसानघिगच्छन्ति जिह्वा तान्राषिगच्छाति 


॥७॥ 


घ्राणं जिह्वा तथा श्रोष्न वाड्मनो वुद्धिरेव च। 

न रूपाण्यधिगच्छन्ति चक्षुस्तान्पपषिगच्छाति ॥ ८॥ 

घ्राणं जिह्वा ततश्चक्षुः शरोत्रं बुद्विसनस्तथा | 

न स्प्षानधिगच्छान्ति त्वक्च तानभ्रिगच्छाते ॥ ९१ 
[णं जिह च चक्षुष वाङ्सनोवुद्धिरिव च। 

न शव्दानपिगच्छन्ति ओरं तानघिगच्छति ॥ १०॥ 


os rere oe 
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किया करते हैं। है शोमने ! ये साठा 
होता ग्रदप अवकाशमे निया करते हुए 
परस्पर परस्परका दर्शन नहीं करते, 
तुम इन खमावसिद्ध पाठो होताओंको 
विद्वेष रीतिसे मालूम करो। ( १-३ ) 

ब्राह्मणी मोठी, है मन्‌! बे सारता 
होता बूत अवक्षाशमे निवांत करते 
हुए किस निमिच परस्परम परस्परको 
दर्शन नही करते आर उनका स्वताव 
कैसा दै! यह विपय आप विस्तारपूर्वक 
मुझते कहिये । (४) 

बराह्मण बोला, प्राण आदि साता 
होताओंको निज निज गुणको ग्रहण 
करनेकी अमिब्नता दे, इसलिये ब पर” 
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स्परमे परस्परके गुण कदापि नहीं जान 
सकते | जिह्वा, नेत्र, कान, खचा) मन 
और शुद्धि ये गन्धको ग्रहण बही करते, 
केवळ नासिका ही गन्धकों ग्रहण किया 
करती दै | नासिका नेत्र, कान, तवचा, 
मन और बुद्धि ये रसको नहीं जानते, 
केवळ जिहाते हो उसका बोध होता है। 
नासिका, जिह्वा, काव, त्वचा, मन 
और बुद्धि ये रुपको ग्रहण नहीं करते, 
केवळ नेत्र ही रूपको ग्रहण किया करता 
दै । नासिका, जिद्वा, नेत्र, कान, मन 
और बुद्धि, ये स्पशगुषकी ग्रदण नही 
करते, केवळ त्वचा ही उस स्पश्षगुषको 
ग्रहण किया करती है। नासिका, जिह्वा 


3७७8865992823298802898:-9299908298899890938988ॅ8918809800588?98889898898' 
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एतान्च सवहातृस्त्व स्वभावाहाळ शानत 
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९४ भदाभारत। ` [ १ अनुगौताप 
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घराणं जिह्वा च चल्युथ तक्‌ शरोत्रं बुद्धिरेव च । 
A संशयं नाधिगच्छन्ति पनस्तसधिगच्छाते ॥ ११ ॥ 
घाणं जिह्वा च चछुश्व त्वङ्ग शरोत्रं भन एव च । 
न निष्ठाधिगच्छान्ति बुद्धिस्ततधिगञ्छछि ॥ १२॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीसपितिहासं पुरातनस्‌ । 
इन्द्रिया्णा च संवाद सनसखैव आमिनि ॥ १३६ 
मन उपाच-- नाभाति भाते घ्राणं रस जिवा न वेत्ति च | 
रूप चुन गहाति त्वक्‌ स्पर्श बावबुध्यते ॥ १४॥ 
न ओत्रं युध्यते शब्द सया हीं कर्थचन | 
प्रवर॑ सर्वसूतानासहभाजि सनातनम्‌ ॥ १५॥ 
अगाराणीव शून्यानि शान्तार्चिष इवाम्नय। । 
इन्द्रियाणि न आसन्ते बया हीनानि नित्यशः ॥१६॥ 
काानीवाइशुष्काणि यतसानैरपीनदरियेः । 
णणाधावाधिगच्छन्ति बाखूते सदजन्तवः ॥ १७ ॥ 
रिया प्यूजु।- एवभेतडूवेत्सत्यं यथेतन्मन्यते खवान । 


| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

कतेऽस्मानस्मदर्थासस्व भोगाद्‌ खुङ्क्ते = भोगाद्‌ सुटके भवान्‌ यदि ॥१८॥ _ यदि ॥१८॥ | 
नेत्र, खचा, मन और बुद्धि, ये शब्दः | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


। 
| 


0 वी नेत्र रूप, जिह्वा रस, त्यचा सप और 
न केस अहण किया करता कान शब्दुका अहण करनेमे किसी प्रकार 
४९: क, बिह, नेत) लचा, शिन | समय नहीं होते; इसलिये सब भूतोंके 
= ब ये संशय गुणको ग्रहण नही. | होच में ही प्रधान तथा नित्य हूं । 
रक न्द्रया बने रहित होनेपर शून्य गृह 
ष 1५५ ह 
गजे उरता ३। नातिका, | तथा झान्ताचिष अग्निष माति प्का- 
९७ कान और भन ये निष्ठागुण, | (शत नहीं होती । सत्र जन्तु झु 
> ण नही कते; केवळ बुद्धिही उस रहित दोनेसे यतभान दृन्द्रियोके दारा 
नषठाणुणको ग्रहण किया करती है। हे द 4040 


कोरत, केवळ सन ही इस पंश्यगुणको 


हैक 


Mee है आद्र तशा हले की गा » 
मामाने! इस्‌ विषे पहत लोग मन | छ इए काएडी भांति गुणा 


आर शलूयोके संवादयुक्त 


। 

र 

| 

। 

ठर 

A 

श्र णक चे क 1 

| नेक, थोर बुद, सन बोला,मेरे विना नासिक्षा गन्ध, 
| गुणका ग्रहण नह फरत, केवढ कात 

| 

4 

| 

f 

थाको अहण नहीं कर सकृते | (१४-१७) 
9 


५ ७ पु पुरातन इति. द्यो 
र करे है, उसे सुनो | ५-१ ३ | & "नि कहा, आप जैसा समझते 
४“ १९८६६६८८६६९६७६९२९८८४ है; याद्‌ सत्य 


E666, ही पी हो 
०८०७ 9293980338998%5>35 बसी प्रकार । नही 
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१४ आश्वमेधिकपव । ९५ 
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यथश्यासु प्रलीनेषु तर्पणं प्राणधारणम्‌ । 
भोगान्‌ सुडक्ते भवान सत्यं यथेतन्सन्यते तथा ॥१९॥ 
अथवाऽसाखु लीनेषु तिष्ठत्छु विषयेषु च । 
यदि संकल्पमात्रेण सुङ्क्ते भोगान्‌ यथार्थवत्‌ ॥२०॥ 
अथ चेन्मन्यसे सिद्धिमस्मद्णपु नित्पदा । 
घ्राणेन रूपमादत्स्व रसमादत्स्व चक्षुषा ॥२१॥ 
श्रोत्रेण गन्धानादस्स्व स्पर्शानादत्ख जिहया । 
त्वचा च छब्दमादत्स्व चुद्धथा स्पशै भथापि च ॥२२॥ 
पलवन्तों घनियणा नियमा दुर्षेछीयसाम्‌ | 
भोगानवूर्वांनादत्ख नोच्छिष्ट भोकुमहाते ॥ २३॥ 
यथा हि शिष्य; शास्तारं खुस्यथेमसिधावाति । 


ततः छुतसुपादाय श्रृत्यथेसुपतिष्टाते ॥२४॥ 
विषयानेवमस्पाभि्देशितानभिमन्यसे | 
अनागतानतीतांश् स्वभे जागरणे तथा ॥२५॥ 


वैमनस्य गतानां च जन्तूनामल्पचेतसाम्‌ । 
1.0... TTT 
यदि आप इम होगोके विना मारे लोगोंपें कुछमी नियम विहित नहीं 
दिपयोंको भोग कर सरके, मारे प्रात होता, आप जूठे मोजनके योग्य नहीं 
~ ¢ ०७ A 
होनेपर यदि आप तर्पण, ग्राणघारण | हे, इसलिये आप यह सब अपूर्व भोग 
तथा अपनी इच्छाबुसार बिषयोंको भोग ग्रहण करिये । ( १८-२३ ) 


he 2 
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करें, अथवा हमारे प्रहीन होने तथा जैसे शिष्य वेदका अर्थ जाननेफे 


विपयोके मिद्यमान रहनेपर यदि आप 
ययार्थमेही संकर्पमात्रसे विषया 
मोगकर सकें और हमारे विषयमे आप 
अपने मनकी अभिल्‍ाप सिद्ध करनेमे 
समर्थ हों; तो आप तासिकासे रूप, 
त्से रस, कानसे गन्ध, जिह्वे 
स्पर, खचासे शब्द तथा शुद्धि स्प 
ग्रेहण करिये । निर्षकोंके पक्षमें ही 


नियम निर्धारित होता है, पवान्‌ 
eeeeeeeeseeeeeeeceeseecceeeeectiBD B00 


शिये गुरुके समीप जाकर उसके निकट 
श्रुतिको ग्रहण करके उसके अको 
अनुभव करता है, वैसे ही स्वमन 
और बाग्रव अवस्थामै अतीत और 
अनागत विषय इम छोगोंके हारा दर्शित 
होनेपर आप उन विषयोकी अशुभ 
किया करते हे । और ऐसा देखा जाता 
है, कि हम लोगांके निज निज अर्थ 
शब्दादि ग्रहण करनेपर अश्पचित् 
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पतात [ २ अनुगीतायई | 
द्द 
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अस्वे कृते काये इश्यते प्राणदारणत ॥ ९६ ॥ 
बहनपि हि संकल्पात सत्वा स्वप्साङुपास्य च । | 
वुसुक्षपा पीच्यमानी दिषयावद धावात ॥ *७॥ 
अगारसद्वारासँच प्रावश्य उकल्पमांगात विषय लिषद्धान्‌ | 
प्राणक्षपे शान्तियुपाद चित्य दावक्षयराभ्रज्वालता बच 0 २८ | 
काम तु बा स्वेषु युणेषु सङ्ग कालच दाव्योच्यशुणापर्ाड्धः ! 
अस्थान्विना नास्ति तपीपलज्धिस्तावहत त्वा च सजञत्प्रहषः ॥ २९५ ॥ 
इति ्रीनहाधास्ते शतसाहस्यां सेहितायां वैयापिक्ष्या साश्व धिके पर्वणि 
अततरीवापईणि त्राह्मणगोताल द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ २२ ।! 
द्राण उबाच- अत्राप्युदाइरक्ालालीतहाउ इरातनध्‌ । 
सुभगे पदहोदूणां दिधाबासेह याइशाम ॥१॥ 
प्राणापानाइुदावश्च सभाच व्यान एद च । 
पश्च होतर्तथंत्ात्दे पर साव ।दहुदुधा) १२ 
राह्मणुवाच- स्वस्रावात्तप्त होतार इति हे पावका सादिः । 
यथा दे पञ्च होतार परो भआावस्तहुच्यताइ्‌ ॥ ३॥ 
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है। अत्तुगण पडुत्पनिइल्धन वहुतसे :  आरवमेधिज्षपरवमे २२ अध्याय समाप्त 
समको प्रदमपूरक्त उसकी ढपासता आदइपमेधिकऋए में २३ अध्याय । 
करते हुए इञुधाप पीडित होकर विष- 


योंकी बोर दोइते हैं। प्राणिगण हार" यम पाण्ठत लोग पश्चहोताऊ उवाद- 


धुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते 
है! बुद्धिमान रोग प्राण, अपान, उदान 
तमान ओर व्यान इस पञ्च वायुको 
पञ्च होत्‌ समझते तथा इसके परभ तरव- 
को जानते हैं | (१--९) 

ब्राह्मण बोली, पहले मैने आपके 
समीप स्वभावसिडू पप्त होताओंका विव- 


रण पाळून किया है। अब इस समय 
शरा आर तुम्हारे अति 
भक aoe लगाको । प्न होताओं और उनके परम त्को 
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x 


€ 

हु 

ह 

& 

ह 

६ 

a 

& 

6 

ह रहित गृहको सांति विषयास निवद 
A दङ्ग मोग समूहे वेश करते हुए 
^ जित प्रकार काष्ठ धय होनेसे प्रव्यहित 
श्र 

१ बग्ने शान्त होजाती हे, उस ही मकार 
£ गाणक्षय होतेहे रान्ति प्राप्न हु 
हू करते हैं। इच्छानुपार इम हो 
६ गज निज शुणोमि आसक्ति शेती 
ष्र 
६ 
ह 
|. 
नऱ्हे 


| 
बाहण बोझा, हे सुभगे ! इस विप* 
| 

परन्तु परपरक गुणाकी उपलब्धि नहीं । 


| 
| 

j 

| 

| 

j 

| 

i 

| 

1 
वेनस्य बन्तुओच्चा ग्राणधारण होता : झं उत्प नहीं होता । (२४-२९) 
| 

| 

| 

| 

| 

i 

| 


। 
| 
। 
। 
| 
| 
ढ 
। 
| 
| 
| 
रै 
| 
| 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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श्रेद्षण उदाच- प्राणेन संभूतो वासुरपानो जायते तत! | 
अपाने संभूतो वायुस्ततो व्यान! प्रवर्तते 


॥४॥ 


व्यानेन संभूतो वायुस्ततोदानः प्रचतते | 


उदान सभुता वायु! माना नाम जायते 


॥५॥ 


त$पव्छन्त पुरा सन्त? एचजात पितामह | 
॥ या न अछ्तमाचद्व स न! भ्रष्टा भांवष्यात॥ ६॥ 
नक्षोबाच-- यस्मिन्प्रलीने प्रलय ब्रजन्ति सबै प्राणा! प्राणथृताँ शारीरे । 
यस्मिन्प्रचीणे च पुनश्चरन्ति स वै श्रेष्ठो गच्छत यत्न कापः ॥ ७॥ 
प्राण उचाच-भयि प्रखीने प्रलयं जन्ति सर्वे प्राणा? प्राणभृतां शरीरे । 
माथि प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो यहं पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ ८॥ 
ब्राह्मण उपाच- प्राण; प्रालीयत तत। पुनश्च प्रचचार ह । 


समानश्चाप्युदानश्च वचोऽब्रतां पुनः झुभे 


॥९॥ 


न तवं सवमिदं व्याप्य तिष्ठसीह यथा वथम्‌ । 
न त्वं अछो हि ना प्राण अपानो हि वचो तव । 


विस्तारपूर्वक कहिये । (२) 

ब्राक्षण बोला, वायु प्राणसे उतपन्न 
होनेपर अपानरूपसे परिणत. होता है, 
अनन्तर अपानऐे प्रकट होके व्यान 
और व्यानसे उत्पन्न होकर उदान तथा 
उदानसे उत्पन्न दोके समान रुपसे परि- 
णत हुआ करता हे । एक समय उन 
प्राणादि पञ्च वायुने एकत्रित होकर पूव 
जात पितामह ब्रह्मासे इस प्रकार पूछा) 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप बताहये, हम छोगोंके 
बीच श्रेष्ठ कोन है! आप जिसे श्रेष्ठ 
कह्ंगे,पद़ी हम लोगोमे श्रेष्ठ होगा (४-६) 

रह्मा बोले, प्राणियोंके शरीरमें जिस 
प्राणके प्रलीन होनेसे सब प्राणी ही 
प्रलयको प्राप्त होते हें आर जिप प्राणके 


फिर प्रकाशित होते हे, 
वही तुम लोगोगे श्रेष्ठ हे । इए समय 
तुम लोगोंकी जहां अभिलाष हो, बहा 
जाओ। (७) 


प्राण बोला, प्राणियाके शरीरके बीच 


मेरे प्रलीन दोनेसे संब प्राण ही प्रलीन 


होते हैं और मेरे प्रचीणे होनेसे समी 


प्रकाशित हुआ करते हैं। इसलिये में ही 


प्रेष्ठ हूं, इस समय में प्रहीन होता हूं, 
तुम सव कोई अवलोकन करो। | (८ ) 
राह्मण बोला, दे शुभे प्राण प्रलीन 
होके पुन! प्रचीण होनेपर समान 
और उदान कहने छगे। है प्राण ! तुम 
हमारी भांति इस शरीरमें सत्र व्या 
रहनेगे अक्षम हो, इसलिये हमसे भे 


९७ 


ज्र 
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> दक निकर श्रेष्ठ हा 


महाभारत । 


हर लिए तल लकैव 98 68060 कता डिनका 
प्रचचार पुन; प्राणऱ्तबपावाऽभ्यस्रापत्त 


NDAD 
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॥ १०॥ 


अपान उवाच- जायि प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति सर्च प्राणाः ग्राणकृतां शारीरे | 
सवि प्रचीर्णे च पुन्वरन्ति श्रेष्ठ हह पद्यत मां प्ररीनम्‌ ॥ ११ ॥ 
राह्मण उदाच- व्यानश्च तखुदानञ्च भाषणाणसधाचलुः । 
अपान न त्व श्रेष्ठोऽसि पाणो हि वक्षणस्तव ॥ १२ ॥ 
अपान! प्रचचाराथ व्यानस्त एनरघदीत | 


अष्टाप्हमस्मि खषा शूयता चेन हेतुना 


१ (३ ॥ 


साय घलान भल्य प्रज्ञान्त खच प्राणा; प्राणन शरार। 


माय प्रचीण च पुनश्चरन्ति छो छ 


यत्त सा घलानम्‌ ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मण उवाच- प्रालांचत तहो व्यान! पनन प्रथचार हू । 


आाणापानाइुदानश्च खवानञ्च त सत्नुबन्‌ 


॥ १५ 


न त्व अ्रष्ठाइसे नो व्यान उसानस्तु वशे तव । 


श्रष्ठाव्हमार्म सवाँ त्रघतां घेन हतुना 


नहीं नही हो सकते, अपन ह बे | जाके धि सकत, अपान तुम्हार वशम है, 
इसलिये अपानके ही प्रभु हो सकत हो! 
प्राण इतना बात सुनके फिर प्रचोणे 
हुआ, तब अपान हससे कहने 
लगा । (९-१५ ) 

अपान बाठा, प्राणियोके शरीरे 
सर महान होनिस सव प्राणही प्रहयक्षो 
मत होतं है जार मरे प्रचोर्ण शवेते 
सभी प्रकाशित हुआ करते हैं, इसलिये 
मही सबसे अष्ट ह, सं. प्रहीन दता 
एम संध अबलोकन करो | ( १ १) 

निग डोडा, अनन्तर व्यान और 
उदान अपान दोर, हे अपान | तुम 
इम रागे भ्रष्ट नही हो 


भाणडा 
तुम्हारे वशवती है, 


३-1 20 तुम प्राण 
केतु हा | अनतर 
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॥ १६ ॥ 


फिर कहने लग 
दबे अह हूं, 


प, कि 
उसे सुनो | प्राणियाँके 
शरारक बाँच मर प्रलीन होनेसे सर 


माण प्रलयो ग्राप्त होते हैं और मेरे 


मचाण दाने सभी प्रकाशित हुआ 
परत ६, इपलिय मेंही तत्रसे श्र्ठ हूं; 
अब में प्रलीन होदा हूँ, तुम सत्र कोई 
उवबल किन करो । ( १२-१४ ) 
त्रेण शोला, अनन्तर व्यान प्रलीन 
हाके धुन; प्रकाशित हुआ, तत्र प्राण, 
अपान, उदान और समान उससे कहने 
हय 1 इ व्यान | तुम्र हमारे प्रभु नहीं 
२ सकते, परन्तु समान तुम्हारे वश्चमें 
३, इप्तालिय तुम उसके ही प्रश् हो। 
व्यान एमा सुचक फिर प्रकाशित दुआ; 
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माये प्रलान प्रलय घजान्त सबै प्राणा! प्राणभ्षतां शरीरे । 

माय प्रचाण च पुनश्वरन्ति श्रेष्ठी हाइ पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ १७॥ 
समानः प्रचचाराथ उदानस्तसुवाच ह | 
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१ ~ [a be ० ७७ क 
अछोऽहसास्ण सवषां श्रूयतां येन हेतुना 


॥ १८॥ 


माये प्रलीने प्रटथं अजन्ति सचे प्राणा! प्राणभूतां दारीरे । 

मयि प्रचीणें च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठी झह पर्यत माँ प्रलीनस्‌ ॥ १९ ॥ 
ततः प्रालीयतोदान! पुनश्च प्रचचार ह। 
प्राणापानो समानश्च व्यानशैव तभघुवन ॥ 
उदान न त्व श्रेष्ठोऽसि व्यान एव दशे तच ॥ २० ॥ 

ब्राह्मण उपाच- लतस्तानन्रतरीट्ा समवेत्तान्प्रजापतिः । 

सपे श्रेष्ठा न वा श्रेष्ठा) सर्वे चान्योन्यभरमिणः॥ २१॥ 
सर्व स्वविषय श्रेष्ठा! सवे चान्योन्यषर्मिणः । 


इति तानन्ञवीत्सर्वान्समवेतान्पज्ञापति! 


॥ १२ ॥ 


एकः स्थिरश्चास्पिरश्च विशषात्पश्च वायव! । 


तब समान कहने लगा, जिसरिये 
भें सबसे श्रेष्ठ हूँ उसे तुम लोग 
सुनो । (१५-१६ ) 

प्राणियोके शरीरके बीच जब मेरे 
प्रहीन होनेसे समी प्ररुपको प्राप्त होते 
र मेरे प्रगट होनेपर समी प्रादृभूत 
होते हैं, तभ में ही सबसे श्रेष्ठ हूं, इष 
समय में प्रलीन होता हूँ; तुम अपढो' 
कन करो । अनन्तर समानके प्रकाश्षित 
होनेपर उदान उससे कहने लगा, फि 
भै जिस निमित्त सबसे श्रेष्ठ हुं सुनो । 
प्राणियोंके प्ररीरके बीच मेरे प्रठीन 
होनेसे सभी प्रयको ग्राप्त होते दै आर 
मरे प्रगट होनेपर सभ फिर प्रादूभूत 
हुआ करते हैं, इसलिय में प्रहीन होता 


ह्य 


कँ 


हूं, तुम लोग देखो । तिसके अनन्तर 
उदानके प्रहीन होकर फिर प्रगट होने- 
पर प्राण, अपान, समान और व्यान 
उससे बोले, दे उदान ! व्यान तुम्हारे 
वशयती है, इसलिये तुम व्यानके ही 
प्रभु हो, हम छोगोक प्रभु नही हो 
सकते । ( १७--९० ) 

ब्राह्मण बोला, तिसके अनन्तर प्रजा 
पति ब्रह्मा उन प्राणादि वाधुसे बोले, 
कि तुम सब निज निज विषयमे श्रेष्ठ 


क ॥ 


हो और परस्परपे परस्परके घर्मावलभ्यी 
हो; परन्तु परस्परमे कोई किसीसे श्रेष्ठ 
नहीं हो सकते । जेसे एक प्राणही स्थिर 
और अस्थिर होकर विविध स्थानोंके 


विविध उपाधिमेदसे पश्च वायु रूपसे 
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आसा हो उपाधिभेदछ शहुहुपी हुआ 
करवा हैं । परस्पर पररपरके सुदु 
दाकर परसपरको धारण इरे तुम 
सागाका मङ्गल है, तुम रोग इस समय 
आपतका विरोध त्यागके गरन करो 
एम ढोका मङ्गल हो | २१-१४) 
आश्वमेधिकपर्वमे २३ अध्याय समापन । 
आश्वमेधिकप्मे २४ अध्याय 1 
माझण बाला, इस विषय पण्डित 
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न्या Des DDD: 


महाभारत | 


है रे३ ॥ 


॥ २४॥ 


॥१॥ 


॥ ३॥ 


माणहून्ह च न जहे तियगुध्चेसधक्च यत ॥४॥ 
नरदे उवाच” संकल्पाज्जायते हष! शउद्वादपि च जायते । 
का re SR 
परिणत होता है, उसी भाति एक 


समान, व्यान आर उदान, इन पञ्च 
वायु पाच प्रथम कोपा प्रवृत्त होता 
४१(१) 

नारद पुनि बोले, जीव जिस कारणसे 
उत हाता ह, उस्पत्तिके पहले उसी 
कारणसे अन्य कोइ वस्तु संयुक्त होती 
६, शस निमित तिर्यक्‌, क्यू, अध 
अर भाणदन्दको विशेष रीतिस जानना 
इचत ६। ( १) 

दुवमत बोले, जीव कहाते उत्पन्न 
होता है, उपस भिन्न काच पहल प्राप्त 


दता ९ और तियेक्‌ उर्म, अध इन 
पवका रुप तथा प्राणन क्या दै ! 


दुबभत बोळे, हे नारद । ठर 
धी 1 रिद्‌ ! उत्पन्न 
लक वपया, अपान, | ३ एम सब इहे विशेष रीति 
rn ७७७३५ काय । { ४ ) 
~ 8889989398 


[१ अदगीताप 
555575555555553553535555559865&888956558655866666656866566668666666०६: 
एक एव बर्मवात्मा वहुधाप्युपचीयते 
परस्पर सुहृदो आवथन्त। परस्परणू | 
खस्ति ब्रजत अन्न वो धारयध्वं परस्परस 
इति श्रीमद्यभारते शतसाहरूपां संहिताया वेयासिकयां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
राह्मण उपाव- अत्राप्युदाइरत्तीससितिहासं पुरात्तनस । 
नारदस्य च छंवादरुपेदेवलशतत्य च 
देवमत उवाच जन्तो। संजायमानस्य किं नु पूर्व प्रयतते । 
प्राणोऽपाळ। सप्तानों था व्यानो वोदान एच च॥ २॥ 
नारद उवाच-- येनायं सुञ्यते जन्तुस्ततो$न्य! पूर्वमेति तरू । 
प्राणहून्हर हि विज्ञेय तियगुध्वसघश्च यत 
देवमत उवाच-- कयाय सुज्यतं जन्तु! कञ्चान्य} पदमेति तक्ष्‌ । 
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रसात्संजाथते चापि रूपादपि च जायते 


१४ आश्यमेधिफपचे। 


०५ 


॥५॥ 


शुक्ताच्छोणितसंसृष्टात्पूर्व प्राण! प्रवर्तति । 


प्राणेन विकते शुके ततो$पान! प्रचर्तते 


॥६॥ 


शुक्रात्संजायते चापि र्तादपि च जायते | 


एतद्रूपसुदानस्थ हषो भिथुनमन्तरा 


॥७॥ 


कामात्य॑जायते शुक्र शुक्रात्सेजायते रज! । 


समानव्यानजनिते खामान्ये शुक्रशोणिते 


॥८॥ 


प्राणापानाविदं दृन्द्रमवाकू चोध्वं च गच्छत! । 
ब्यान! समानश्चैदोभौ तियरदवन्दरत्बसुच्यते ॥९॥ 
अभ्निचे देवता! सवा इति देवस्य शासनम्‌ । 
संजायते ब्राह्मणस्य ज्ञानं वुद्धिसमान्वितस्‌ ॥ १०॥ 
तस्थ धूमस्तमोरूप र॒जो अस्म सुतेजसः 


सर्व संजायते तस्य यत्र प्रक्षिप्यते हवि 


॥११॥ 


सस्वात्समानो व्यानश्च इति यज्ञविदो विधुः | 


~ 


नारद धरुनि बोळे, ऐइवरके आलोच" 
नार्थ ज्ञानसे जीप प्रकट होनेपर पहले 
भूतसृष्टि द्वोती हे, फिर वेदिक शब्दके 
अनुसार रसरूप अथात्‌ तत्नविषयिणी 
वासनासे प्रजापतिके द्वारा भौतिक सृष्टि 
होती है। अनन्तर शोणित संसृष्ट अथात्‌ 
वासनामिश्रित शुक्ररूप अदृष्टसे पहले 
प्राण प्रदत्त होता हैं, फिर शुक्ररूप 
अदृष्टके प्राणसे विकृत होनेपर अपान 
प्रवृत्त होता. है । रसस्वरूप बासना 
संसुष्ट शुक्ररूप अदष्टसे इपसरुप उदान 
का रूप उत्पन्न होता है; इसत दषेरूप 
ओर कार्यके बीच आनन्दस्वरूप भक्ष 
निवास करता है। कामसे शुक्ररुप अद्ष्ट 
ओर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। सामान्य 


“कै 


शुक्र तथा शोणित समान और व्यानपे 
उत्पन्न हुआ करते हैं। प्राण और अपान 
इस काम प्रवृत्याख्य हन्दको प्राप्त होकर 
जीव उपाधि ग्रहण करते हुए ऊपर 
और बीचे गमन करते हैं, उक्त रीतिके 
अनुतारही व्यान और समान तियेक्‌ 
भाव तथा दैतभावको प्राप्त होते हैं। उक्त 
रीतिके अनुसारही व्यान और समान 
तियेक भाव तथा द्वेतमा को प्राप्त होते 
हैं।वेदाज्ञानुसार अग्निदी सरवदेवता है।इस 
परमात्मरूप अग्निते ब्राक्षणका बुद्धियुक्त 
ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है। (६-१०) 

उस उत्तम तेजयुक्त अग्निका तमोरूप 
धूम ओर रजेरूप भस्म, जिसमें हविः 
रूपी भोगबस्तुएं डाली जाती ६, 
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Fefececeeceeeceezceseccses 


चातुदाजावधानस्य Iवधानासह्‌ धाहदारू 


११॥ 


तिस्य सवस्य ।वाधवाद्रधानमुपादशवत । 


दाणु म गदता मद्र रहस्याभदसद्वेतप 


॥२॥ 


करण कम कता च साक्ष इत्यव आदान | 


चत्वारे एत हातारा चारद्‌ जगदाधूतपर 


॥१॥ 


हेतूनां साधनं चैवे श्रृणु खवेसशेषत। | 
घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्च ओं च पञ्चम्तघ्‌ | 


मनो वुद्धिश्न सपेते विज्ञेया गुणहेतवः 


॥४॥ 


गन्धो रस रूपं च शब्द! स्पर्णाश्च पञ्चम! । 


मन्तव्यमथ पोद्धव्यं सञ्चैते कमहेतच! 


॥६॥ 


घाता भक्षयिता द्रष्टा वक्ता श्रोता च पश्च! । 


सन्ता योद्धा च समते विज्ञेया! कर्तृहेतधः 


॥६॥ 


स्वगुण भक्षयन्त्यते शुणदन्तः शुभाशुभम्‌ । 


अहं च निशुणोऽनन्तः खमैते मोक्षहेतयः 


आइघमेधिकपवेमे २५ अध्याय । 

ब्राह्मण बोला, हे भद्रे] इसत विषयमे 
पण्डित लोग चातुहांत्रविधानकी विधि- 
संयुक्त पुराने इतिद्वाएको जिसत प्रकार 
कहां करते हे, में वह सत्र विधान 
विधिपूर्वक वर्णेन करता हूं, तुम मेरे 
समीप यह अद्भुत रहस्य सुनो । हे 
मिनि! कता, कमे, करण ओर मोक्ष, 
ये चारों होता हैं, इतके द्वारा यह जगत्‌ 
आवृत होरहा है। पहले प्राणादि यद्यपि 
दक्ष और सात होताओके बीच वर्णित 
हुए हैं, परन्तु उनके वीच कोन किसके 
हेतु हैं, वह नहीं कहा गया है; इस 
समय युक्तिबल अवलम्बन करके हेतु” 
ओके साधनको विशपरूपसे कहता हूँ, 


॥७॥ 


सुनो । नाधिका, जिद्दा, नेत्र, कान, 
त्वचा, पन और बुद्धि इन साताका 
हेतु गुण अर्थात्‌ अविद्या है.। गन्ध, रस, 
रूप, शब्द, स्पे, मन्तव्य और बोधच्य, 
ये साव देतुकम हे । प्राता, भक्षयिता) 
दर्श, वक्ता, ओता, मन्ता और बोद्धा, 


ये सात कहलादिक़े हेतु हैं। ये घ्राता 


प्रेरित पार्तो उपाधिरूप प्रातृत्वादि 
धर्मविशिष्ट होकर निज निज गन्ध 
आदि गुणोंको भोग किया करते हैं 
परन्तु गन्धादिका प्रमाता असत्‌ शब्द 
वाच्ये मे निर्गुण और अनन्त हूं, 
और ये प्रातादि चिनि उपाधि तथा 
घ्रातृत्वादि अभिमान परित्याग करके 
चिन्मात्ररूपछे ॥िथत होनेपर मोक्षके 
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हेत होते द । बुद्धिमान तलज्ञानियोंके 
नासिका आदि इत्द्रियोके निजनिज 
अविष्ठान अविद्या आदि सवै-देवतायूत 
होकर नियमानुसार सदा प्रेयादि निः 
योंको योग दिया करते हे । जैसे पुरुष 
अपने लिये अश्वपाक कराते मयताचे 
नह होता है, वैद्व अज्ञ पुरुष प्रय 
आदि विषयभोगे लिप्त होकर ममता 
विनष्ट हुआ इरते हैं । (१-९) 

अयक्ष्य भक्षण ओर मधपानक्षे विषय 
भसे परुपको नट किया करते हैं, जो 
विद्वान इस अशन अथीत्‌ प्रेयादि विप- 
यको मोग करता है, ईर उसीक्षारण 
एर उन्हे उत्पन्न किया काता है, 
नयाथम बह उक्त अन्नोंसे उत्पन्न नहीं 
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® विदुषां वुच्यतानाचां ₹ च स्थाः 
शुणास्ते देवत्ताचूता। उपरतं झुद्धते ददिः ॥८॥ 
अदज्नन्नान्यथोऽविह्वान्स्नत्वे ३ \ 
आत्याथे पाचयज्ञत् जपत्वनोपहन्थते 
अभक्ष्य सक्षणं के सद्यपार्वं च हत्यि तप । 
ख चान्न इन्ति तं चान्नं छ इत्वा एव्घते पुना॥ १० ॥ 
हन्ता झन्नसिदं विद्वान्युनर्जबथतीश्वर! । 
न चाछाज्ञायदे तस्मिद सूस ताए व्यतिक्रम! ॥११॥ 
सबसा गरुयते थच यच्च चाचा निगयते । 
आनेण शूयते थड चक्लुषा यच्च इएयते 
स्पेन स्यते यच्च धाणेस घायते च घत्‌ । 
अच! पष्ठानि खंयस्य हर्वीष्येदालि उर्वश! ॥ १३॥ 
शुणयत्पावको अझ द्वीव्यतेऽन्त!शरीरणः । 
योगयज्ञ! प्रवृत्तो से ज्ञावबहिएदोड्द! 


दाएपचट 
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॥९॥ 


॥ १२॥ 


॥ १४॥ 

होता, क्यों कि वह यदि अश्नसे उत्पन्न 
हो, तो उसमें कार्यकारणभाव विपरीतता 
होजाय । मन आदि छ। इन्द्रियोंको 
निग्रह करनेपर जो मनसे जाना जाता 
४) चो वादयते प्रकाशित होता, जो 
कानसे तुना जाता है, जो नेत्रसे देखा 
जाता, जो स्पशप्े स्पू होता और जो 
वातिकासे सा जाता है, वह सभी 
हि अर्थात्‌ अन्नरूपसे परिगणित हुआ 
करता हे । युणविशिष्ट पावक कारण 
रह्म मेरे शरीरके बीच प्रकाशित है । 
योग ही मेरा यक्ष, ज्ञान अग्नि, प्राण 
सपत्र, अपान शक्ल बर सर्वस्वत्याग 
दी दक्षिणा दै । योगियोका कर्ता 


( अहार), अनुमन्ता (मन ) ओ 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


९ ~ Fa 
कताऽतुमन्ता ब्रह्मात्मा दरोतताऽध्वयुः कृतस्तुति! | 
ऋत प्रशास्ता तच्छञमपवगोऽस्थ दक्षिणा ॥ १५॥ 
ऋचभ्राप्यत्न शासन्ति नारायणाविद्दो जना! । 


नारायणाय देवाय धदविन्दन्पशून्पुरा 


॥ १६ ॥ 


तत्र सामानि गायन्ति तत्र चाहुनिंदशनम | 
देवं नारायणं भीर सवात्मानं नियोध तम्र ॥ १७॥ 
इति भ्रीमहासारते शतसाइसयाँ संहितायां वैयासिक्यां आभ्यमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि ब्राह्मणगीतासु पंचविशाऽध्यायः॥ २५॥ 
ब्राह्मण उवाच-एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता यो हुच्छयस्तमहमलुन्रवीदि 
तेनेव युक्त! प्रवणादिवोद्कं यथा नियुक्तोऽस्मि तथा घहासि ॥१॥ 
एको शुरुनास्ति ततो द्वितीयो यो हृच्छयस्तमहमदुन्रवीसि | 
तेनानुशिष्टा गुरुणा सदैव लोके द्विष्टा; पन्नगा! सर्व एव ॥ ३॥ 
एको बन्धुनोस्ति ततो द्वितीयो यो हृच्छयस्तमहसलुन्रवीि । 


Ne 


आत्मा ( बुद्धि ) ये तीनों ब्रह्न होकर 
क्रमसे होता, अध्वपुं और उद्गाता हुआ 
करते हैं; सत्यवाक्य ही उनका शास्र 
और केवल्य दक्षिणा हुआ करती है । 
नारायणवित्‌ पुरुष इस ही यज्ञम ऋक्‌ 
पाठ करते हैं और नारायण देवके 
उद्देश्ये प्रेयादि अन्न तथा सब विषयोंको 
पशुरूपसे प्रदान किया करते हैं। हे 
मोह ! इस यज्ञमें योगी लोग जितके 


tc] 


उदशयसे सामगान करते हैं और जिसमें ' 


ष्टान्तस्वरूपसे जिसका कीर्तन करते 


हें, उस सर्वात्मा नारायणदेवको तुम ' 


मालूम करो । (१०-१७) 
आदइवमेधिकपर्वेमै २५ अध्याय समांत। 
आधवमेधिकपवमें २६ अध्याय । 

बराह्मण बोला, हे भाभिति ! जो 
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प्राणियोंके हृदयके बीच अन्तर्यामी 
रूपसे वास करता है, वह नारायणदेव 
ही एक मात्र शासा है, उसके अतिरिक्त 
दूसरा और कोई मी शास्त्रा नहीं है, 
में उसका ही विषय तुमसे कहता हं । 
जेसे जल प्रवणभूमिमें गमन करता है, 
पैसे दी में उस नारायणके द्वारा जिस 
प्रकार उक्त तथा नियुक्त होता हूं, वैषा 
ही किया करता हूं। जो जीषोंके हृदयफे 
बीच वास करता हे, वह नारायणदेव 


, ही एकमात्र गुरु है, उसके अतिरिक्त 


दूसरा गुरु और कोई मी नहीं दै; में 
उसका ही विषय तुमसे कहता हूं, उस 
गुरुसे ही सब कोई शिक्षित दो, जो 
लोग लोकद्वेषी हैं, पे सर्षसदशहें। जो 
प्राणिथॉके हृदयकमठमे निवास करता 


१०५ 
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0 तंबानुशिष्ठा घारधवा बम्धुमन्त। सप्षषय! पार्थ दिवि प्रभान्ति ॥३॥ 
एक! ओता बासि ततो हिताचा चा हृच्छ्यस्तलहपतुनचाल । 
तस्मिन्णुरो गुश्वासँ निरुष्य शारो गत! सचछाकाणरत्डम्‌ ॥४॥ 
एको द्वेष्टा नास्ति ततो द्वितीयो यो हृच्छयस्तमहसणुत्रयाम | 
वेनालुाशिषा गुदणा सदेव लोक हटा! पक्या छुच एव ॥७५॥ 
अत्राप्युद्ाएरन्तीमानितिदाखं पुरालनछ्‌ | 
प्रजापतो पछ्चणानां देवषीणा च साचे 
देवर्षयश्च नागाशाप्यसुरा् प्रजापतिम्‌ । 
पर्थषच्छबुपासीनाः ओथो नः प्रोच्यत्तावित्ति ॥ ७॥ 
तेषां प्रोवाच सगयान छेषः समडुएच्छताम्‌ । 
ओशलित्येकाक्षरं ह्म ते शृत्वा प्राद्रवन्द्रिशः ॥ ८॥ 


०, छै 


तेशां प्रद्रवसाणानासुपदेशाथेळात्यन! | 


॥ ६॥ 


है, भह नारायणदेव ही एकमात्र बरु 
न 


हें, जिसके अतिरिक्त दूसरा बन्धु और 
कोड भी नहीं है, में उसहोका विषय 
तुमसे कहता हूँ । हे पार्थ ! बन्धुवन्त 
तान्धव, सप्तपिं तथा सभी उसके द्वारा 
शिक्षित होकर आकाशमण्डलम प्रकाशित 
हुआ करते हैं। ( १-३ ) 

जो सब भृताके हृदयकमलमं निवास 
करता है, वह नारायणदेब ही एकमात्र 
श्रोता है, उसके अतिरिक्त दूसरा ओता 
ओर कोई भी वही हे, में उसका ही 
विषय तुम्हारे समीप कहता हूं । इनद 
उत गुरुक निकट सदा वास करके सघ 
होप बाँच अपरत्र लाम किया दै । 
जा सब प्राणियोंके अन्तरं निवास 
करता ६, षह नारायणदेष ही एकमात्र 


इशा ६, उसके अतिरिक्त दूसरा और 


डट 
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बिषय तुमले आहता हुँ; उस गुरुके 
द्वारा एव कोई रदा ब्रिक्षित होईं, 
जगत दोषवान्‌. पुरुप सपतुल्य कहके 
परिगणित एुआ करते हं। (९-५) 
पञ्चा आर देवपियाने प्रजापतिके 
निकट जो कह था, पण्डित लोग शस 
स्थएमं उस ही संवादयुक्त यह पुरान 
इति कहा करते हे । देवता, ऋषि 
नाग आर असुरदस्द प्रजापतिके निकट 
जाकर बंठके उनसे बोले । हे भगवन ! 
हम लोगोंका जिससे कल्याण हो, आप 
दधार ठिंय वहा विषय कहिये। (६-७) 
भगवान्‌ प्रजापति कुल पूछनेवा 
उन आदिदेव असुरोसे बोले, कि ओंका 
खरूप एकाक्षर ब्रह्म ही एकमात्र कल्याण 
कारों ६; पे लोग इतना वचन सुनके 
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१४ आश्वमेधिकपन। 
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सपाणां देशने भाव! प्रवृत्त। पूवमेव तु 


॥९॥ 


असुराणां प्रवृत्तस्तु दर्भ भायः स्वभावजः । 


दानं देवा व्यवसिता दममेव भहषथ। 


॥ १० ॥ 


एक शासतारमासाथ शन्दचकेन सस्कुताः 


नानान्यवासता। खद सपदवाषदानवा। 


॥ ११॥ 


शृणोत्यय प्रोच्यमानं गह्णाति च यथातधभ्र्‌ । 


एच्छतस्तदतो सूयो शुसरन्यो न विद्यते 


॥ १९॥ 


तस्य चाचुमते कम ततः पश्ात्प्रवतते । 
युरुवोद्धा च श्रोता घ द्वेष्टा च हृदि निखूत।॥ १३ ॥ 
पापेन विचरंछोके पापचारी भव्यम्‌ । 


शुभेन विचरंल्लोके शुभचारी अवत्युत्तम्‌ 


॥ १४॥ 


कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे रत! । 


- अनेक दिश्चामं माग गये। निज उपदेश 


ऑकारात्मक एका॥र ब्रह्मका यथार्थ अथे 
ग्रहण करनेमें असमर्थ होकर भागनेवाछे 
उन आदिदेव असुरोके बीच पहले सप" 
वृन्द ओंकार उद्चारणसे बिज मुख 
उन्मीहन ओर निमीठन हाने अपने 
स्रमावज युखोन्मीलनसाध्य देशनकों 
ही कल्याणकारी समझकर दंशन पिषयपें 
ही प्रवृत्त हुए । अनन्तर दानवदलने 
ओंकार उच्चारणमें ओष्ठचालन होनेसे 
दम्मको ही कल्याणकारी समझके दम्भ” 
माव का ही अवलंबन किया। देवताओंने 
, आकारका अर्थ प्राथित वस्तुका स्त्रीकार 
जानके दानव्यवसाय और महापयोने 
ओंकारके उच्चारणमें ओष्ठ प्रभ्रातिका 
उपसंहार देखकर सब प्रदत्तियोके उप 
संहारके हेतु दमको कल्याणकारी जानके 


दमको ही अवलम्बन किया। देव, ऋषि, 
दानव और सर्पवृन्दने एक मात्र गुरु 
पाके एक शब्दे उपदिष्ट होकर अनेक 
व्यवसायमे प्रवृत्त हुए । (८-११) 
शिष्यगण इस शुरुसे जो पूते हैं, यह 
उस विषयको शिष्योको सुनाता तथा 
यथार्थ रीहिसे ग्रहण कराता है; इस 
इनके अतिरिक्त दूसरा गुरु और कोई 
भी विद्यमान नहीं ६ इसलिये ३" को 
आह्ञानुसार सब क्म मवृत्त तथा सम्ा- 
दित हुआ करते । यह गुरु ही बोद्धा, 
श्रोता और देश दै, यही सबके हृद "के 
बीच निवास किया करता है। यह शुर 
इस लोकमं पापपथसे विचरनेसे पापा” 
चारी, शुमषागसे चलनेपर शुभाचारी, 
इन्दरियसुखमें रत होकर कामपथसे विचर" 
नपर कामचारी ओर इन्द्रियोकी जीतनेमे 
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श्र 


र ०८ 


। 
। 
. 
| 
र 


डे 


न 
|? 
। 


। 
| 


गहाभ्षारतं । 


॥ १५॥ 


अपतव्रतकर्मा तु कंबल ब्रह्माण सित! | 


ब्रह्मभुतश्ररद्भांक त्रद्मचारा सचत्ययत्र्‌ 


॥ १६ ॥ 


ब्रह्मच सानषस्तस्य ब्रञ्मम्नश्नेश़त भव; | 


आपा ब्रह्म गुरुन्ज्ञ स ब्रद्माण खघाइत। 


॥ १७॥ 


एतदवरृश सूद्स जत्यवय ववुवुंधा! | 


विदृत्वया चान्धपद्यन्त फ्षेत्रज्ननानुदाशता। 
इति भ्रीमद्भारते शतसाइस्यां संहितायां 


॥ १८ ॥ 
यालिफ्यां आश्वमेधिके पर्चणि 


त्रल्षणगीतासु अनुगीतापर्चणि पङ्चिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मण उवाच-सडुल्पदंशमशक शोकएपहिस्ातपस | 


सोहान्धकारतिमिरं लोभव्याधिसरीसपस्‌ 


॥१॥ 


विषयकालयाध्यान कासक्रोपावराधकू । 


तद॒तोल महाहुग प्रविष्ठोईससि मरद्नभ 


॥२॥ 


म्राह्मण्युचाचे- के तह्न महाप्राजञ के धुक्ष? सरितश का। | 


गरया। पचताञ्चव किमलध्याने तष्लसध्‌ 


॥ ३॥ 


नाण उवाच-नेतदासत एधरभाचः किचिदन्यत्तत! सुखम्‌ । 


रत होकर ब्रह्मपथसे विचरनेसे ब्रह्मचारी 
हुआ करता है । जो लोग एप लोकों 
महादे काको परित्याग कर केवल 
नहाय निरा करते हुए ब्रह्मचारी 
आर बह्मभूत होकर जगतके पीच विचरते 
पथा ब्रहम समाहित होते हैं, उनके 
जिय ब्रह्न दो समिधा, ब्रह्म ही अग्नि 
नेस हो जठ और ब्रह्म ही गुरु हुआ 
करता इ । पण्डित होग ऐसे कायको ही 
पदम ब बोध करते हैं और वे तदृ 
एक द्वारा इस ही प्रकार शिक्षित 


फिर अक्षज्ञान ठाम करके मही पाते 
६ | (१२-१८) 


आइवमेधिकपर्वमे २६ अध्याय समाप्त । 
आद्वमेधिफपर्वमे २७ अध्याय ) 


वास बाठा, हे सुभग ! सङ्टप 
जिस पथमे देश और मद्रक है, शोक 
आरप यिं सदी तथा गर्मी है, मोह 
जिसमे अन्धकार, लोम और व्यादि 
जिसमे सप) विपय जिपमें एकमात्र 
नाशक आर काम क्रोध जिसमें प्रति 
१न्धक ६, में उस संसारमार्गको अतिक्रम 
करक महादुराम ब्रह्मरूपी प्रशावनमें 
रिष्ट हुआ हूं । (१-२) 

बाझ्णा बोली, हे महाप्राज्ञ ! वह 
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नेतदस्त्यएथरभाव! किंचिड।खतरं तत! “7 ॥ ४ ॥ 
तस्माडूखतर नास्ति न ततोस्ति महत्तरम । 

नास्ति तस्मात्सूकष्मतरं नास्त्यन्यत्तत्समं सुख्‌ ॥५॥ 

न तत्राविश्थ शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति च द्विजाः 

न च !घभ्यात कषाचित्तस्था घश्यात कचन ॥ ६॥ 
तस्मिन्वने सप्त महाइुमाश्च फलानि सपाऽतिषयश्च सत्त । 
सपाअ्रमा। सप्त समाधयश्च दीक्षाश्च सपैतद्रण्यरूपम्‌ ॥ ७॥ 
पञ्च वणानि दिव्यानि घुष्पाणि च फलानि च | 
रुजन्तः पादपास्तञ्ज व्याप्य तिध्ठन्तिःतद्ननमु ॥ ८॥ 
सुवणानि ह्विवणानि पुष्पाणि च फलानि च | 

सजन्त! पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति त्नम्‌ ॥ ९॥ 
सुरभीणि द्विवणानि पुषपाणि च फलानि च। 

सजन्त? पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्कनम्‌॥ १०॥ 


गिरि, पवत और पथ कितने हैं! (३) 

ब्राह्मण बोला, पह वन स्त्रतन्त्र वा 
अस्वतन्त्र रूपते कहीं मी नहीं है, उसकी 
अपेक्षा दृछरा और इछ भी सुख नहीं 
है और उससे बढके दूधरा कोई हुःख- 
तारक कमे भी नहीं है। इससे दहमा 
महत्‌ वा बुदमसे मी सूदषम कुछ नहीं है 
और उसके समान दूसरा कोई सुख 
नहीं है। द्विजयण उस बनके बीच 
प्रविष्ट होनेपर घोकाते, नष्ट वा किससे 
भीत नहीं होते और दूसरे किसीको 
उनके समीप मय प्राप्त नहीं होता । 
उस वनके बीच महत अइङ्वार और 
पञ्च तन्मात्र, ये सात महाइक्ष है, यागादि 
अपूर्व सात फल हैं, यज्ञकमंके देवता 
सात अतिथि हैं, उत यागाक्रियाका कती 


स्म है, रागादि सात समाधि और 
धमान्तर परिग्रह ठक्षणादि सप्नदीक्षा 


हैं, येही अरण्यरूपसे विद्यमान हैं; जीव 


और इतिमेदसे अनेक प्रकार महरुपी 
प्रीति प्रसूति वृक्ष, उस वनमें छश्दादि 
पश्चरुपसे युक्त मनोहर पुष्प और शब्दा" 
दि अनुभवरूपी पांच प्रकारके फलोंको 
उत्पन्न करते हुए बह वन व्याप्त होकर 
स्थित है। नेत्र प्रभृति सष वृक्ष इस 
वनके बीच शेत, पीत, उत्तम पण तथा 
सुखदु'खरुपी दोनों वर्णात युक्त फुछ 
और विधिपूर्वक फ़ोंको उत्पन्न करते 
हुए व्याप्त होकर स्थिति करते हैं। 
यज्ञादि वृक्ष उस उस महा वनके ब्रीच 
स्वर्गादि रूप सुरभि और सुखदु/खरूपी 
दोनों बणासे युक्त सब फलको उत्पन्न 


१०९ 
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६१० महाभारत । 
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९ 
चहुल्यव्यक्तवणानि 
ख्ज्न्तों लहा त 
रो वह सुमनः ब्राह्मणों 


एको वाहि 
तेभ्यो मोक्षाः सप्त परन्मि ई 


भ्या 


करते हुए वह बन व्याप्त होकर विद्यमान 
है। (९-१०) 

व्यानाई वृक्ष उत यने बीच 
सगा छ पुरास आर सुड़रुूप। एक 
वणंबुक्त अनेक फुरु तथा फेंक 
उत्पन्न करते हुए उस इनमें व्याप्त हैं| 
इद अर मनही दो माइक अतीत 
अनागत आर वमा सरूप अव्यक्त 
बण, पुष्प तथा फलके परित्याग करते 
हए उच्च उसमें व्याप्त हैं। 
उस वनम उत्तम सवाल ब्राह्मण 
एक मात्र परमात्मारूपी अग्रिम 
मच आर इदे सहित पश्चज्ञनेस्द्रिय 
सनाद हामक काह होम करता है; उस 
हवनाय काहुरूप पञ्च ईष्ट्रियास युक्ति 


^ 


शत] है; युक्त परषोंे उपदंश दोक्षा 
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गण प फलात च । 


खज्ञन्त। पादपाएतश्र व्याप्य तिष्टन्ति सहनस्‌ ॥ ११ ॥ 


णि च फलादि च । 


येश्धियच्छन्ति तं सन्तस्तेषां नास्ति नय पुनः 
ऊर्ध्वं चाधश्च दिर्थकच त 


न व्याप्य तथा ॥ ११३! 
पञ्चेन्द्रियाणि उममिघशात्र सन्ति । 
गुणाः फलान्प्रतिधयः फलाशा।॥ १३॥ 


आतिथ्यं प्रतिगहन्ति तत्र तन्न सहएघः । 


अवितेषु प्रलीनेइु तेष्वत्यद्रोचते इचछ्‌ ॥ १४॥ 
पह्वृक्ष मोक्षफलं शान्तिच्छायासनन्वितम्‌ । 
झञानाशथ तुप्षिततोयमन्तःक्षेतज्ञसास्करम्‌ ॥ १५॥ 


a 


स्थ नान्वोषधिगर्पते ॥१६॥ 
सतत स्वचस्तभ दलन्ति स्चस्त्ववाङ्छुजा भानुमत्यों जनिः । 


गुणभूत अपूर्व रुपवारे फल उतपन्न 
होते और देवतारूपी अतिथि उन 
फलेको भोजन किया करते हैं। इन्दर 
योक अधिष्ठाद देवतारूपी मह्िंदन्द 
उस पनरष आतिथ्य प्रतिग्रह किया करते 
ह; उच लागाईे आातिथ्यस्ते सत्कृत 
इकर अहीन होनेपर वह अद्वेदरुप 
मापिमाइमान हुआ करता है। जो साधु 
लोग प्रह्मारुपी इक्ष, मोइरूपी फर, 
शान्तरुप छाया, ज्ञानरूपी आश्रय, 
वरूप जल आर अन्त/प्षेत्रत्ञ रूपी 
देए दुक्त उस वनको जानके प्रश्ञाइश्वपर 
आरूढ होते ई, उन्हे भय नहीं होता; 
जया क उस माइका ऊपर, नीचे 
जार पियेक्‌ किती दिशामें मी अन्त 
। मिलता । (११-१६) 
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१४ भःत्मेधिफपर्व । 


षु ९ ल र Fa 
ऊध्व रसानाददते प्रजाभ्यः सर्वान्‌ यथा सत्यप्ननित्यता च ॥ १७॥ 
तन्नेव प्रतितिन्ति पुरुस्तकोपयान्ति च। 


सप्त सपषयः लिद्धा वलिघप्रशुखेः ए 


॥ १८॥ 


यशो वचो भगशेच दिजय। सिद्धतेजल। । 

तमे ९५. RN 

एतमेवानुब्तन्ते खप ज्योताषि मारकरप ॥ १९॥ 
गिरया पथेताओद सन्ति तज समासात! । 


नद्यश्च सरितो वारि वइन्लो ब्रह्मसंअवम्‌ 


॥ २० ॥ 


नदीनां छंगप्श्ैच घेताने सघुपहरे । 

स्वात्पतूप्ता यतो यान्ति साक्षादेव पितामह ॥ २१॥ 
कूशाक्षा! सुबताशाश्च तपसा दृग्पकिल्बिया। । 
आह्मन्पात्मानमाचिइध ब्रह्माणं ससुपासतते ॥ २१ ॥ 
प्राममप्यत्र शासन्ति विद्यारण्याविदो जना! । 


तदरण्यममिप्रे्य यथाघीरसजायत 


॥ १३ ॥ 


एतदेवेद्र्श एण्यमरण्य च्राह्मणा विषुः । 


मन और बुद्विके सहित नासिका 
प्रभृति इन्द्रियोंका पृत्तिरूप, पुरुपोको 
वशम करनेमें असमर्थे होनेसे अधोगुखी 
चिज्ञोतिमयी सङ्ल्पादिक सात ह्लिये 
उस प्रज्ञाइक्षपर वास करती हुई प्रजा- 
समूहके लिये अनित्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
नित्यकी भाँति, विपयज्ञानजनित आनः 


| 


न्दुरूप अत्यन्त उत्कृष्ट समस रस भोग | 


किया करती हैं और उस वृक्षपरही मन 
और बुद्धिके अदित पश्चेन्द्रियरूपी 
सिद्ध स्पि षसिष्ठ प्रभृति ऋषियोके 
सहित अर्थात्‌ अत्यन्त तेजे सहित 
उद्धत भावते चास करती हैं। वहां यश, 
घरचे, मग, विजय, सिद्धि और तेज 


प्रभृति पातो ज्योति 'क्षेत्रज्ञ प्रमेकी ¦ 


अनुवर्ती हुआ करती हैं। वहां गिरि 
तथा समस्त पर्वत एकत्र निवास करते 
हैं और नदियें बकन उत्पन्न इए जलसे 
युक्त होकर बहा करती हैं। (१७-२०) 

जहांपर सब नदियोंका सङ्गम होता 
है, उत्त अत्यन्त गूढ हृदयाकाश्चके बीच 
सन्तुष्टचिच सिद्ध यातियोंको पितामहका 
दर्शन मिला करता है। वहांपर कृशाश, 
सुत्रवाश और तपस्याके सहारे पापको 
जलानेवाले सिद्ध यतिवृन्द हृदयाकाशमें 
परमात्मा ब्रह्माको संस्थापित करके 
उपासना किया करते हैं। विद्यारण्यवित्‌ 


' ब्रह्मज्ञ पुरुष घौरकी माँति उस बनको पाके 


ध्रमगुणहीकी प्रशंसा करते हैं। आरक्षण 
लोग ऐसे वनको पृष्यरूपसे बोध करते 
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॥ २४ ॥ 


एति भीपदा० आश्वमेषिकेपर्वेणि अनुगीतापर्देणि ब्राह्मणगीतासु सप्तविश्ञतितमोऽभ्यायः॥२७॥ 

ब्राह्मण उवाच-गट्धान्ञ जिभाथे रसा बोझ रूप ने पइ्यासि न च रएशम। 
त चापि एाव्दान्वावेषान गणास न चाप सकल्पुपाम काचत ॥१॥ 
अथांतिष्टाल्कासयत खसावः सवान्हष्यान्प्राहृषत स्वभाव! | 


कावट्रषावुद्भवतः खसावात्‌ प्राणापाना जन्तुदहान्नषर्थ 


॥२॥ 


ेभ्य्ान्यांेष निला भावात सूतात्मानं लक्षयेरन्‌ शरीरे | 
तखिलिषडाखि सक्तः कर्षचित्कामक्रोधास्याँ जरया रत्युना च ॥ ३॥ 
अकामयानस्य च सर्वकासा न विद्विषाणख व सबेदोषान्‌ । 


ते से खभादेयु भवन्ति लेपास्तोथस्य विन्दोरिव एष्करेषु 


॥४॥ 


विद्यय चैतस्य भवन्ति नित्या निरीद्यमाणस्य यहुख भावः | 


और धेत्रहके द्वारा शिक्षित होक्षर उस 
स्थानमें निवास किया करते हैं। २९-२४ 
आइवमे्रिकपर्षमें २७ अध्याय सप्ताह] 
साइतमेधिकपर्ववे २८ अध्याय ! 
राह्मण बोला, में द गन्धको इंघता, 
न स्की चलता, न रुपको देखता, 
सदी गमी आदि स्प नहीं करता 
किती प्रक्षरके शब्दको नहीं सुनता 
और सने वीच किसी ग्रहार संकरप- 
यी नहीं करता ! जेते प्राय और अपान 
वायु इच्छा अनिच्छाके बश्चमें न होकर 
स्वाभाविक जीवा शरीरम प्रविष्ट 
होकर निन झाये अश्वादि पाकक्रिया 
संपादन करती हैं, वैते ही मेरे इष्ट 
बस्तु इच्छा और अनिष्ट वस्तुमे 
आचेच्डा न करनेपर भी बुद्धि 
समावके वत्ती होकर इष्ट सस्तु 
इच्छा ओर अनिष्ट चुमे अनिच्छा 


| 
i 


। 
| 
| 
i 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
[ 


12 


8€66€' 
८६८७६९९६६०६६६८९८९९८६९९६६६८९७9333392233333323399333933333393539598 


किया करती हैं। योगी लोग बाह 
प्राण प्रेयादि विषयास विभिन्न खमज- 
नित वासनामय घाण प्रेयादि विषयोंमें 
नित्य अनुगत जो सव विषय हैं, उनसे 
भी अतिरिक्त जित भूतातमाको इरीरके 
वीच क्ष्य किया करते हैं, मेरे उसही 
सूतातमामे निवासत करनेसे काम, कोष, 
जरा ओर मृत्यु किसी प्रकारमी आक्र 
सण नही कर सकती, इसलिये मे 
असङ्गसरुपसे निवास करता हूँ । में सब 
प्रकारे काम्य वस्तुओमे कामना और 
दूषित पर्तुआमें देव नहीं करता; इसी 


से पन्नपत्रमे निठिप्त जलकी वूँदके समान 


काम आर इप मुझमें स्वाभाविक लिए 
नहीं हो पकते। यह नित्य परिदृहयभान 
असंग पुरुषको सप कामना नित्य इ, 
जपे यको किरण आकाध्वमण्डलगे लिप 
नहीं होती, चसेही एरुषके कृतकमॉके 


"महाभारत । [२ अनुगोतापए 
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१४ आभ्त्रमेधिफपर्व । 
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॥५॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीसामितिहासं पुरातनम्‌ । 


९ ७. + + ७० ७. क A ७ 
अध्वयुयातसचाढ त ।तघाध यशाखनि 


॥६॥ 


प्रोष्यमाणं पशु इृट्टा यज्ञकर्सप्यथाऽञ्रवीत्‌। 


यतिरध्वर्युमासीनो हिंसेयामिति कुत्सय्‌ 


॥७॥ 


रु क ~ ७. 
तमध्वयुः भत्युवाच नाय छागा विनश्यति | 


श्रेयसा योक्ष्यते जन्तुषदि श्रुतिरियं तथा 


॥<॥ 


यो हास्य पाथिवो भाग! पृथिवीं स गमिष्यति । 


यदस्य वारिजं किचिदपस्तत्सप्रवे्ष्याति 


॥९॥ 


सूर्य 'वक्षादिश! ओरं ्राणोऽस्य दिवसेव च! 

आगमे वतेमानस्य न मे दोषोऽस्ति कथन ॥ १०॥ 
यतिरुव।च-- प्राणेवियोगे छागस्य यदि अयः प्रपश्यसि । 

छागाथें वर्तेते यज्ञो भवतः कि प्रयोजनस्‌ ॥ ११॥ 

अन्न त्वां मन्यर्ता भ्राता पिता लाता खखेति च। 


मन्त्रथसेनमुचीय परवन्त विशेषतः 


मोगसमूर ब्रात्रादिके खभावभूत होकर 
पुरुषे संसक्त नहीं हो सकते। (१-५) 

हे यषखिनि ! परम पुरुष परमारमाके 
असङ्ग विषयमै पण्डित लोग अध्यये 
और यातके संपादयुक्त जिस .प्राचीन 
इतिहासका वणेन करते हैं, उसे तुम 
सावधान होकर सुनो । यक्षस्थठमे बैठे 
हुए किसी यतीने अध्ययूकी पशुप्रोधण 
करते देखकर उसकी निन्दा करते हुए 
भोला, कि “आप ऐसे हिंसाकामे 
प्रवृत्त हुए हें!” ऐसा वचत सुनके 
अध्ययू उससे बोला, ' बेदके अनुसार 
यज्ञकमें अन्तु हिंसित दोनेसे कल्याण" 
युक्त होते हैं; इसलिये बकरा विनष्ट न 
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॥ १२॥ 
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होगा । यह बकरा यज्ञम हिंसित होवेसे 
इसका जो पार्थिव माग है, वह पृथ्वी 
मिल जायया, जलीय अश जलें प्रविष्ट 
होगा, नेत्रके तेजस अंश परथमं, शब्द 
आकाइमाग दिशाओं ओर प्राणवायु 
आकाश्वम प्रविष्ट होगा; इसलिये इसमें 
झे कुछ दोष महीं है। ' (६-१० ) 

यति बोला, यदि यक्षकमेसे जन्तुः 
ओके प्राणवियोग होनेते उनका मङ्गल 
देखते हो, तो बकरेके निमित्ती यह 
यज्ञ वर्तमान है, उसमें तुम्हारा कोनसा 
प्रयोजन है! और हस यक्षम बकरा 
आपको पिता, माता, भ्राता तथा सखा 
जावे और आपती इछ पराधीन बकरेकी 
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महाभारत । [२ अनगीतापषे 
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एवभेवातुमत्यरस्तात मवान्द्रटसहं 


तेषामजुलतं श्रत्वा शाक्या क्तु विचारणा ॥ १३॥ 
[णा अप्यस्य चछागस्य प्रापित्तास्ते खयोनिषु । 

शारीर केवलं शिष्टं निश्चेष्टसिति मे सातः ॥ १४॥ 

इन्धनस्य ठु तुल्येन शरीरेण विचेतसा | 

हिँसा निर्वेष्टुकाझानासिन्धन पश्ुसाब्चतम्‌ ॥ १५॥ 

अर्हिश्षा सवधसाणामिति वृद्धातुशासनस | 

यदहिल सवेत्कम तत्कायमिति बिहे ॥११॥ 

अहिसेति प्रतिश्ञेयं यदि वक्ष्याम्यतापरस्‌ । 

झाकयं बहुविध कर्तु सवत्ता कार्यदूषणघू ॥ १७॥ 

अहिंसा उवभूतानां निद्ममस्मासु रोचते | 

प्रत्यक्षत! साधयामो न परोक्षसुपासमहे ॥१८॥ 
अच्वयुखाच- भूलेगन्धयुणात युङ्क्षे पिषस्यापोमयान रसान्‌ । 

ज्योतिषां पश्यसे रूपं स्पृशस्यनिलजान्युणान्‌ ॥ १९॥ 
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ऊध्वंगासी करतेकी उपाय करिये; जब... यदि कर्ष हिसायुक्त हो, तो पह कर्तव्य 
जन्तुगण आपको पित्रादिरूपते बोध | हे । इसके अनन्तर यदि कहना पढे, तो 
करेंगे, तब आप उनकी रक्षा करनेमें | कदापि में हिंसा करनेको नहीं कह 
समर्थ होंगे, तथा उनका मत सुनके सकता; यों कि अहिंसा ही हमारा 
विचार करेंगे । परन्तु हुझे एसा बोध | प्रतिशत धर्म है, जो मैं हिंसा करके 
होता है, कि यह वदरा यज्ञम विनष्ट लिये कहूँगा, तो आप अनेक प्रकारके 
होनेते इसका भाण छागयोनिमें प्रविष्ट | दूषित कमे करनेसें उद्यत होंगे। सब 
होगा, केव अचेतन शरीर सात्र अव- भूतोंकी अहिंसा ही हम लोगोंकी चिर 
शिष्ट रहेगा । जो ढोग चेतनाविहीन अभिछषित है, हम लोग प्रत्यक्ष वस्तुको 
कापड शरारक हारा हिसामय यज्ञ | ही साधन किया करते हैं, अप्रत्यक्षकी 
फरेनेके अभिलाषी होते है, पशु ही उपासना नहीं करते । (११-१८) 

उनके यज्ञीय काष्ठ हुआ कहते हैं। अध्ययू बोला, हे द्विज! आप जो 
उद्धाक एसी आज्ञा हे, कि सप्र धरे भूपिक गन्धशुणको भोजन करते,जलके 


त्त, प्रशंसनीय है; परतू ह्म रसशुणका पीते, अधिके रूप गुणको 
विवेचना किया करते हैं, कि 
५९७८००८८९८८७९०८९०९००६९०००२६०७ ०००००७ को स करते ॥ 
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१४ अजवमेधिकपर् | 


श्रणोष्याकाशजान्‌ शब्दान्मनछा मन्यसे सतिम | 

सवाण्येतानि सूतानि प्राणा इति च मन्यसे ॥ १० ॥ 

प्राणादाने निवृत्तोऽसि हिंसायां वर्तते भवान्‌ । 

नास्ति चेष्टा विना हिंसां कि वा त्व मन्यखे द्विज ॥ २१ ॥ 
यतिरुषाच- अक्षरं चक्षरं चेव द्वेषी भावोऽयमात्मन! । 


अक्षरं तत्र सद्भावः स्वभाव! क्षर उच्यते 


॥ २२ ॥ 


प्राणो जिह्वा मन! सत्त्व सद्भाचो रजसा सह | 


~ ~ > 
भावेरतेबिंसुक्तस्थ निह्वन्द्रस्थ निराशिषः 


1 २३ ॥ 


समस्थ सचे भूतेषु निममस्य जितात्मनः । 

समन्तात्परिस्युक्तस्य न भय विद्यते कचित्‌ ॥ २४॥ 
अच्चपुरुवाच- सद्भिरिवेह संवासः कार्यो मतिमतां चर । 

भवतो हि मतं श्रुत्वा प्रतिभाति सतिमंस ॥ १५॥ 

भगवन्‌ भगवहुद्धधा प्रतिपन्नो त्रवीस्यहप़् । 

रतत मन्ञ्रकृत कतुर्नापराधो$स्ति से डिजे ॥२६॥ 
ब्राक्षण उवाच- उपपत्त्या यतिस्तृष्णी वततमानस्तत।परस । 


अध्वयुरपि निमोह! प्रचचार महामखे 


॥ २७ ॥ 


और आकाश्चके पब्दगुणको सुनते हैं, 
तथा मनके द्वारा मनन करते हैं, इन 
सब भूर्तोको ही प्राण बोध करते हैं; 
तो आप किस प्रकार प्राणादानसे निवृत्त 
होंगे? आप तो हिंसामें ही नियुक्त 
होरहे हैं; क्यों कि विना हिंसा की चेष्टा 
नहीं हो सकती; इसलिये आप अहिंसा 
किस प्रकार समझते हैं ! (१९-२१) 
यति बोला, आत्माको क्र और अक्षर 
दो प्रकारकी अवस्था है, उसके बीच 
सद्भाव अधर और स्वमाव धर कहके 
वर्णित हुआ है। मायाके हित अवस्थित 


प्राण, जिह्वा, मन और स', ये सद्भाव 


है 


कहते हैं; आत्मा इन सब भाषसे विक्त 
होनेसे निहवन्द और आशावर्जित दै । जो 
पुरुष पर्वभृतोंम समभाव) सिम, 
जितात्मा और सब भांतिसे शुक्त है, वह 
कहीं भी भयभीत नहीं होता । अध्ययू 
बोला, हे द्विजवर ! आपका मत सुनके 
ञे एसा बोध होता है, कि इस लोकं 
साधुओंके सङ्ग संघास करना दी उचित 
है। हे मगवन्‌। में भागवतबुद्धिसे शुक्त 
होकर कहता हूं, कि में मन्त्रकृत प्रत 
किया करता हूं; इसलिये इसमें मेरा 
कुछ अपराध नहीं दै । (९२-२६) 
ब्राह्मण बोला, तिसके अनन्तर यतिने 


११५ 


*न-->>>>>>> 
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है 
| 
त्री 


न 
। 
} 
| 


| 


पा) [२ अनुगीतापई 


एवसेताइशं सोक्ष सुसूक्ष्मं ब्राह्मणा विटु! 
वोदिस्वा चाठुतिछन्ति क्षेन्रशेनाथदाशना ॥ २८॥ 
इति भ्रीमहाभारते शतलाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमे धिके पर्वणि 
अनृयीतापर्वणि ब्राह्मणीतालु अशविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
बराह्मण उवाच- अन्षाप्युदाहरन्तीसभितिहास पुरातनम्‌ | 
कापास छपाद ससुरस्य च भावानं 
कात्तवाधाज्ुना नाष राजा बाहुसहस्रवान्‌ | 
यव सागरपथन्ता धद्ुषा वाजता सहा 
स कदाचत्तएद्रान्त विचरन्यलदापत! । 
अवाकरन्‌ शरशत। शएुद्रासात न! खतम ॥३॥ 
ते सखुद्रा नमस्कृत्य कृता्ञलिरुवाच ह। 
सा झुश् दार नाराचान्‌ ब्रहि कि करवाणि ते ॥ ४॥ 
सदा्याणि सूतानि त्वह्विरृष्टेम हेमिग 
र वध्यन्तं राजशादल तेभ्यो देह विभो 
अयुन उवाच- मत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः कचित्‌ । 


॥१॥ 


॥१॥ 


॥५॥ 


उपपाचिके अनुसार म्ीनावहस्घन किया 
आर अध्ययू भी मोहबिहीन होकर पहार 
पञ्चका प्रचार करते लगा। बराह्मण लोग 


सुना इ, कि उससे किसी समय निज 
तेजसे दपित होकर पमुद्रके तीर विचरते 


इसी प्रकार अत्यन्त दूह गाको 


जाचक अथश कषत्रे सङ्घ विवाह 
फरत ६ ( (९७-२८) 


A 
भी 
A 
ठी 
न 
। 
आश्वमेधिकपर्वमै २९ अध्याय । 

| बाह्मण बोला, हे आविति | शष 
* विषय पण्डित लोग कारवी अजुन 
| यार समुद्र संादयुक्त यह प्राचीन 
१ दाम कहा करते हैं। जिल्हेने शरा- 
| ला णा समुद्रके सहित वमुन्धराको 
॥ आरप छोरतक जीता था, वह कावी 


€६६४६६६९६७६६६६७६€ 


आशचमेथिकपर्चमे २८ अध्याय समाप्त. 


इए एक सा बाण समुद्रको समाच्छन्न 
किया, तब समुद्र हाथ जोडके उने 
नमस्कार करके बोला, हे बीर ! आप 
पुझषपर वाण न चहाइये । क्षे बुझे 
आपका कोनता कार्य करना होगा । है 


- राजेन्द्र भेरे आश्रित प्राणिवन्द आपके 


दारा हाड हुए महाइरोसे मर रहें ह। 
है पशु! आप उन्ह अमष प्रदान 
कारय | (१-५) 


अजुन बाळ, यदि युद्धमें मेरे समान 


७७०९७७७६७७७००००१०७ 4. अ. कोई विद्यमान हा आर 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
अजुन नाम विख्यात राजा था । हमने 
| . 
| 
| 
| 


99933399999802 


अध्याय २९] 


| 


। 
ः 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


nen 
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वदयत त लमाचक्ष्य य। समासात मा मूषे 

समुद्र उवाच- सहाषजम्रदाञ्रस्त याद राजन्पारश्रत! । 
तस्य पुत्रस्तवातिथ्यं घथावत्कर्तमहेति 


१४ आःवमेचिकपव । 


॥ ९ ॥ 


॥७॥ 


तत? स राजा प्रथया फ्राषन महता घृत । 


स तमाश्रमसागस्य राभसेवान्वपद्यत 


॥ ८ ॥ 


स रामप्रतिकूलानि चकार सह पन्धुभि! । 


आयासं जनयामास रामस्य च महात्मन! 


॥९॥ 


तत्तस्तेजः प्रजज्वाल रामस्यामिततेजसः | 


प्रदहन्‌ रिपुसेन्याने तदा कमललोचने 


॥ १०॥ 


तत! परशुमादाय स त वाहुलहस्रिणष्‌ । 

चिच्छेद सहसा रामा घहुशाखमसिव दुमम ॥ ११॥ 
त हत पातत इष्ट्या समता! सवंबान्घवा। | 
असीनादाय दाक्तीश्च आार्गवं पर्थेधावथन्‌ ॥ १९॥ 
रामोऽपि धतुरादाय रथमारुह्य सत्वरः | 

विसजन्‌ शरवधाणि व्यघमत्पाधिव घलम्‌ ॥ ११॥ 
ततस्तु क्षत्रिया! केचिज्ञासदरन्य भयार्दिताः | 


वह मेरे सङ्घ युद्धम खडा होनेमँ सप्रथ 
हो, तो मुझसे तुम उसका वृत्तान्त 
कहो । ( ६ ) 

समुद्र बोला, है महाराज | यदि 
आप जमदग्नि महार्षिको विशेष रीतिसे 
जानतेः हैं, तो उनके पूत्रके निकट 
जाइये; बह विधिपूर्वक आपका आतिथ्य 
करनेमें समर्थ होंगे । (७) न 

तिसके अनन्तर राजा कार्तेपीयाजुन 
अत्यन्त करुद्ध होकर उनके आश्रममे 
जाकर उस परशुरामके निकट उपास्थित 
हुआ । राजाने बान्धवोंके सहित महात्मा 
रामके प्रतिकूल कार्य करके उन्हे क्रोधित 
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किया । हे कमललोचने ! उस समय 
चह अमिततेजस्वी रामकी क्रोधामि 
श्ब्ुसेनाको जहाती हुई प्रज्वलित हुई। 
अनन्तर रामने. सहसा परशु लेकर 


, बहुतती ध्राखाओंसे युक्त इक्षकी भांति 


संहस्रपाहु कार्तवीर्याणुनकों काट डाला। 
बास्धवगण राजाको मरके गिरा हुआ 
देखकर सब कोई इकहे होकर तलवार 
और शक्ति प्रहण' करके भृगुनन्दन 
राप्रकी ओर दोडे । इधर रामने भी 
धनुष ठेकर रथपर चढके बाण बरसाते 
हुए राजाके समस्त बलको व्यथित किया! 
अनन्तर कितनेद्ी क्षत्रिय जमदमिपृत्र 


११७ 
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छे महाभारते । [२ अतुगीतापरव 


विविशुर्गिरिदर्गाणि छूगा। सिंहार्दिता इव ॥ १४॥ 
तेषां स्वविहित कसं तद्घपान्नाहुतिष्ठताय | 

प्रज्ञा इषलता प्राप्ता जाळखणातासमदशंनात ॥ १५ 
एवं ते द्रदिडादीरा; एण्ड्राब शबरैः सह । 

वृषलत्वं परियता व्युत्थाबात्‌ क्षत्रधसिणः ॥ १६ ॥ 
चत हतदीराखु क्षत्रिया एनः पुन! । 
द्विजैरस्पादितं क्षत्रं जामदरन्यो न्यकृन्तत ॥ १७॥ 
एद्रदिशति सेधान्ते राम डागशरीरिणी | 

दिव्या प्रोवाच मधुरा सदलोकृपरिश्षुता ॥१८॥ 
राम रास निवतरव के शुणं दात पद्यासे । 
पकत्रवन्धानिसान्प्राणावप्रयाज्य पनः पचः ॥१९॥ 
तयव त सहात्सातरचाकप्रसुखास्तदा | 

पितासह! सहाभाग निवतर्देत्यथाचवच ॥ ९०॥ 
पितुदंधसरूष्यंस्तु रास! प्रोवाच ताहुदीय | 

वाइन्ताह सदन्तो ला निवारथितुसित्युलत ॥ २१॥ 


m 


रामे सयसे मीत होकर तिहसे सयमी । भाँति इक्ड्रीस बार पुड्यज्ञ पूरा किया; 
संगी सादि गिरिकल्द्रोमे प्रविष्ट ' अन्ते वह सरबजतपरिथुत मधुर अक 
इए । (८-१४) । रीरिषी देववाणीने उनसे कहा । “हे 
हि के क्षत्रियाँहो शमके सबसे निज : राम! तुम शार शर इन क्षत्रवत्धओोको 
विहत कर्मका अनुष्ठान न करनेपर : विनष्ट 


ठु 
करके कोनप्रा शुण अवलोकन 
हो? हे तात ! तुम इस निष्ठर 


शटल प्रास हुए। इसदी प्रकार क्षत्र, , कार्यते नित्त हो जाओ ? । हेमः 
घग्रोबठम्दी शइरके सहित द्रविड, ¦ स समय ऋचीक आदि पिता- 
अमीर ओर पुष्दू येमी निज धर्म का : 


; सहीचे मी उस महात्मा रामको निवृत्त 
अजुठ्ठाच न काने शुद्र प्राप्त हुए, : किपा । परन्तु रास पितुप्रधच्त बाल्त 


अनन्तर बाह्णाक हारा इठवीरा विधवा! न होकर ऋषियोंसे बोले । हे पितामह- 
नय दियाई जा उत क्षत्रिय पल्तात , गण ! इस विषयमें मन्ते निवारण 


उससे होने लगे, जम विधुत राम ' करना आप लागाकी उचित नहीं 
उनका सा पव करन लगे 1 रामने इही । ह। १ १५-५१) 
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नि पुश्रगण वेदज्ञालसे रहित होकर ' करते 
९ 
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१४ आश्वमेधिकपर्च। 


पितर उखु! नाहसे क्षत्रबस्थूंस्च निहन्तुं जयत्तां वर | 
नह्‌ युक्त स्वया इन्तु ब्राह्मणन सता दपान् । २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आंश्वमेधिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि ब्राह्मणणीतास उनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


पितर उचु!~ अत्राप्युदाहरन्तापामातहास पुरातनस्‌ । 


झुत्वा च ततत्तणा काय 'भवता जल्म 


॥१॥ 


अलका नाम राजषिरभवत्सुसहातपा! । 


घर्मेज्ञ सत्यवादी च महात्मा सुरत! 


॥९॥ 


स सागरान्तां घनुषा विनिजित्य बहीमिसाम्‌ | 


कृत्वा सुदुष्करं कसे मनः सूदने समादभे 


॥३॥ 


स्थितस्थ बृक्षसूलषु तस्य चिन्ता बभूव ह। 


उत्सज्य सुमहत्क सूक्ष्मं प्रति घहाभते 


॥ ४॥ 


अलक उवाच- मनसो मे बलं जातं मनो जित्वा ध्रवो जथ! । 
अन्यत्र वाणान्धास्यायि शङ्मिः परिवारितः ॥ ५॥ 
यादिदं चापलात्कर्थ स्वान्सत्याश्चिकीषोति। 


SSO OSSD EE DIDI SL DT तन 


पितृगण बोले, हे विजयिश्रेष्ठ | थे 
ब क्षत्रबन्ध तुम्हारे बधके योग्य नहीं 
विश्वेष करके ब्राह्मण दोकर क्षत्रियों- 
को मारना तुम्हारे पक्षमें युक्तियुक्त नहीं 
होता हे । ( २२ ) 
आश्वमे धिकपर्वमं २९ अध्याय समाप्त । 
आइवमे घिकपर्व में ३० अभ्याय । 
पितृगण बोले, हे दविजसत्तम | इस 
अहिंसाविषयमे पण्डित छोग जिस 
प्राचीन इतिहासका वर्णन करते हैं, उसे 
सुनकर तुम्हें पेसाइी करना योग्य ह । 
पहले समयमें महातपरधी धम सत्यः 
वादी महात्मा इहव्रती अशक नाम एक 
राजर्षिं थे । उन्होंने श्वरासनसे समुद्रके 


सहित इत वसुन्धराको जीतते हुए 
अत्यन्त दुष्कृत कमे करके सक्षम विचारसै 
मन लगाया । हे महाप्राज् ! १६ एक 
बार निज उत्तम महत्‌ कर्मोक्ो परित्याग 
करके इक्षके मूलमें पेठकर घक्ष्म पर 
त्रह्षका विचार करने लगे! अलके 
मनही सन चिन्ता करके बोले, कि मेरे 
सनका बल अत्यन्त प्रबल होगया है; 
इसलिये मनको जीतनेसे शुषे नित्य जय 
राच होगी; इस सम्य में हनिद्रयरूपी 
शबुओंसे घिरा हुआ ह्न बाह्म इन्द्रि 
यरूपी झञ्ुओंके विषयमे इठयोगरूपी 
बाण चलाऊंगा। जब मनकी चपलतासे 
ही ये कर्म मनुष्यक्षों गिरानेकी इच्छा 
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१२० पद्दाभारत। [२ अनुगीतापषै 


क्लर्क eee १2३२99998 


सन! प्रति सुतीक्ष्णाग्रानहं सोइयासि सायकान्‌ ॥६॥ 
बाणास्तरिष्यन्ति मासलक कथचन | 

तवेच बर्थ अत्स्यन्ति सिल्पा परिष्याले ॥७॥ 

अन्याद्‌ बाणान्लमीक्षस्व येरत्यं सां सूदयिष्यसि । 

तङुङ्दत्वाऽप्यविचिन्त्याथ ततो वचनमन्रवोत्‌ ॥ ८ ॥ 


सव उवाच- 


रु छरेर छ छ छल छ छ छक र रछ छक रुन 


अह उवाच- आघ्राय सुपहन्गन्धास्तानेव प्रतिशध्याते । 

तस्पात घाणं प्रति शरान्‌ प्रतिभोक्ष्यास्यह शित्तान ॥९॥ 
प्राण उाच- नेमे बाणास्तरिध्यन्ति सासलक कथचन । 

तबैष सल भेत्स्यन्ति भिन्नमथां सरिष्यासि ॥ १०॥ 


करत हैं, तब मनकी ओर दी में इठ- 
ग्रोगरूपी इन बाणोंको छोडंगा (१-६) 

सन बोडा, हे अलके! ये बाण बुझे 
कदापि छेदन न कर सकेंगे, ये तुम्द्रेही 
सोको वेघेंगे, तब तुम ममोके कटनेसे 
हु।खी होगे; इसलिये (सके अतिरिक्त 
जिस बाणसे तुम मुझे भारोगे उसका 
अबुइन्धान करो | (७-८) 

अरुकै ऐसा सुनके सोचकर बोले, 
नाहिषषा अनेक प्रकार गन्धको दुंघती 
हुई सुगन्धकी ही अभिलाप किया करती 
दे; इसलिये उस वाहिकाके विषयमे में 
इन शाणित बाणोंको छोइंगा । (९) 

नासिका बोली, है अलके! तुम 


छे 2929)0७७०७८> 
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सन्चान्बाणान्खमीक्षस्व येस्त्वं घां सूदायिष्यासे । 

तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो बचनमन्रघीत्‌॥ ११॥ 
हलके उवाच- इथं स्वादून रखान सुकत्वा तानेव परतिगृध्यति | 

तस्साज्जिहाँ प्रति शरान्प्रतिमोक्ष्यार्थह शित्तान्‌ ॥१२॥ 
जिहोवाव- नेमे बाणास्तरिष्यांन्त मामलके कथश्चन्‌। 

तवेव लस सेत्ह्यान्ति भिन्नसभां मारेष्यांसि ॥ १३॥ 


१0. ७०१ 


मेरी ओर जिन बाणोको छोडोगे, षे 
कदापि श्रुते मेद न कर सकेगे । बटिकि 
वे वाण तुम्हारे ही ममोको छेदन करेंगे, 
तब तुम ही मिञ्चममां होकर मृत्युपुखमे 
पतित होमे । इसलिये इसके अतिरिक्त 
नि बाणस तुम पत्ते नष्ट कर सकोगे, 
उपक अनुसन्धान करो । (१०-११) 

अलके ऐसा वचन सुनकर क्षणभर 
सोचके पोले, कि यह जिह्वा सुखादु 
रसको भोजन करके उस रसकी ही 
अभिलाष किया करती है, इसलिये में 
जिह्वाके विषयमे दी यह शाणित बाण 
छाइगा । ( १२) 


जिह्वा 
eeeceeeeeesteeeceseeseseeeeeeseeasB999 हा बोली, हे अलक ! तुभ मेरे 


'99999999999399999399 8339. 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 


अध्याय ३० | 
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१४ आध्यमेधिकपव । 


न्यान्याणान्समीक्षस्व थेस्त्वं मां सूदयिष्यति । 
५ पच्छरुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
अलक उपाच- स्पृष्ठा त्वस्विविधाद स्पशस्तानेध परतिगृध्यति । 
तस्मारवच पाटयिष्ये विवित्रेः कडुपान्नाभि! ॥ १५॥ 
सशुवाच -- नेमे याणास्तरिष्यन्ति मालक कथंचन | 
तवैव मर्म भेत्स्यन्ति सिन्नसर्मा मरिष्यसि ॥ १६॥ 
न्यान्थाणान्समीक्षरव येस्त्वं सां सूदायिष्यासि | 
५ तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनभन्रवीत्‌ ॥१७॥ 
अलके उवाच- श्रुत्वा तु विविधान्‌ शब्दास्तानेव प्रतियृध्यति । 
तस्माच्छोन्न॑ प्रति शरान्‌ प्रतिसुश्चाम्पह शितान्‌ ॥१८॥ 
श्रोत्रपुवाच- नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मासलके कथंचन | 
तवैव ममे भेत्स्यन्ति ततो हास्यसि जीवितच ॥ १९ | 
न्यान्बाणान्समीक्षस्व यैस्त्वं भां सूदयिष्यसि । 
तच्छत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्नवीत्‌ ॥२०॥ 


करते हो, वे बाण कदापि प्रृष्षे सपन 
कर सकेंगे, गरन तुम्हारे ही ममोंको 
भेदकर तुम्हें नष्ट करेंगे; इसलिये इसके 
अतिरिक्त जिस ब्राणके सहारे तुम शुदे 
विनष्ट कर सकोंगे, उसका ही अनुसन्धान 
करो । अलफ ऐसा सुनकर क्षणमर 
सोचके बोले, कि त्वचा विविध स्पश्चेको 
स्पर्थ करके उस स्पश्षकी दी आकांक्षा 
किया करती दै; इसलिये में कङ्कपत्र- 
युक्त विविध बाणोसि स्वचाको नष्ट 
करूंगा । (१३-१५) 

सचा बोली, हे अलके ! तुम मेरे 
ऊपर जिन चा्णकै चरानेकी इच्छा 
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करते हो, वे कदापि मुझे भेद न कर 


सकेंगे, वे तुम्हारे ही समोको छेदन करके 
तुम्हें विनष्ट करेंगे, इस्ासिये तुभ इसके 
अतिरिक्त जित बाणे छुने नष्ट कर 
कोने) उसकी खोज करो। (१६-१७) 

अनन्तर अलक ऐसा पचत सुनकर 
क्षणभर चिन्ता करके बोले, कि कान 
विविध शब्द सुनके शब्दकी दी आकांक्षा 
किया करता है, इसलिये में इन शाणित 
बाणोंकी कानके ऊपर चलाऊंगा। (१८) 

कान बोला, हे अलक ! तुम मेरे 
उपर जिन बाणोंक्रों छोडनेकी इच्छा 
करते हो, वे शर कदापि मुझे मोदित न 
कर सकेंगे। बटिक थे तुम्हारे ही मोका 
छेदन करके तुम्हारा जीवन नष्ट करेंगे, 


| इसलिये इनके अतिरिक्त जिस बाणसे 


१२१ 


>७88395398393>3559998 


>99992385959892389 ll oC १९*७७६७६*७>४६०9७७9७७१७०७७७००७598:958359892389595292353595: 


२७२>१७७७७७७?७5७5७&&:3959: 


त७66€6€€€6666€66€€<<€€९€€६€६55>3>66€€93399999993999939%9999899939 9933864 


9020913 


"५५७१-०9 9909090009 SIMMS ND ५ > SIF S39 9०9५919) 


29२३ ~ 915: जिणे पछि "१ ७ के 3० के है ५909 उन ७.2 CDS i ad) > 
7३३४७ ० 9 /३६४9979 99559 ३७" 797 > SDSS भरै 
>? 9 0) 


के 
0४ 
(| 
4. 

1 
ki 


सहासारद। 


सत ह उवाच- इष्टवा रूपाणि बहुशस्तान्येव प्रतिशृध्यति । 
तस्वावक्षुहनऽ्यामे वराते? खायकरहम्‌ ॥ ११॥ 
चश्ुरवाच-- नेमे बाणास्तरिष्यन्ति यासलके कथंचन । 


तदव स्म अत्स्यान्त ।सन्समा भारष्यास 


॥ २२ ॥ 


अन्यान्वाणान्दपाञ्षरव यस्त्व मा सूदायष्याख । 
तच्छ्रत्वा ख विचिन्त्याथ ततो वचनमन्जवीत्‌ ॥२३॥ 
सहे उवाच- हयं निष्ठा पहुदिधा परज्ञया त्वध्यवस्यति । 


तस्माद बुढि 
बुद्धिल्ाच- 


प्रति घारात्मतिमोक्ष्यास्थह शिताद 1२४॥ 
नेले बाणास्तरिष्यन्ति मामलके कर्थचन | 


तवैव समे भेत्स्यन्ति भिज्नमर्मा मरिष्याति । 
अल्यास्वाणान्समाक्षस्व यस्त्व सा सूदायष्याख ॥२७) 
बाह्मण उदाच- तत्ताऽलकस्तपां घार तत्रवास्थाय हुष्करम | 


नाध्यगच्छत्पर शक्त्या बाणमलंषु सससु 


॥ २६। ॥ 


तुम श्न विनष्ट करोगे, उसकी खोज 
करों | (१९--२०) 

अलके इतता वचन सुनके धणभर 
चिन्ता करके गोले, नेत्र अनेक भांतिके 
रुपक देखकर उस रुपकी ही आकांक्षा 
किया करता है, इसलिये में इन शिक्षक 
किये हुए वाणोते नेत्रजो न्ट 
इहा । (२१ ) 

नेच कहा, ई अलक! तुम इन 
पाया (किस प्रकार सुनने विनष्ट च र 
पराय, बारिक ये पाण तुम्हार ह 
माका छेदन करके तुम्हे विन करेंगे) 
इंसाठंय इसके अतिरिक्त जिस बाणके 
सहार तुम बुझे विनष्ट कर तकोगे, उस 


& ही वाणी सोज करो | २२-९३) 


अनन्तर अहक ऐसा बचन सुनकर 
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क्षणमर चिन्ता करके बोले, यह 
प्रहाक हारा अनेक प्रकारकी निष्ठा 
निष्पक्ष किया करती है, इसलिये 
में शाणित बाणोंको चुद्धेके ऊपर 
छोटूगा । ( २४ ) 

बुद्धि बोली, है अलक ! तुम इन 
बाणोसे मुझे कदापि विनष्ट न कर 
सकने; वरन ये वाण तुम्हारे ही ममों- 
को छदेन करक तुम्हें नष्ट करेंगे; यादि 
मरे विनाश करनेके लिये तुम्हें अत्यन्त 
अभिलाष हुई हो, तो तुस इसके अरि 
रिक्त आर काई बाण खोजो । ( २५ ) 

भाण बोला, तिके अनन्तर 
अछक उस स्थानम घोर दुष्कर तपस्या 
करके मो पूवाक्त सातो इन्द्र्यो विष- 
यभ बलपूवेक बाण न छोड सके । हे 
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| 
| 
| 
| 
। 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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द्विजसत्तम | अनन्तर प्राइदर प्रश 
अलर्कने समाहित चित्त बहुत समयतक 
सोचकर परम क्ट्याण लाम न कर 
सकनेसे एकाग्रचित्त होकर निश्रलभावसे 
योगमार्ग अवलेबनपूर्वक एक बाणण्ने 
शीघ्र ही उन इन्द्रियोंको विनष्ट किया 
और योगषलसे परमात्मामें प्रविष्ट 
होकर परम सिद्धि प्राप्त की.। अनन्तर 
राजषिं अलर्कने विसित होकर यह 
गाया माया, कि ओहो! कैसा कष्ट है! 
क्यों कि पहले में भोगतृष्णासे आक्रान्त 
होकर उन बाह्मवस्तु राज्यादिकी 3पा- 


१४ आश्वमेधिक । 


करस 
सु्माहितचतास्तु ख ततोऽचिन्तयत्प्र्ुः । 
स विचिन्त्य चिरं कालमळको द्विजसत्तम ॥२७॥ 
नाध्यगच्छत्पर भ्रेयो योगान्मातिमतां वर! । 
स एकाग्र मन! कृत्वा निश्चलो योगार्थः ॥ २८॥ 
इन्द्रियाणि जघानाशु बाणेनेकेन वीर्यवान्‌ । ` 
योगेनात्मानमाविइय सिद्धि परमिकां गतः ॥ २९॥ 
विसितश्चापि राजषिरिमां गाधां जगाद ह । 
अहो कष्टं यदस्मामि। सर्व बादामनुष्ठितम्‌ ॥ ३०॥ 
भोगतुष्णासमाथुक्तैः पूर्व राज्यजुपासित१ । 
इति पञ्चान्मया ज्ञातं योगान्नास्ति पर सुखम ॥ ३१॥ 
- इति त्वमनुजानीहि राम सा क्षत्रियान्‌ जहि । 
तपो घोरसुपाति्ठ तत! श्रयोऽभिपत्स्यसे 
इत्युक्तः स तपो घोरं जामदर्न्यः पितामहैः । 
. आस्थितः हुमहाभागो ययौ सिद्धिं च दुर्गमास 1131 
इति श्रीमहाभारते शतसाइरुव्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि त्राहमणगीतासु त्रिशोऽध्याथः॥ ३० ॥ 
ब्राक्षण उवाच- त्रयो वै रिपचो लोके नवधा शुणत! स्मृता! । 


॥ ३२ ॥ 


सनामें नियुक्त था, अव ने निश्चय 
ज्ञाना, कि योगसे ब्रढके सुखदायक 
और कुछ मी नहीं है । ( २६-३१ ) 
हे राम ! तुम इसे बिशेष रीतिसे 
जानके क्षत्रियोंके वधसे निशृत्त होकर 
घोर तपस्पाचरण करनेसे कल्याण लाभ 
कर सकोगे । महाभाग जमदप्निपृत्र 
शसने . पितामहगर्णोंका ऐसा वचन 
सुनके अत्यन्त कठोर तपयाका अनु- 
ष्ठान करते हुए ढुगम सिद्धि प्राप्त 
की । (३२-३३) 
आइवमेथिकपर्वमे ३० अध्याय समाप्त । 
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१२३ 


आइवमेधिकपचमे ३१ अध्याय । 

ब्राह्मण चोला, सत्वगुणसे उत्पन 
परष, प्रीति आर आनन्द थे तीनों ही 
लोळके बीच शबुरूपसे शिने गये है 
येही इपिभेदसे नम प्रकार हुआ करते 
है । दृष्णा, क्रोध तथा सरम्म) ये तीनों 
रजोगुणसे और श्रम, तन्द्रा तथा माइ, 
ये तीनों तमोगुणत्ते उत्पन्न हुए हुँ। 
शतिमानु, जितेन्द्रिय, प्रशात्तचित्त पुरुष 
ईने सबको छदन करके तम्द्राविश्ेन 
होकर शरसमूहसे आको जीतनेके 
लिये उद्यत होवे । पहले समय प्रशान्त 
चित्त राजा अम्बरीपने जिप गाथाको 
गाया था, पुराण जाननेचाले, पण्डित 
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प्रदासारत। 


जेतुं पराचुत्सइते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः 
अन्न गाथा; कोतयन्ति पुराकल्पविदो जना! । 
अभ्थरीषेण या गीता राज्ञा पूर्व प्रश्ञास्थता 
खखुदढीर्णघु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु । 
जग्राह तरसा राज्यलस्परीषो महायशा! 
ख निशद्यात्मनो दोषान्साधून्समभिपूज्य च | 
जगाम महतीं सिद्धि गाधाश्चसा जगाद ह 
भूयिष्ठं विजिता दोषा निएताः सर्वशन्नव! । 
एको दोषो वरिष्ठश्च वध्यः सं न हतो सया 
यत्प्रयुक्तो जन्तुरयं वेतृष्ण्यं ताधिगच्छति । 
तृष्णात इह्‌ निञ्नानि धावमानो न बुध्यते 


॥ १॥ 


॥९॥ 


४5०७ 4 


॥३॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 
1६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


किन 


लोग इस विषयम वही गाथा कक्षा कर 
६; शमगुण अन्तहित ओर रजोगुणके 
पूरी रीतिसे उदित होनेपर मह्ायक्षर 
राजा अम्बरीपने सहसा राज्य ग्रहण 
किया | अनन्तर बह आत्माके रजोगुणको 
निग्रह करके शभगुणकी सम्मानना 
फेरनेस मदती श्री हाम करके यह गाथा 
गाने लगे। मेंने प्रत्रुओंकों थीता 
आर दाषाको विनष्ट किया है; परन्तु 
अवश्य वध्य एक महान्‌ दोष है, उसे 
चट नहीं कर सका | (१--७) 

ईस हो लिये इस जन्मे प्रयुक्त 
शीकर बेद्ष््य छाम नही कर सका, 
एणात होकर मूखकी भांति नीच 


[२ अनुगीतापष | 
ककल 
प्रहष प्रीतिरानन्द्जयस्ते सात्त्विका गुणा! 
तृष्णा क्रोधोऽभिसंररुभो राजसास्ते गुणा! स्मृताः । 
श्रसस्तन्हा च मोहश्च त्रयस्ते तामसा गुणा! 
एतान्चिकृत्य धृतिभात्‌ घाणसङ्घेरत न्ट्रितः 


* अध्याय ३२ ] 


१४ आध्वमेधिकपर्व । 
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| 
ं 
| 
| 
| 
| 
ं 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


त लासमासानस्ताश्णानकृन्तत चिक्ून्तत 


॥९॥ 


लाभमादू जायत तृष्णा तताखल्ता प्रवतते । 
स लप्समाना लभत भायष्ट राजसात्युणात | 


तदवाप तु लभत झायष्ट तायसान्णुणान्‌ 


॥ १०॥ 


स तेयुणे संहतदेइथन्धन।! पुन! पुनर्जायति कर्म चेह ते । 

जन्मक्षये भित्नविकीणदेहो मृत्यु पुनगच्छति जन्मनेव ॥ ११ ॥ 

तस्मादेतं सम्यगवेक्ष्य लोमं निगृद्य धृत्याऽऽत्घनि राज्यमिच्छेत्‌ । 

एतद्राज्य नान्यदस्तीह राज्यमात्सैव राजा विदितो यथावत्‌ ॥ १२॥ 
हति राज्ञाडम्वरीषेण गाथा गीता यशस्थिना । 


अघिराज्य पुरस्कृत्य लोभशेकं निकुन्तता 


॥ ११॥ 


इति धीमहा० आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु पकत्रिशोऽध्याथः ॥३१॥ 
ब्राह्मण उवाच- अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


ब्राह्मणस्थ च संवाद जनकस्य च भाविनी 


कर्माकी ओर दोड रहा हुं । मनुष्य इस 


लोकमें इसईके द्वारा प्रयुक्त होकर 
१7 ३१ % ~ च 
अक्रार्योकी सेवा किया करता दै, उसही 


को तीक्ष्ण तलवारके सहारे नट करे; 


३०. 


क्यों कि लोमसे तृष्णा उत्पन्न होती है 
और उससे चिन्ता प्रवृत्त हुआ करती 
दे; मनुष्य लिप्समान होकर प्रचुर 
परिमाणसे राजस गुण लाभ करता है 
परन्तु राजप गुण प्राप्त न होनेसे तामस 
गुण प्राप्त हुआ' करता दै । देहबन्धन 

गुर्णोके पङ्ग मिलित होनेसे पुरुष 
बार बार जन्म ग्रहण करके कमको 


छ आकांक्षा किया करता है आर जावन 


नष्ट होनेसे मिन्न तथा व्रिक्षिप देह 
होकर जन्मके सहित मृत्युको प्राप हुआ 
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॥ १॥ 


करता दै । इसलिये पूरी रीतिसे पथा 
लोचना करते हुए लोभकों देहके बीच 
रोकके राज्यकी इच्छा को । आत्मा ही 
राजा और इस छोकमें लोभका रोकना 
ही राज्य है, इससे १ढके अन्य राज्य 
और छुछ भी नहीं है; दही भांति 
थावत्‌ जानना चाहिये । शोमको 
निग्रह करनेवाले राजा अम्परीपने अधि 
राज्यके उपलक्ष्यम यह गाथा, गाई 
थी । (८~ १३) 
आइवमेधिकपवेमे ३१ अध्याय समाप्त । 
आउवमेधिकपर्वमे ३२ अध्याय । 
ब्राक्षण बोला, हे माविति! शस 
लोभनिग्रदविषयमें पण्डित लोग ब्राह्मण 


आर जनकके संवादयुक्त यह धुराचा 


| 
| 
| 
6 
न 
| 
| 
| 


१२६ 


2895७४७ 


"99&०90289६>9>5>9999988899579788298095990699099029088699898&%058९990985968988989>8399& (5 


3 Fed '£92929256 5 न फरुछछछ करुण रु नङ क। 


4 


महासारत । 


ब्राद्मणं जनको राजाऽऽसन्नं कश्मिश्विदागसि । 


Ne ४० Q (4 
विषये पे ब एस्तव्या्िति शिष्टयथसप्रवीत 


॥ २ ॥ 


इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणो राजश्षत्तमम््‌ । 
आधश्व विषयं राजन्‌ यावांस्तव वशो स्थित! ॥ ३॥ 
ाऽन्यस्य [वषय राज्ञा यस्ठासच्छास्पह विभा) 


घचरत फलठुालच्छास यथाशास्त्र हहापत 


॥४॥ 


इत्युक्तस्तु तदा राजा प्राह्मणन यशारवना। 


झुहुइुष्णं विनिश्विस्थ न किचित्पत्थभाषत 


॥ ५॥ 


तघासीनं ध्यायमानं राजानभामित्तौजसभ | 


कदमले उहलसाव्गच्छड्रालुमन्ताभिव ग्रह! 


॥ द ॥ 


सबाखास्य तता राजा विगत करल तदा। 


तत्ता छुहतादुद त ब्राह्मण दाक्‍्यमद्रवाद 
पतुपताचह्‌ राज्य वदय जनपद सति । 


जनक उपाच- 


॥७॥ 


विषय नाधिगच्छासि विचिन्वन्‌ प्राधचामहक् ॥ ८॥ 
नाव्यगच्छ यदा एथ्व्या मिथिला सागिता भ्रा । 
नाध्यणच्छ यदा तस्या स्घप्रजा लागिता घया ॥ ९॥ 


इतिद्षास कहा करते हे । राजा जनक 
किसी अपराधी ब्राह्मणको अनुशासन 
करनेके लिये पोले, कि तुम मेरे राज्यमै 
वास न करने पाओगे । (१-२) 
राह्मण राजाका ऐसा बचन सुनके 
बोला, हे महाराज ! आपके वशवती 
हो, बही विषय आप दुसे कृहिये । दद 
विश्च! में आपकी आज्ञाचुसार अन्य 
राज्यम वास करके शात्रके अनुसार 
आपके वचनको भ्रतिपारन इरनेकी 
इच्छा करता हूं। उतत . समय राजा 
पशव ब्राह्मणक ऐसा वचन सुनके 
बार वार गम साँस छोइते हुए कुछ 


SeeFeececeeceseeeeeeesceeeeceeeeceee 


भी उत्तर न दे सके | अमित तेजस्वी 
राजा जनक बढन चिन्ता करते हुए 
राहुग्रस्त घयंको भांति सहसा मोइग्रस्त 
हुए | अनन्तर थोइ समयके बाद 
अखि पित हकर पुहूतभरके बीच मोई 
राहत होकर उठके उस ब्राहमणसे. कहने 
लभे | (१-७) 

जनक बाल) हे द्विजपत्तम ! पिठ 
पितामह राज्य और समस्त जनपद 
व्चभूत होनेपर भी मुझे प्रथ्वीमे खोज- 
चपर यह विषय प्राप्त न हुआ, तष 
पायलाम खोजा, प्रिथि्ञामें भी न 


[२ अनुगौताबई 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


नाध्यगच्छं यदा तस्यां तदा से करमलो$भवत । 
ततो मे करसलस्यान्ते सति? पुनरुपस्थिता ॥ १०॥ 
तदा न बिषय सत्ये सवाँ वा विषयो भ्न । 
आत्माऽपि चायं न मम सवा चा एथिची मझ ॥११॥ 
यथा मम तथाऽन्येषाभिति अन्ये द्विजोंचम । 
उष्यतां यावदुत्खाहो सुज्यतां यावदुष्घते ॥ १२॥ 
ब्राहमण उवाच- पितृपैतामहे राज्ये वद्ये जनपदे सति । 
अहि कां सतिसास्थाय प्रपत्वं वर्जितं त्वया ॥ १३॥ 
कां वे बुद्धि समाश्रित्य सवो वे विषयस्तव | 


नापेषि विषयं येन सरथो वा विषयस्तच 


॥ १४॥ 


जनक उपाच- अन्तवन्त्य इहावस्था विदिता! खवैकमेसु । 
नाध्यगच्छमहं बुद्धया ममेदमिति घड़वेतू ॥ १५॥ 
कस्येदमिति कस्य स्वामिति वेदवचस्तथा । 
नाध्यगच्छसहं बुद्धया ममेदमिति थङ्गवेत्‌ ॥ १६॥ 
एतां बुद्धि समाश्रित्य ममत्व वर्जितं मथा । 
शृणु बुद्धिं च यां ज्ञात्वा सवै विषयो सभ ॥ १७॥ 


फिर जत्र प्रजाके बीच भी न पाया, तय 
झे मोह उपखित हुआ । अनन्तर सोह 
श्रान्त होनेसे बुद्धि उदित होनेपर शने 
ऐसा बोध हुआ, कि कोई विषय भी 
मेरा नहीं दे ओर सब विषय ही मेरे हैं; 
आत्मा मेरा नहीं है और सारी पृथ्वी 
मेरी है। ये सब विषय जैसे मेरे हैं, बैसे 
ही दूसरोंके मी हैं। हे द्विजवर ! इस- 
लिये जहां आपकी इच्छा हो, वहां 
वास करो ओर जो अभि हो, पह 
मोग करो । (८-१२) 

ब्राह्मण बोला, दै महाराज ! पितृ" 


पितामह राज्य और जनपदके पश्चीयृत 


1 
1 
+ 
1 
१ 
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रइनेपर भी आपने कौनसी बुद्धि अव- 
लम्धन करके उसकी ममता परिलाग 
की! और किस बुद्धिके सहारे ऐसी 
विवेचना की, कि “ सब विषय मेरे हैं 
तथा मेरे नहीं हैं। ” ( १३-१४ ) 
जनक बोळे, शस लोकमें आळ्यात 
और दरिद्रत्व प्रसृति सघ अवस्था नश्वर 
हैं, यह सत्र कम ही मुझे विदित दै) इस 
ही निमित्त ऐसा नहीं समझता, कि यह 
मेरी होगी! यद्व विषय, यह घन, किसी 
का मी नहीं है, इस वेदवाक्यके अलुः 
हार मैं इसे अपना नहीं समझता हैं; 
इस ही बुद्धिको अवलम्बन करके मने 


१५७ 
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बाहसाल्माधनिच्छायि गत्वात घाणगतानपि । 
तश्पान्स वाजता साथषश तिात नित्यदा ॥ १८॥ 
नाइघात्पार्धसिच्छाति रखान्नास्येऽपि वतत! । 

आपो ते निजितास्तस्पाट्टणे तिछन्ति नित्यदा ॥ १९ ॥ 
नाइमात्माथसिच्छाम्नि रू ज्योतिश्व चक्कुपः 
तस्कान्मे निजितं ज्योतिषो तिछति नित्यदा ॥ २०॥ 
नाइसात्याथलिच्छासि स्पश्रारत्दचि गताश्च थे । 
तस्मान्मे विजितो वायुवंशे तिछति नित्वदा ॥ २१॥ 


नाइसात्साधसिच्छाति शबदानब श्रोजगतानपि । 


तस्थान्छे निजिता। शाब्दा वश तिष्ठन्ति नित्यदा ॥२२॥ 


नाहमात्मा्थेसिच्छानि अनो नित्यं सनोन्तरे । 
भनो से निर्जितं तस्साइशे तिति नित्यदा ॥ २३॥ 


ववेभ्यश्च पितृश्थश्च खूतेभ्योऽतिथिसिः सह 


इत्यथ खथ एवेति समारम्भा अवन्ति वै 


॥ २४ ॥ 


तेत! प्रहस्य जन ब्राह्मण! दुनरन्रवीत्‌ । 


समता परित्याग किया है और जिस 
बुद्धिके सहारे में सब व्रिपयों्षो अपना 
कहा करता हूं, उसे सुनो । में आपने 
निमिध बासिकाम गई हुई सुगन्विको 
मी नह दवता, इसहीसे यह भूमि मेरे 
द्वारा पारित्यक्त होकर पदा मेरे बशवर्ती 
होकर निवास करती है; में मुखे गये 
हुए रसको भी नहीं पीता, इसही निमित 
बह सरे द्वारा निजित हो$र पदा मेरे 
पशे निवास करता है। मैं अपने निमित्त 
नेत्रकी ज्योतिरूपको ग्रहण करनेकी 
इच्छा नहीं करता, इसीसे ज्योति मेरे 
दरा निर्मित होकर सदा भरे वश्वती 
हो रही है। ( १५-२०) 


०७८८७९८८७७५९९५९७९९९७३७९७९७३५, 


में अपने लिये त्वग्गत स्पर्शको 


स्पश ,करनको इच्छा नहीं करता, इस्री. 
से वायु धरुहसे निनित दोकर मेरे बद्ध" 
वतर हारा है। में अपने निमित्त कानमे 
यथ हुए शब्दको नहीं सुनता, इसलिये 
शब्द मेर द्वारा निजित होकर निरन्तर 
सर वषव हरहा है। में अपने नि 
सत्त अन्तरस्थित प्रनको मनन करने- 
क ईच्छा नहीं करता, इस हेतु मन 
पुश्नसे निचित होकर सदा मेरे वक्षवती 
९। में देवताओं, पितरों, प्राणियों 
और आतिथियकि लिये समस्त द्रव्यादि 
संग्र किया करता हूँ । अनन्तर ब्राह्मण 
इस करक जनकसे फिर बोले, कि आज 
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१४ आश्वमेधिकपवे। ` 


त्वज्ञिज्ञासाथभयेह विद्धि मां धर्ममागतम्र॒ ॥ २५॥ 
त्वमस्य ब्रह्मला भस्य दुर्वारस्थानिवार्तिन! । 


सरवनेमिनिरुद्धस्य चक्रस्यैकः प्रवतकः 


॥ २६॥ 


इति धीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वैयालिक्यां आश्वप्नेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगोतासु दवाप्निशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
राहण उत्ाच-नाऽहं तथा भीरु चरामि लोके यथा त्वं मां तजेगसे खबुद्या | 
विप्ोऽस्मि मुक्तोऽस्मि वनेचरोऽस्मि ग्रहस्थधर्मा घतवांस्तथाडस्मि.॥ १ ॥ 
- नाहमस्मि यथा मां त्व पश्यसे च शुभाशुभे । 


मया व्याप्तमिदं सै यत्किचिज्ञयत्तीगतम्‌ 


॥२॥ 


ये केचिज्जन्तवो लोके जङ्गमा! स्थावराश्च ह | 
तेषां मामन्तक विद्धि दारूणासिव पावकम्‌ ॥ ३॥ 
राज्यं एथिव्यां सयेस्यामथवाऽपि त्रिविष्टपे। ` 


तथा बुद्धिरियं वेत्ति बुद्धिरेव धनं मघ 


॥४॥ 


एक! पन्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्विद । 


गृहेषु घनवासेषु गुरुवासेषु भिक्नुषु 


॥५॥ 


लिडरबंडुभिरव्यप्रेरेका बुद्धिरपाखते । 


में तुम्हें जाननेकी इच्छासे आया था, 
तुम ग्रे धर्म कहके माळूम करो । तुम 
ही इस सच्यरूपनेमिसे निरुद्ध चक्न- 
स्वरूप अनिवर्ती दुषार अक्षकामके एक 
मात्र प्रवर्तक हुए हो । ( ११-२६ ) 
आइवमेच्रिकपर्देमे ३२ अध्याय समाप्त। 
आइवमेधिकपर्चमे ३४ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, हे भीरु | तुम निज 
बुद्धिके अनुसार मुझे जसा समझके 
तजेन करती हो, में जगत्के बीच उस 
प्रकार विचरण नहीं करता | में वनचारी, 
गुही, मतवान्‌ जीवस्मुक्त ब्राह्मण हूँ। 
है सुन्दरि ! तुम गजे जैसा देखती हो, 


में वेसा नहीं हु, इस जगतमें शुभ ओर 
अशुभ जो कुछ देखा जाता है, वह सव 
मेरे द्वारा व्याप्त होरहा दै। इस जगतूके 
बीच स्थावर जङ्गम प्रभृति जितने जन्तु 
हैं, काठको जलानेवाठी अग्निकी भांति 
झे उनका अन्तक जानो। समस्त 
पृथ्वी और स्वर्भका जपता राज्य है, वह 


'इस बुद्धिके दवारा विदित है; परन्तु बुद्धि 


ही मेरा राज्यधन है । ब्राह्मणोंके लिये 
ज्ञान ही एकमात्र पथ है, ब्रह्मवित 
ब्राह्मण लोग उस पथसे ही गृह, बन" 
वास, गुरुवास और भिक्षुभासके छिये 
गमन किया करते हैं। वे लोग अचश्वल 
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महाभारत । 
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तानालेगाश्रप्तस्थाना यथा वाढ शर्मात्मका 


॥६॥ 


ते भावमेकमायान्ति सरिता सागर यथा | 
वुद्ध्याऽयं गम्थते भाग! प्रारीरेण न गस्थते ॥ 


आपध्यस्तदन्ति कण दारार कमवन्धनस्‌ 


॥७॥ 


तस्माते सुसगे नाऽस्ति परलोककृत सयम्‌ । 


तङ्गावभादनिरता मतेबात्सानमेण्याति 


॥८॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइरल्याँ संहितायां वैयालिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि ब्राह्मयगीतासु घ्रयस्िशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 
व्राह्मण्युवाच-- नेदघल्पात्सना शक्यं वेदितु नाकुतात्मना । 


बहु चारप च संक्षित दिप्ळुत च सत प्रस 


४७. २२५ 


॥ १ ॥ 


उपाय तं भन ग्रहि घेनेषा लूण्पते साते! | 


तन्मन्ये कारणं त्वत्तो घत एषा प्रधर्तते 
वेद्धि शुरुरस्योत्तरारणि। | 
तो ज्ञानाग्रिजायते तत! 


ब्राह्मण उवाच- अरणी ब्राह्मणं 
तप!शुनेऽभिस्रथनी 


॥९॥ 


॥ ३॥ 


अनेक प्रकारके चिन्ह घारण करते हुए 
एकमात्र चुद्धिकी उपासना किया करते 
है । अनेक लिङ्ग तथा अनेक आश्रप- 
वालोको बुद्धि शम्णुणावलम्बिनी हो नेसे 
एक ही समुद्रभ ममन करनेवाली नदि 
योंकी भांति घे लोग एकही माको 
प्राप्त होते हे । यह पथ घुद्विके द्वारा 
प्राप्त होता है, शरीरके द्वारा नहीं प्राप्त 
हो सकता; सब कर्म आदि और अन्त 
विशिष्ट हैं, शरीर क्के द्वारा बद्ध होता 
हैं। हे सुमगे! तुम्हें परलोकका अथ 
नही है, मेरे मावे रत होनेसे तुम्हे 
ग 


राई देह प्राप्त होगा । ( १-८ ) 
माइवमेधिकपर्वने ३३ अध्याय समाप्त 


ee 
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ब्राह्मणी बोली, इए विषयको अट्पा- 
स्पा तथा अकृतात्मा पुरुष जाननेमें 
समध नहीं होता; मेरा मत बहुत थोडा 
संक्षिप्त ओर विप्छुत हे । जिसके सहारे 
यह बुद्धि प्राप्त होता हे, आप मुझसे 
उसका उपाय कडिये । परन्तु चाहे 
'किसीसे यह वुद्धि क्‍यों त प्रवृत्त होषे, 
आपको ही में उत्तका कारण समझती 
हूं। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मणी अथात्‌ ब्रम 
निष्ठा बुद्ध अध अग्णी ओर ब्रह्मज्ञान 
का गुरु उत्त अरणी जानो; दोनों 
अरणी मनन, निदिघ्यामन आर वेदान्त 
सुननपर माथेत होनस उनसे श्ञानामनि 
उत्पन्न हाता हैं । ( १-३ ) 
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१४ आशवमेधिकपर्व । 


1४॥ 


1५॥ 


सम्पगुपायों इष्ट भ्रमररिव लक्ष्यते । 


hy ~ (0 ANN ””-. 
कम वुद्वरवुदुत्वाउज्ञावालङ्गारेवाश्चितम्‌ 


॥ ६॥ 


इदं कार्थेमिदं नेति न मोक्षेपूपादिश्यते । 


पश्चतः शृण्वत्तों वुद्विरात्मनो येषु जायते 


॥७॥ 


यावन्त इह झाकयरंस्तावन्तोंशान्प्रकल्पयेत्‌ । 

अन्यक्तान्‌ व्यक्तरूपांच शतशोऽथ सहश! ॥ ८॥ ` 
[ ५] 0 

सवान्नानाधयुक्तांश्व सवान्पलक्षहेतुकान्‌ । 


यंत! परं न विश्वेत ततोऽभ्यासे भाविष्याते 


॥९॥ 


गीमगवानुवाच-ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मात! क्षेत्रक्षसंक्षये । 


क्षेत्रज्ञानेन परत! क्षेत्रज्ञेभ्प! प्रवर्तते 


कणी बोली, क्षेत्रज्ञ नामक यह 
्रहमलिङ्ग लिपके द्वारा जाना जाता है, 
उसका लक्षण क्या ह? (४) 

ब्राह्मण बोला, जह अलिङ्ग और 
निशुण हैं, इसालिये उसका कारण माळूप 
नहीं होता, ठव जिसके द्वारा वह गृदीत 
हो, वा न हो, उसका उपाय कहता हूं। 
जैसे उपरमं उडनेवाले भौरोंके द्वारा 
सुरामगन्ध माळूम होते हैं, पैसे ही 
पूर्वोक्त श्रवण आदि उपाय पूरी रीतिसे 
माळूप होती है ' जिमतक्ी बुद्धि करके 
द्वारा परिशाधित नहीं होती, वह पुरुष 
अबुद्धिम असङ्ग ब्रह्मो भी बुद्धिके 
आश्रित ससङ्क कहके बोध किया करता 
है। मोक्षविपयमं यह कतेऽ्य है ओर 


क 


॥१०॥ 


यह अङतेव्य हे, ” ऐसा उपदेश नहीं 
होसकता, क्यों कि देखने तथा सुनने- 
चाले आत्माकी बुद्धि खयं ही मोक्ष- 
विषय उत्पन्न होती है । इस संतारे 
मोक्षका अंश अनेक अथयुक्त, समस्त 
पदरूपी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणरूपी, 
अव्यक्त माया अविद्यारूपी ओर व्यक्त 
पब्दादिरुपसे सेकडों ससख प्रकारका 
हैं; इतना हो नहीं घरन जितने प्रकारके 
अंशोंकी कल्पना हो सके, तितने प्रकारके 
अंशोंकी करपना करे; परन्तु शम आदि 
पूरी रीतिसे अभ्यस्त होनेपर जिसके 
अनन्तर और कुछ मी नहीं है, वह यस्तु 
प्राप्त होगी । ( ५-९ । 

श्रीपगवान्‌ बोले, उसके अनन्तर 
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ग्रहीतु यन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्क चु 
ब्राह्मण उवाच- अलिङ्गो निगुणश्चेव कारणं नास्प लक्ष्यते । 
उपायमेव वश्यामि येन गत बा न था 
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अजुन छवाच-क लु सा ब्राह्मणों कृष्ण क चाहा छा्णषभ। । 
याभ्यां सिद्धिरिय प्राप्ता ताघुभो पद मेऽच्युत ॥ ११॥ 
शरीमगवानउवाच-सनो मे ब्राह्मण विद्धि बुद्ध से वाद ब्राह्मणाम्‌ 


क्षेत्र इति थोक! सोऽहमंव धनजय 


॥ १२:॥ 


इति आमहाभारते शतसाइरऱ्यां संहितायां घैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वेणि 
अनगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतांस चतुखिशोऽयायः॥ ३४ ॥ 


अजुन उत्राच-- ब्रह्म थत्परस जेथ तन्न व्याख्यातुमहास | 


अवतो हि भ्रसादेन सूक्ष्म स रमते मति 


॥ १ ॥ 


वासुदेव उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीमधिति हां पुरातनस्‌ | 


खाद साक्षखयुक्त !शष्यस्य गुरुणा सह 


॥९॥ 


दाश्चद्‌ घ्राह्मणमाशानमाचाय साशतत्रतम्‌ | 


शिष्य! पप्रच्छ प्रधावा कारहवच्छूथ। परतप 


॥ ३ ॥ 


सगवन्त प्रपन्नो5ह नि१श्रेषसपराथणः | 
थाचे त्वां शिरला विप्र थदू त्रयां त्रहि तन्मम॥ ४ ॥ 
तसववादिन पाथ शिष्य गुरुख्वाच ह | 


क्षेत्रजीवके परमात्साप लीन होमेपर 
इस ब्राह्मणीकषी बुद्धि धेत्रज्ञानके अन 
न्तर कत्रहस्परूपम्‌ प्रवृत्त हुई । (१०) 
अजुन बोल, हे कृष्ण ! जिन्होंने यह 
सिद्धि प्राप्त की है, वह ब्राह्मण और 
बराह्मणी कहां हैं ? (११) 
श्रीभमवान्‌ दोरे, हे धनञ्जय ! मेरे 
मनको ज्राह्मण ओर मेरी बुद्धिको ब्राक्ष- 
णी जानो ओर जिसका क्षेत्रज्॒स्यरुपये 
वणेन हुआ है, वह में हुं । (१९) 
आश्वमेधिकपर्वेमे ३४ अध्याय समाप्त । 
आंदवमेथिकप्वमे ३५ अध्याय | 
अजुन बाढ, है कृष्ण | जो परब्रह्म 
शेय है, उसकी तुम मेरे समीप व्याख्या 


tereeccreGeceeesesesesseeseeececesee 


करो, तुम्हारे ही प्रमादसे मेरी बुद्ध 
क्ष्म विपयमें रमण करती है। ( १ ) 

श्रीकृष्ण बोले, इस बिषयम पण्डित 
लोग मोक्षसयुक्त गुरु'शिष्यक संवाद 
युक्त यह प्राचीन इतिहास कहा करते 
है | हे परन्तप ! किसी मेधावी शिष्यने 
बर हुए सं्चितप्रती ब्रह्मनि आचायसे 
पूछा, इ प्रथु! हस जमतके बीच 
कल्याण क्या हे ? यह विषय आप मेरे 
समीप कहिये । में मोक्षपरायण होके 
आपका श्वरणागत हुआ हूं; में सिर 
शुकाफे आपके निकट यही प्राथना 
करता हूं, कि आप मेरे प्रश्नका यथावत्‌ 
उत्तर दोजिये। हे पार्थ ! शिष्यका ऐसा 


Eeeccegeeeseceeeeeseeeeeeeseeeed 


“ख्याय ३५ ] | १४ आश्वमेधिंकंपवै । 
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सवं तुते प्रवक्ष्यामि यत्न बै संशयो द्रिज ॥५॥ 

इत्युक्त स कुरुश्रेष्ठ गरुणा गुरुवत्सल! ) 

प्राज्ञलि। परिपप्रच्छ थत्त। शृणु महामते ॥६॥ 
क्षिष्य उवाच- कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं बरूहि यत्परम्‌ । 

कुतो जातानि भृतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७॥ 

केन जीवन्ति भूतानि तेषाघायु्च कि परम्‌ | 

कि सत्यं कि तपो विप्र के गुणा! सद्भिरीरिता॥ ८॥ 

के पन्थान! शिवाश्र सथुः कि सुखं कि चं दुष्कृतम्‌ । 

एतान्मे भगवन्प्रश्चान्याथातथ्येन सुब्रत ॥९॥ 

दक्तुमहेसि विप्रषे यथावदिह तत्त्वत! | 

त्वदन्य! कश्च न प्रश्नानेतान्वक्तुमिहाहति ॥ १०॥ 

जूहि घमेविदां श्रेष्ठ परं कोतूहलं मम । 

मोक्षघर्माथकुशलो भवाछ्लोकेषु गीयते . ॥ ११॥ 

सर्वसंशसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च विद्यते | 

संसार भीरवश्चेव मोक्षकामास्तथा वथम्‌ ॥ १२॥ 
वासुदेव उवाच- तस्मै संप्रतिपन्नायः यथावत्परिएचछते । 


वचन सुनके गुरुने उससे कहा, हे हिज! कोनसे गुण वर्णित हुए हैं ? यह सब 
जिसमें तुम्हे संशय उपस्थित हुआ है, | मुझसे सत्य ही कहिये। है सुब्रत! 
वह सब्र विषय तुमसे कहूँगा। हे महा- कौनसा पथ शुभकर हे! सुख कया है! 
बुद्धिमान्‌ ! गुरुषत्सल शिष्यने शुरुका पाप कया है? इन सब प्रश्नोका आपको 
ऐसा वचन सुनके हाथ जोडके गुरुते | यथार्थ रीतिसे उत्तर देना उचित है । हे 
जों पूछा था; उत्ते सुनो ।( २-६ ) विप्रषि ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई 

शिष्य बोला, हे विप्र! में कहाते | मी.इन प्रश्षोका उत्तर देनेमै सम्रथे नहीं 
उत्पन्न हुआ हुं ! आप किससे उत्पक्ष है! दद वर्षिक ! आप इस बिस्तार" 
हुए हें ! चराचर स्थावर प्रसूति प्राणी पूवक कहिये, इसे हले कोतूइर हुआ 
किससे उस्न हुए हैं? वे सम किसके | हे! आप लोक मोक्षधमथिकृशल फक 
द्वारा जीवित रहते हैं ! उनके परमायु- गिने गये हे । आपके अतिरिक्त सब 
की क्या संख्या हे? सत्य कया है! | संघयोको नष्ट करनेवाला और कोई मी 


CT, 2 (2 पद ~ ७ [५] a 
तपस्या कया हे? ओर पण्डितोंके हारा नहीं दै । इम लोग संसारमीरु ओर 
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मोक्षके अभिलाषी हे । ( ७--१३ ) 

श्रीकृष्ण बोळे, हे अरिदमन कुरुश्रेष्ठ 
पाथ! शृतत्रत मेधावी गुरु उस जिज्ञासु 
सदुगसम्पश्न, प्रतिपक्ष, शान्त, दान्त, 
प्रियवती, छायाखरुप, यति, ब्रह्मचारी 
शिष्यके प्रश्नोका उत्तर यथार्थ रीतिपे 
देने ढगा | ( १३-१४) 

गुरु बोला, तुमने वेदाबिद्या अवल- 
रत करके जो प्रश्न किया है, उस 
विषयमे ब्रह्मने ऋषियोंके द्वारा सेवित 
अबाविताथके विचारयुक्त यह बचत 
कहा था । जा पुरुष नात रोतिते 
ज्ञानरूपी पररह, संन्यासरूपी श्रेष्ठ 
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क्षष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवतिति ॥ १३॥ 
छायासूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे । 
ताम्पश्नानब्रवीत्पाण सेघादी स धृतभत! । 
गुर छुड्कुलश्रेष्ठ उस्थकसर्वांनारेदम 

गुरुखाच-- ब्रह्मणोक्तमिदं सवेखजिप्रचरसेदितम्‌ । 
चेदविद्यों सलाभ्जत्य तस्वभरूताथ सावतम 
ज्ञान त्वेव परे बिद्या संन्यास तप उत्तसम्‌ | 
यस्तु वेद निरायाधं ज्ञानतत्व॑ विनिश्चयात्‌ । 
सबभूतस्थसात्मानं छ शवगतिरिष्यते 
थो विद्वान्वहलंबासं विवासं चैष पद्यात | 
तघेदेकत्दनानात्बे स दुःगवात्परिसुच्यते 
यो च काशयते किचिन्न किचिदमिसन्घते | 
इइलोकस्थ एदेष हह्म सूथाय कल्पते 
प्रधानगुणतत्त्वज्ञः सव सूदविधानचित्‌ । 
विमेमो निरहङ्कारो सुच्यते बाच संशयः 
अव्यक्तवाजप्रनवा घुद्धस्कन्धमया सहान्‌ । 


॥ १४ ॥ 


॥ १५॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


तपस्या, वाधारहित ज्ञानत आर 
सरवभूतस्थ आत्माको जान सकता हैं, 
वह सब प्रकारस कामनामोग करनेम 
समथ होता हं ' जी विद्वान्‌ मनुष्य 
जात-स्वभाव आद्य आर चिन्मय 
परमारबाका सहव,म, पृथक वास, 
एकत्व आर अनकत्व दश्चन करता हैं, 
पह महा घार दुःखमागमे मुक्त होता 
३ । जा किसा विषयं अभिमान नहें। 
करता, वह इस लोकमे रहकर अथात्‌ 
सशर।रह मुक्त हाता हं! जो मनुष्य 
विषम आर अहङ्काररहित होकर प्रधान" 
साया सस्रा गुणा आर सवभूतोको 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 


PPPS DDD 99% 3 ऊफ PRD १७४७ III ७२७७७ छनक छ DODD DODD POPP POPS PPD PPPS OPP DPD 5४90 


अध्याय ३५ ] 


सहाहइङ्कारावटप इन्द्रियाङकुरकोटर! 


१४ भाः्वमेधिकपर्व । 


CE I 


१३ 


टपटप??? पपप: 
। ७ €€€€₹८€€€८६८ ८८६८: रवद हन्द्रिणाइकरकोदर „ ॥२५॥ "7 


॥ ९५ ॥ 


महामूनविशेषञ्च विशषप्रतिशाखवान्‌ | 


सदाप्णः सदापुष्पः सदाशुमफलोदय! 


॥ ११ ॥ 


आजीवः सवभूतानां ब्रह्मबीज! सनातनः । 
एतज्ज्ञात्वा च तत्त्वाने ज्ञानन परमासिना | 

छित्वा चामरतां प्राप्य जहाति मृत्युजन्मनी ॥ २२॥ 
भूतभव्य भविष्यादिधर्मकामार्थनिश्चयम्‌ । 


सिद्धसंघपरिज्चात पुराकल्पं सनातनम्‌ 


॥ २३ ॥ 


प्रवक्ष्येय महाप्राज्ञ पदसुत्तमघद्य ते | 
चुदृध्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह भनीषिण!॥ २४ ॥ 
उपगञ्थर्षयः पूर्व जिशासन्तः परस्परम्‌ | 


प्रजापति भरद्वाजौ गौतमो भागवस्तथा 


॥ १९ ॥ 


वसिष्ठ! कञ्थपञ्चव विश्वासित्राजत्ररव च । 
एगान्सवान्परिकम्य परिश्रान्ता? स्वकमाभि!॥ २६ ॥ 
ऋषेमा रस एद पुरस्कृत्य तु त इजा! | 


ुक्तिलाम करने समर्थ होता है, इसमें 
कुछमी सन्देह नहीं दे । अव्यक्त अज्ञान 
जिसका मूल है, बुद्धि स्कन्ध, अहार 
पुष, इन्द्रिय कोटरस्थ पत्नांकुर, विष 
यादि पञ्च महाभूत पृष्पकोरक आर 
स्थूलकायं जितकी उपशाखा है; पुरुष 
सदा गिरनेवाळा प्ता, कमरूपी पुष्प 
और सुखदु'खरूपी फसे युक्त सब 
जीवोंका उपजीव्य संसारवृक्षके बीगसूत 
इस सनातन ब्रह्माको विशेष रीतिसे 
जानकर ज्ञानरूपी तलुवारके द्वारा इस 
वृक्षकी अव्यक्तादिरूप मूल प्रभृति शाखा 


प्रशाखाओंको काटकर मनुष्य अमृतत्व 
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- उत्पत्तिके कारणको जान सकता है, ही | लाम करके जन्मसृत्युसे रहित होनेमें 


समर्थ होता है। ( १५-२३) 

है महाप्राज्ञ | पहले मनीषी महि 
गण इकठठे होकर निज नि धुद्विके 
अनुसार जिस विषयको आपसमें पूंछ- 
कर सशरीर युक्त इए थे, सिद्धसमूहसि 
परिज्ञात, वतमान, भूत, भविष्यद, घ्म 
काम ओर अथके नियुक्त वह अत्यन्त 
श्रेष्ठ सनातन मोक्षपद आज में तुमसे 
कहता हुं । पहले प्रजापति भरद्वाज, 
गोतम, भृगुनन्दच जमदभि; वासिष्ठ, 
काश्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि 
विप्रोंने माथोमें परिभ्रमण करते हुए 
निज निज कर्मा हारा परिश्रान्त होकर 


| 
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दहशुषल् भवन मह्याण दातकाल्बषस्‌ 


प्रहाभारत | 


॥ २७ ॥ 


त प्रणभ्य सहात्मान लुखाखान सहपया। 


पप्नच्छावनधापता न अपदामद परसू 


॥ १८ ॥ 


कर्थ कर्माक्रियात्साधु कथं सुच्येत किल्षिषात | 
के बो नागा! शिवाञ्च स्यु। कि सत्य के च दुष्कृतम्‌ ॥२९॥ 
कौ बोम कमणां मार्यो प्राशुयुदक्षिणात्तरो । 


प्रलघ 'चापवग च खूताना प्रनदाप्यया 


॥ ३० ॥ 


इत्युक्तः छ झुनिश्रष्ठयद्ाह प्रापितामह। । 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि शृणु शिष्य यथाथसञम्र ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मेबाच-- सत्वाद्गतानि जातानि स्थावराणि चराणि च । 
तपस्रा तानि जीवन्ति इति तहित सुम्रताः ॥ ३२ ॥ 
स्वाँ योनि सलतिक्तम्य बतंन्ते स्वेन कणा । 


सत्थं हि गुणसंयुक्त नियत पञ्चलक्षणम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


ब्रह्म सद्धं तप? सत्यं सत्थं चैव प्रजापति! | 
सत्याङ्भतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌ ॥ ३४॥ 


अङ्भिरापुत्र बृहस्पतिको अगाडी करके 
्रह्मथवनमें जाकर निमेठ बराक दशन 
क्रिया । अनन्तर मदृपियोंने सुखसे पेठे 
हुए उस्त ब्रह्माढ़ो प्रणाम करके विनीत- 
मावसे उनसे पुक्तिका विषय इस प्रकार 
पंछा। हे ब्रह्मन्‌ ! साधुहोग केप कृपे 
करेंगे ! क्षि प्रकार पापोसे छुटगे! इम 
लोगोंके लिये कौनसे मागे मङ्गलजनक 
हैं! सत्य क्या हे! दुष्कृत कया हे? 
कमाड दक्षिण और उत्तर दोनों भागे 
कौनसे हैं? प्रलय किसे इहते दै! 
अपवरे क्या है और भूतोडी उत्पत्ति 
तथा विनाश किसे कहते है? थह सव 
मुझसे विस्तारपूर्वक कहिये । हे शिष्य ! 
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पितामह ब्रह्मने पुनियोका ऐसा प्रश्न 
सुनके उनसे जो कदा था, में तुमसे 
बही विषय कहता हूं, सुनो । (१४-२१) 

रह्मा बोले, हे सुब्रत द्विजयण ! तुम 
लोग यह निश्चय जानो, कि सत्य 
अथात्‌ त्रिकाठावस्थायी ब्रह्मसे अव्यक्त 
प्रभृति सब्र भूत, विषयादि स्थावर ओर 
जरायुनादि चरसमूह उत्पन्न होकर 
तमरूपी कमेके द्वारा जीवित रहते हँ; 
परन्तु जब वे लोग निज योनिभूत अक्ष 
पथ अतिक्रम करते हें, तष ध्यानसे 
च्युत होकर केबल निजे कमेमार्गमे ही 
स्थित रहते हैं, व्यावहारिक गुणयुक्त 
सत्य पांच हैं; परन्तु अकेला ब्रक्ष ईश्वर 


[ २ अनुगीता 
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१४ आश्वमेघिकपर्च.। 


१३७ 
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अतीतक्रो घसन्तापनियता धमसेविन! 


॥ ३५॥ 


अन्योन्यनियतान्वैद्यान्धमं सेतुप्रवतकान्‌ । 
तानहं संप्रवध्यामि शाश्वतान्‌ लोकभावनान्‌ ॥ ३६॥ 
चातुविद्य तथा वणश्रातुराश्रमिकान्‌ एथक | 


घममेक चतुष्पाद नित्यमाहुमनीषिण! 


॥ १७ ॥ 


पन्थान व! प्रवष्यांस शिव क्षसकर हूजा। । 


नयत ब्रह्मसावाय गत पूव सनाषादझ। 


RN 


॥ ३८॥ 


गदन्तस्तं मयाव्येह पन्धानं दुविंदं परम्‌ । 


निषोधत महाभागा निखिलेन परं पद॒म्‌ 


॥ ३९ ॥ 


ब्रह्मचारिकमेवाहुराश्रमं प्रथम पदम्‌ । 
याहेस्थ्यं तु द्वितीयं स्याद्वानम्स्थमत। परम्‌ । 


ततापरं तु विश्ेयसध्यात्मं परमं पदम्‌ 


॥ ४० ॥ 


उयोतिराकाशमादित्यो वायुरिन्द्र? प्रजापतिः । 


सत्य दै । तप अर्थात्‌ धर्म सत्य है, | तिते कहता हूं। हे सहायागगण ! पहले 


प्रजापति जीव सत्य है, सत्यसे उत्पन्न 
सब भूत सत्य हैं और भूतमय जगत्‌ 
सत्य है। इसही निमित्त सत्याश्रित क्रोध 
और पन्ताप विहीन नियतेन्द्रिय तथा 
तियतयोभपरायण पिप्रमण धमसेतु 
कहाते हे । जो लोग परस्परके मये 
बमको अतिक्रम नहीं करते, वे विद्वान्‌ 
घमसेतुप्रवतेक ओर प्राध्वत लोकाचे- 
स्तक ब्राह्मणोंका विषय में तुमसे कहता 
हूँ। हे दिभगण ! मनीषीवृन्द चतुष्पाद 
एकमात्र जिस घर्षका नित्य कहा करते 
हैं, बहो धर्म धर्मार्थ काम और मोक्षप्रद 
चारों विद्या, त्राक्मणादि चारों बर्ण तथा 
त्रक्षचर्यादि चारों आश्रमांको पृथक्‌ री- 


मनीषिदन्द ब्रहमप्रात्तिके निमित सदा 
इस लोकम जित पथ गमन करते थे, 
वह मोक्ष तथा मङ्गलजनक हुवेय 
परम पथ सब भांति तुम्हारे समीप 
कहता हूं, तुम लोग सुनो । (१२-३९) 

पण्डित लोग ब्रह्मचय आश्रमको 
प्रथम पद, गाईस्थ आश्रमको दूसरा 
पद, वानप्रस्थ आश्रमको तीसरा पद 
और परमारमप्रापक सबके विज्ञेय संन्या- 
साश्रमको चतुथ पद कहा करत ६। 
जीव जवतक आध्यात्मिक संन्याधधमे 
अवलम्वन करके परमात्माक्रा दर्शन 


नहीं करता, तबतक अग्नि; आकाश, 


आदित्य, वायू, इंद्र और प्रजापति प्रभृति 
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१३८ महाभारत । 
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फलयूठाशी चनवासी प्रुनियोँकी अध्या- 
त्स दशनको उपाय पहले कहता हूं उसे 
सुनो । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, एन 
तीनों द्विजातियोंके लियेही वानप्रस्थ 
आश्रय विहित है, अन्य वर्णोकों केबल 
गाहस्थ आश्रम अवलम्बन करना योग्य 
है। पण्डित लोग श्रद्धा अथात्‌ आस्ति- 
क्य बुद्धिको ही धमेंका मुख्य लक्षण 
कहा क्त हैं, यही तुम ठोके देव. 
यानमागेप्रामिका पथ चित हुआ है। 
साधु रोग निज कर्मोके सहारे घे 
सेतुस्वरूप पथते गमन किया करते हैं। 
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धोपेति थावदध्यात्सं तावदतान्न पश्याति 
तस्योपार्य प्रधक्ष्यामि पुरस्तात्तं निवोधत । 
फुलमूलानिलखुजाँ सुनीता वसतां बने 
घानप्रस्थ हिजातीनां ज्रयाणासुपादिदयते । 
सर्वेपामेय घर्णानां गाईस्थ्यं तद्विधीयते 
श्रद्वालक्षणसित्येचं धर्ष धीराः प्रचक्षते | 
इत्येवं देवयाना व पत्थानः परिकीतिता! । 
सद्भिरष्यासिता धीरे। कसभिघम सतयः 
एतेषां एथगध्यास्ते यो धर्म संशितव्रता | 
कालात्पदयति भूतानां सदैव परभवाप्ययौ ॥ ४५॥ 
अतस्तस्वानि यक्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना । 
बिषयस्थानि सर्वाजि वतैसानानि भागशः ॥ ४६॥ 
यहानात्सा तथाऽऽ्धक्तसहङ्ारस्तयेच च | 
इन्द्रियाणि दशकं च सएाभूलानि पञ्च च ॥ ४७॥. 
विशेषा! पश्चभूतानासिति खरः सनातनः | 
चतुदिणतिरेकषा च तस्वसंख्या कीर्तिता ॥ ४८ ॥ 
सत पि 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४२॥ 


॥ ४२१ 


॥ ४४॥ 


का ण पणा 


विश्वका दर्शन झिया करता है | बायु- | जो संशितजती पुष्य इन सबके बीच 


एक मात्र धमेकोही परथक रूपसे अव- 
लम्बन करता है, वह काठक्रमपे सर्वदा 
प्राणियोंकी उत्पत्ति और बिनाश्च दक्षेन 
करता है । ( ४०--४५ ) 

इसके अनन्तर युक्तिके अनुप्तार 
बुद्रेस्थ वर्तमान तखोको विभागक्रमप्े 
यथावत्‌ कहना हूं, सुनो। महान्‌ आत्मा, 
अव्यक्त प्रकृति, अहंकार, श्रोत्रादि 
द्शो इन्द्रिय, मन विषयादि पञ्चमहाः 
थूत ओर शब्दादि पञ्च विश्वेष गुण, ये 
सनातनी सृष्टि हैं; इस ही प्रकार पच्चीस 


. प्याय ३६] 


१४ ऑशवमेधिकपर्य । 


१३९ | 
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तक्त्वानामथ यो वेद स्वेषां प्रभवाप्ययौ । 


| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
हि 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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॥ ४९॥ 


तत्त्वाने यो वेदयते यथातथं गुणांश्च सर्वानखिलाश्च देवता! । 
विधूनपाप्मा प्रविसुच्य बन्धनं स सर्वलोकानपलान्समदचुले ॥ ५० ॥ 
इति भीमदाभारते शतसाइस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापर्येणि गुसशिष्यलंवादे पंचतिशोऽष्यायः ॥ ३५॥ 


ब्रह्मोवाच 


तदव्यक्तमनुद्रिक्त सर्वव्यापि ध्रवं स्थिरम्‌ । 
नवद्वारं पुरं विद्यात्त्रियुणं पञ्चातुकस्‌ 


॥१॥ 


एकाददापरिक्षेप मनोव्याकरणात्मकम्‌ । 


बुद्धिस्वामिकमित्पैतत्परमेकादश अवेत्‌ 


॥९॥ 


श्रीणि स्रोतांसि यास्यस्ित्ञाप्याय्यन्ते पुनः पुन! | 
प्रनाउवस्ति्र एवैता? प्रवतन्ते गुणात्मिका; ॥३॥ 
तमो रजस्तथा सत्वं युणानेतान्प्रचक्षते । 


sR, 


मनुष्य इन पर्चास ताकी उत्पत्ति 
ओर विनाश्वको विश्वेष रीतिसे जान 
सकता है, उस धीरको सघ प्राणियांसे 
मोह नहीं प्राप्त होता और जो मनुष्य 
पश्ची् तरो, सचादि गुणो तथा देवः 
ताओंक्षा विश्वेष रीतिसे जानता है, वह 
निष्पाप होकर बन्ने हटकर निमेल 
लोक प्राप्त करता दै । (४६-५०) 
आइवमेधिकपवम ३५ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपर्वम ३६ अध्याय । 
प्रक्षा बोले, उन तःबोके बीच जो 
त्रिगुणात्मक अर्वकार्यव्यापी अविनाशी 
और अचश्चल हे, उपे ही जानना 
चाहिये,कि वही अनुद्रिक्त अव्यक्त प्रभू- 
ति उद्रिक्त होकर नवद्वारपुक्त पञ्च 
घातुमय पुररूपसे परिणत होता है । 
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जिप जीवात्मा विषयभोग-वासनात्रे 
जिसके द्वारा परिक्षिप्त होता है और 
मनसे सङ्करपसम्प्रत संघ विपय प्रकट 
होते हैं, उन ग्यारह इन्द्रियोसे युक्त 
बुद्धिस्थामिकपुरके बीच परत्रक्ष अध्या- 
सित होकर ग्यारह भागमें विभक्त होता 
है। पर्मप्रावव्य हिंसारहित शुक, 
हिंसा प्रावर्य कृष्ण तथा हिंसायुक्त 
प्रधि, प्रादय शुक कृष्ण, ये तीनों 
उस पुरस्थित नदीके स्रोत हैं, ये खोत 
त्रिगुणात्मक संस्काररूप तीन नाहि 
योक द्वारा बार बार आप्यायित तथा 
सत्र नाडियासे बार बार घर्षित हुआ 
करते हैं। पण्डित लोग तम, रज और 
सस, हन तीनोंकों गुण कहा करते हैं; 
ये तीनों गुण परस्पर अनुजीव्य अवः 
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झन्यान्वासथुना। सद तथाऽन्योन्यादुजीविन$ ॥ ४ ॥ 

योव्यापाश्रयाद्माप तधघाऽव्योव्यादुवातन। । 
अन्योन्यव्यतिषक्ता् 'त्रशुणाः पञ्चघात्तवः ॥९॥ 
तमसो मिशन उत्व सत्वस्ट मिथुन रज! । 
स्जसखापएि उत्वं स्यात्छर्वस्य सिधुन तम! ॥६॥ 
निश्म्यते तमो यन्न रजस्तन्न प्रदतते । 


निघस्यते रको यज उत्व तञ प्रवतत 


॥७॥ 


वैज्ञात्मक तमो विथात्जियुणं माहसशितस । 
अधधंलक्षणं चंद नियत पापकमसु | 


शत रूपपंतत्त इर्यतं जाप सगतस्‌ 


॥८॥ 


भप्रकृत्थात्सक्षसवाद्द रजा! पयायकारकस्‌ । 


प्रवृत्तं खवेसूतेषु व्कथसुत्पत्तितक्षणम 


॥९॥ 


प्रकाश सवसूतेषु लाघव अइधानता । 


सात्विक छपमेद तु लाघवं साधुसंमितम्‌ 
स्दानि वक्ष्यन्ते तस्वहतुभि। । 


एतेषां गुणत 


लम्पन केसे सिथुनभावको प्राप्त होकर 
दम्पतोक्ा कार्य उत्पन्न करते हैं। एर" 
स्परके अनुवती होकर आपसमें एक 
द्सरेके अवलम्इ होत हैं और अग्नि, 
जल तथा अश्च इन तीनों कारणोंडी 
भांति परस्परम मिलक्षे पश्नभूत तथा 
मोतिङरूपसे परिणत होतेहे । (१-५) 

तप्रोगुणका अभिमावक सच, सच - 
शश्च अमिमावक रज, रजोशुणका 
असिभावक स्व, सचग॒ुणका अभिः 
माबक तम है अर्थात्‌ तमोगुणके उदय 
होनेसे सभ्बशुण अन्ताहित होता है; 
सचगुणके उद्य होनेसे रज और रज 
तथा तमोगुणके उदय होनेसे सख 


॥ १०॥ 


अन्तित होता है । जिस स्थलमे तमो- 
गुण दूर होता है, उस स्थानमें जो गुण 
प्रतित हुआ करता है और जिए स्था" 
नमें रजोगुण अन्तहिंत होता है, उस 
स्थलमें सत्तगुण प्रवर्तित हुआ करता 


शॉ. क €९ १ 
है । पापकर्ममे विरत अधर्मलक्षण मोइ- 


नामक नेझात्मक तमको त्रिगुणात्मक 
जाना । पाण्डत लोग सर्वभूता प्रवृत्त, 
उत्पात्तिलक्षण दृश्य वेपरीतकारक रजा 
गुणको प्रकृत्यात्सक कहा करते हूं आर 
सपभूतोसे प्रकाशमान घमैज्ञानादि रूप 
श्रदघानता प्रसृति सौष्ठच सान्तिक गुण 
साधुपस्मत हैं, सचादि शुणोंके एमात 
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र १४ आश्वमधिकपचै । १४१: 


अध्याय ३६ | ` | 
- | 
i क्र 
| समासव्यासयुक्तानि तत्त्ततस्तानि बोघधत ॥ ११॥ | 
संमोहो ज्ञानमत्याग! कमेणासविनिणथः । । 
स्वप्नः स्तम्भो अयं लोभ! स्वत! सुकुृतदूषणम्‌ ॥ ११॥ | 
अस्मृतिश्चाविपाकश्च नास्तिक्थ भिन्नशृत्तिता । ९ 
निर्विशेषत्वमन्धत्व॑ जघन्थशुणवृत्तिता ॥ १३॥ | 
अकूते कृतमानित्वमज्ञाने ज्ञानमानिता । १ 
अमैत्री विकृताभाषो द्यश्नद्धा मूढमावना ॥ १४॥ 
अनाजवमसज्ञत्वं कर्मपापमचेतना | 

गुरुत्व सन्नभावत्वमवशित्वमधारगति! 

सर्व एते गुणा पृत्तास्तामसा! संपरकीतिता! । 
ये चान्ये विहिता भावा लोकेशसन्भावसंञ्चिता। ॥१६॥ 
तत्र तत्र नियम्यन्ते सर्वे ते तामसा गुणा! । 
परिवादकथा नित्यं देवब्राह्मणवेदिकी 
अत्यागञ्चाभिमानख मोहो मन्युस्तथाऽक्षमा ! 
मत्सरश्रेव भूतेषु तामसं बृत्तमिध्यत्ते 
वृथारस्मा हि थे केचिद ध्थादानानि यानि च। 
वृधामक्षणमित्येतत्तामसं वृत्तमिष्यते ॥१९॥ 
अतिवाद्ोऽतितिक्षा च मात्सयममिमानिता । 


॥ १५ ॥ 


॥ १७ ॥ 


> 


इतुके द्वारा यथार्थ रौतिसे वर्णित हुए 
अ 


के तनत्व, गुरुत्व अथात्‌ आलससे जडता, 
हैं; तुम लोग उसे सुनो । ( ६-११ ) 


सन्नमापत्र अर्थात्‌ देवादिमें मक्तिही- 


सम्मोह, अज्ञान, अत्याग) कर्माका 
अविनिरणय, निद्रा, स्तम्भ, भय, लोभ, 
शोक, सुकृत, दूषण, अस्मृति, अविपाक, 
नास्तिक्य, मिन्नवृत्तिता, निर्विशेष, 
अन्धत्व, जघन्य अर्थात्‌ चाण्डालादि 
गुणवत्य, अकृते कृतमानित्व, अङ्गा" 


नमें ज्ञानशालिता, अमैश्रीकृतता, विविध . 


[यै 


क्रियामावत्व, अश्रद्धा, सूढ भावना 
अनाजेव, अपक्व, पापकारित्व, अचे- 
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नता, अजितेन्द्रियव और नीच कर्मा" 
चुगगिता, ये सप्र तामस गुण कहके 


` वर्णित हुए हैं । हम लोक माब संहित 


दूसरे जो सब माव विहित हैं, तामस 
गुण उन्ही मावोमें नियमके अजुप्तार 
उपास्थित हुआ करता हें । (१२-१७ 

सदा ब्राह्मणों परिषादकथा और 
निन्दा, अत्याग, अभिमान, मोह, मृत्यु, 
अक्षमा,सब॒का शुम देप, इया आरम्भ, 


| 
॥ १८ ॥ | 
$ 
| 
॥ 
न 


| 


१४१ 


इथा दात, वृथा सक्षण, अतिवाद) अति- 
तिक्षा, मात्सये, अभिमानिता और भ्रद्धा- 
हीलता, ये सव तामस द्राति कहके 
चाणद हुए है। हत लोकम इस ही 
गकार जो सब पापकप्रवाले मर्थादा- 
रहेत मनुष्य विदयमान हे, वे सुत्र तामस 
बहक वर्णित हुए हे । वे पापकमेपाठे 
तमप मठुष्यांकी नियतयोनियोको प्र- 
डेर स्पसे इहु; वे लोग अधापतनके 
निमित्त तियकूयोनिमे गमन किया करते 
६ । पापकमेवाळे तामसी मनुष्य तपपा- 
च्छत्न होकर कमसे स्थावर, पशु वाहन 
केव्याद, दन्दशूक, कृमि, कीर विहङ्ग 


EEG EEE! 


DHODPDDDIDDIDDRSDDLDLIDDODDDDDDNDDDDLDY ADD ORDDPDDDDDDDD DODD 


NMIIIDNDDTDIDDDDIBDIIPDDIDODDIDDIDDD 


महाभारत | 


॥ २० ॥ 


॥ २९ | 


॥ २३ ॥ 


॥ २६॥ 


अणप्डज्, चतुष्पद जन्तु, उन्मत्त, बधिर, 
मूक, पापरोगा अपने किये हुए कर्मेके 
लक्षणहम्प९, दुत्त आर अधोगामी 
ये सर हामतयोनिसम्भूत कहके षणित 
हुए ६1 ( १७--१५) 

दसक अनन्तर उन लोगोके उत्कष, 
उद्रक तथा वे लोग पुण्यकमी होकर 
जित्त प्रकार सुहृद लोक ठाम कर सकते 
६, पह कहता हुं । इह प्रकार वैदिक 
छाए ह, कि निज कप्रमें रत, शुमा 
काह प्राह्मणांके बीच जो लोग अग्नि 
रात्राद्‌ कमाके नित्त हासत हकर 
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अश्रद्दवानता चेव तामसं पृत्तमिष्यते | 
एवंबिधाञ्च थे केचिछ्लोकोऽस्मिन्पापककासिणः | 
मलुष्या भिन्नमपांदास्ते सर्वे तामसाः स्ताः ॥२१॥ 
तेषां योती! प्रतक््यात्ति नियता। पापकर्मिणाम्‌ । 
अवाहनिर्ण मादा ये तियेछ्निरयगामिन। 
स्थावराणि च भूतानि पशवो दाहमानि च । 
क्रव्यादा दन्दशूकाश्च कुलिकीटाविहङ्गमा! 
अण्डजा जन्तव्ैव सर्वे चापि चतुष्पदाः | 
उन्मत्ता पघिरा खूका ये चान्ये पापरोगिण! ॥ २४॥ 
अञ्चास्तमसि बुबत्ताः स्वकर्थक्रतलक्षणा; | 
अचाक्खोतछ इत्यते सग्नास्तसखि तामसा। ॥ ९५ || 
तेषासुत्कषछुन्रेकं वक्ष्यास्यहमतः! परम्‌ | 
यथा त सुकताछ्काकाछु मन्त पुण्यक्षासण। 
अन्यथा प्रतिपञ्चास्तु विषृद्धा ये च कमण! | 
स्वकसानरतान। च ब्राह्मणानां शुमेषिणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
खस्कारणोध्वसायान्ति यतमाना। सलोकताम्‌ । 
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१४ ञःवमेधिकपर्य । 
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स्वग गच्छान्त दवानासत्थंषा वादेका श्रुति! ॥ २८॥ 


अन्यथा प्रांतपन्नात्त ।वबुद्धा। स्वषु कमसु । 


SDDS DI DTD पक कक कळत RSD वाकळ BHP टीक BP DP PED कक: क्र BD PODS RPP IPP PD FP DR 


पुनरावात्तषमाणस्त अदन्ताह भानुषाा 


॥ ९९ || 


पापयोनिं समापक्षाअण्डाला। सूकचूचुका! 


वणान्पयायशञ्चाप प्राप्मवन्त्युत्तरात्तरम्‌ 


॥ ३०॥ 


दाट्यानमातिकरूय थ चान्य तासखा गुणा! | 


स्रोतोमध्ये समागम्य वतन्ते तामसे गुणे 


॥ ३१॥ 


अमिष्वङ्गम्तु कामेषु महामोह इति स्मृता । 


ऋषयो सुनयो देवा मुझ्न्त्यत्र सुखप्सवः 


॥ २१॥ 


तमो मोहो महामोहस्तामिस्र! कोघसंज्ञित!। 

मरणं त्वन्घतासिस्तस्तापिस्रः काध उच्यते ॥ ३३॥ 
वर्णतो शुणतश्चेव योनितशैव तत्त्वतः । 
सवमेतत्तमो विधा? कीर्तित थो यथाविधि ॥ ३४॥ 
को न्वेतदू बुध्यते साधु को न्वेतत्साधु पश्यति । 


अतत्त्वे तस्वद्षी यस्तमसस्तत्वलक्षणम्‌ 


चे वेदिक संस्कारसे स्थावर आदि योनिस 


च्युत होकर यततपूर्वक सलोकता अर्थात्‌ 
ब्राह्मणत्व जाति लाभ करते हुए ऊध्व- 
देवलोक तथा स्वगेमें गमन किया करते 


AN 


हें। तियेक स्थावर आदि योनिसम्भूत 


तापसी पुरुष निज्ञ केसि विश्दध होकर 
पुनरावृत्त धर्म ग्रहण करते हुए इस छो$- 
क Ve ०५ = ७२७ 

में मनुष्य योनिको प्राप्त हुआ करते हैं । 


चाण्डाल,मूक आर वणाचारत असमथ - 


मनुष्य पापयोनिको प्राप्त होकर पयाय 
क्रमसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वर्णको प्राप्त 
होते हैं। अन्यान्य तामस गुण शुद्रयोनि 
अतिक्रम करके तप्रोगुण के सोते आ 
गमन करते हुए तामस गुणमें ही षते 


॥ २५ ॥ 


मान रहते हैं। (१६-११) 

काममें अमिष्वङ्ग अर्थात्‌ आसक्ति 
महामोई नामसे विख्यात हुई है; सुखके 
अमिलापी ऋषि, पनि और देवगण इस 
महामोदसे घुग्ध हुआ करते हैं। मोह, 


महामोह, तामिस्र अथे क्रोध है। मरण 


अन्धतामिस्न और तामिस्र क्रोध है। ये प्रव 
तमरूपसे वर्णित हुए हैं । हे विप्रगण ! 
वर्ण, गुण, योनि और तखके अनुसार 
सव प्रकारक तप्का तुम्हारे निकट 
विधिपूर्वक वर्णन किया | परन्तु कोन 
पुरुष इसे उत्तम समझेगा, तथा कोन 
रुप ही इसे उत्तम रीतिसे देखेगा ? 
जो पुरुष अतत्वमे तदी होता है, 


993999989999935599359952993:9985585998&8'9998599&90&999898409:95:990990252829 9:>995>>388809833593859068599989:59882:9980956328203 >:७७ SONS 
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तछाशुणा वहुदषा। प्रकातता यथाचछुक्त च तमा परावरम्‌ | 


क 


महाभारत । 


22932299 


नरा हि या बद शुणानिपान्खदा उ तास! सदगुण! प्रसुच्यत ॥३६॥ 


इदि थोपहाभारते शतसादर्त्यां संहितायां घेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अदुणीतापर्दणि गुरुशिष्यसंवादे पदूनरिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


बल्योबाच- रजोऽहं वः प्रदक्ष्यालि थाधातऽपेन सत्तमा! । 
बियोधत सहासाया युणइचं च राजसम्‌ ॥ १॥ 
संतापो रूपसावाउ। सुखदुःखे हिमातपौ | 
ऐग्वर्ण विग्रह! संषिईँतुबादोऽरतिः क्षमा ॥२॥ 
दलं शौय एदो रोपो व्यायासकरूहावपि । 
्येण्छा पिशुन युद्ध असत्यं परिपालनए ॥ ३॥ 
इधषन्धपरिछ्वेशाः क्रयो विक्रय एव च | 
विक्लन्त च्छिन्धि सिन्धीवि परवसोइकतनस्‌ ॥ ४॥ 
उग्र दाउणब्राकोश। परक्छिद्राुशासनम्‌ । 
लाकाइन्ताडुाचन्ता च चत्र पारपालनम्‌ ॥५॥ 
सषावादी सपादार्न विकल्पा परिभापणम । 
चन्दो स्तुतिः प्रशाला च प्रतापः पारधषंणर ॥ ६॥ 
परिषर्याऽहुशुश्चूषा सेवा तृष्णा व्यपाश्रथ! | 
व्यूहो नय? प्रमादश्च परिवादः परिग्रह याद परिवादः परिप्रह ॥७॥ 
हा 


उसमेंही तमोगुणके प्रकृत लक्षण माझम 


च्छ 


हुआ करते इं, अनेक प्रकारके तमोगण 


1, 


वर्णित हुए और परात्र तम यथावत्‌ ` 


कहा गया। जो मनुष्य इन गणोको 

यथाथ राहिस जान सकता है, वह समस्त 

तामस गुणास पक्त होता है। (३२ ३६) 

आप्वमेधिकपवेम ३६ अध्याय समाप्त | 
आइत्रमेधिकपर्वमें ३७ अध्याय । 
मह्या बोले, हे दिजसतमगण ! हुए 

लोगोंते रजोगुण और रजोगुणकी बृत्ति 

यथाथ रूप कहता हूं, सुनो । सङ्घातः 

छह 


सच 
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रूप आयात, सुख, दुःख, सद्दी, गर्मी 
ह्य, ग्रह, सन्धि) हेतुवाद, रति, 
क्षमा) वल, शये, सद, रोप, व्यायाम, 
कलह, इपा हप्ता पिशुनता, युद्ध, 
समता परिपालन, वध,पन्धन, क्कअ,क्रय, 


| ` विक्रेय, कतरो, काटो, छेदन करो, ऐसा 


कक प्राय सको छेदन करना, उग्र, 
दारण, याक्रोइ,परडिदरनुपन्धान,होक- 
चिन्ता, मत्परता, परिपालन, मृषावाद, 
थिध्यादान, विकल्प, परिमाषण, निन्दा, 
स्तात, प्रशंसा, प्रताप, परिधषेण, पर्‌” 


[२ अनुगोताश ' 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


संस्कारा ये च लोकेषु प्रवतन्ते एधक्‌ एथकू । 


दषु नारीषु भूतेषु द्रव्येषु शरणेषु च 


॥८॥ 


सन्तापोऽपत्ययश्ैव ब्रतानि नियमाश्च ये। 

९ ह्_ Q Nr ~ 
आक्षीयुक्तानि कमाणि पौतानि विविधानि च ॥९॥ 
स्वाहाकारो नमस्कार! स्वधाकारो वषट्क्रिया । 


याजनाध्यापने चामे थजनाध्यघने अपि 


॥ १० ॥ 


दान प्रतिग्रहश्चेद प्राथश्रित्तानि मङ्गलम्‌ । 
इदं मे स्पादिद मे स्यात्स्नेहो गणससुद्ठवः ॥ ११॥ 
अभिद्रोहस्तथा माया निकृतिमान एव च। 
स्तैन्यं हिंसा जुगुप्सा च परिताप! प्रजागर! ॥ १२॥ 
दर्भो दपोऽध रागश्च भक्ति; प्रीतिः प्रमोदनम्‌ । 
दूत च जनवादश्च संबन्धाः ख्ीकुताञ्च ये ॥ १३॥ 
दत्यवादित्रगीतानां प्रसङ्गा थे च केचन | 
सर्च एते गुणा विप्रा राजसा! संप्रकीर्तिताः ॥ १४ ॥ 
भूतभव्यभविष्याणां भावानां सावि भावना! । 

` ब्रिवर्गनिरता नित्यं धर्मोऽर्थः कास इत्यपि ॥ १५॥ 
कामवृत्ता! प्रमोदन्ते सवकामससृद्धिभि! | 
अर्वाक्स्रोतस इत्येते मनुष्या रजसाबृत्ता। ॥ १६॥ 
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चर्या, शुश्रूपा, सेवा, दष्णा, व्यपाश्रय, 
व्यूह, नीति, प्रमाद, परिवाद, परिग्रह, 
लोककें बीच नर-नारी, भूतद्रव्य और 
सब आधश्रमरेमिं सव संस्कार, सन्ताप, 
अप्रत्यय, व्रत, नियम,आशीयुक्त विविध 
पोतके, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वघा- 
कार, वपदकार, याजन, अध्यापन, 
यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह, प्रायः 
बित्त, यह मेरा है, यह मेरे खेहीसे गुण 
उत्पन्न हुआ. दे, अमिद्रोइ, माया, 
निकृति, मान, स्तेन्य, दिंस्ा, छुगुप्सा, 


१९ 


परिताप, जागरण, दम्म, दप, राग, 
भक्ति, प्रीति, प्रमोद, चूत, जनवाद) 
खीकृत सम्बन्ध, नृत्य, बाजा भोर 
गीत, थे शब रजोगुणकी बृत्ति कहके 
वणित हुई हैं । (१-१४) 
रजोशुणावलम्बी मनुष्य ऐथ्मीपर 
बर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ पिषयोंकी 
चिन्ता करते हैं। धर्म, अथे ओर काम, 
इन. विवासे सदा तत्पर रहते हैं । वे 
होग कामवृत्ति अवलम्वन करके-सब 
प्रकारसे काम तथा समृद्विके सहित 
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महाधारत । 


आस्सह्वाक प्रघादत्त जाघमानाः एुन। पुना । 


प्र भआाविकणीहन्ते ऐहलाकिकमेच च । 


~ To 250 2 [es 
ददति प्रतिगृहन्ति तपयन्ह्थथ जुह्वति 


॥ १७॥ 


रजोणुणा वो पहुधाऽलुकीतिता चथावदुक्त शुणपृत्तमेघ च | 
नरोऽपि थो घेद शुणानिमान्सदा छ राजसे। सवगुणेविसुच्यते ॥१८॥ 
इति धरीमहाभारते शतसाइस्प्यां संहितायां धैयासिक्याँ आश्वमेथिके पर्वणि 
अनुगीताप्वणि गुरुशिप्यसंधादे लप्षत्रिशो5ध्याय; | ३७॥ 
प्रक्नावाच-- अंहापर प्रचक्ष्यालि तृतीय गुणसुत्तमत्‌ । 


स्ंसूतहित लोके खतां धममतिन्दितम्‌ 


॥१॥ 


आनन्दा प्रातिरुद्रदाः प्राकाद्य सुखमंव च! 


अकापण्यमसररूस। सन्ताष! श्रदधानता 


॥२॥ 


क्षथा शातराइसा च सपता खेत्वलताजवस्‌ | 


भेकाघसातसूया च शाच दाक्ष्य पराक्रम 


॥ ३॥ 


खुधाज्ञान सुधातृत्त एुषारेवा छुघाश्रण्त। । 


एच या युक्तपस; स्यात्मोच्मुत्रात्यत्तमश्वुते ॥ ४॥ 


आ. 


निममो निरहङ्वारो विराज्ी। स्वत सम! | 


प्रदित होते वा ऊर्ध्वम बमन करने 
समर्थ होते है । इसके अतिरिक्त दे होस 
शष ठोकप वार बार जन्म लेकर ऐहिक 
और अन्गान्तरीय कुखकुकी आकांक्षा 
करत हुए अत्यन्त आनन्दित होते और 
हषेपूर्वेक दान, परिग्रह, तर्पण तथा होम 
किया करते हे । हे द्विजगण ! अनेके 
मकार रजोगुण तथा रजोगणकी वृत्ति 
तुम्हार निकट वर्णित हुई) परन्तु जो 
मनुष्य इन गुणोंको यथार्थ रीतिसे. जान 
सकता इ, वह सब प्रकार रजोगणसे 
सुक्त होता हे । (१५-१८) 


आवमेधिकपर्वमै ३७ अध्याय समाप्त | 
Eees ESeeeees ९६९८७8! 


आश्वमेधिक्पर्वमै ३८ अध्याय । 

म्रा बोले, हे द्विजगण ! इसके 
अनन्तर इस लोकम सब भूतोंके. हितकर 
साधुआक लिये अनिन्दित धर्मखरुप 
उत्तम तृतीय सस्रगुण तुम लोगामे 
कहता हूं, सुनो। आनन्द, प्रीति, उन्नति, 
्रकाव्यसुछ, अङृपणता, असरम्म, 
सन्तोष, श्रद्दधानता, क्षमा, धृति, 
आाहता, समता, सत्य, सरलता; अक्रोध, 
अन्वया, शांच, दाक्षिण्य ओर पराक्रम, 
य सब सत्वगुण हें । जो पुरुष शास्त्रीय 
शाने इच, सेवा और श्रम, इन सबको 
यथ समझके योगीधम अवलम्धन करता 
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१४ आःमेधिकपर्व । 
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श्व 


अकासयूत इत्यव सता घमः सनातन! 


॥५॥ 


विश्रम्भो हीस्तितिक्षा च यागः शौचप्रतन्द्रिता । 


आवशस्यबसमाहा दया भूतष्वपशुनस्‌ 


॥६॥ 


हषस्तुष्टावस्सयत विनय! साधुद्वात्तता । 
शान्तकमाण शुद्धयय शुभा वाद्ावमोचनस्‌ ॥ ७॥ 
उपक्षा त्रह्मचय च पारत्यानश्च छवेश 1 । 


निसपत्वमनाशाष्टमपारक्षतिषलत्ा 


॥८॥ 


सुधादानं सुघायज्ञो सुधाधीतं सुधात्रतप्‌ । 


सुधाप्रततिग्रहखैव छुघाषमों सुधातप! 


॥९॥ 


एवशृत्तास्तु ये केचिल्वीकेञ्सिन्तस्वसश्चया। । 
ब्राह्मणा ब्रह्मयो निस्थास्ते धीराः साधुदशिनः ॥ १०॥ 
हित्वा सवाणि पापानि निःशोका ह्यथ मानवाः । 


दिवं प्राप्य तु ते धीरा! कुवते वे ततस्तन्‌! 


॥११॥ 


हेशित्वं च वशित्वं च लघुत्वं मनसश्र ते। 


विकुवते महात्मानो देवास्त्रिदियगा इव 


॥ १३॥ 


ऊर्ध्वस्रोतस इत्येते देवा वैकारिका! स्मृता! । 


विकुर्वन्तः प्रकृत्या चे दिवं प्राप्तास्ततस्ततः 


हे, बह परलोकर्म परम पदको प्राप्त 


हुआ करता हे। निर्मम, निरहङ्कार, 
निराकांक्षा, सर्वत्र समता तथा अकाम, 
येही साधुओके सनातन धम हैं । बिसम्म, 
लज्ञा, तितिक्षा, त्याग, घौच, अतन्द्रिता, 
अनुशंसता, असंमोहः प यूतो दया, 
अपिशुनता, हषे, तुष्टि, विसय, विनय, 
साधुबृतितां, शान्ति, कमे शुद्धि, शुभ- 
बुद्धि, विमोचन, उपेक्षा, ब्रह्मच, 
स्वस्वपरित्याग, निर्ममता, निराकांक्षसव 
और अपरिक्षतघर्मता, ये सर सखगुणकी 


> 


वृत्त हे । (१-१०) 


॥ १३॥ 


इस लोकमें जो सब सश्चगुणाबलम्पी 
धीर ब्राह्मण दान, यज्ञ, अध्ययन, व्रत) 
परिग्रह, धर्म और तपखाको मिथ्या 
जानके ब्राह्मयोनिमें निवास करते हैं, 


वेही साधुदर्शी होते हैं.। साधुदशी 


मनुष्य राजप और तामस पापकपॉको 
परित्याग करके निःशोक होकर स्वर्गम 
जाकर अनेक प्रकारके शरीर उत्पन्न किया 
करते हे । चे महात्मा त्रिदिववासी 
देवताओंकी भांति अणिमादि ऐशवये 
हाम करके मनको अनेक प्रकारके आका- 
रसे विकृत किया करते हें । ऊरध्यंगामी 
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यथ्यदिच्छान्ति तत्हच भजन्त Iवभजान्त च | 
इृत्येतत्लास्टक उत्त कापत वा हिजपना!। 


एताह्रेक्षाय लभत वाधिव्ययादच्छात 


॥ १४॥ 


तिंता। सत्वगुणा विशेषतों पधावदक्त णुणघृत्तमेव च | 
नरस्तु घो वेद ग्रणाविधान्खदा गुणान्ल खुङ्क्त न गुण! स युज्यत॥ १५॥ 
इति भरीमहासारते शतसाइस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि गुरुशिष्यसंवादे अशनिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ 
ब्रक्लोवाच-- देव शक्या शुणा वक्तु एथकत्वनेव सदेश । 

अविव्छिन्ञाति एश्यन्ते रजा सत्वं तमस्तथा ॥ १॥ 
अन्योन्यसथ रञ्यन्ते दन्योन्य चार्थजीविनः | 
अन्योन्यसाश्रयाः सर्वे तथाऽन्योन्याहुदर्तिनः ॥ २॥ 
यावत्सत्त्द रजस्तावद्वतहे मात्र संशय! | 


याधत्त्ञ्च सत्त्वं च रजस्तावादिहोच्यते 


॥ ३॥ 


संहत्य कते यात्रां साइताः उड्घचारिणः | 


देवगण वेकारिक नासहे विख्यात हुए 
हैं; वे प्रकृति अर्थात्‌ मोगज संसारके 
हारा पुनयोर भोग करवेके निमित्त 
चित्तको विकृत करते हुए स्पर्म जाकर 
लो इच्छा करते हैं, सङ्कदपात्रसे ही 
उन दस्तुओको पाते तथा दूसरोंको दान 
किया करते हे । (१०-१४) 

हे दिजेन््रण! तुम लोगोंके निकट 
यह जो सालिकी वृत्ति कही गई, मनुष्य- 
गण इसे विशेष रीतिसे जाननेपर अभि- 
लषित विषयोको पा सकते हैं । मैंने 
सास्विक गुण तथा पिशेष करके सत्त- 
गुणकी बृत्ति तुम लोगोते कही हे । जो 
मनुष्य इन गुणों तथा गुणकी इत्तियोंक्ो 
जान सकता है, वह सदा सचगुण 


eeessecscecsseses teessesesescess93 9999; 


योग करता हुआ उसमें लिप्त नहीं 
हुआ करता है। ( १४-१५ ) 
आईइवमेधिकपर्वमे ३८ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपर्यमे ३९ अध्याय । 
ह्मा बोले, सब गुणोंको पृथक्‌ करके 
नहीं कहा जा सकता; सञ्च, रज और 
तम; ये तीनों गुण अपरिच्छन्न रुपले 
लागाक दष्टयाचर हुआ काते ६! 
परस्परस एक दूसरक आश्रय तथा 
आचुजीव्य अवरम्बन करते हुए परस्परके 
अचुवता हाकर परस्परक' अनुराग 
भाजन होते हें । जिस स्थानमें सरव 
विद्यमान रहता है, उस स्थानमें रजो 
गुण श्रत होता दै ओर जितना तम 
आर सच प्रकाशित होता है, उतनाही 
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१४ आश्वमैधिक्षपर्व । 
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सङ्घातषृत्तयो ह्यते वतन्ते हत्वहेतुभिः 


॥ ३॥ 


उद्रेकव्यतिरिक्तानां तेषामन्योन्धवतिनाम्‌ । 


चक्षते तद्यधाऽन्यूनं व्यतिरिक्त च सवदा! 


॥ ६ ॥ 


व्यतिरिक्त तमो यत्र तिथर्थावगत भवेत । 


अल्पं तप्र रजो हेय सत््वमल्पतर तथा 


॥६॥ 


उद्रिक्तं च रजो यत्र मध्यस्रातो गत भवेत्‌ । 


अल्प तत्र तमा शघ सत्वलल्पत्तर तथा 


७॥ 


डांद्रक्त च यदा सत्त्वमूष्वस्रातागत भवत्‌ | 


अहपं तत्र तमो हेय रजञ्याल्पतरं तथा 


॥८॥ 


सर्व वैकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका | 
न हि सत्त्वात्परो घमः कश्चिदन्यो विधीयते ॥९॥ 
ऊध्दं गच्छन्ति सरवस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा! । 


जघन्यशुणसंयुक्ता यान्यघरतामसा जनाः 


॥ १०६ 


तम! शद्रे रजः क्षत्र ब्राह्मण तत्त्वसुत्तमम्‌ | 


इत्ये त्रिषु चरणेषु विवतन्ते गुणाख्रय। 


॥ ११॥ 


eS 


रजोगुण प्रकाशित हुआ करता ६! 
संहतस्वभाव एक व्यवहारसम्पन्न सा" 
दि सब गुण मिलके ठोक व्यवहार 
सम्पादन करत हैं और हेतु तथा अहेतुक 
सहित वैषम्य भावसे निवास किया 
करते हैं। एक दूसरेके आश्रित उन 
सस्वादि गणोंके परस्परकी उद्घोघक 
सामग्री न रहनेपर जिस प्रकार उनकी 
अन्यूनता तथा अनधिकता अर्थात्‌ सबके 
रूप समान होते हैं, उसे कहना होगा! 
परन्तु जिस स्थलमें तमोगुण आतारिक्त 
और तियेरूमारसे रहित होता दै, उस 
स्थानमें अदप रजोगण और किश्वित्‌ 
सखगण जानो । जिस स्थानशं रजोगुण 
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उदित तथा मध्यस्रातगत होता है, 
उस स्थठमे अरप तमोगुण तथा अल्पही 
रजोगुण बोध करना चाहिये । (१-८) 

सञ्च इन्द्रियोंकी अहङ्कारसम्बन्धिनी 
योनि है, सरही इन्द्रियोक द्वारा पब्दा- 
दि प्रकाश करता है; इसलिये स्पे 
ष्ठ दूरा घमं ओर कुछ भी नहीं है। 
सस्चगुणवलम्बी मनुष्य ऊध्वंगाभी 
रजोगुणावलम्बी मनुष्य मध्यगामी ओर 
निकृष्ट तमोगगावलम्पी पुरुष अधोगामी 
हुआ करते हैं । तमोगुण शद्रोम, रजो- 
गण क्षत्रियांमं ओर उत्तम सगुण ब्रा” 
झाणोंमे विद्यमान रहता है; इसही प्रकार 
सादि तीनों गण तीनों वणम प्रतित 
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दूरादपि हि इइयन्ते सहिता! सङ्घचारिणः। 
तभ! सर्वं रजश्चेद एथवत्वेनानुशुश्रुम 

दृष्टा स्वादित्यम्ुयन्त कुचराणां भयं सवेत्‌ । 
अध्यगा। परितप्पेयुदषणतो दुःख मागिन! ॥ १३ ॥ 
आदित्या सत्त्वपुद्रिक्त झुचरास्तु तथा तमः । | 
परितापोऽध्दयानां च रजसो गुण उच्यते 
प्राकाइथं सरवमादित्यः सन्तापो रजसो गुण! । 
उपद्वस्तु विज्ञेयस्तामसस्नस्य पर्वु 


महाभारत । 


[२ अनुगीतापर 


णाल 
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॥ १२॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


एच आ्यातंष्षु सचछु ।नवतेन्त गुणाखय) । 


फ्थाथण च वपन्त तषे हप्र तथा तथा 


॥ १६॥ 


स्थावरेषु तु 'आधेषु तिषणभावगत तम! । 
~ ७ ७ ~ ~ 
[असार्तु पिवतन्त जह भावस्तु सात्त्विकः ॥ १७॥ 
अहास्िधा तु विज्ञ त्रिधा राधिषिधीयते | 


वालाषलालवषाण तव! सन्धधस्तथा 


॥ १८॥ 


धा दाबाने दयन्त णिचा यज्ञ! प्रचतते। 
निषा छोकाल्मिधा देवाक्षिघा विद्याश्विवा गाते! ॥१९॥ 
भूत सव्यं भविष्य च घर्भोधः काम एव च | 


RRR 0 RR 


इए हैं । तम, ख और रज, इन तीनों 
गुणोंकी हम पृथक्‌ पृथक जानते हैं; 
परन्तु थे दूरसे मिले हुए तथा संघचारी- 
रुप्से दीख पडते हैं। उर्यके उदय 
होनेपर ककमी सनुष्यगण डरते और 
दृभ्खमागी पथिक भर्भीसे सन्तापित 
होते हैं। इसकी माति स्प्रकाश सर 
गुण, इकमेचारियोंका भयस्वरुप तमो 
गुण ओर पथिकोंका परिताप रश्षोगुण 
कहके षणित हुआ है । (९-१४ ) 
मकाथारमक आदित्य पर्व, सन्तापः 
रज आर पवसभ्बच्धी उपएुवको तप्र 


| जानो । इस ही प्रकार समस्त ज्योति" 


वाल पदाथाम तत्त्वाद्‌ ताना गुण 
पयायक्रमस प्रवृत्त आर निवृत्त हुआ 
करेण ६ । परन्तु स्थावर पदाथाम तम 
वियकू भाष अथात्‌ अधिक्ताको श्राव 
हाता ६, रमणायत्यादे रूप रजोशुणपत 
विवातत होता इ आर सश्वस्नहमाव 
अथात्‌ ्रकाशरूपसे स्थित हुआ करता 
६ । दिन, रात, महीना, पक्ष, वप, ऋतु, 
न्ध, दान, यज्ञ, ठोक, देवता, विद्या, 
याउ, वतमानादि काल, घमांदि वम 
आर प्राणादि वायु, इन सबको ही 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥ ९० ॥ 


पर्यायेण प्रवर्तन्ते तर तत्र तथा तथा | 
यात्किचिदिह लोकेऽस्मिन्छवभेते त्रयो गुणाः ॥ २१॥ 
श्रयो गुणा! प्रवतन्ते. वक्ता नित्यमेव तु । 


सर्वं रजस्तमश्चैव गुणसर्गः सनातन! 


॥ ९२ ॥ 


तमोच्च्यक्त दाव घाम रजो योनिः सनातनः । 
प्रकृतिविकारः प्रलयः प्रधानं प्रमवाप्ययो ॥ ९३॥ 
अनुद्रिक्तमनूनं वाप्पकम्पमचलं धुवव । 

सदसचेव तत्सर्वमव्यक्त त्रिगुणं स्थृतम । 


हेयानि नामपेयानि नरैरध्यात्मचिन्तकै! 


॥ २४ ॥ 


अच्यक्तनामानि गुणांश्व तत्वतो यो वेद सवाणि गतीम्च केवला! । 
विमुक्तदेह! प्रविभागतत्त्ववित्स मुच्यते सर्वयुणेनिरामघः ॥ २५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थ्यां संद्वितायां वैयासिक्यां आश्वमे धिके पर्वणि 
अनुगीतापचेणि गुरुशिष्यसंवादे ऊनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ 


ब्रक्षोगाच-- अव्यक्तात्पूवसुत्पन्नो महानात्मा महामतिः । 


आदिशुणानां सवेषां प्रथम! सर्ग उच्यते 


॥१॥ 


महानात्मा मतिविष्णुजिष्णुः शम्सुश्व वीयवान । 


> 


त्रिगुणात्मक जानो । ( १५-२० ) 
इस ठोकमें जो कुछ वस्तु विद्यमान 


हैं, समी त्रिगुणात्मक हैं, तीनों गुण 


पर्यायक्रमसे सघ पस्तुओस ही 
प्रवतित हुआ करते हैं। सञ्च, रज 
और. तम, ये तीनों गुण अव्यक्त 
रुपते सदा प्रवतित होते हैं; इन गुण को 
सनातन जानके तभ, अव्यक्त, शिव, 
भाम, रज, योनि, सनातन, प्रकृति, 
विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव अर्थात्‌ 
उत्पत्ति, विनाश, अशुद्रिक्त, अन्यून) 
अकृम्प, अचल, धुव, सत्‌ असद्‌, अव्यक्त 
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और त्रिगुण, अध्यात्मचिन्तक मनुष्य 
इन्हें अव्यक्त नामसे मालूम करें। जो 
सनुध्य अव्यक्तके नाम, गुण और गतिको 
यथार्थ रीतिसे जान सकता है, वह 
बिमागतसज्ञ पुरुष हुक्त और निरामय 
होकर सव प्रकारके गुणोसि पुक्त होता 
है। (२१-२५) 
आश्वमेधिकपर्वमें ३९ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपर्व ४०. अध्याय 1 
रह्मा बोले, पहले अव्यक्तसे मद्दाभति 
महात्मा महान्‌ उत्पन्न होता दै, पह 


| सबकी आदि तथा प्रथ करप कहके 
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मद्दाभारत | 


पर्यायवाचकै शब्देमहानात्मा विभाव्यते । 


ते जानन्ज्राद्मणो विद्वान्प्रमोह नाधिगच्छति 


॥ ३॥ 


सर्वतः पाणिपादश सबतोऽक्षिशिरोषुख। । 


सर्वत श्रुतिसाँल्योदो सर्व व्याप्य स तिष्ठति 


॥४॥ 


भहाप्रभाद। पुरुण! जर्चस्थ हदि निश्चितः । 


आणिघारधिल्ाप्रातिरीशानो उ्योतिरव्घय। 


॥५॥ 


तन्न बुद्धिविदों लोकाः सद्भापनिरताश् ये | 
ध्यानिनों नित्ययोगाश्च उत्पलन्धा जितेन्द्रिया। ॥९॥ 
झानपन्तश्व ये केचिदछुब्धा जितमन्यथा । 


प्रसञ्चननकषो धीरा निर्सेमा निरहङक्ता! 


॥७॥ 


विधुक्ता! से एपैते महस्वझुपयान्त्युत | 
आत्मनो महतो वेद था पुण्या गतिसुत्तसास्‌ ॥८॥ 
अइङ्वाराप्रसूवानि महाभूतानि पञ्च वै । 
पृथिवी चायुराकाशलापो ज्योतिश्च पश्चसम्‌ ॥९॥ 
तेषु सूतानि युज्यन्ते महाभूतेघु पञ्चसु । 


ते चाव्दस्पशेरूपेणु रसगन्धक्रियासु च 


॥ १०) 


वर्णित हुआ है। महात्मा महान्‌, सहान 
आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शम्भु, 
बुद्धि) प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, धृति 
ओर स्मृति, ये सब पयोयवाचक शब्दपे 
बिमाबित होते हैं, विद्वान्‌ ब्राह्मणगण 
उस महान को जाननेसे मोहको नहीं 
प्रा होते । वह स्ेग्राही, सर्वश्रगामी, 
सबदशी, तवेशिरा, सानन और समै- 
शरोता है; चही समस्त जगत्‌ में व्याप्त 
होकर निवास कर रहा है। बह महा- 
प्रभाव पुरुष सबके ही हृदयपें निश्चित 
६ । बही अणिमा, लघिम्ना, प्राप्ति, 


हु छि क्ष “~ गे 
ईशान, अव्यय आर ज्यातिःस्वरूप ई | 
जो सब बुद्विमान्‌ सद्भावमें रत, ध्यानः 
परायण, सदा योगाचारी, सत्यसन्ध, 
जितन्दरिय, ज्ञानवान्‌, अलुब्ध, जित" 
७०१ ह: ¢ ° 1 
क्राध, प्रसञ्चचिच, धीर, निमछ आर 
निरहङ्कारी मनुष्य उसमें रत रहते हैं 
तथा जो लोग उस महात्मा महान्‌ की 
पण्य गतिको जान सकते हैं; वे सबसे 
ही मुक्त होकर महत्व लाम करते 
w 
ह । (१-८) 

पृथ्वी, वायु, आकाश, जर और 
अग्नि, ये पांचों महाभूत भइड्कारसे 


[ २ अनुगीता 
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बुद्धि! प्रज्ञोपलब्धिश्च तथाख्यातिधुति! स्टाति। ॥ २ ॥ 
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१४ आध्चमें घिकपधे। 


महाश्रतावनाशान्त प्रलय अत्युपास्थल | 


सवप्राणभूतां घीरा नहदुत्पद्यते भयम्‌ 


॥११॥ 


स धीरा सवलोकेषु न सोहसधिगच्छाति | 


विष्णुरेवादिसगंपु स्वय भूवति प्र! 


॥ (९॥ 


एवं हि यो वेदगुहाशथ प्रसु परं पुराण पुरुष विश्वरूपस्‌ ! 
हिरण्मयं बद्धिमतां परां गति स बुद्धिसान्‌ बुद्धिषतील्य तिष्ठती ॥१8॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुऱ्यां संदितायां वेयासिकर्या आंध्यमेधिफे-पर्वणि 
अनगीतापर्चणि गुरुक्षिप्यसंवादे घत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४०॥ 


ब्र्ञोवाच- य उत्पन्नो सहान्पूदसहङ्वार। स उच्चते | 


अहमित्येच संभूतो द्वितीयः सग उच्यते 


॥१॥ 


अहङ्कारश्च भूतादिवकारिक इति तरत! । 


तञ्ञसञ्चतना धातुः प्रजालग। शजापाद। 


॥९॥ 


देवानां प्रभवो देवो अनसञ्च तिलोककृत । 


अहमित्येव तत्सचंसभिसन्ता स उच्यते 


॥ ३॥ 


अध्यात्मवानतृप्तानां सुनीनां भादितास्सनाम्‌ | 


स्वाध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोकः सनातन! 


॥४॥ 


उत्पन्न हुए हैं। सर भूत उन पश्च महा 
थूतोति उत्पन्न होकर ब्द, स्पश्ष, रुप, 
रस और गन्ध, इन सघ क्रियांगुणप्रे 
युक्त होते हैं | है -धीरगण ! उन महा 
भूतोंका अन्त तथा अलयकाल उपखित 
होनेपर प्राणियोको अत्यन्त भय उत्पन्न 
होता है । वही महावीर महान्‌ सब 
लोकोंके बीच मोहको नहीं प्राप्त होता; 
वह स्वयम्भू ही आदिधगेंका प्रश है। 


जो पुरुष गुदश्य पिश्वरूप हिरण्यमयः 


बुद्धिमानोंकी परम गति पुराण परम 
पुरुष प्रभुको इस प्रकार जानता हे; वही 
बुद्धिमान मनुष्य चाद्धकी आतिकम करके 


० 


निवास करता दै । (९-१३) 

आश्वमेधिकपर्वमे ४० अध्याय समा । 

, आशवमेधिकपर्वमे ४१ अध्याय । 

रह्मा बोळे, पहले, जो महान्‌ उत्प 

हुआ, वह “अह” ऐसा अभिमान करते 
हुए अहंकार तथा द्वितीय सगे कइके 
वर्णित हुआ। षह अइङ्कार सब शूतोकी 
आदि, है। विकृत महसे उत्पभ तेज, 
विकार, चेतना, पुरुष और प्रज्ञापतिहपते 
उतपन्न हुआ है। बही इन्द्रिय आर 
मनकी उत्पत्तिस्थान विलोककर्ता दै) 


` बह पष वस्तु “अह” रूप अभिमान 


करनेपे अईकार नामसे प्रासद्ध हुआ । 


१५३ 


पन्ना. 
seeeeeeeeceecseeesecgsessssceeeseses 999 9899938995993299999999299929998999 


३%७98७७8७5895/8929>989993)90829898858&983598988%298899:999299878988859९289805989098589889९0७8७७७७७७७७७१७७७७&&8538' 


॥666€€€6€€66<€6€6€€<6<€€€€655956€९€९७>999399७>>%%७%७9७&992७>9 889538999358500: 


wh 
hr 
छः 


यि 


SENS NPA रक DSS न जज 


हु” SO 1४/9७(%९१९१%१%११[१११७"५१५५११(५(७९१(१9१५' CNS १११७४११ BISA SHIDO 0000 BNP Nao * 


मदाभारत । [२ लनुगीताएई 

£४£६६६४४३2६६६६४ ६६६४६ ६६६६ ६६£८६६६8&£8£€2:32:22529302 ३२ २३ २:७०9 9:2/2293533393939 93393 333 

अहझ्कारेणाहरतो गुणानिमान्‌ चूताद्रिदं सजते स भूनकूत्‌ । 

> ००८० eS Ie ज्ञगत्त 

देकारिक उदद्िद विचेष्टने स्वतेजसा र्यते जगत्तपा ॥ ५ ॥ 
इदि श्रीमददा०्ञाश्वमेदिकेपरदपि झदुगीवापर्चेपि गुदशिप्पलंदादे एकचत्वारिशोडघ्यायः॥ ४१ ४ 

he — ~ न 
उहोबाव- अहड्डाराष्यद्तानि महासूतानि 


इममू ॥१॥ 

क्रियासु च ॥२॥ 

देणणभूनां घीरा सहदन्युथने सवर्‌ ॥३॥ 
| 

तिलाबानि ज्ञायन्ते चोञ्तरोत्तरस्‌ ॥ ४॥ 

तव; प्रलीने उइरििन्‌ भूते स्थाइरजङ्गमे ! 


सातसन्तरतहा छारा च लीयन्त कदाचन ॥५॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

स्नधा ल्प रखा गर ६ । 
रूप रखो गन्धश्च पञ्चमः | | 
। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

§ 


) त at 
श cE 9| 
ठर 


कसाब 
Ei 


थाः करणांतत्या: स्यरतित्या पाहछाज्ञत्ा। ॥ ३॥ 


FR SER 


vb दम पत्नत्माचेन्तक उन पछमहाभूवोते मुग्ध होतेहे । हे घीर- 
; वम रा सड झाचयाक्च गए! महाभूतोक विनाश तथा अलयका 
हा सनादेन राक है, भहकारस चब्दा उपस्थित होन णियो को 
हे भड ली दाद समय उपोरथत होनपर सब प्राणियोंकों 
च ०५ ३७९५७ उमाउदृत बिङ्ञत 
यह पडती "इद्त घत अत्यन्त सय उत्त होता है । जो भूत 
२९२० ३५५५५ १८ भत क्र अद्दकार [> पस्न 
मा भतो क. ह्य हा जिडय उत्पन्न हाते हैं, वे उसहीमे लीन 
0000000000. होते ई; तया वे सब्र अनुलोम क्रमसे 
५ | | सम जगत का रञ्चित करके उत्तरोत्तर उत्पन्न होते और प्रतिलोम 
3000006 का हे । (१-५ कमसे लीन हुआ करते हैं । तिसके 
ससन बिकप्में ४३ अध्याय समाप्त! अनन्तर सावर डङ्गमात्मक सब भूतोंके 
आइनमेधिकपर्डनें ४२ अध्याय हि 
पदा पोह, पच्मी का ही पठान हाचेप्र उस समय घीरवर स्मृति 
` } क्र 
इल और अमि थे i पान्‌ मनुष्य कदाचिन्‌ लीन नहीं होते । 


कारने असच हुए हैं मुय आदि तद इ+म शब्दादि विषय और बिषय ग्रहण 
प्राणी निमिचभूत इरब्दादिगग हिर स्प सब किया करणात्मक मन रूपसे 


दर्ग॒ुणाईप्रिश्वित 
२३३३३२३ Sp ३5 नित्य होती आर माइसाइत अथात्‌ 
दै ६८८८६८७९९८६& ९८६६ ८९९६ ९७९९ 


ज्ड्ज्डसडे 


अध्याय ४२] 


| 
| 
। 
| 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


लोभप्रजनसं भूता निविशेषा ह्ाकिचना? । 
मासशाणतसङ्घाता अन्यान्यस्यापजाविन! ॥ ७॥ 
वहिरात्मान इत्येते दीना! कूपणजीविव! | 


प्राणापानाचुदानश्च खमानो व्यान एव च 


॥८॥ 


अन्तरात्सनि चाप्येते नियताः पश्च वाथवः | 
वाङ्मनो बुद्धिभिः सार्षमिदमष्टात्प्रकं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
त्वरधाणश्रोत्रचक्षूंषि रसना वाक्च संयत्ताः । 
विशुद्धं च सनो यस्य घुद्धि्वावघमिचारिणी ॥ १०॥ 
अष्टा यस्याग्नया च्यत न दहन्त सन! सदा | 


स तड़ह् शुभ यात तस्माडूचा न ।वच्यतं 


॥११॥ 


एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाणि विशेषत! | 
अहङ्कारात्प्रसूतानि तानि वक्ष्यास्थह द्विजाः ॥ १९॥ 
भ्रोत्रे त्व्‌ चक्षुषी जिहा नासिका चेव पश्चणी । 
पादौ पायुरुपस्थश्च हस्ती वाग्दशमी भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इन्द्रियग्राम इत्येषु मन एकादशं अवेत्‌ | 


एतं ग्रामं जयेत्पूर्व तत्तो ब्रह्म प्रकाशते 


स्थूल इन्दादि विषय तथा उन विष्यः 
की ग्रहणरूपी क्रिया अनित्य हुआ करती 


है । लोमजनक कर्मसे उत्पन्न निविश्षप, 


अकिञ्चन, मांतश्ोणित सयुक्त, दान 
अथात्‌ क्षुधा प्रभृतिके द्वारा उपदुत, 
कृपण जीव,अन्यान्य उपजीवी बहिरात्मा 
अथात्‌ समस्त स्थूल शरीरको अनित्य 
जानो । प्राणादि पंचत्रायु आर वाक्य, 
मन तथा बुद्धि, ये आठों उपाधिरूप 
अन्तरासमाके सम्बन्ध होकर जगदाकार 
रूपसे भासमान होत इ! जसका त्वचा, 
नोठका, काच, चत्र, जह्वा, वचन 
संयत तथा मन विशुद्ध वा बुद्धि अव्य- 


* भिचा रि णी होती है, 


॥ १४ ॥ 


तथा ये आहों 
अद्निस्वरूप होकर जितके चिचको सदा 
नहीं अलाते, वह विद्वान्‌ मनुष्य सर्वा- 
विक शुभ अक्षकों प्राप्त हुआ करता 


है। ( १०-११) 


हे द्विजमण! जो अहंकारसे उत्पन्न 
हुए हैं, जिन पण्डित लोब एकादश 
इन्द्रिय कहा करते हैं; में तुम लोगोंकि 
समीप उन एकादश इन्द्रियोंकी विवरण 
विद्वेष रीतिसे कहता हूं, सुनो । कान, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, चरण, 
हाथ, पायु, उपस्थ, वाक्य और मन, 
ये एकादश इन्द्रिय है; पहले इन इन्द्रिय 


र ७७७ छरेर छर छक ककस £984६£999:359999098995999595990998099889585509009:35& 


१५५ 


पनल साप त तहत 
/£€€€€99399 €६€€€६६€८ €6888688668826689899999995999%5999999999999999999999 ष्ट 


९ 


'99098£:६9996999059989:99093950598605999888&9' 


385 


च 


MeeeeeeeeeeeeeceeceeeszopeceeeecesneccccceceececeesEEESGGVEGEESEESEN 


रै 


eo 
geeeseccscececcsesesesecsEECCECEESS 


क pn OR Nr 2555 2502% 50555: 


A 
geeecStctecceeess eetececcecees €८६८८८6२ 


महाभारत 


Oris २४० 


बद्धीन्द्रियाणि पञ्चाहुः पञ्च कमन्द्रियाणे च । 


आखज्ादीन्यपि पश्चाहुवाद्धयुक्तान तत 


॥ ९५॥ 


अविशेषाणि चान्थानि वाभयुक्तांन यान तु । 


उसयन्न लनो शेयं वुद्धिस्तु द्वादशी भवेत्‌ 


॥ ११॥ 


इत्युक्तातीन्द्रियाण्येतान्येकादश यशाक्रमद्‌ । 
उत्यस्ते छुललित्येदं दिदित्वा तानि पण्डिताः ॥१७॥ 
अद्वापर प्रवद्दयाति लव दिविधभिन्द्रियस | 


आकार प्रथसं भूत श्रोजसध्यात्मडुच्यते 


॥ १८ ॥ 


आधिथूत तपा शब्द्रो दिशत्तजाधिदेवदम । 
द्वितीय नारतो सूतं त्वगध्यात्स च विश्रुता ॥ १९॥ 


स््रष्ठव्यमषियूत च वियुत्तत्राधिदेवतम्‌ । 
तृतीयं ज्योतिरित्याइुश्रक्षुरध्यात्मसुच्यते 
। रूप सूयस्तत्राधिदेवतल्‌ । 


0 ANNE ००, 


चतुपलापा विज्ञय जहा चाध्यात्ससुच्यत 


आष स्ूत 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


आधसूत रसम्बाश्न छातसतप्राषिदेचतम्‌ | 


एथिवी पञ्चस भूत प्राणश्राध्यात्ममुच्यते 


॥ २२॥ 


ग्रामोंकी वशीथूत करचेसे पूर्ण ब्रह्म प्रका. 
शित होता है। पण्डित लोग बुद्धियुक्त 
शोत्रादि पाचको ज्ञानेन्द्रिय और इर- 
क्त पामादि साताको इग्रेन्द्रिय कहा 
करते ह; परन्तु दोनों प्रकारकी इस्टर 
योमें अडुगत सनको एकादश और 
बुद्धिको दादश बानो । यथाक्रमसे ये 
ग्यारह शै दर्यां दणित हुई हैं, पण्डित 
रोग इन भ्यारहों इन्द्रियोंको विशेष 
रातस जानकर कृतकृत्य 
हैं। ( १२१७ 000 
हे दिजगण ! इसके अनन्तर सव 
इन्द्रियों, आकाश आदि विविध भूतो 


| 


तथा उनके अध्यात्म, अधिभूत और 
अघिद्वतको तुम लोगोंसे विद्वेष रीतिसे 
कहता हूं, सुनो । आकाश प्रथम भूत 
हूँ, उपमं श्रोत्र अध्यात्म, क्षन्द अधि 
भूत ओर दिशा अधिदेषत कहके वर्णित 
३३ हं । वायु द्वितीय भूत है, उसमें 
त्वचा अध्यात्म, सष्टव्य अधिभूत और 
बिजली अधिदेवत कहके विख्यात हुई 
६। अभि तृतीय भूत हे, उसमें नेत्र 
अध्यात्म, रूप अधिभूत ओर सरथ अधि- 
देवत कहा गया है। जल चतुर्थ भूत है, 
उस जिह्वा अध्यात्म, रस अधिभूत 


'आर चन्द्रमा आधदवत कहके गिना 
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अघिसूतं तथा गन्धो बायुस्तच्राचिदेवतस्‌ । 


एषु पञ्चसु भूतेषु निषु थश्च विवि! स्थृत्त! 


॥ ९३॥ 


अतःपरं प्रवक्ष्यामि सर्व विविधभिन्द्रियस्‌ ! 
पादावध्यात्पसित्याहुन्नोह्मणास्तक्त्तददिन) ॥ २४ ॥ 
अचिमूर्त तु गन्तव्यं विष्णुस्तच्राचिद्वैवतस्‌ । 


अवाग्गातरपानश्च पायुरध्यात्मसुच्यत 


॥ ३५॥ 


अघिसूत विसगश्व मिन्नस्तत्नाधिदेवतम | 


प्रजनन सव खूतानाएुपस्थाऽध्यात्छुच्यलं 


॥ २६ ॥ 


अधिभूतं तथा शुक्र देवत च प्रजापति! | 
हरस्तावध्यात्सामत्याहरष्यात्सावदुषा जना! ॥ ९७॥ 
अधिभूत च काणि द्राङ्नसत चाधिदेचतम्‌ । 


बम्वदवा तत्त पूची वागष्यात्यानहाच्चतं 


॥ ३८ ॥ 


वक्तव्थवधिभूतं च वहिस्तत्राविदेवतम्‌ । 
अध्यात्मं सन इत्याहुः पञ्च भूतात्मचारकञ्‌ ॥ २९॥ 
अधिभूतं च खङ्कल्पअन्द्रभा्चाविदेवतस्‌ | 


अहेङ्कारस्तथाष्यात्म,सवसंसारकार कस्‌ 


गया है । पृथ्वी पञ्चम भूत है, उसमें 
नासिका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत और 
वायु अविदेषत कहके वर्णित हुआ है। 
इसके अनन्तर पञ्च भूतोके अन्तर्गत 
अध्यात्म, :अधिभूत और अधिदवत, 
इन तीनांमें जो विधि विदित हुई है, 
उस बिधि और कमेन्द्रियोंका षणेन 
करता हूं, सुनो । तसदी ब्राह्मण लोग 
चरणको अध्यात्म, उसके गन्तव्यको 
अधिभूत और विष्णुको अधिदेवत कहा 
करते हैं । अवाग्मति अपाने पण्डितोके 
द्वारा पायु अध्यात्म, बिसर अधिभूत, 
मित्र अधिदेवता कडके वर्णित हुए 


॥ १०॥ 


हृ1 ( १८--१६ ) 


स प्राणियोंके प्रजनक.उपस्थ अध्या- 


त्प, शुक्र अधिभूत ओर प्रजापति अधि- 
देवत रूपसे वर्णित हुए हैं। अध्यात्म" 
शानी लोग हाथको अध्यात्म) उसके 
कर्मको अधियूत और शुक्रको अधिदे- 


वत कहा करते हैं। वावयरूप पेश्वंदेवी 


अध्यात्म, उसमें वक्तव्य अधिभुत और 
अग्नि अधिदेषता है। पण्डित लोग 
भूतात्मकारक मनको अध्यात्म, उसके 
एङ्कसपको अधिभूत और चन्द्रमाको 
अधिदेवता कहा करते हैं। सरथ सरकार 
कारक अहङ्कार अध्यात्म, उसमें अमि" 
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ठी 
0 
A 


इनके अतिरिक्त चोथे स्थानड़ी उपलब्धि 
नहीं होती | सब प्राणियोंके अण्डज, 
उद्धिज्, सेदण और जरायुज, यह 
चार प्रकारके जन्म दीखते हें । अन्य 
अपङ् भूतो, खेचरो तथा तरीसृपोको 


सत्तमगरण | द्विपाद्‌, बहुपाद, तिकः 


~ 
ह 


शतिबिश्िष्ट, जरायुज प्राणिगण विकृत 

कहके वर्णित हुए हें । (२६-३८) 
सनातन मह्मोपलाब्ध स्थान दो 

प्रकारका जानो; पण्डितोंकी ऐसी नीति 


१५८ महाभारत । [२ अनुगीता 

न पा] 

५ अि्ानोऽबिभूतां च सद्रस्तचाचिदवतम्‌ | 

f अध्यात्म बुद्धिरित्याहुः घडिन्द्रियविचारिणी ॥ ३१ ॥ 

६ अधिभूतं तु मन्तव्यं ब्रघ्मा तप्नाधिदेवतम्‌ । 

र न्नाणि स्थानानि सूतानां चतुथ नोपपद्यते ॥ ३२॥ | 

स्थलमापश्तथाका्श जर चापि चठुविधम्‌ । 

ठी अण्डजोड्िजलंस्वेदजरायुजपर्थापि च ॥३३॥ | 

चतुधा अन्त इत्येतद्भुतग्रामस्य लक्ष्यते । | 

९ अपराण्यध सूनानि खेचराणि सभव च ॥ ३४ ॥ | 

ह खण्डज्ञाति विजातीधात्खवासेव सरीखपान ) | 

६ स्वेदजाः कमय! प्रोक्ता जन्तवश्च यथाक्रसम्‌ ॥ ३५ ॥ 

९ जन्म ह्िदीयभित्येतज्जघल्थतरसुच्यते ६ | 

॥ सिचा ठु एथिदीं चालि जायम्ते कालपर्य यात्‌ ॥१६॥ | 

6 उद्धिज्लामि च तान्याहुद्धूतानि ह्विजसत्तमाः | | 

8 द्विपादबहुपादानि तिथेर्गतिसतीनि च  ॥ ३७॥ | 

त जरायुजानि सूताति विकुतान्यांपे सत्तमाः । 

; द्विविधा खलु विशेया ब्रह्मयोनिः सनातनी ॥ ३८॥ | 

8 तपः कषे च यत्पुण्यमित्येष विदुषां नय! । | 

8 विविध कस विजयमिज्या दान च तन्मखे ॥ ३९॥ । 

| सान अधिभूत ओर रू अधिदेवता | अण्डज जानो | इस ही प्रकार कृषिः | 

र i इ द | पण्डित लोंग प्रभुति जघन्य जन्तुसमूह सेद वा 

A जत हाद्धका याता जघन्य कहके वर्णित हुए हैं; यह द्वितोय | 

| उसके मन्तव्यको आधूत आरम्रह्माही | जन्म है। समयपर्यायसे जो भूत | 

| अभिदेषता कहते हे । प्राणियोंके जल, | पृथ्वीको मेदकर उत्पन्न होते हैं, दविजः 

६ स्वर बोर आकाश, ये दीन स्वात हैं, | गण हरं उद्धिज कहा करते हैं। हे | 
| 

i | 

| 

॥ | 
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| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 


१४ आश्यम्रधिकपवे । 


जातस्थाध्ययन पुण्यम्रिति पृद्धातुआसनम । 

एतद्यो वेत्ति विधिवशुक्तः स स्पाह्विजपेमा। ॥ ४० ॥ 
~ C ~ Fa ~ ७. 

विसुक्तः सघेपापेभ्य इति चेव निवोधत् ! 


आकाश प्रथमं चूतं ओज्रषष्यातप्र्ुच्यते 


॥ ४१॥ 


अधिभूतं तथा शब्दो दिशाञ्चााधिदैवततभ्‌ । 
द्वितीयं मारुतं भूतं त्वगध्यात्मं च विश्रुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रष्टव्यंमधिभूतं तु विद्युत्तत्राधिदेवतम । 

तृतीबं उयोतिरित्याहुञ्चक्षुरध्यात्ममिष्थते ॥ ४३ ॥ 
अधिभूतं ततो रूपं सूथस्तत्राधिदेवतम्‌ | 
चतुषैमापो विज्ञयं जिह्वा चाध्यात्ममिष्यते ॥ ४४॥ 
चन्द्रोऽवि भूतं बिज्षेयमापस्तत्राधिदैवतम्‌ । 


यथावदध्यात्मविधिरेष घ? कीर्तितो मथा 


॥ ४५॥ 


ज्ञानमस्य हि धर्मज्ञा। प्राप्त ज्ञानवतामिह । 
१ ४3. [रण आळ. 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथाच महाभूतानि पञ्च च ॥ 


सर्वाण्येतानि संघाय मनसा संप्रधारयेस्‌ 


॥ ४६ ॥ 


क्षीणे मनसि सघैसिन्न जन्मसुखमिष्यते । 
प्ानसंपत्तसत्वानां तत्सुखं बिदुर्षा मतस्‌ ॥ ४७॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यासि सूकम भावकरी शिवाम्‌ । 


ROO SSS SIDES SSSI 


है, कि वे पुण्यकमेको ही तपस्या कहा 


De 


करते हैं। कमे अनेक प्रक्रारके हे, उनके 
बीच यज्ञ और दानको ग्रुख्य जानो । 
है दविजेन्द्रगण | वृद्धोकी ऐसी आज्ञा 
है, कि ब्राह्मणोके लिये वेदाध्ययन ही 
पुण्य कम है, जो पुरुप इसे विधिपूर्वक 
जानता है, वही उपयुक्त हुआ करता 
दे और यह भी जान रखो, कि वही 
पुरुष सब पापेसि छृटता है; यह मैंने 
अध्यात्म विधिका तुम लोगोंके समीप 
यथार्थ रीतिसे वर्णन किया है । हे 
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धर्मजगण ! इस लोकमें शनवान्‌ पुरुष 
ही इस अध्यात्म विधिको जानते हैं, 
इसीपे वे लोग इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ ओर 
पञ्च महाभूत, इन सबको सन्धान करते 
हुए मन मात्रे निवास करते हैं। मनके 
सब प्रकारसे क्षीण दोनेपर जो पुरुष 
निर्विकरप सुख अनुभव करता ६, उसे 
पुत्र, कलत्र, परिष्वङ्गजनित संसारसुख 
अभिलषित नहीं होता; परन्तु जिन 
बिद्वान्‌ मलुष्योंकी बुद्धि आत्माहुभवः 
संयुक्त दै, उनके लिये वही धुखरूपसे 
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हद २३०३2०९००२००० ३ कक क छक म छक छनक रु छ छ वि 


ठी 


महाभारत! 


निध्वात्त सपभूतपु मृदुना ढाइणन च ॥ बेट ॥ 
4 ha १५ 

शुणागुणभनासंगसकवयमनन्तरए | 

एचड्र्मय धृत्तमाहुरेकपदं सुखम्‌ । ॥ ४९ ॥ 


९०. PR वज 
विद्वान्कूम इवाज्ञानि छामान्सहृत्य सेशः ! 
बिरजा। सबतों सुक्तो यो नर! रू सुखी उदा ॥५०॥ 
काघानात्सनि संघर्ष क्षीणतृष्णः समाहित । 


खरवभूतसुहन्पिछो ज्रम सूचाय कल्पते ॥५१॥ 
इन्द्रियाणां निरोषेन सर्वेषां दिषयोषिणाम्‌ । 
घुनेजनपदत्यागादध्यात्सागि। ससिभ्यते ॥ ५२॥ 
यधाश्चिरिन्धनैरिद्धो महाज्योतिः प्रकाशते | 
तथेन्द्रियनिरोषेन लहानात्मा प्रकाशते ॥५३॥ 


यद्रा पश्यति सूतानि प्रसन्नात्माऽऽत्भनो हृदि । 
स्वयं ज्योतिस्तदा सूक्ष्मात्सूदषमं प्राभोत्यचुत्तमभ्‌ ॥५४॥ 


प्रभात होता हे । (१८--४७) 

इसके अनन्तर सनकी प्ूद्मसकारी 
निति तुम लोगासे कहता हुं ब्राह्मः 
णादि सव प्राणी सृहु तथा कठिन 
योगळे सहारे विवृत्तिसाधनमें यत्वान्‌ 
वें । शम आदि गुणागुणयुक्त अशि 
सानराहित एकाम्तपास अवच्छिश एक 
अथात्‌ सपसुख-गम सुखको पण्डित 
सोग ब्राहमणोंके वृत्त कहा करते हे । 
निज अङ्ग समेटनेवाहे कहुपेकी भांति 


रीतिसे संहार. करता हुआ रजोषिहीन 


सदा सुखयोग किया करता है। जो 
समाहितचित्तवाला पुरुष भनुष्यदेहके 


PEC CO ld BDIDSIIDDDDDDNDDDNDRDDDDDDDIDODS' 
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Jesssesss Sseeeeceeececeeeseceeeseeece 


जो विद्वान्‌ मनुष्य सब कामना पूरी, 


होता है, बह सब भांतिसे युक्त होकर: 


अग्नी रूप पथ! स्रोतो वायुः स्पशेनमेंद च । 


on eS री 


| बाच सघ कामना संयत करता हुआ 


संसारपासना नए करता हे, वह सब 
प्राणियांका सुहृत्‌ तथा भित्र होकर 
ब्रक्षत्र लाभ करता हे । विषयामिलाषी 
ई्द्र्याका ।चराध आर जनपद त्याग 
।वियन्धनसे हुनियोकी . अध्यात्म अग्नि 
ग्रब्यठित होती हे । जैसे अग्नि काके 
दारा प्रज्वलित होळकर महाज्योतिस्वरूप" 
चे प्रकाशित होती है, पैसे ही इन्द्रिय" 
निराधस परमात्मा प्रकाशित हुआ करता 
६। (४८-५३) 

जप अत्यन्त प्रसक्षचिचसे पुरुष सब 
भृताकी निज हृदयमें अवलोकन करता 
है। तब वह अत्यन्त सरद अतुत्तमः 
ज्योतिको प्राप्त होता दै । जिस समय 
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१४ भाःवपेधिकपवे । 


1५५॥ 


रागशांकसभावष्ठ पश्चज्ञात।समाधतम | 


ARN 


पश्चचूतसमायुक्त नवट्टार इद्वत 


॥६६॥ 


रजस्वलमथाहदय त्रिशु्ण घ बिधातुकर । 


संसर्गाभिरत सूढं शरीरखिति धारणा 


॥ ५७॥ 


दुश्चरं सर्वलोकेःस्मिन्सत्त्व प्रतिसमाशितण । 


एसदेव हि लोकेऽस्मिन्कालचम प्रवर्तेते 
Qe ww 9 ० ५००, 

एत्तत्पदाणव घारसणाष घाएसाश्चतस्‌ | 

विक्षिपेत्सक्षिपेदेब पोषयेत्सामरं जगत्‌ 


॥ ५६ ॥ 


॥ ५९ ॥ 


कार्म कोषं भय लोभमभिद्रोहध्षणादतप । 
इन्द्रियाणां निरोधेत सतस्त्यजति पुस्त्यजाब॥ ६० ॥ 
यस्यैते निनिता लोके जिशुणा। पञ्च धातवः । 
व्योज्ञे तस्य पर त्थानभातन्त्यमथ लभ्यते ॥६१॥ 
पश्चेन्द्रियभहाकुलां मनोवेगमहोद्काम । 

नदीं मोहह॒दां तीत्वा काममोधावुभो जयेत ॥ ६९॥ 
स सचेदोषनिछुक्तस्तत। पथति तत्परम्‌ । 


कृष्ण तथा गौरादि रुप आपि, प्रवाह 
जल,स्पर् वायु, पंकरूप अस्थ्यादिधारी 
एथिवी, अवणरूप आकाश और रोग- 
शोक समाविष्ट इन्द्रियगोलक रूप 
पश्चसोतयुक्त पश्वभुतप्तमायुक्त नवः 
द्वारविबिष्ट ' जीव और ह्वर रूप 
दो देवताओं युक्त :रजोविशिष्ट अदृश्य 
त्रिगुण और त्रिवातुसय, संक्षयामिरत 
और अचेतन बस्तु घरीर कहके निश्चित 
दे । सब ठोकोमे समाश्रित सम्बुद्धि 
दुर अर्थात्‌ व्याविसे आक्रान्त होनेपर 
इस लोकमें कालचक्रसे प्रतित हुआ 


करती है। यह मोह नामक असाच. 
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मयङ्कर महार्णव विधि होकर अमर 
लोफके सहित जगदकी प्रबोधित फरता 
है । (५४--५९) 

काम, क्रोध, भय, होय ओर अनृत 
ये सच दुस्त्यज विद्यमान विषय इन्द्रियः 
विरोधके द्वारा परित्यक्त होते हे । इस 
लोकमें जिसका त्रिशुण और पंचधातु- 
युक्त स्थूल शरीर योगो विद 
होता दे, आक्षाशके बीच उसे अनन्त 
परम पद बरह्मसंथान प्राप्त हुआ करता हे । 
जिसके पञ्चेन्द्रिय महातट, मनका वेग 
प्रहाजळ और योह दद है, पुरुष बेसी 
नदीसे पार होकर काम तथा क्रोध, ईन 
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प्रहासारत । 


हनो झवासि सन्धाय पद्यज्ञात्मानमात्मति ॥ ६३ ॥ 
सबदित्सवसूतेषु विन्द्त्यात्मानमात्मनि । 


४०. ER 
एकधा वहुधा चेष विळुवाणस्ततस्तत! 


॥ ६४ ॥ 


कुद पद्यति रूपाणि दीपादीपशत यथा । 

स दै दिष्णुश्च मित्रश्च वदणोऽर्निः प्रजापति! ॥६५॥ 
७०. ~ ७ ७ 

छ हि घाता विधाता च छ प्रु सवेतोसुख। । 


हृदयं सर्वभूतानां सहानात्सा प्रकाशते 


॥ ६९ ॥ 


तं विप्रसद्राळ छुरासुराश् यक्षाः पिशाचाः पितरो वयांसि । 
रक्षोगणा भूतगणाश्च सर्वे सहषेयद्षेव सदा स्तुवन्ति ॥ ६७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइहस्व्या संहितायां वैयासिक्यां आशश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्येणि गुरुशिष्यसंवादे द्विचिवारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
ह्लोवाच-~ पन्ुष्याणां तु राजन्य! क्षत्रियो मध्यमो गुण! | 
झुज्ञरो वाहनानां च लिहश्वारण्यवासिनाम्‌ ॥ १॥ 
आवि! पशुतां उर्वेवामहिस्तु बिलपालिनास्‌ । 


गयां योबृषबश्चेद श्रीणां पुरुष एव च 
व्यग्रोधो जम्बुशृक्षश्च पिप्पलः शाल्मलिस्तथा । 
शिक्षापा सेषुङगञ्च तथा कीचकवेणवः 


अय करे । फिर बह सब दोषों 
से पक्त होकर हृदयपुण्डरीके सनको 
सन्धान कर सकनेसे देहके बीच उस 
प्रमारमाका दशन करेगा । सर्वज्ञ तथा 
सदी पुरुष निज शरीरे प्रमात्मा- 
को पाते ओर एक वा अनेक रूपसे 
वित हुआ करते हैं। जैसे एक दीपक 


से डो दीपक प्रवातित होते हैं, 


DNS ०७ 


शरारस सेंकड शरीर उत्पन्न झर सकते 


6 ७ वेश विष्णु, मित्र, बरुण, अग्नि, प्रजा- 


॥९॥ 


। ३॥ 


सर्वे भूतोंके हृदय और परमात्मझुपते 
प्रकाशित हुआ करते हैं। विभ, सुरासुर, 
यक्ष, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षस, 
भूत ओर भद्दापँगण उनका पदा स्तव 
किया करते हें । ( ६०-६७ ) 
आश्वमेधिकपर्वमे ४२ अध्याय समाप्त । 
आज्चमेधिकपर्वसै ४३ अध्याय । 
ब्रह्मा बोले, रजोगुणप्रधान राजन्य 
क्षत्रिय महुष्योंके राजा हैं, हाथी पाह- 
नोंके, सिंह बनवासियोंके, मेष पशुः 
थोके, सपे विलवातियोके, गोइृषम 
गोसमूहके, पुरुष सिये, बट, अश्वस्थ, 


eeececeseececeeeeeececeeeeeeeet 


[ २ अनुगीताएई 


RODS Sr +त+-++त++त>- 
€€&€। 
७८८६८३८८८८८८८८८७८८८८८८४८८ ८८८८ २७९९ 6€€€€6€€€€€€€€€€€ €€€€6 6686९, 
रु 


Spares free 
I i RPSL DP rr a 

i पनत सिकाए? बळवक्यक पक पत न्ककक., 

क क छनक ह्वा 9७5060 तना ॥ 

क क ऊ छन कक किक काबा किक 


"अध्याय ४१] 


(TT Tr UT TC UT TTY 


TweeeeceeeeeeeesEGsEEEcEE 
क 


१३ आश्वमेधिकपर्व । 


एत द्रुमाणां राजानो लोकेऽस्मिन्नान्र संशयः | 
हिसवान्पारियात्रश्च सद्यो विन्ध्यास्रिकूरवान ॥ ४॥ 
चिता नोलञ् भासश्र को्टवांश्रेव पबत! | 


युरुस्कन्धो सहन्द्रथ माल्यवान्पर्वतस्तथा 


॥५॥ 


एने पर्वतराजानो गणानां परतस्तथा । 


सूर्थो ग्रहाणामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमा; 


॥१॥ 


यस! पितणासदिप) सरितासथ सागर! | 


अस्भसा वरुणो राजा मरुतामिन्द्र उच्यते 


॥७॥ 


अका5घिपतिरुष्णानां ज्योतिषामिन्दुरुच्यते | 


आगन भृतपातानत्य ब्राह्मणाना वृहस्पातः 


॥८॥ 


ओषधीनां पति? सोमो विष्णुषलवतां वर! 
त्ब्टाऽघिराजो रूपाणां पश्नामीश्वर। शिषः ॥ ९॥ 
दीक्षितानां तथा यज्ञो देवानां मघवा तथा । . 
दिशाघुढीची दिप्राणां सोमो राजा प्रतापचान ॥१०॥ 
कुबेरः सवरत्नानां देवतानां पुरन्दरः । 

एष सूताधिप। सर्ग! प्रजानां च प्रजापतिः ॥ ११॥ 


सचधासव भूतानाभह ब्रह्म 
भूत परतर मत्ता [वष्णाचराशप न वित 


मया महान्‌। 


॥ १२॥ 


राजाविराज? सर्वेषां विष्णुन्रह्ममयो महान । 


इश्वरत्वं विजानीध्वं कतारमक्रृतं हरिम्‌ 


॥ १३॥ 


जामुन, घारमछि, ब्िग्रपा, मेषशृङ्गी और 


कीचकयेणु पुक्षांके, सवान्‌, पारिपात्र, 


"स्च, त्रिकूटवान्‌, बिन्ध्य, खेत, नील, 


मास, कोष्ठवान, गुरुस्कन्ध, महेन्द्र और 
माल्यवान्‌ परवेतोके, द्य ग्रहोके) चन्द्रमा 
नक्षत्रोके, यम पितरोंके, समुद्र नादियोंके, 
बरुण जलके, इन्द्र मरुह्णोंके, अक 
उष्ण पस्तुओंके, इन्दु ज्योतिसमूहके, 
अग्नि सब भूतोके, बृहस्पति बराह्मणे) 


सोम थोपचियोके, विष्णु बलवानोंके, 
त्वश रूपसमूहके, शिव पशुओंके, यज्ञ 
वा दीक्षित देवताओंके; उदीची दिशा" 
समूइके, चन्द्रमा म्राह्षणोके, इेर रोके, 
पुरन्दर देवताओंके, प्रजापति प्रजाह- 
सूहके और ब्रह्ममय महान्‌ में सब भूर्वाका 
अधिपति हूं; इसे ही भूताधिप सग 
जानो । विष्णु तथा मुझसे परे अन्य भूत 
और कुछ मी नहीं है; त्रह्मनय महा 


eena2seeeeeneeceeeeeeeseGesesEeEEEcEEEEES 


१६३ 


हिआआाआजय्श ६€6&६€6&&6€&€&<<€222202117177र्‍11र्‍17111171111711-11177-------- 
य 16€6€666€€6€6€68€666666€66662626828686699999999999992999999999999998999 


'>50282/22598220599885998&898992922292822089528:99909969599296059299959/2999889:%8295925208959च& 


55:2222:22:2 


एकका छ छ छर कश क कक कुराका छ 


१६४ 


'>०>००००७७००७०७०००७७००७७०७७०७०७ ७०००७७०००७ 
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बिष्णु ही सब भू 


त्‌ 
पा 
एकता ६ 


महाभारत! 


वरतिच्वरयक्षाणां गन्धवोरगरक्षसास । 
देवदावदनाणानां सर्वेषामीशवरो हि खः ॥१४॥ 
सगवेबातुथाताना सवांचा वामलोचना । 

साहेश्वरी महादेदी प्रोच्चते पावती हि जा ॥ १५॥ 
उरा देवीं विजानीध्वं नारीणाउुत्तमां शुभाष्‌ । 
रतीबा वलुभलत्तु जीणासप्सरसस्तथा ॥ १६॥ 
घर्षकाथाख राजानो ब्राह्मणा घर्भसेतव! । 
दर्माहाजा द्विजातीनां प्रयतेत स रक्षणे ॥ १७॥ 
राज्ञां ए विषये वेषालपसीदस्ति लाधच! । 

हीनास्ते स्वशुणे! सर्वे! प्रत्य चोन्मार्यगामिन! ॥ १८॥ 
राशां हि विषये येषां साधव। परिरक्षित्ता। । 
तेडस्सिँक्लोके प्रभोदन्ते छुखं प्रेय च सुज्ञते ॥ १९॥ 
पाइुवन्ति भहात्भान इति बित्त द्रिजपभा! । 

अत उध्वं प्रवद्द्यासि नियत धर्थलक्षणस्‌ ॥२०॥ 


क हट 


ह्या चाधलंलक्षणा । 


के राजाधिराज हैं चिन राजाओंके राज्यसै ताधुगण अवसन्न 
दो 


ऐश्वर्य जानो । वह हरि, नर, किजर, 
य, येन्थव, उरय) राक्ष, देव, दानव 
आर नाभाका खर हे । क्ायुकॉकी 
यघुबद जियाद बीच माहेश्वरी महादेवी 
पादताहा वामलोचना दहके वर्णित हुई 
९। [ज्याक बीच उमादेषी श्रेष्ठ हैं: सद 
भीति उनके बीच घनशाहिता प्रिति 


Lo ०५ 


आर जियेकि बीच अप्पराओंदो 
श्रेष्ठ जानो ! (१-१६) 

_ दै डिजेल्टगण ! घमेकाम राजा 
मर प्राह्मणइन्द्र धहेतु हैं; इसलिये 
राजा माक्षणोक्धी रक्षाम यत्रवान होने । 
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ही मठुध्योंका | होते हैं, घे राजा लोग निज गुणोंते 


रहित होकर प्रलोक़में उन्मार्गगामी 
हुआ करते हैं और जिन राजाओंके 
राज्ये साधु लोग सब मातिसे रक्षित 
होते हैं, बेही राजा इस लोकम अत्यन्त 
आनन्द अनुभव करके परलोकमें परम 
सुख भोग किया करते हैं । हे द्विजरपभ 
गण ; इसलिये तुम लोग यह निश्चय 
जानो, कि महात्मा विद्वान्‌ महुष्यही 
विश्व्सारके ऐश्वर्यको पाते हैं। है 
पिप्रगण ! इसके अनन्तर मैं तुम लोगॉसे 
मादिका लक्षण कहता हूं, सुनो । 


पका लक्षण अहिसा, अधभका लक्षण 


उ ७७७७७७७ ७-७७ "७७७७ पक वका DD BB DDS DED DO DDD ODD FD DI DID OO क DD DD DD DDD DP DD DD OO DI Di 


tecceseeceeeeceeeeeeeseeee 


| २ अनुगीता 


क 

errr 
9०5७99०३995>939998593>9593>5939899>९6€४३७53>€5८€€६€६९€९८६७७६६९€ ceeeeceeeesececese 
990983938559293293292933925>452229942 


रं 


1 


[ 


छ 
रह 
t 


1 
र 
ल 
॥ 
| 


र 


"अध्याय ४३ ] 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१४ आश्वमेचिकपचं। 


॥२१॥ 


शब्बलक्षणमाकाश वायुस्तु स्पशेलक्षण! । 


ज्योतिषां लक्षणं रूपमापश्र रखलक्षणाः 


'॥ २९॥ 


धारिणी सर्वभूतानां एधिवी गन्धलक्षणा । 


स्वरव्यञ्जनसरकारा भारती शब्दलक्षणा 


॥ १६॥ 


सनजा लक्षण [चन्ता [चन्ताक्ता वाद्धलक्षणा | 
सनसा 'चान्ततानथान्दुद्ध्या चह व्यवस्था ॥ १४ ॥ 
वुद्धाह व्यवसायंन लक्ष्यते नाऊ साधा! 


लक्षणं बनश्षो ध्यानभव्यक्त साधुलक्षणप 


॥ २५ ॥ 


प्रदृतिलक्षणो योगो ज्ञान संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्क्ृत्य संन्यसेदिह घुद्धि्तान्‌ ॥ २६॥ 
संन्यासी ब्ानसंयुक्त। प्राशोति परमां गतिम्‌ । 


अतीतो इन्हमन्येति तभोवृत्युजरातिग! 


॥ ९७॥ 


घर्भलक्षणसंयुक्तमुक्त दो विधिवन्मया । 


गुणानां ग्रहण सम्थग्वक्ष्याम्थहमतः परम्‌ 


॥ ९८ ॥ 


पार्थिवों यत्छुगन्धों थे घ्राणेन हि स गरह्मते । 


प्राणस्थश्व तथा चायुगन्धज्ञान विधायत 


[a 


हिंसा, देवताओंका लक्षण प्रकाश, मझुः 
ष्यॉका लक्षण कसे, आकाशका उक्षण 
शब्द, पायुका रक्षण स्पे, अनिका 
लक्षण रूप, जलका लक्षण रस, सपे- 
धात्री एगिवीका लक्षण गन्ध, स्तर 
ओर व्यञ्जयसंस्कारवती सरस्वतीका 
लक्षण क्षव्द तथा मनका लक्षण संग्नया- 
त्मिका चिन्ता हे । इस शरीरम मनके 
जो सत्र विषय चिन्तित होत दै ओर 
बुद्धि उनका विवय किया करती है; 
इस ही निम्नित बुद्धि निश्चयके दवारा 
माळम होती है, इसमें कुछ सन्देह बी 


विधीयते ॥२९॥ 
है। यनका लक्षण ध्यान, शाधुका लक्षण 
स्वयंप्रकाश, योगका लक्षण प्रवृत्ति और 
ज्ञानका लक्षण संन्यास है, इसही निमित्त 
बुद्धिमान मनुष्य क्षानका अगाडी करके 
संन्यास अवरम्धन करें । (१७-२६)' 

संन्यासी पुरुष श्ञानपुक्त' होनेते 
हद्दीत होकर अज्ञान मृत्यु और जराको 
अतिक्रष करते हुए परम मति पाते हैं, 
हे दिलेन्द्रगणः ! में तुम लोगोंसे विधि 
पूर्वक घर्म . तथा लक्षणादिका वर्णन 
किया । अब भूत तथा इन्द्रियोंके आइ- 
कोका पूरी रीतित वर्णन करता हू, 
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प्रकाशलक्षणा देवा मजुष्या क्भलक्षणा! 


| 
' 
। 
| 


क 


१६६ भद्दाथारत। [२ अनुगीत 
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| अपां धातू रखो नित्यं जिहया स तु श्यते । 

जिह्वास्थश्च तथा सोसो रसज्ञाने विधायते ॥ १० ॥ 

छ ज्योतिषश्च घुणो रूप चक्षुषा तच शृह्यते । 

र चक्षुगश्थश्च सदाऽऽदित्यो रूपज्ञान विधीयते ॥ ३१ ॥ 

| दायव्यस्तु सदा स्पशरत्वचा प्रज्ञायते च स! | 

त्ववर्थञ्चैव सदा वायुः स्पशने स विधीयते ॥ ३२॥ 

॥ आकाशस्थ घुणो पेष श्रोत्रेण च उ ग्रश्वते । 

॥ भोचर्थाळ दिश? सवा! दाव्दक्षात प्रकातिताः ॥३३॥ 

शी घनसळ शुणवरिन्ता प्रत्नया स तु गछते । 

र हृढ्स्थिश्नेतनों धातुमनोशाने विधीयते ॥ ३४॥ 

९ बुद्धिरध्यवसायेन शानेन च सहांस्तथा | 

। निश्चित्य प्रदणाह्मक्तपरव्यक्त ताज संशय) ॥ ३५॥ 

शी अलिक्गग्रइणो नित्य! क्षेर्ञो निशुणात्मक! । 

। तस्मादलिङ्ग। क्षेत्रत केवलं क्ञानलक्षणः ॥३६॥ 

१ 

१ छुनो। नासिका एथिवीके,शुण गन्धको | चिन्ता ग्रदणकी अचुकूळता किया करती 
५ ग्रहण करती है, घ्राणास्थित वायु उस है। (२७--३४) 

१ न्थग्रहणकी अनुकूलता करती है। भूत और इन्द्रियां जिस प्रकार 
| निहव चलके गुण रपो ग्रहण करती हे, | कारणान्तरके सहारे गृहीत हुआ करते 
॥ जिह्वास्थित सोमरस ग्रहणी अलुकूठता | हैं, बेतेद्दी बुद्दिस्वरूप अध्यवसायके 
0 करता है । नेत्र अभिके गुण रुपको ग्रहण द्वारा और महान्‌ स्व-स्परूपके ज्ञानसे 
| कता है, नेत्रस्थित आदित्य उस रुपको | गृहीत हुआ करता है, परन्तु स्व-स्व 
2 ग्रहण करनंभ सहायक होता 8 । तचा 


वासुके गुण सपक ग्रहण करती है, उस 
त्वकूपें स्थित वायु ही उत स्पश्नेज्ञानका 
साधक होता हे । कान आकाशके गुण 


दिशा उस श्रब्दज्ञानकी अजुझूरता किया 


करती हैं। प्रज्ञा मनके गुण चिन्ताको. 


| शब्दों ग्रहण करता है, थोत्रस्थित सब 
| 


गरेण करती ह, हृदयस्थ सारभूतचेतना 


eee eSeGeeeeeeeeeeceneeeesensbsBnnr 


निथयरूपसे लिङ्गके द्वारा बुद्धि और 
स्वरूप (अपने रूपके) अस्तित्व ज्ञानरूप 
लिङ्गके द्वारा महान्‌ व्यक्तरूपस्त गृहीत 
होनेपर मी यथार्थमें उसका व्यक्तरूप 
माझम नहीं होता] इस ही निभि 
नित्य निगुणात्मक क्षेत्रज्ञ किसी प्रकार 
छिङ्गसे गृहीत न होनेसे पह अलिङ्ग वा 
केवल 8पलब्घिस्वरूप दै । क्षेत्रलिङ्गस्थ 


"अध्याय ४४] 


= 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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अव्यक्त क्षेत्रसुदिष् शुणानां प्रभवाप्ययस्‌ । 

सदा पड्याम्पहं लीनो विजानामि शुणोमि च॥ ३७॥ 
पुरुषस्तद्रिजानीत तस्मातक्षे चज्ञ उच्यते । 
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युणवृत्त तथा पृत्तं क्षेत्रज्ञः परिपर्थति 


॥ ३८॥ 


आदिमध्यावसानान्त खुञ्यसानमचेतनम्‌ । 
न गुणा विदुरात्मानं खञ्घमानाः पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
न सत्यं विन्दते कश्चित्क्षेत्रज्ञस्त्वेच विन्दति । 


गणाना गणभताना यत्पर परम महद 


॥ ४० ॥ 


तस्माहुणाम् सत्त्व च पारत्यज्यह घमावत्‌ । 


क्षीणदोषो गुणातीत! क्षेत्रज्ञ प्रविशत्यथ 


॥ ४१॥ 


निन्ट्रो निनेमस्कारो निःस्वाहाकार एव च । 


अचलश्चानिकेतश्च क्षेत्रज्ञ। स परो विस! 


॥ ४२ ॥ 


इति धोमहा०्ञाः्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिध्यसंबादेत्रिचत्वारिशो$ध्यायः ॥४३॥ 
रह्मोवाच- यदादिमध्यपयन्तं ग्रहणोपायमेव च। 


नामलक्षणसंयुक्तं सवं वक्ष्यामि तत्त्वतः 


॥ १॥ 


अथात्‌ स्थूल वा दम शरीरम अवास्थत 
सादि गुणोंकी उत्पत्ति और विनाशको 
हेतुभूत अच्यक्तको में सदा विलीन 
रूपे देखता, जानता और सुनता हूँ । 
पुरुष उस अन्यक्तके सहित &ेत्रको 
जानता दे, (सीसे पण्डित लोग उस 
तर्च कहा करते हें, वह क्षेत्रज्ञ उत्पात, 
स्थिति और ध्येप्तविश्षिष्ट, सुज्यमान 
अचेतन गुणवृत्त अथात्‌ प्रकाश, प्रदाते 
तथा होमादि दश्च करता है। सष 
गुण कूटस्य परमातमाके हारा चार धार 
उत्पन्न होके उसे नहीं जान सकपे । 
गुण वा गुणभूत अथात्‌ मोज्य वस्तुआस 
श्रेष्ठ उस कूटस्थ आत्माको कोई नहीं 


eeceesesceeS 


पा सकता; परन्तु धेत्रज्ञ उसे प्राप्त कर 
सकता है । इसलिये धर्मज्ञ मनुष्य इस 
होकमें गुण ओर सको परित्यागके 
दोषरहित वा गुणातीत होकर धेत्रशमे 
प्रवेश करे । क्यों कि बह धेत्रश्ञ ही 
निद्र) श्रेष्ठ, नमस्कार और स्वाह 
कार-विहीन,अचल अनिकेत तथा विशु 


हे । (३५-४९) 
ाइवमेथिकपर्वमे ४३ अध्याय खमात्त। 


आश्वमेधिकपवेमे ४४ अध्याय। 

ब्रह्मा बोले, है द्विजन्द्रगण ! जो 
अन्मादियुक्त प्रण उपाय-विविष्ट 
तथा नामलक्षण संयुक्त द, पह सब में 


| हुम छोगोंते यथाथ कहता हूं सुनो । (१) 
999999999999999999999999993 "29939 
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महाभारत) 


झह। पूर्व ततो राजिशासा शुद्धादया स्टता! | 
श्रवणादीदि ऋक्षाणि कतव? शिशिरादया ॥ २ 
यूमिरादित्तु गन्धानां रडावापाप एव च। 
रुपार्णा ज्योविरादित्य! स्प्याना वायुरुच्यवे ॥ है ॥ 
दावदस्वादिस्तधादाशासेष शूतकुदी घुणः ! 
अतः परं प्रवक्ष्यामि थूतावायादिसुत्ततस. ॥४॥ 
आदित्यो ज्योतिषावादिरण्वि सूतादिएच्यत । 
दाविती खवंदिधावां देदताना प्रजापतिः ॥५॥ 
कारः सबवेदानां बचलां प्राण एव च | 
चदस्मिश्षियत ठोक लव ठादिञ्िसच्यत्ती ॥द॥ 
गायती च्छत्द्छामादिः प्रजानां इग उच्यते | 
गावदवतुष्वदासादिरेतुष्याणां ह्लिजावशः4 ॥७॥ 
इपेव। पतत्रिणासादियज्ञावां हुतङुक्लस्‌ । 
परीझपाणां सर्वेषा ज्येष्ठः इपो दिज्लोचया। ॥८॥ 
कूतभादियुंगावां च सब वात्र संशयः । 
हिरण्य सदरत्तावालोषधीनां यदास्तथा  ॥९॥ 
ददषां सक्ष्वसोजाचाशन्ञं परवसुड्यते । 


on 


पहले दिन, तिसके अनन्तर रादि, 
इसके वाद शुझ्लादि मास, उसके अन" 
स्तर श्रवण भादि नक्षत्र और उपे 
वाद शिशिर आदि ऋतु उत्पन्न होती 
हैं। गको आदि भूमि है, रकी आदि 
बल, रुपकी आदि ज्योविपेय आदित्य, 
सइहमूइको यादि वायु और शब्द की 
यादि आकाश है, ये भृतय इहे 
वर्णित इए ६। इसके अनन्तर में तुम 
लगति भूतादि तथा उत्तम कहता हे 
£ सुनो । ज्योतिकी आदि आदित्य, जरा- 
उद भूतगणाकी आदि बठराह्नि 


Ceceeeeceeeecesece 60882: 
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ह्पविद्याती आदि सावित्री, देवताओं 
आदि प्रजापति, वेदोक्षी आदि आओ 

चाक्पक आदि प्राण, इस लोके जो 
अह्षणादि वर्णोकी उपातनाके निमित्त 
नियत है, वही सावित्री कहके वर्णित 
इई ६ । सत्र छन्दको आदि गायत्री, 
पशुर्भाकी आदि अज, . चतुष्पाद अस्तुः 
थाका गळ, सबुष्योंकी आदि द्विजाति, 
गण, पश्चिर्याकी आदि वाज, यज्ञोंकी 
भादि इत, सव सरीसृपोंकी आदि सर्प; 
पुर्या को आदि दत्य रतोकी आदि 
हिरण्य, ओपधियोंकी आदि यत्र है 


~ 
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द्रवाणां चेव सर्वेषां पेथानाम्राप उत्तप्ना। ॥ 


छ 
१०॥ 


स्थावराणां तु भूतानां सर्वेषामविशेषतः । 


प्रह्मक्षेत्र सदा पुण्य एक्ष! प्रथपत! स्मृत। 


॥ ११ ॥ 


अहं प्रजापतीनां च सर्वेषां चाच संशच। । 

मम !वेष्णुराचम्त्यात्सा स्वय सरिति ख स्मृत। ॥ १२॥ 
पषतानां महासरः सवेषामग्रजः स्थत! 

दिशां च प्रदिशां चोष्य दिकपूचा प्रथमा तथा ॥१३॥ 
तथा श्रिपथगा गङ्गा नदीनाशग्रजा स्मृता | 


तथा सरोदपानानां सपेषां ख्ागरोऽग्रज। 


॥ १४॥ 


देवदानव भूतानां पिक्याचोरगरक्षपास । 


नरकिन्नरयक्षाणां सवेषामीश्वरः प्रु! 


॥ १५॥ 


आदिविंश्वस्य जगतो विष्णुन्नह्ममथों महान । 


भूतं परतरं यस्मात्त्रेलोक्ये नेह विद्यते 


॥ १६ ॥ 


आश्रमाणां च सवेषां गाइईस्थ्य नाच संशयः | 


लोकानामादिरव्यक्त सपेस्यान्तस्तदेव च 


॥ १७॥ 


अहान्यस्तसयान्तानि उदयान्ता च शावेरी । 
सुखस्यान्तं सदा दुःखं दुःखस्यान्तं सदा सुख्‌ ॥१८॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचया। पतनान्ताः ससुच्छ्या! | 


समस्त भक्ष्य तथा भोज्य वस्तुओंके वीच 


' अन्न उत्तम कहके गिना गया दे । स 


पीनेबाली बस्तुओंके बीच जल उत्तम 


है; सब स्थावर भूतोके बीच ब्राह्मणः 


शरीरके सदृश सदा पवित्र पक्ष अस्वत्य 
~ ने 

वृक्ष प्रथम गिना गया हे। ( २-११) 

में सव प्रजापतियोंके बीच अग्रज 
हुं; स्वयम्भू अचिन्त्यात्मा विष्णु मेरे 
अग्रज हैं; पर्तोंका अग्रज महामेरु, एव 
१ he (१ ७. ॥ ॥ we 
दिषारओसे पहली पूर्व दिया दे; नदियोंके 
बीच त्रिपथगामिमी गङ्गा बडी हैं, 

२२ 


तालाबों तथा उदपानोंका अग्रज समुद्र 


है । देव, दानव, भूत, पिश्चाच, उरण, 


राक्षस, वर, किभ्षर और यक्षोंका प्रभु 
ईश्वर है; ब्रह्ममय महा विष्णु पंशारकी 
आदि है, क्यों कि तीनों ठोकळे बीच 
उससे श्रेष्ठ भूत शर कुछ भी विद्यमान 
नहीं है। आशभ्रमोंक्रे बीच निःसन्देह 
गाईस्थाभमदी उत्तम है, अव्यक्त सब 
लोकीकी आदि और अन्त है, दिन 
समस्त अस्तम्रयान्त, रात्रि उदयान्त, 
सुखका अन्त दुःख, दु।खका अन्त सुख 
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1 परणान्तं च जीवितघ्‌ ॥ १९॥ 


शै छंयोगाश्च वियोगान्त 

- सब दुतं विदाशान्त जातस्य सरण घुब्स्‌ | 

१ अशाश्वतं हि लोकेश्स्िन्सदा स्थावरजदुतप ॥ २० ॥ 
f इष्ठं दत तपोऽधीतं व्रतानि नियमाश्न थे । 


सर्वपेतद्विवाणान्त झञानस्यान्तो न घिद्यते ॥२१॥ 

a तथ्पाजज्ञादेव शुद्धेन प्रशान्तात्मा जितान्द्र्य। । 

र बिमलो निरहङ्कारो लुच्यते सवपाप्माभिः ॥ २१) 

9 इति श्रीमहाभारते शतलाहस्न्या संहितायां वेयालिफ्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि गुदशिष्यसंघादे चतुःश्चस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४॥ 

्रह्मोवाच-- बुडिलारं भवस्तर्थमिन्ब्रिषधामवन्धनस्‌ | 
झहासूतपारस्कत्ध विदा पारिचेशनछ ॥१॥ 
लराजछोकपनाविष्ं व्याधिग्यलनसंभवषमस | 
देशकालविचारीदं अलव्यायासतिःस्वनमस्‌ ॥२॥ 
अहोरा्रपरिक्षेप शीतोप्णपरिसण्डरूप् । 

खान्व्छेषं क्ुत्पिपादावकीलकघू ॥३॥ 

छाथातपदिळेख च तिसेषोल्लेबविद्दलस । 


YOO STNID 


क 
oi, 


इ; सब वस्तु कषयान्त हैं; उन्नतिके अन्ते आश्यमे थिकपरवमे ४४ अध्याय समाप्त । 
अवनति, संयोगे अन्तमं वियोग, जीप- आश्यमेधिकपर्व॑में ४५ अध्याय । 


चक्ने अन्तर मरण, सव कुत वस्तु 
बिचाशान्त ओर उत्पन्न हुई बस्तु अस्ते 
नाशवाच हैं; क्यों कि इस छोड़ें स्थावर 
जङ्गम प्रभृति सय वस्तु अनित्य हैं। 


प्रह्मा बोले, हे द्विजगण ! निसकी 
बुद्धि सास्खरूप, मन स्तम्मखरूप, 
इन्द्रियग्रामबन्धन रज्जुरुपी और जो 
पञ्चयूतससूदात्सक हं, निवेश्व जिसकी 
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इट दुत, तपस्या, अध्ययन, व्रत और | नेपिस्वरूप है, जो जरावा शोकसे 
नियम, यसमा विनाशी इ; परन्तु | समाविष्ट है, व्याधि और व्यसनी 


ज्ञान अनन्त हे, इतका अस्त नहीं है; उत्पत्तिस्थानभूत, देश और कालके 
इस हो लिये जितेन्द्रिय, प्रशान्तचिस, 


हि सहित विचरणकारी, व्यायामजनित भ्रम 
। ग मय कवठ ज्ञानके | जिसका शब्द, अहोरात्र जिसके परिचा 
की ९ है आर ग ४ 

| हैं। (१९-२२) । सदी और गरी जिसके परिमण्डठ) 
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१४ आएवंमेघिकपने । 


१७१ 
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® 
Rd 


॥४॥ 


मासाधमासगाजत्त वषव लाकलसंचरभ | 


तप्रानयसपड्छ च रजावगभप्रवतकस 


॥ ५ ॥ 


महाहझारदीप्त च गुणसंजातवर्तनम । 


अरतिग्रहणानीक शोकसंहारचतेनम्‌ 


॥ ६ ॥ 


कियाकारणसंयुक्त रागविस्तारायतध्‌ । 


लो भेप्सापरिबिक्षो भं विचित्राज्ञानस अवस्‌ 


॥७॥ 


भयमोहपरीवार भूतसंभोहकारकम्‌ । 


आनन्दप्रीतिचारं च काम्क्रोधपरियगरहस 


॥८॥ 


महदादिविशेषान्तभसक्त प्रभवाव्यथम्र । 


मनाजच मन।कान्त कालचक्र प्रवतत 


॥९॥ 


एतद्‌ हइन्हसमायुक्त कालचकभचतनस ॥ 


विसजेत्संक्षिपेच्रापि बोषयेत्सामरं जगत्‌ 


॥ १०॥ 


कालचक्रप्रवृत्ति च निधृत्ति चेव तत्वत । 


यस्तु वेद नरो नित्यं न ख भूतेषु सुद्यात 


Da 


जिसका सेप, मण ओर प्यास जिसके 
अन्ताप्रबिष्ट अर, छाया आर धूप जिसके 
उत्खाक दें; जो निमेष तथा उन्मेष 
आङुरु, भयङ्कर मोहरूपी जलप आफोण+ 
सदा गमनशीरु अचेतन जडखरूप, 
मासादि समयके द्वारा परिमित, अनेकः 
रूपऊर्भ,मध्य और अधोलोक विचरन" 


वाला, तप्रोशुणके द्वारा यथाकमके 


निरोधरूप मलिनतासे युक्त) रजोगुणक 
द्वारा विहित तथा निषिद्ध कमाम प्रदत्त, 
महा भइङ्ारसे प्रदी, सच्वादि शुणोंमे 
अवस्थित, शोक और दु!खसे जीवित, 
क्रियाकारणयुक्त, राग जिपका आयत, 
लोभ तृष्णा जिसके अध आर ऊर्ष्षे है, 


-. geeeeceeeeeeseeeeeecez22D6eeEEGEE 
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॥ ११ ॥ 


जो सायासे उस, भय और मोहसे 
परिष्रत, भृतोंका तेमोहकारक, भा 
सुख, आनन्द ओर प्रीतिके साहित पिचर 
णश्षीछ) काग और क्रोध जिवका मूल, 
महदादि विशेष जिसका अन्त है, पह 
अनिरुद्ध भावले सेचशणश्षील, सपार" 
कारण अव्ययस्मरूप, सनकी भांति 
वृगशाली ओर अत्यन्त मनोहर कालचक 
वर्तित शोता हे । मान अपमान इनद 
युक्त यह अचेतन कालचक्र सुरपुर 
साहित जगत्‌ को उत्प, संहार आर 
घुबोधित किया करता है। (१-१०) 

जो मनुष्य इस कालचक्रका श्रवि 
और विवृत्तिक्ो विशेष रुपसे जानता ४) 
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महाभारत । 


~ 


बिछुक्तः सर्वसंस्कारै। लवेहन्द्रविवाजित! । 

विउुक्त। सर्वपापेभ्यः प्रा्ोति परमा गातेघ ॥ १२॥ 

गृहस्थो त्रक्मचारी च वाचप्रस्थाऽथ 1भक्षुकः 

चत्वार आश्रमा! प्रोक्ता सच गाहस्थ्थसूलका! ॥१३॥ 

था कशिदिए लोकेऽस्मिन्नागम! पारकातितः । 

तस्पान्तयसर्वं श्रेय! कीतिरेषा सनातनी ॥ १४॥ 

संस्कारै! संस्कृत) पूर्वं यथावचचरितब्रतः । 

जातौ गुणदिशिए्टायां समावतत तत्त्ववित्‌ ॥ १५ ॥ 
दारतिरतो नित्य शिष्टाचारा जितन्द्रय। । 


पञ्चभिश्च महायज्ञ! दातो यजेदिह ॥ १६॥ 
देवताइतिथिशिष्ठाश्षी निरतो वेदकमसु । 
इञ्याप्रदानयुक्तश्च यथाशक्ति चधासुखण्‌ ॥ १७॥ 
न पाणिपादचपलो न नेश्रवपलो सलि! | 
त च वागङ्कचपल इति शिष्टस्थ गोचर! ॥ १८ ॥ 


नित्यं यज्ञोपवीती स्थाच्छुक्कवासाः शुचित्रत! । 
दियता यसदाचान्था उदा शट सावेशंत्‌ ॥ १९ ॥ 


वह प्राणियोंे बीच मोहित नहीं होता । 
बहिक वह सत्र इन्द्रोते रहित, स्वैः 
संस्कार ओर इब पापोंसे मुक्त होर 
परम भति पाता ६। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ आर भिक्षुक, ये चारों आश्रम 
माइस्थ्यसूलक कहके वर्णित हुए हैं। 
इस लोकें जो कई विधिनिपधक शाख 
गकोतित हुए हैं, उनका अनुगमन 
करना कल्याणकारी है; इस फ्ीतिक्ो 
ही सनातनी जानो। गुणविशिष्ट जातिगे 
उसने तलबित्‌ मनुष्य पहले खधसैके 
सरकार$ द्वारा संस्कृत होकर त्रतोंका 
पूरा रतत अनुष्ठान करके भुरुकुर ह 
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प्रत्यागपन करें | अनन्तर इस लोक 
सदा तिज ज्रीमे रत रहके शिष्टाचारपुक्त, 
जितेन्द्रिय तथा श्रद्धावान्‌ होकर पज्ञमहा 
यजञोे द्वारा अर्चना करें। (११-१६) 

देवताओं ओर अतिथियोंके भुक्ता- 
पश्चि अन्न भोजन करें, देवकमेमें रत 
रहें और शक्तिके अनुसार सुखपूर्वक 
यज्ञ तथा ज्ञानकमेम नियुक्त होवें। 
मननशील मनुष्य हाथ, पांव, नेत्र तथा 
अङ्गको परिचालित न करे, येही शिष्ट 
(रुपोंके लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त 
सदा यज्ञोपवीत तथा सफेद वस्न पहरे, 
पवित्र ब्रतका अनुष्ठान करे और यम 
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१४ आशश्वमेचिकपवै । 
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जितशिक्षोदरों मे! विष्टाचारसभन्वित। | 


वैणवीं घारयेदर्टि सोदकं च कभण्डळुम 


॥ २५ ॥ 


अधघीत्याध्यापनं छुषात्तथा थजनथाजने । 
दान प्रतिग्रह वाऽपि षइशुणां चृत्तिप्राचरत ॥ २१॥ 
न्रीणि कसाणि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविका । 


यजनाध्यापन चाम शुद्धाचाप भातग्रह। 


॥ २२॥ 


अथ शषाण चान्यान चाण कन्चाण यानं तु । 


दानमध्ययन यज्ञा धर्सयुक्तान तान तु 


॥ २३ ॥ 


तेष्वप्रमाद कुर्षीत निषु कमसु घस्तबित्‌ | 
दान्तो सत्र! क्षायुक्त! सवसूतसमो सुनि! ॥ २४ ॥ 


सवमेतयथाशाक्ति विप्रो निषत्तयन शुचि। | 
एवयुक्तो जथत्स्वग गृहस्थ! संझितब्रत। 
इति थीमहाभारते शतसाहरुप्यां लंदितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चचत्वारिंश्ोऽभ्यायः॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मोवाच-- एवमेतेन मागेण पूर्वोक्तेन यधाविधि | 
अधीतवान्‌ यथाशक्ति तथेव ब्रह्मचर्थयान्‌ 


॥ ९५॥ 


॥१॥ 


स्वघमेनिरतो विद्वान्सचेन्द्रिययतों छुनिः । 


शुरो! प्रियहिते युक्त! खत्यधसंपर! शुचि! 


॥ २॥ 


तथा दानमे रत होकर सदा 
ब्रिष्ट पुरुषोंके सहित संत्रास करे । 
भित्र मनुष्य प्रिष्टचारयुक्त होकर उदर 
तथा शिक्षकों संयत करते हुए जलपुक्त 
कम्रण्डळु तथा बांसकी लाठी धारण करे! 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान 
और प्रतिग्रह इन छ? प्रकारके शुणोंकी 
वृत्तिका आचरण केरे । (१७-२१) 

दे द्विजगण ! याजन, अध्यापन और 
शुद्ध प्रतिग्रह, इन तीनों कमक बाह्म” 
णोंकी जीविका जानो । धन्न, दान्त, 


मैत्र, क्षमायुक्त, उर्षभूतों में समदधी और 
प्रतनश्ील मनुष्य अवश्षिष्ट दान, अध्यः 
यन और यज्ञ, इन तीनों घर्मयुक्त 
कमें प्रमाद न करे । पवित्रवित्तवाठा 
संशितत्रती गृहस्थ विग्र शक्तिके अनुपार 
इन सब कार्योकों नियमपूर्षक पूर्ण करते 
हुए उसमें नियुक्त रहनेसे स्वगे जय 
करनेमें समथ होता है | (१९-२७) 
आइवमेधिकपर्वमे ४५ अध्याय समाप्त । 
ˆ आइवमैधिकपर्वसँ ४६ अध्याय । 
हमा बोले, अक्षचर्यवान्‌ पुरुष पहले 
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क गुदणा समहुशातो झुल्लीताधमकत्लयन । 

वि इविष्यमेक्ष्यसुक्चापि स्थानासनबिहारवान्‌ ॥२े॥ 
(> ~ 

१ ह्रिकालमाधरि जुहान। शुचिभत्वा जमाहितः । 

£ धारवीत स दण्डं चैल्वं परलाशभेंव दवा ॥४॥ 

f क्षीर कापासिक चाऽपि दुगाजिनमथापि वा | 

दर्ष काषायरक्तं या वासो वाऽपि द्विजस्य हइ ॥ ५॥ 

£ भेखला च अवेन्सोञ्जी जटी नित्योदकस्तथा । 

A यज्ञोपवीती स्दाध्यायी अछुष्घों नियत्ब्रतः ॥६॥ 

¢ ~ हॉ: |] [| 

A एताभिश्च तयैयाद्विः सदा दैदततपेणस्‌ । 

है आषेन निघत! छुवस्घक्मचारी प्रशस्यते ॥७॥ 

A एवयुक्तो जयेल्लोकास्वानप्रस्षा जितन्द्रिय । 

न संसरति जादीदु परशं स्थानमाश्रितः ॥८॥ 

A क्‌ Qe 

f संस्कृत! सवसंस्कारेस्तयैव ब्रक्मचरयवान्‌ | 


कहे हुए इस ही मागक अनुशार अध्ययन 
करे । संघ रत, जितेन्द्रिय, गुरुभिय, 
तथा हितकारी, वत्यधर्मपरायण, 
पवित्रवित्त, इविष्य और मेक्ष्युक्‌, 
स्थानासवबिहारवान्‌, विद्वन्‌, सवनः 
शीर मनुष्य गुरे द्वारा पूरी रीतिसे 
बबुज्ञात होकर निन्दा न करके अन्न 
मोजन करे। पवित्र तथा समाहित होकर 
पेल वा एलासका दण्ड धारण करके 
दोनों समय अप्निप्तें आहुति डाले ¦ 
गरजा तथा लाल रहके कषम वा दूती 
ह १ अथवा मगगाजि पे । मूजकी 

करनी आर जटा धारण करें, सदा 
जल्युक्त, यङोपीती स्वाध्यायो 
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ग्राथातिष्कम्य चारण्ये दानिः प्रवञजितो देत्‌ ॥ ९॥ 
९ क (9 + ~ 
चलबल्कलरूसंचाली सायं प्रातरुपर्टरोत्‌ । 
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अलुभ्घ तथा नियतत्रती होकर पवित्र 
जलके हारा सदा देवताओका तरण 
करे; वयो कि प्रह्मचारी संयत होकर 
विशुद्धभावते इस प्रकार आचरण करनेसे 
प्रशंप्तित हुआ करता है । ऊ्थेरेता 
मेक्षचारी समाहित होकर इसही भांति 
युक्त होनेते स्वर्ग जय करनेम समर्थे 
होता है और परम पद अवलम्बन 
करते हुए जातिके बीच संहारी नहीं 
होता । (१--८) 

अक्चयेविश्विट मननश्चील मनुष्य 
सब संस्कारासे संस्कृत तथा निज ग्रामसे 
बाहिर होकर प्रव्रज्या अवरुखन करते 
हुए पनके बीच वास करे चमे और 
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आरण्यगोचरो नित्यं न ग्राम प्रविज्ेत्पुन! ॥ १०॥ 
अचयन्नतिधीन्काले दद्याबापि प्रतिश्रयम्‌ | 


फलपत्नाचरेसूले। इ्धामाकेन च वर्तघन्‌ 


॥ ११॥ 


प्रवृत्तसुदक वायुं सवै वानेयमाश्रयेत्‌ । 


प्राक्षीयादातुपूव्येंण यधादीक्षमतन्द्रित! 


॥ १९॥ 


समसूलफलभिक्षाभिरबेदतिषिसागतम्‌ । 
यद्भयं स्यात्ततो ददाद्विक्षा मिद्मग्रतन्द्रितः ॥ १६ ॥ 
देवताऽतिथिपूरवं च सदा प्राश्नीत वाग्यतः | 


अधस्पर्धितमनाश्रेव लघ्वाशी देवताश्रय! 


1१४ ॥ 


दान्ता मंघ। क्षमायुक्ता केशान्‌ इसझु च धारघन्‌। 


जुहन्तवाध्यायशाल्यथ उल्यघन्षपरायण। 


॥ १५॥ 


शुबिदेह। सदा दक्षो वननित्य। समाहितः 
एवंयुक्तो जयेत्स्वग वानप्रस्थो जितेन्द्रि) ॥ १६॥ 
गृहस्थो त्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथवा पुन! 

य इच्छेन्मोक्षमास्थातुसुत्तमां वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ १७॥ 
अभयं सर्वसूतेभ्यों दत्त्वा नेष्कम्य॑भाचरेत | 


सर्वभूतसुखो मेत्र। सर्वेन्द्रिययतों सुनिः 


॥ १८॥ 


eer 


वरर वस्रघारी होकर सन्ध्या तथा 
संबेरे जलस्पश करे और सदा वनवासी 
होकर ग्रामे प्रवेश करयेसे निवृत्त होवे । 
फल, पत्र, छुद्र भूर और साक द्वारा 

विका निवाह करते हुए यथासमयप्त 
उपस्थित अतिधियोंकी पूजा करके उन्हे 
आश्रय प्रदान करे | दीक्षाके अनुसार 
अतन्द्रित होकर उपस्थित जल। वायु 
और बनके फलमूलादिकी क्रस भोजन 
करे । घनवाती मुनि सदा अपाद्धत 
होकर फलभूलकी मिथ्षाके सहारे समा” 


छ तक) 


गत अतिथियाकी अचना कर आर 
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भिक्षात्ने द्वारा जो वित्त प्राप्त होगे, उस" 
मॅसे कुछ अध भिक्षा प्रदान करना 
चाहिये! सदा पाग्यत होकर देवताका 
आश्रय तथा आशीर्वाद पाके देवता 
तथा अतिथि पूजाके अनन्तर प्रकृष्ट 
रूपसे भोजन करे । पानप्रस्थ मनुष्य 
मैत्र, क्षमायुक्त, सल्यधर्मपरायण, 
खाध्यायश्वील,फेशश्मश्ुुधारी,हो भकारी, 
दक्ष, पतनिरत, समाहितचिद और 
जितेन्द्रिय ऐसे शुणोसे युक्त होनेसे 
स्वर्गको जय क्रिया करते हैं। (९-१६) 


गृहस्थ, अक्नचारी, चानग्रस्थ धुरु 8 
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» अथाचितसखकलपसुपपत्न यहच्छया | म 
कृत्वा प्राहे चरेद विशे सुक्तवज्जते 
वृत्ते शारावलंपाते लेक्ष्य लिप्ठेत भोक्षवित्‌ । 
लासेब च न हुण्येत नालाजे बिमना भवेत ॥ 

न चातिसिक्षां शिक्षेत देवलं श्राणयान्रिक। ॥ २० | 
यात्रार्थी छालमाकांक्षेश्ररेद्वेक्य समाहितः | 

लाभ खाधारणं नेच्छेन्न सुज्ञीतामिपूजित) ॥ २१॥ 
यसिपूजितला सादि बिजुयुप्सेत भिक्षुकः । 
सुक्तान्यन्नानि तिक्तानि कषायकटुकानि च || २२॥ 
नाखादयीत सुज्ञानो रसांश्च सधुरांस्तथा | 
याज्ासात्र च जुञ्जीत केवलं प्राणधारणम्‌ ॥ २३ |) 
असंरोधेन सूतानां बृत्ति लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 

न चान्यभन् लिप्सेत लिक्षपाणः कथञ्चन ॥ २४॥ 
न सब्निकाशयेद्धम विविक्ते चारजाश्ररेत । 
शुल्पागारबरण्थ दा बृक्षसूर नदीं तथा 


पाके वीच जो ढोग मोक्षमाग अवलम्बन 
करनेकी इच्छा करें, वे उत्तम घृति 
अवलम्वन करें। सब भूतोंके सुखदायक, 
तर, सव इन्द्रियों दमन करनेषाले, 
मननश्रीछ मनुष्य सव भूतोंको अमय 
मदान करके नेष्कपोचरण करें । मिश्लुक 
मनुष्य अभिहोत्रीय अग्नि प्रजलित 
करके होमकार्यको पूरा करके धूमरहित 
तथा जनपदोके भोजनार्थ सिद्ध होने- 
पर अयाचित, असंकरप तथा यरच्छा- 
प्रा मोज्य वस्तु भिक्षारुपसे ग्रहण 
कर । मोक्षपित्‌ मनुष्य शरावसस्पात. 
सम्पन्न होनेपर सिक्षाप्रातिके हिथे 


~ 


इच्छा करे और लाभते हट तथा अहा- 
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॥ १९ ॥ 


॥ २५॥ 


असे असन्तुष्ट न होवे । जीवनयात्रा 
निमाचेकी इच्छा करनेवाले भिक्षुक 
समाहित होकर समयकी उपेक्षा करते 
हुए भिक्षा मांगनेमे प्रदत्त होवें, परंतु सा- 
वारण लामप्रहण करनेकी इच्छा न करें 
ओर किसी. पृरुपके द्वारा समाहत होकर 
भोजन न करें; क्यों कि भिक्षुक समादर 
सहित भिक्षा पानेसे निन्दाभाजन हुआ 
करते हैं। भिश्लुक तीखा, कडुआ और 
कसेला खाद्य मोजन को! मधुर रसयुक्त 
भोज्य वस्तुओंका स्माद न लेकर केवल 
भाणधारणके निश्विच भोजन कोरे । 
मोक्षवित्‌ पुश्प प्राणियोको रद्ध न करके 
इत्तितभक्की इच्छा करे ओर भिक्षामें 
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अध्याय 


भ्यायं ४६] 
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१४ आभ्यमेधिकपर्व । 


१७७ 


स 

" प्रतिश्चयाथ सेवेत पावती वा पुनगुहाम्‌ | 
ग्रामकरान्रिका ग्राष्से वषास्वकच वा वसेन ॥ २६॥ 
अध्वा सूयण निर्दि! कीटवच चरेन्महीम । 
हयाथ चेव भूतानां समीक्ष्य एथिवीं चरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
संचयांश्च न कुधीत खेहवासं च वजेयेत्‌ | 
पूताभिरद्विनित्यं वै कार्थ कुर्वीत सोक्षवित्‌ ॥ २८ ॥ 
उपस्प्रशदुदतामिरद्विश्च पुरुषः सदा । 


| 
। 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
र 
| 
ः 


। 


अहिंसा त्रह्ाचर्ष च सत्यमाजवमेव च 


॥ १९॥ 


अक्रोषश्ानसूथा च दमो नित्यसपेशुनप्र । 


अष्टस्वेतेषु युक्त स्यादवतेषु नियतेन्द्रिय! 


॥ ३० ॥ 


अपापमशटं ऐृत्तमजिह्मं नित्यमाचरेत्‌ । 


जोषयेत सदा भोज्य ग्रासभागतभर्एह। 


॥ ३१॥ 


यात्रामात्रं च सुञ्जीत केवलं प्राणयान्निकम्‌ । 


धर्मलव्धसथाश्चीयान्न काबमदुवत्तयेत्‌ 


॥ ३३॥ 


ग्रासादाच्छादनादन्पन्न गुहीयात्कथंचन । 


प्रवृत्त होकर दूसरेके अश्नकी कदापि 
अभिलाष न करे, भिक्षुक किसी प्रकार 
धर्म नष्ट न करे, रजोगुणसे रहित होकर 
मुक्तिमागमं विचरे, आश्रभके निमित्त 
इना स्थान,अरण्य, इक्षमूल+ नदी और 
पर्वतकी गुफा अपरम्पन करे। (१७-१६) 

ग्रीष्मकाले ग्राममें एक रात्रि वास 
करे, वषाकाल उपस्थित होनेपर एकत्र- 
वास करे; सर्के उदित होनेसे मार्ग 
प्रकाशित होनेपर कीटकी माति एथ्वीपर 
विचरण करे । ग्राणियोंके विषयमे दया 
्रकाद्ित करके तथा समस्त पर्यवेक्षण 
करते हुए पृथ्वीपर पर्यटन करे, किसी 
वस्तुको सञ्चय न करे और खेहसाबसे 


eec€ &6€€€6666666€6€6€6€66€6€6859396€69983339999%७?०७%%>७99>७७%>$%७४७€&<8€ 
२३ 


रहित होवे । मोक्षवित्‌ पुरुष सदा पवित्र 
च आ... क. ०, 
जलसे कार्य करे और सदा उद्धत जलसे 


= nt ह. 
` आचमन करे । पुरुष हन्द्रयाविग्रह 


अहिंसा, ब्र्षचर्य, सत्य, सररता, अक्रोध 
अन्या, दम और अपिशुनता, इन 
आठ प्रकारके व्ररतोम वियुक्त रहके सदा 
पाप) शठता और कुटिलता रहित ब्रता- 
चणर करे । ग्राममें आके निस्पृह होकर 
भोज्य वस्तु मांगे और केवळ श्राणयात्रा 
तिमानेके लिये भोजन करे! (२६-३१) 

धम्नेसे प्राप्त हुई धस्तु भोग इरे, 
कदापि कामके अबुवची च दोषे ओर 
भोजनाच्छादनके अतिरिक्त अन्य पस्तु 
आंको कदापि ग्रहण न करे, तथा दूसरो 
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अंनगीतापर्व 
महाभारत । [२ अनु 


यावद्वाहारथेत्तावतप्रतिशहीत नाधिकप्‌ ॥ १३ ॥ 
परेश्यो व प्रतिग्राएं त च देयं कदाचन । 
दैन्यशावात्र सूतावा संविभज्य खदा वुध! ॥ २४॥ 
नाददीतपरस्वानि न गृहीयादयाचित। । 

त किंचिद्रिषयं सुकत्वा स्एएयेतस्य वै पुनः ॥ २५ |! 
शुदन्नापस्तथाजञाति पन्रएऽपफलाति च। 

अखंब्रुतानि गृहीपात्प्रवृत्तानि च कायवात्‌ ॥ ३६ ॥ 
न शिल्पजीविका जीवेद्धिरण्य नोत क्षालथेत । 


व द्वेष्टा नोपदेष्टा च सवेच निउपस्कृता ॥ ३७ ॥ 
श्रद्धापतानि सुञ्जीत विभिचानि च वजयेव । 

~ Q २५ 9 
सुधाद्वातरतक्तत्र सवशतरसंविदर ॥ १८ ॥ 


आशीर्युक्तानि खणे हिंसायुक्तानि यानि च। 


लोकसँग्रदधर् च तैव छुर्थाच कारथेत्‌ 
लर्वभाषावतिक्तस्य लघुलाज। परित्रजेत । 
लग खबेषु सूतेषु स्थाधरेघु चरेषु च 

परं बोहेजयेत्क॑चिन्न च कर्यचिहुद्विजेत्‌ । 


Do ््््् मी 
4 


निकट प्रतिग्रइ वा दूसरेको दानत , अयावित इत्ति अवलम्प्रन करके सब 
बिपरयोस अनासक्त होकर भ्रद्धापूत 
वस्तुओंको भोजन करे, समस्त निमित 


हक ~ 


करे, प्राणिगण दीचताहे सबका विभाग 
दरके जो दान कर, पण्डित पुरुष अया- 
चित होकर उत्त परखको ग्रहण न करे, | बित होगे औ 
कार्यवान्‌ मनुष्य कि 
बार भोग करके फिर उसमें स्पृहा न 
करे; उपखित मृतिका, जल, अश्न, पत्र 
पुष्प थोर फल, यह स अनाइस रहमेपर 
ग्रहण करे, भावच द्वोनेपर ग्रहण न करे। 
हिरपशचिके हारा जीविका विर्वाइ न 
करे, सुवणकी कामना न करे, दिप्तीक्षा 


झ्ञारादित रहित होकर विवाह छर्‌ | 
FTOBEEGEGeREBECEEEGE SSBB 


होषे आर प्राणियोंके अज्ञात रुपसे 
सी विषयको एक | निवास करे । आशिर्बादयुक्त तथा हिंता 
युक्त कमे तथा लोकसंग्रह न करे, न 
दृसरेके द्वारा करावे । सब भावोंको 
अतिक्रम करके दण्ड मण्डल भ्रभृति 
मिश्युकोंडी उपासना सामग्रियोंको अल्प 
परिमाणसे ग्रहण करके परिभ्रमण और 
२ इणो कामना न वसस्त चराचर प्राणियोंके विषये 
उपदशा बा हश त हवे; केवल अल. समदी होषे । ( ३२--४० ) 

जो लोग दूसरोंको उद्देगयुक्त नहीं 
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। 
; 
| 
; 
| 
| 
५5 
| 
न 


कटकटी सकळास त जत जेट र 


१४ आश्वमेचिकपर्व। 


विश्वास्त। सवभूतानामरऱ्या शोक्षविदुच्यते ॥ ४१ ॥ 
अनागते च न ध्यायेन्नातीतमनुचिन्तयेत्‌ । 


वत्तमानघुपक्षेत कालाकांक्षी समाहित 


॥ ४२ ॥ 


न चक्षुषा न सनसा न वाचा पृषयंत्कचित | 


न प्रत्यक्ष परोक्ष वा काचेहष्ट समाचरत्‌ 


॥ ४३ ॥ 


इन्द्रियाण्युपसंहल्य कूमोड्रानीय लदश! । 


क्षीणेन्द्रियमनोवुद्वधिनिरीह। सवतत्त्ववित्‌ 


॥ ४४ ॥ 


निद्वन्द्री निनभरकारों नि।स्वाहाकार एव च! 
निममो निरहङ्कारो निर्योगक्षेम आत्मवात्‌ ॥ ४५॥ 
निराशीनिंगुण। शान्तो निरासक्तो निराश्रयः | 
आत्मधङ्गी च तत्त्वज्ञों सुच्यते नाज संशय। ॥ ४६ ॥ 
अपादपाणिप्ठ तदशिरस्कमनूदरम्‌ । 


प्रहाणणणकमाण कचल [वसल रथरस्‌ 


॥ ४७ | 


अगन्धमरसरस्पदामरूपादाव्द्मंव च। 


अतुगम्थमनासक्तममांसमापे चेव यत 


॥ ४८ ॥ 


निश्चिन्हमव्यथं दिव्यं गृहस्थमपि सघेदा । 
सवे भूतस्थमात्मानं ये पश्यन्ति न ते सताः ॥ ४९॥ 


करते और स्वयं किसीके निकट उदिश 
न होकर सबके विश्वासपात्र होते हैं, 
वेही उत्तम मोक्षवित्‌ कहके वर्णित हुआ 
करते हैं । वेस मोक्षवित्‌ मनुष्य काला- 
कांध्ी और समाहित होकर अनागत 
तथा अतीत विषयोका अनुध्यान न्‌ 
करें और बर्षमान विषयमें उपेक्षा करें। 
नेत्र, मन और वचनके द्वारा किसी 
प्रकार दोष न करें और प्रत्यक्ष वा 
परोक्ष किसी दुष्ट विषयका आवरण न 
करे । सर्वतसवज्ञ भिक्षुक मनुष्य अङ्ग 
सड़ोच करनेवाले कमेकी भांति हान्द्र 
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योंको संचित करते हुए इन्द्रिय, मन 
तथा बुद्धिको क्षीण करके निरीह निद 
निनंमस्कार निःस्वाहाकार, निसम! 
निरहङ्कार, निर्विकार, नियोगश्वेम, 
विराशी, विर्गुण, निरासक, निराभ्रय, 
आत्मवाव्‌, शान्त, आत्महङ्गी तथा 
तसह होतेते निश्चय शुक्त हुआ करते 


हें । जो लोग हाथ, पाव, पीठ, सिर 


उदरसे गुण तथा कमेबिहीन, निर्मल, 
अद्वितीय, अविनाशी, गन्ध रस स्पश 
रूप और शब्द रहित अनुगम्य, अना- 
सक्त, अपरां, निश्चिन्त; अव्यय, दिव्य 
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महाभारत । 


वंदा यज्ञाश्च लाकाच न तपा व ब्रतांन च ॥५०॥ 
यन्न ज्ञानवतां प्रापिराहिङ्गप्रहणा स्थुता । 
तरप्रादलिङ्गमेज्ञो भर्सतत्त्वदुपाचरेत ॥५१॥ 
गृइधर्साञ्रिदो विद्वान्विज्ञानचरित चरेत्‌ । 

अभूहो सूठल्पेण चरेद्सभदृषथन्‌ ॥ ४५२ ॥ 
यगनसबभन्पेरन्परे सततसेव हि | 
तथाइृत्तश्रेच्छान्तः सतां धर्मानकुत्सघन्‌ ॥ ५३॥ 
य एवं बृत्तलंपन्नः ल खुलि; श्रेष्ठ उच्चते । 
इर्दरियाणीद्वियार्था्च महाभूतानि पञ्च च ॥ ५४॥ 
घवावुद्धिरिहङ्गारभव्यक्त एदपं तथा । 

एतित्वव प्रदस्याय यथावत्त्त्वनिश्चयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
तततः स्वगेसवाप्योति विषुक्तः सवेधन्धनै; | 
एतावदुन्वदलाया परिसल्याथ तत्त्ववित्‌ ॥ ५६ ॥ 


व्यायद्कान्तसास्थाय छुच्चतेऽध निराश्रथः | 


एष्य तथा वशत उस आमाका 
द४व झरत इ वे मृत तही होते | हस 
आतमामें इदि, इन्द्रिय, देवता, बेद, 
यश्च; तपसा, व्रत तथा सप्र लोक भमव 
नही इर सकते । (४१-५०) 
शावयाकी दण्ड कमण्डलु प्रभति 
चिन्ह धारण करना अनुचित होनेसे 
लिङ्ग धान सतुष्य घरेतसाचरण 
है । सृहृधशोश्रित विद्वान्‌ पुष्य 
पान चरित बिषय आचरण छो और 
भरड होकर मूहरूपत्ते दृषित न करके 
घमेचरण इरे। फिर मानो मिक्लुङ 
एदा पसेको निन्दा करनेवाली बृत्तिको 


| 


| 


बिडुक्तः सवछङ्गेष्यो वायुराकाशयो धधा ॥ ५७॥ 
ee तल ये इहिे 


eS 


अवरुस्यन करके मी साधुओंके वर्मी 
विन्द च करके घमांचरण करे । जो 
शेय एसां इत्तिसे युक्त होते हे, वेदी 


उत्तम युनि कहके वर्णित हुआ करते 


ह दे मुनि इन्द्रिय इन्द्रयाथ, पञ्च 


महाभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार अव्यक्त 
भरर पुरुष, इन सबकी प्रकृष्टरुपसे संख्या 
करक सव तोका यथावत्‌ निश्चय 
केर | तरवत्‌ पुरुष इन सब तोकी 
परितख्या करनेसे सव बस्धनोसे मुक्त 


देकर सगे लास करते हैं। अनन्तर 
चज्ञव स्थान अबलम्बन फ्रक ध्यान 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥ ५८ ॥ 


इति भीमद्ाभांरते शतसाइसूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्षणि 
अनुगीतापर्घणि गुरुशिष्यसंवादे पद्चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४६ ॥ 


्रक्षोपाच- 


न्यासं तप इत्याहुवृद्धा निश्चितवादिन! । 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञानं ब्रह्म परं विदुः 


॥१॥ 


अतिद्रात्मक ब्रह्म वेदविद्याव्यपाश्नयस । 


2 (१ «Csr कॉ. 
नद्ठन्द् नशुण नत्यभाचन्त्यभुणसुत्तनभ्‌ 


॥९॥ 


ज्ञानेन तपसा चेव घीरा। पश्यन्ति तत्परम्‌ । 


निर्णिक्ततनस! एता व्युत्कान्तरजसो5मला। 


॥३॥ 


तपसा क्षेमभध्वानं गच्छन्ति परमेश्वरम्‌ । 


संन्यासानिरत। नित्य ये च प्रह्मविदो जना! 


॥४॥ 


तप! प्रदीप इत्याहुराचारो धर्मसाधक । 


ज्ञानं वे परमं विद्यात्संन्यास तप उत्तम्‌ 


॥५॥ 


यस्तु वद्‌ निराधार शान तत्वावानश्वयात्‌ । 


सव सूतस्थघात्मान स सषगातारष्यत 


॥६॥ 


1 विह्ठान्सहवास च विवा चव पश्यात ! 
त त 0 


निराश्रय तथा सर्वसङ्कसे निर्मुक्त होकर 
मुक्त होते और क्षीणकोष तथा निरा 
तङ्क होकर परत्रक्षको प्राप्त हुआ करते 
हैं। (५१-५८) 
आइवमेधिकपर्वमे ४६ अध्याय समाप्त। 
आववमेधिकपर्वमे ४७ अध्याय । 
रक्षा बोळे, निश्वितवादी बृद्ध लोग 
सन्यासको तपस्या कहा करते ६ आर 
अक्षयोनिस्थ बराक्मणगण ज्ञानको परप्रह् 
बोघ करते हें । रजोगुणसे रहित, निषे 
चित्त पवित्र स्वमाववाले धीरगण शान 
तथा तपस्यासे अत्यन्त द्रात्मक वेद- 
विद्याके पहारे निईन्द, निशुण+ नित्य 
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अचिन्त्य शुणवाले उस अनुत्तम परभह्ष 
का दर्शन किया करते हे । सन्यातरमे रत 
प्रह्मवित पुरुष तपस्याके सहारे परमेश्वरके 

इुळूमय पथमे गगन किया करते हैं । 
पण्डित लोग तपस्याको प्रदीप और 
आचारको घमेसाधक कहा करते हैं, 
परन्तु संग्यासको उत्तम तपस्या और 
ज्ञानको सबसे उत्कृष्ट जानना चाहिये! 
जो पुरुष सब ताका निचय करते 
हुए बाधारहित ज्ञानस्वरूप सबभूतस्थ 
परमात्माको जान सकता है, वह सश्र 
गामी हुआ करता है| जो विद्वान मजुभ्य 
आत्याका सहवास) निवास, एकल 


पी 
8268685686866886668%6666666666668 
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क्षीणकोशो निरातङ्कस्तथेदँ प्रामुयात्परस्‌ 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


| 
| 
| 


| 
| 
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बहाभारदँ | 
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तयेवेकत्वनानात्ये स दःखातातिसुच्यते ॥७॥ 
यो च कालयते फिलिन्न किचिददमत्यते | 

इहलोकस्थ एवेद ब्रह्मकाय कर्पते ॥८॥ 
प्रधानगुणतस्थज्ञ खवभूतप्रघानवित्‌। 

निनो निरहङ्कारो छुच्चते मात्र खंशयः ॥९॥ 
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«¢ 


AC २, 


निधी विने्स्क्रारो निस्वधाकार एव च | 


Cn 


नेगुण 1नित्यलहून्दर प्रशत नव गच्छाते ॥१०॥ 
हित्वा शुणनचं लव कभ जन्तुः शुसाशु लस्‌} 


ba 


अं ठत्यादतं हित्वा इच्यते नाज संशय ॥ ११॥ 
अव्यक्तयोविप्रसघो वुद्धिस्कत्धभचो सहन | 
यहाहङ्घारधिटप इर्द्रियाइछुरकोटर! ॥ १२॥ 
सह्ाचूतविशाल्म्य विशेषयति शाखिन। | 

उदापञ। लदाएष्प! शुयाशुसफलादच! ॥ १३॥ 
आजाव्य। सवसूताना ब्रह्मवक्ष! सनातन! । 

एनं छित्वा च लिवा च तत्वज्ञानासिता बुध) ॥१४॥ 
हित्वा सङ्गलयान्पाशान्दत्युजन््जरोद्थान्‌ 

निमंसो निरहङ्कारो दुच्यते बाच संशय) ॥ १५॥ 


ओर अनेकषत्व अवलोकन करता है, वह 
दामे गक्तिलाम करवे उमथे होता 
६१1 जो महुष्य इत होकमें विद्यमान 

के किसी विपयक्षी कमा अथवा 
किसीकी अवज्ञा नहीं करता, वह हमत 
छम करता हे) जो मुष्य विधि, गुण, 
कल तथा स्भृततकि प्रधानजों जावळे 

डार वा समताविद्ीन होता है, बह 
निथय हीगुक्त हुआ करता है। दि Ey 
निनसरकार, नि!सघाकार पृष शम 
घुगे दारा उव विषयो तथा सल 


is 


६ पथ्या, इन नेताको पारत्याग कर 
| 
6६6 ६९९९९९९९९९९९९९९९ ९९९९७५ १ 
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अवश्य ही धुक्ति हाम कर सक्ता है । 
अव्यक्त जिसका मूल, बुद्धि महास्कन्य, 
अहङ्कार उक्ष, इन्द्रियं जितक अङुर वा 
कोटर ६) बहाथूत जिसका विस्तार 
विशेष, यतिव्रखू जितकी ग्रासा है, 
सदा पूत्र पुष्प ओर शुभाशु मरूपी कलो 
देयशुत्त वह सनातन ब्नइक्ष सष भूतोका 
आजोव्य है। ( ११४ ) 
बनिवान्‌ मनुष्य तत्तजज्ञानर्यी तह 
वारके द्वारा ऐसे व्रहादधको छेदन तथा 
मद कर जन्य मृत्यु जरा तथा उदययुक्त 
जंमय पाराको छेदून करते हुए 
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| 


[२ अनुशीतापई | 


| 


१४ आश्वमेधिकपर्व । १८३ 
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द्वाविमौ पक्षिणो नित्यौ संक्षेपौ चाप्यचेतनो | 
एताभ्यां तु परो घोध्न्यश्रेतनावान्स उच्यते ॥ १६॥ 
अचेतन! सत्वसंख्याविशुक्तः सत्वात्परं चेतयतेष्म्तरात्मा । 
स क्षेच्वित्सवसंख्थातवुद्धिशुणातिगो सुच्यते सर्वपापैः ॥ १७॥ 
इति ्रीमद्दाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 


केचिट्रह्ममयं वक्ष केविट्ठ्मवनं महत । 


केचित्तु ब्रह्म चाव्यक्तं कोचित्परमनासयम्‌ | 


| 
| 
। 
| अनुगीतापर्वेणि गुरशिप्यसंवादे सप्चत्वारिशोव्ध्याय; ॥ ४७॥ 
| 
| 


मन्यन्ते सवेसप्येतदव्यक्तप्रभवाव्ययश्‌ 


॥ १॥ 


उच्छ्वासमात्रमपि चद्योऽन्तकारे समो अवेत्‌ । 


आत्मानसुपसङ्गम्य सोऽसृतत्वाय कल्पते 


॥ २॥ 


निमेषमाचमपि चेत्सयस्यात्मानमास्मानि । 
गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्राप्तिसव्यथाम्र॥ ३ ॥ 
प्राणायामैरथ प्राणान्संथम्य ख॒ पुन) पुन!) 


निमम और तिरहङ्वारी होकर निश्चय 
हो प्रक्त हुआ करते हे! जीव आर 
हर, ये दोनों पक्षी नित्य, ' सखा था 
अचेतन है, इससे जो प्रथक्‌ हे, षद 
चेतनावान्‌ कहके वर्णित होता है। 
अचेतनकी भांति अइबुद्धिगम्य जो 
जीव प्राणिसंर्यासे विमुक्त होकर बुद्धिके 
अतीत बरतुको चेतनायुक्त करता है, 
वह क्षेत्रज्ञ नामक अन्तरात्मा ही समस्त 
चुद्विका साथी ३; बह गुणोंसे क्त 
होनेपर सब दोपोसे दूषित होता आर 
शुणातिग होनेपर सब पापासे मुक्त हुआ 
करता ते । (१४-१७) 
आएवमेधिकपर्वमे ४७ अध्याय समात्त । 
आध्यमेधिकपवम ४८ अध्याय । 


e6es6eeeeeeceeeetcueeesecEessesS PER 


रह्मा बोले, कितने ही महुष्य क्ष 
ओर वनरूपी जगवको ब्रह्ममय कहके 
निर्देश करते हैं, काई भह्मको अव्यक्त 
निर्विकार परमात्मा कहते हैं और कोई 
कोड प्रकृतिको ' इस समस्त जगधुकी 
उत्पाति ओर सयका कारण कहा करते 


हैं। जो पुरुष सृत्युकालमें निश्वास 


पतनकाल मात्र समदर्शी हेते, बह 
हृदधके धीच परमात्माका दर्शन करके 
मुक्ति छाम किया करते हैं। यदि केवळ 
निमेष कालमात्र देहके बीच आत्माको 
संयत कर सके, तो उसे परमात्माकी 
कृपासे पण्डितोंकी अक्षय परम गति 


, प्राप्त हुआ करती दै । यदि कोई दश 


वा बारह बार प्राणायाम करते हुए 


| 
। 
| 
| 
| 
' 
| 
8 
ढ 
| 
| 
॥ 
§ 
| 
| 


१८४ 


[i 


प्राणको वार बार संयत करने समर्थ 
हो, तो वह चोवीस तक्तों तथा अव्यः 
्तातीत पञ्चविंश पुरुपकों प्राप्त हुआ 
करता है; इत ही प्रकार पुरुष प्रसन्न 
होकर जो इुछ अमिलाइ करे, उसे ही 
प्राप्त कर सकेगा; परन्तु जइ अव्यक्त 
सामने अनन्तर पुरुष सत्वगुण उदित 
होगा, तम वह असतत लाम करेगा १-५ 

हे दिजसदमगण! मोक्षवित्‌ पण्डित 
लोग स्के अतिरिक्त अन्य किहीलो 
भी अत्यन्त उत्कृ बके प्रशंसा नहीं 
करते; में मी अबुमानसे पुरुपको सत्व- 
गुणका अपरम्ध जानता हूं, बयो कि 
जो पुर सतोगुणाबरम्बी ब होता. जो 


nas pr VP 00 पात हल हत 
9 
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महाभारत । 


उस फाई न जान सकता | एमा, शते | 


दशक्वादशबिवापि चतुर्दिशात्परन्दतः 
एवं एव परसन्नात्हा ललत थद्याइच्छात । 
अव्यक्तात्सत्वतुव्रिक्तनरतत्वाय कल्पत 
वाह्परतर बान्यत्मशरून्ताह ताहूद 
अवुदानाद्विज्ावीलः पुरुष उत्वसश्चयभ्‌ 
व शाक्य्तत्यथा गन्तुं पुरुष हिजलततसा! । 
क्षमा धुतिररिंला च समता उत्वच्चाजवम्‌ । 
जञानं व्यायोष्प लंन्पाक्ष। सात्विक वचसिष्यते ॥७॥ 
एतेनेवाठुमानेव सन्यम्ते चे लनीदिणः। 
सत्वं च पुदुवश्चेद तञ वास्ति बिचारणा 
आहुरेके च विद्वांसो थे ज्ञानपरिनिठ्ठिता! । 
कषे्रञलत्दयोरक्यसित्येतच्रोपपश्चते 
पृषाचूद॑ ततः सत्वसित्येतद्विचारितष्ठ्‌ । 
पृधरसावश्च विज्ञेयः उहजश्चापि तरवत! 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


१८॥ 


॥९॥ 


॥ १०) 


हिता, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, 
त्याग आर तंत्यास, इन सबको सासिक 
इच्ति जानो; इन इचियोंके विश्वेष रीतिसे 
विदित होनेपर पुरुपक्षो जाना जा 
एकता है। मनीषिगण इस ही प्रकार 
अतुमावके द्वारा रच तथा पुरुषे अभेद 
बोध करते हैं, उसयें और विचार कर 
नेकी आवश्यकता नहीं है। क्षानसिद्ध 
कोइ कोइ पण्डित ऐसा कहा करते हैं 
कि सरव ओर धे्रज्ञ पुरुषका ऐक्य 
शाक्तापेद् नहीं हो सकता । पुरुषसेजो 
दश एथक है, इसमें विचार नहीं करन! 
पडता, वरन, पमुद्रकी तरङ्गसमान 
स आर पुरुषका पृथक्‌ भाव स्वमा- 
विक जानो । इस विषयमे पण्डित लोग 
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.१४ आश्वमेधिकपर्व । 


तथवकत्बनानात्वामष्यतं 1वंहुषां नय। | 


मशकादुस्धर चक्थ पथकत्वमाप हर्यत 


॥ ११॥ 


मत्स्यो यथाऽन्धः स्यादप्सु संप्रयोगस्तथा तयो? । 


संबन्धस्तोयबिन्दुनां पणे कोकनदस्थ च 


॥१९॥ 


गुरुखाच-- इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा लोकपितामहम । 


पुन। सश्यमापन्ना/ प्रपच्छुलानसत्तवा। 


॥ १४॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिवरयां आश्वमेधिके पर्षणि 
अनुगीतापर्वेणि गुरुशिष्यसंवादे अष्टचत्वारिशो$ध्यायः ॥ ४८॥ 
कषय ऊचु।- कावा स्वादंह घमाणामततुष्ठयतर्मा मत! । 
व्घाहतामिव पश्याम्रो धमस्य विविधां गति ॥ १ ॥ 
ऊर्वं दहाहदन्त्यक नतदस्तात चापर । 


कोचित्संशायित सव निःसंशायमथापरे 


॥२॥ 


अनित्य नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 


एकरूपं द्विषेत्येके व्यामिश्चमिति चापरे 


॥ ३॥ 


भन्यन्ते ब्राह्मणा एव ब्रहमज्ञास्तत्त्वदाशिनः । 


ऐदी युक्ते दिया करते हें, कि जसे 
मञ्चक ओर उडुम्बरका ऐक्य तथा पाथ 
क्य दीखता दे, पेसे ही सत्व तथा 
पुरुषका एकत्व ओर अनेकत्व जानना 
चाहिये । ओर जिस प्रकार मछली तथा 
जलका पार्थकय हे, तथा जैसे पञ्मपत्र 
ओर जलकी वूंदका सम्बन्ध है, सत्व 


ओर पुरुषका पसा ह पाथक्य तथा - 


सम्मन्ध जानो । ( १०-१२ ) 

गुरु बोला, जब छोकपितामह ब्रक्षाचे 
उन मुनिसत्तम विप्रोसे ऐसा कहा, तम 
वे लोग फिर संश्चययुक्त होकर उनसे 


पूछने रुमे। ( १३ ) 
आश्वमेधिकपवमे ४८ अध्याय समाप्त । 


अश्वमेविकपर्वमे ४९ अध्याय । 
-ऋषिगण बोठे, हे ब्रह्मन्‌! सव 
धर्मोके बीच कौन धर्म एकान्त अतुष्ठेय 


दै? क्यों कि इम लोग धमकी विविध- 


गतिको व्याइतरूपसे देखते हैं। कोई 
कोई आस्तिक कहते हैं, फि देहनाश 
होनेपर भी आत्मा निवास करता है; 
लोकायतशुण देहान्त होनेपर उसका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं करते; कोई कोई 
उस विषयमे संशय और कोई निश्चय 
किया करते हे । सीमांक छोग आत्मा 
को नित्य, तार्किक छोग अनित्य, शून्य 
वादीगण अस्ति, शून्यवादी लोग नास्ति 
कहा करते; योगाचारी लोग एकरूप 
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दि 


१८९ प्रद्दाभारत। [२ अनुगीताप्ं ' 


ला ses 
पकथेके पृथकचान्ये बहुत्थसिति चापरे ॥४॥ 
देशकालाघुभी केचिल्लैतदस्तीति चापरे । 
जटाजिनधराश्चान्ये छुण्डा। केचिदसघृता। ॥५॥ 
अलानं केचिदिच्छन्ति लानसप्यपरे जना! । 

सन्यन्ते ज्राह्मणा देवा ब्रज्ञास्तस्वदाशिचः ॥६॥ 


BODDDOLSLDIDPDDIE 


BDDDDDDDDDDDIDDD छड क €2 555 2258 98984932999099६929 


fT 


और द्विप, परमाणुवादी अनेक रूप 
अथात्‌ सिञ्च वा अभिश्च कदा करते हैं। 
तसदी प्र्नज्ञ बराह्मण लोग एकमात्र 
ब्रह्मको बिद्यमान समझते हैं; सगुण 
्ह्मोपासक मनुष्यगण ब्रह्मको पथक्‌ 
पृथक ज्ञान इरते हैं, परसाणुवादी लोग 
म्रह्मका अनक स्वीकार किया करते हैं 
ओर अयोतिविद होत देशकाल दोनोंको 
रह्म कहते हैं, इद्ध रोग स्वमराज्यको 
मिथ्या चि्विसासस्मरूप कहा करते 
है। ( १-५ ) 

कितने ही लोग जटाजिनधारी होर 
त्रक्षकी उपासना करेन प्रवृत्त होते हैं 
कोई कोई गुण्डित तथा असंत होते है, 
काई खान करके और कोई विना खा 
नक हो उपासनामें प्रदत्त हुआ करते हैं 
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तत्वदर्शी प्रहमत राह्मण लोग पवित्र 
आचारकी उपासना किया करते हैं। 
कोई कोई भोजन करके उपासना में 
प्रशत होते और कोई निराहारी रहके ही 
उपासना किया करते हैं। कोई कोई 
धमकी प्रशंसा किया करते हैं । कोई 
देश तथा काल, कोई मोक्ष, कोई एथ- 
खिघ मोगोंद प्रशंसा करते हैं, कोई 
उपास्थके साधन धनको इच्छा करते, 


शी आहारं केचिदिच्छन्ति केचिचानशने रता। । 

९ कथे केचित्पशासन्ति शास्ति चापरे जनाः ॥७॥ 
ह केचिन्मोक्ष प्रशेखन्ति केविङ्गोगान्पृथण्विधान्‌ | 

| घनानि केचिदिच्छन्ति निर्धचत्वमथापरे | 
उपास्यसाधनं त्वेके तैतद्स्तीति चापरे ॥८॥ 
1 अहिसादिरताश्चान्ये केविद्विखापरायणा! । 

§ पुण्येन यशाला चान्ये नैतदस्तीति चापरे ॥९॥ 
f शद्भावनिरताश्चान्धे केवित्संशापिते ह्थित्रा। । 

A 

8 

पे 

A 

[2] 


दुसरे लोग 'बिर्षनकी अभिलाष करते 
हैं आर कोई पुरुष कुछ मी इच्छा नहीं 


करते। कोई कोई अहिसामे रत, कोई 
दिसापरायण होते है; कोई पुण्य और 
यशक निमिच यत्त करते हँ, कोई यश्व 
और पुण्य कुछ भी स्वीकार नहीं करते। 
कोई कोई सद्भावर्म रत, कोई संश्यमें 


99396 
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दुःखादन्ये सुखादन्ये ध्यानभित्यपरे जना! ॥ १०॥ 
यज्ञमित्थपरे विधा प्रदानभित्ति चापरे | 

तपस्त्वन्ये प्रशंसन्ति स्वाध्यायप्षपरे जनाः ॥ ११॥ 
ज्ञान संन्यासातित्येके स्वभावं भूताचिन्तका। । 
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सवमक प्रशसान्त न सवाधात चापर 


॥१९॥ 


एव व्युत्थापत घस बहुधा विप्रपाधत | 


निश्चय नाधिगच्छाम! संसूदा। सुरसत्तम 


॥ १३॥ 


इद श्रेय इदं श्रेय इत्येवं व्युस्थितो जन! | 

७५ ७". ~. he ® 
यो हि यस्मिन रतो धर्म स तं पूजयते सदा ॥ १४ ॥ 
तेन नोऽविहिता प्रक्षा मनश्व पहुलीकृतम्‌ | 


a व 


एतदार्यातामच्छाम? अथ। किमिति तत्तम॥ १५॥ 
तः पर तु यह्गह्य लद्गवान्वक्तमहति | 


सत्वक्षत्रशयाश्चाप खन्ध! कन इतुना 


॥ १६॥ 


एवसुक्त स तेविप्रेभगवाछोक भावना । 
तेभ्य? शाशस घपार्धा याधातथ्येन बुद्धिघान ॥१७॥ 
इति श्रीम० श० सं० चे आश्व० अनुगीता गुरुशिष्यसंवादे पकोतपञ्चाशत्तमोऽध्यायः था 


खित होते हैं; कोई सुखके निमिच और 


कोई दुःखके निमिच ध्यान किया करते 


6 % ९ ९८ 


ह 1 कोई कोई विप्र यक्ष, कोई दान, 


कोई तपस्या और कोई स्वाध्यायकी 
प्रशंसा किया करते हैं। कोई ज्ञान, कोई 
न्यास और वस्तु तख-विचारक कोई 
कोई पण्डित स्वभावकी भश्सा करते 
हैं, कोई सबकी कोई कोई एक विषयों“ 
की प्रशंसा किया करते हैं। (५-११) 

है सुरसत्तम ! इस ही प्रकार धम 
वयुत्थापित ओर अनेक प्रकारे प्रवो- 
घित दोनेपर इम लोग अत्ञानपूर्वक 
उसका निश्चय नहीं कर सकते हैं। 


लोगोंके बीच कोई यह कर्याणकारी है, 
कोई यही श्रेय है, ऐसा ही योध करके 
जिसकी जिस धमे प्रश्नात्ति होती है ब 
सदा उसकी ही पूजा किया करता है । 
इससे इम लोगोंकी बुद्धि विचलित 
तथा भन अनेक विषयोंमें दोडता है। 
हे उत्तम ! इसलिये कल्याण कया हे! 
उसे आप हम लोगेंति कहिये, हम ढोग 
सुननेकी इच्छा करते हैं। इसके अन 
न्तर जो गुह्य है, उसे और सस तथा 
क्षेत्रका किस कारणते सम्बन्ध होता 
हे, बह आपको कहना दोगा। मात्मा 


बुद्विमान्‌ लोकभावन ब्रह्मा त्राह्मणोका 
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१ ब्रह्मोपाच-- इन्त च! संप्रवक्ष्याति यन्मां एच्छथ सत्तमाः | 


एसा वचन सुनके उन लोगोंसे यथार्थ 
रीतिसे कहने लगे | ( १३-१७ ) 
आश्वमेधिकपवेमे ४९, अध्याय समाप्त । 
आश्व्वमेधिक्षपर्वमै ५० अध्याय । 
रा बोले, हे सत्तमगण ! तुम 
रोगाने ग्रुप जो विषय पृछा ह गुरु 
योग्य शैष्यक्षे समीप जिस विषयको 
केश करता है; बही बिषय भै तुम 
लोगोंसे कहता हूं, सावधान होके सुनो। 
एम छोय मेरे समीप उन विषयोंक्रो 
उनकर पूरी रीतिसे निश्चय छरो। अ. 
(दादा सब प्राणियोंके विषमे श्रेष्ठ कई 
६) यह साधुसम्धत तथा धमका बिष 
लक्षण इ, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं 
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गुदणा शिष्यमासाथ यदुक्त तत्निपोषत 
लम्मस्तमिद् तच्छुद्त्वा सम्धगेवावधायताम । 
अहिंसा सर्वभूतानामेतत्कृत्यतर्म मत्तम्‌ 
एतत्पद्भलु दि चरिष्ठ घन्नलक्षण ह 

ज्ञानं निःश्रेय इत्याहुषृद्धा निश्चितद्शिनः 
तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन सुच्यते खवकिल्विपै! | 
हिसापराश्च ये केचिये च नास्तिकवृत्तय! | 
लोभम्रोहस्ायुक्तास्ते वै निरथगामित! 
आशीषुक्तानि कमाणि कुवते ये त्वतस्द्रिता! । 
तर्शखन्छोक प्रमोदन्ते जाथसाना! एन! पुन! ॥ ५ ॥ 
छुवत ये तु कम्माणि श्रधाना बिपश्चित। | 
अनाशायागसयुक्तास्त घीरा। साघुदर्शिन। ॥६॥ 
अत! पर प्रवक्ष्यालि सत्वक्षेत्रज्ञयोथेथा । 
खयोगो पिप्रयोगश्न तन्षिषोधत उत्तपाः 


~ तन ताका ना नल त तत य 


॥ १॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 


1 ४ ॥ 


॥७॥ 


च 


६ । निशितदर्श वुद्धगण ज्ञानको मोक्ष 
कहत ६, ६सही तिमित प्राणिइन्द केवल 
शानक द्वारा सप पापोसे मुक्त होसकते 
६ आर जा लोग हिंसापरायण, नास्तिक 
पमावछम्मी तथा लोग लोम, मोहके 
भवतत ६; पे नरकगामी हुआ करते 
६। परन्तु जो सब मनुष्य अतन्द्रित 
शफर आशायुक्त समस्त कमे करते हैं; 
पे इस लोकसे बारम्बार जन्म ग्रहण 
फरत हुए प्रमुदित हुआ करते हैं। जो 
सप विपश्चितगण श्रद्धापूर्वक धर्म कमे 
कात ह, वे साधुदशी पुरुष आश्वीयोंग 
सयुक्त नहीं होते । (१-६) 


इ सत्तमगण | सचन आर श्षेत्रज्ञका 
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१४ आग्वमेधिकपवे । 


वषया ।वषाथत्व च सवन्धाऽयासहाच्यत | 


बिपयी पुरुषो नित्य सत्वं च बिषयः सप्त 


॥८॥ 


व्याख्यातं पूर्वकल्येन मदाकोदुस्थरं यथा । 

सुञ्पघानं न जानीते नित्य सत्वर मचेतनघ्‌ ॥ 

यस्त्वेबं तं विजानीते थो सुक्त यश्च शुञ्घते ॥ ९॥ 
नित्य हन्द्समायुक्तं सत्वमाहमनीषिणः । 

निट्देन्द्धी निष्कला नित्य! क्षेत्रज्ञा नियुणात्सक! ॥१०॥ 
समं संत्ञातुगश्चेच उ सचन्न व्यवस्थित) । 


उपसुक्त सदा सत्वमप! पुष्करपणबत्‌ 


॥ ११॥ 


छबरपि शुणायद्वान्‌ व्यातंषक्ता न लिप्यत | 


जलविन्दुर्थघा लोलः पद्िनीपन्रसंस्थितः 


॥१९॥ 


एवमेवाप्यसंयुक्तः पुरुष! स्याच्च संशय) | 


दरव्यसाघसभूत्सत्वं पुरुषस्थेति निश्चय; 


निस प्रकार संयोग तथा वियोग दाता 


9० क bo] 


है, इसके अनन्तर में तुम लोगोसे वह 


बिषय कहता हूं; तुम लोग सावधान 
होकर सुनो । इस स्थम विषय आर 
विपयीमाव संस्वस्ध कहां गया इ, 
उसके बीच एत्वको विषय आर पुरुपको 
विषयी आनो ! जसे पहले मशक तथा 
उड्म्रका मोऽय मोक्तु माव सम्बन्ध 
कहा गया हे, पेसे ही इत स्थम भां 
सत्य और पुरुषका भोग्यभोक्त माव 
सम्बन्ध वर्णित होता ६ । अचेतव त 
योक्ता पुरुपके द्वारा शुज्यक्षान होकर 
अपनेको नहीं जान सकता परन्तु मोका 
पुरुप मशककी भांति सुज्यभान संख 
तथा अपनेको जान सकता है। मनी" 


पिगण सञ्चको सदा सुख दुःखादि 
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॥ १२।) 


न्द्र समायुक्त कहते हैं ओर पुरुषको 
नित्य, निद्र, निष्फळ, निगुणात्मक 
क्षेत्र कहा करते हें । सवत्र विद्यमान 
अपङ्ग अधिष्ठानथूत वह परम पुरुष 
अध्यस्तभूत सके समसंशत्वदी प्रात 
होकर सलिळ उपभोगी कमलके पत्रकी 
[ति षह सदा सच्वको उपमोध किया 
करता है | (७-११) 
विद्वान्‌ पुरुष सब भांतिसे गुणके 
द्वारा व्यतिपक्त होनेपर भी पद्चिनीपत्र 
संस्थित चश्चछ जलबिन्दुकी माति उसमे 
हिप्त नहीं होते; इसलिये पुरुषके अपङ्ग 
नेमें कुळ मी सन्दे नदी है। ऐवा 
विश्वय दे, कि सच पुरुषका द्रव्यमात्र 
हे, सश्च ओर पुरुष, दोनों मिलकर 
द्रव्यमात्र हुआ करते ह, त्तो आर 
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यथा द्रव्यं च कत्ता च संधोगोश्प्यनयास्तथा | 
यथाप्रदीपमादाच कश्चित्तसाखि गच्छति ॥ 

तथा शत्वप्रदीपेत गच्छन्ति परसंषिणः ॥ १४॥ 
यावद्‌ द्रव्य शुणस्ताधत्प्रदीप। सभकाशते । 

क्षीणे द्रव्ये गुणे ज्योतिरन्तधानाय गच्छति ॥ १५॥ 
व्यक्त! सत्वशुणरत्वेव पुढषो$व्यक्त इष्यत | 

एतद्विपा विजानीत इन्त चृयो ज्रवीमि वा ॥ १६॥ 
सहस्रेणापि दुर्मेधा न वुद्धिसाधिगच्छाति | 
चतुर्थेनाप्यधांदोन बुद्धिमान सुखसेघते ॥१७॥ 
एवं घस्य विज्ञेयं संखाधवञ्चुपाथतः | 

उपायज्ञो हि मरेषावी झुखसल्यन्तमश्हुते ॥ १८॥ 
यथाऽध्वानञ्षपाथेयः प्रपन्नो जतुज। कचित्‌ । 

केशेन याति सहता विनश्येद्साराऽपि च ॥ १९॥ 


| 
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| 


व्यक तेसा सम्बन्ध है, सस्य तथा | प्रकाशित करता है और कमे बेप होने 


पुरुषका वैसाही सम्बन्ध जानो । जैसे 
कोई पुर दीपक लेकर अन्धकारके 
बीच गमन करता है, पैसेही परमपदके 
अमिलापी मनुष्य स्वरूपी प्रदीपके 
द्वारा प्रकाश करते हुए गमन किया 
करते हैं। धवतक तेर और बरी विद्य- 
मान रहती है तबतक दीपक जलता है, 
परन्तु ते और बत्तीके क्षीण होनेपर 
ज्योति अन्तित होजाती है। जैसे 
प्रदीप तेज ओर बीत युक्त होकर गृह, 
आकाश तथा अपनेको प्रकाशित करता 
है और तेल तथा वत्तीके क्षीण होनेपर 
स्वयं अन्तित होता है, वैसे सस्रगुण 
केमेके द्वारा चरम-पृत्तिरुपते अभिव्यक्त 


8 दाकर पुरुष तथा अपनेकी पृथकूरूपसे 
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/ ~ 


भद्दीमारंत । 


पर स्यं अन्तित हुआ करता दै! 
परन्तु पुरुप अव्यक्त भाषसे निवास 
करता है। हे विभ्रगण! यह विषय तुम 
लोगोंसे बिशेष रीतिहे कहता हुं औरमी 
तुम लोगोंसे अन्य प्रकार कहता हूँ 
पुनो । ( ११-१६ ) 

दुर्मेधा मनुष्य सदसबार उपदि 
होनेपर भी नहीं समझ सकता, परन्तु 
बुद्धिमान रुष्य चोथे अश्चके उपदि 
होनेसे ही उस विषयको इृदयङ्गम करके 
सुख अनुभव किया करता है । (सही 
प्रकार उपायके दारा घर्भका साधन 
विशेष रीतिसे माळूम करे, क्यों कि 
उपाय मेधावी सुष्यही अत्यन्त सुख 


[ २ अनुगीता 
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१४ आध्यमेधिफपर्च । 


तथा कमछु ज्ञेय फल अवात षा नवा) 


पुरुषस्पात्मनिःश्रेया शुसाशुभनिदमीनस्‌ ॥२०॥ 
यथा च दीधमध्यानं पद्भ्यामेव पथते । 

अदृष्टपूर्व सहसा तत्त्वदशनवर्जितः ॥ ९१॥ 
तमेव च यथाऽध्वानं रथेनेहाशुगामिना । 
गच्छत्यश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमता गतिः ॥२२॥ 
ऊध्व पवेतमारुहा नान्ववक्षेत भूतलम्‌ । 

रथेन रथिनं पद्य क्िशयमानमचेतनमू्‌ ॥ २३ ॥ 
घावट्रथपधस्तावद्रधेन स तु गच्छति । 

क्षीणे रथपदे विद्वाद रथमुत्खुज्य गच्छति ॥ २४ ॥ 
एवं गच्छति मेधावी ततत्वयोगविधानवित्‌ । 

परिज्ञाय युणश्ञश्च उत्तरादुत्तरोतरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
यथार्णवं महाधोरमप्लव! संप्रगाहते । 

थाहुभ्यामेव संमोहादधं वांउत्यसंशयम्‌ ॥२६॥ 


विद्दीन प्रसक्षचित्त मनुष्य महतकष्टसे 
र्म गमन करता है ओर बीचमें 
वेनष्ट भी दोता दे उसही प्रकार जानना 
चाहिये, कि हानफे साधनभूत कमसे 
फूल उत्पन्न होते तथा विवष्ट होते हैं । 
परन्तु पुरुषका चित्त स्थिर फल्याण 
विषयमे शुमाशुभ इषटान्त देश अर्थात्‌ 
पुरुषका बहुतता पुण्य सञ्जय दीनेपर 
सम्पूर्ण योग हाम होता हैं. और अस्प 
पुण्य सञ्चय होतेते सृत्युठाम हुआ 
करता दै । तत्व दशनसे होन मशुष्य 
अदृष्टके अनुसार परके सहारे जिस दाथ 
पथमे गमन करता हे, तखदशी पुरुष 
शौप्रगामी रथके द्वारा उस पथमे गमन 
किया करते हैं; इसलिये बुद्धिपानोकी 


बस पा पाले । ती गति घाती बाहय! $ ऐसीही गति जाननी चाहिये। पुरुष 


पर्वेतके ऊपर चढके भूतकालकी न देखे 
अथात परमपद प्राप्त होनेपर शास्त्र 
तथा उसके विदित कमको परित्याग 
करे । ( १७-०६४ } 

विद्वान मन्नुध्य कमसे शित आ" 
त्माझो अवलोकन करते हुए जतक 
कृषी नष्ट न हो, तबतक कमे मार्गमे ही 
गमन फरे; परन्तु कमे नष्ट होनेपर उस 
कम मागेको परित्याग करके शामपथम 
गमन फरे। तल्वयोग विधानज्ञ शुणक्ष 
मेधावी मचुष्य इस ही प्रकार, खन्यासा" 
शरसे धीरे घीरे उत्तरोत्तर अथात ईस 
परमईस आशमको पूर्ण रीतिसे मादस 
करके गमन करे । नोकारहित पुरुष 
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१९२ सहासारत। [२ अनगीतापई 


f दादा चापि यथा प्राज्ञो विभाग रेया | 
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अश्रान्तः सलिले गच्छेच्छीच्र लतरते हदस ॥ ९७ ॥ 
णों गच्छेत्परं पारं बावशुत्युज्य सिसेल। | 
व्याख्यात एदकल्पेन चथा रथपदातिनों। ॥ १८ ॥ 
ख्ेहात्सभोहमापल्ों नाविदाशो यथा तथा । 
अमत्वेबालियूतः संस्तजेब परिवतते ॥२९॥ 
नावं न शक्यपादह स्थले विपरिवत्तितुम्‌ । 
तथव रधसारह्य नाप्छु चया बिधाँयते ॥ ३०॥ 
एव कल छुत चित्र दिषयस्थं एथकू एधक्‌ । 
यथा कस कत लाक तथलाडुपपच्चते ॥ ६११ | 
यत्नव गन्धिनो रस्यं त रूपस्पण शब्दवत्‌ । 
अन्यन्ते डुनयो बुद्ध्या तखधार्न चक्षते ॥ ४२७ 
तञ्च प्रधानसव्यक्तमव्यक्तस्य गुणी सहाय । 
सहत्प्रधाबश्ूतस्थ गुणो5हकार एव च १ ३३॥ 
अहंकाराचु उभूतो सहाभूतकुतो गुण! | 


~ 


विक निमित्त बाहुसे तरते हुए थक जसे पुरुष ताकाये चढके स्थलके बीच 
कर निथय हो मृत्युको प्राप्त होता है; 


परन्तु विभागवित आज पुरुष आखपुक्त 
नाकाळे पहारे जलमें गसन करते हुए 
अश्रास्तभावसे शीप्रही हुदसे पार हुआ 
करता हु । सेने जिस प्रकार पहले रथी 
ओर पदातिका इष्टान्त कहा है, वैसे ही 
समतारहित मनुष्य हदसे पार हो 

नोका प्रित्यागके किनारे गमन फरे । 
जसे नाबवाठा देवच स्नेहके वशं मूढ 
शक नोकामे ही परिभ्रपण करता है 


[a 


अप्रण नही कर सकता; पेसे ही रथपर 
चहके जरुके बीच विचरनेमें समथ नहीं 
होता । इसही प्रकार कमकत फरुको 
अनेक रूप तथा आश्रमस्थ फूलको 
रथश्‌ पथक्‌ जानो; इसलोकमें जिस 
भकार कमे अहुहित होता है, उस ही 
मकार फल प्राप्त हुआ करता हा २५-३१ 

ह जगण ! जो गन्ध) र्त, रूप 
स्पशे आर छन्दयुक्त नहीं है, विद्वान्‌ 
द ह एस साया र झानेगण उसे प्रधान कहा करते हैं। बही 


भधान अव्यक्त ऽ 
सरन ममतासे मूढ होकर उत्त गुरुके है, उस अव्यक्त प्रधान का 
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महर वशम होकर महाघोर एप्रुद्र पार विकटमेहो परिभ्रमण किया करता है । । 
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§ 

| 

| 

| 
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> अध्याय ५०] 


१४ आभ्वमेधिकपर्व । 


१९३ 
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पृधक्त्वेनः हि भूतानां विषया बै गुणा! स्खुता ॥ ३४॥ 
यीजघर्म तथा$व्यक्त प्रसवात्सकमेव च | 

वीजधमा महानात्मा प्रसवश्चेति ना ग्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
वीज घसस्त्वहंकार! प्रसवञ्च पुन! पुन! । 
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घीजप्रसवधमाणि महाभूतानि पञ्च बै 


॥ ३६॥ 


बीजधर्निण इत्याहुः परसवं च प्रकुषेति । 
विदोषा! पश्चसूतानां तेषां चित्त विशेषणम्‌ ॥ ३७॥ 
तत्रैकगुणमाकाशं द्वियुणो वायुरुच्यते । 


त्रिणुण ज्योतिरिद्याहुरापञ्चापि चतुगुणा 


॥ ३८ ॥ 


पृथ्वी पश्चणुणा कथा चरस्थावरसंकुला | 


सवेभूतकरी देवी शुभाशुभनिदशिनी 


॥ ३९॥ 


दाउद! स्पद्वस्तथा रूपं रसो गन्धञ्च पञ्चमः । 


एते पञ्च गुणा भूमेविशेया द्विजसत्तमा? 


॥ ४० ॥ 


पार्षिषश्च सदा गन्धो गन्धञ्च घहुधा स्मृतः | 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहून्युणान ॥४१॥ 
इष्टानि गन्धश्च मधुरो$म्ल। कटुस्तथा । 


महत्रूपी प्रधान भूतका गुण अहङ्कार 


हे। अहङ्कारसे आकाश आदि पश्च 


महाभूत उत्पन्न हुए इं, शब्दादे प्रत्येक 
विषय पश्चमहा भूतोसे गुण कहर वणित 
हुए हैं; उस अव्यक्तको बीजघर्मा अथात्‌ 
सृष्टिका कारण तथा प्रसवात्मक अथात्‌ 
कार्यरूपो जानो । इममे ऐसा सुना दै, 
कि महात्मा महान्‌) अहङ्कार तथा पश्च 
महाभूत, ये सभी बीजधमा तथा प्रव 
धमा कहके वर्णित हुए ई । पण्डित 
लोग शब्दादि विषयको भी बीजधर्मा 
तथा प्रसवधमा कहा करते ई; चिच 
उनका व्यावत्तेक होता है। उब पंच 


महाभूतॉके ब्रीच आकाशमें एक गुण, 
वायुमें दो गुण, अग्रिम तीन गुण, 
जलमें चार गुण और सर्वभूतकारी शुभा- 
शुभ निद्शैनी चराचरोंसे परिपूरित 


पृथिधी पश्चगुणयुक्त कहके वणित हुई 


है। (१२-१९) 

है द्विजगण ! शब्द, स्पर्श,हूप, रस 
और गन्ध इन पाँचोको एथिवीका गुण 
जानो। गन्ध पार्थिव गुण है, वह गन्ध 
अनेक प्रकारसे वर्णित हुआ हे उस 
गन्धके सब शुणोंको बिस्तारपुषक तुम 
लोगोंसे कहता हूं | इष्ट, अनिष्ट, मधुर, 
अम्ल, कडु, निर्हारी, पदत, खिग्ध, 
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~ Ce, आई 


बिहारा हत ।लग्दा 


दशावधा क्षय! पाथवा 
6 
रावर 


सधुरो 


| कन्ने 


[oo 


सपएस्तथा रूपं द्रवद्धापां गुणा! 


रुकी विशद एव च ॥ ४२ ॥ 
गन्ध इत्युत | 
स्दुताः ॥४३॥ 


दु वक्ष्याम रसस्तु पहुधा स्तः | 
इस्ट! कःत्तित्तः कषाथो लवणस्तथा ॥ ३४ ॥ 


एदं इड्विदविस्तारी रसो वारिमयः स्द्रृता । 
शाब्दः स्पशीरतधा रूप न्रिशुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ४५॥ 


ज्योतिषश्च घुणो रूप रूपए 


यहुधा स्टनब्‌ । 


शु क्षण तथा रक्त नीलं पीताइण तथा ॥ ४६ ॥ 
उहस्वं दीर्घ कदां स्थूलं चतुरख तु इत्तदत्‌। 


न 


) उद्य, कडवा, तीला, देला 


एवं द्वादशविस्तारे तेजसो रूपझुच्यते. ॥ ४७॥ 

विशेयं ब्राह्मणैयदेघमंग! सत्ववादिभिः । 

शाव्दस्पशों च विज्वेयों द्विशुणो णो दाघुसुचघते ॥ ४८॥ 

दायोश्वापि गुण;.स्पश; स्पशंख घहधा स्पू 

सक्ष! शीतस्तपेवोएणः स्निग्धो विशद एव च ॥४९॥ 

कठिणश्विक्षण; छश्ण: पिञ्छिलो दाइणो सदः 

एवं दादश दिरतारो वाथऽ्यो गुण उच्चते ॥ ५०॥ 

विधिवद्गाह्मणेः सिद्धेघमेशैस्तत्वद्शिमिः ॥५१॥ 
सुह ओर विर, यदश परकार पार्थि नीला, पीला, अरुण, इख, दीप, कुछ, 
गन्द जानो, शब्द स्पर्श, रूप और. स्थूल, चोझान और गोलाकार ये बार 
द्रव्य, ये पव जके गुण कहे गये हैं; प्रकारके अग्निक रूप वर्णित हुए हैं । 
परन्तु रस अनेक प्रकारका कहा गया । इही प्रकार इव्द और स्पक्षे ये सर 
र ज्ञान विस्तारपूर्वक कइता हूं । | सत्यवादी ्राझणोके द्वारा विद्वेष रीतिश्च 

[छा 
| 


झा 


इ, ये जलमय कहके वर्णित 
इब्द, सश 


खारा थे इ; मकार रसके विस्तार 
न इण६। , 

आर रूप, ये तीना अग्निक्के ' 

कई गय ह| अमिक गुण रूप ¦ 
प्रकारका ई। सफेद, कृष्ण, लाल. 
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विहित हुए हैं। बायुमें दो गुण हे 
वायुक्ञा गुण स्पक्षके कई भेद वर्णित 
हुए ई । रूखा, शीतल, उष्ण, खिग्ब, 
विशद, कठिन,चिकना, हष्ष्ण, पिच्छल, 
दारण, सदु और विस्तार, ये बारह 
प्रकार वायुके गुण हैं, इन्हें तत्दशी 
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तत्रकणुणमाकारा शव्द इत्यव च स्मृत! । 

तरय चान्ट्स्य वधपा विस्तरेण घहन्गुणान्‌ ॥ ५१॥ 
पहूजपभन! तत गान्धारा मध्यमा पञ्चमस्तथा । 

अत्र; पर तु वम्तया निपादा भेषतस्तषा | 


इृष्टयानिष्टदाव्रयर संहत! प्रविभागवान्‌ 


॥ ५१) 


पव दशाषधा प्रय: दाव्ड आकाशसम्भव। | 


आफाशमुतम्न भूतमश्हारस्तता पर! 


॥ ५४॥ 


अदङ्गारात्परा चाद वुद्वरात्मा तत। पर! | 


तस्मात परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषा पर! 


॥५५॥ 


परापरज्षों भूतानां विधिज्ञ! स्वक्रर्मणाम्‌ । 


सवभूताऱ्मभूतात्पा ग 


यात्मानमव्यथम ॥ ५९ ॥ 


ति धोमदामारते शतसाएस्यां संहितायां घेयासिक्या आंश्वमेधिके पर्वणि 
जनुगीतापत्रेणि गुरुशिष्यसंवादे पम्चाक्षत्तमोधध्यायः ॥ ५०॥ 


ब्रझेत्राच-- भूतानामथ पञ्चानां यथेपाभीश्वरं मन! । 


नियम च विसर्ग च सूतात्मा मन एव 'च 


॥१॥ 


अधिष्ठाता मनो नित्य भूतानां महतां तथा | 


बुदिरिम्वर्षमाघण्टे क्षेत्रज्ञश्व छ उच्यते 


घर्म सिद्ध प्राहषणगण विधिपूर्वक 
जानते हैं । (४०-५१) 

इसके अतिरिक्त हमने ऐसा सुना है, 
कि उन भूतोंके बीच आकाब्षमे भी एक 
गुण बन्दर पणित हुआ ई, उस शब्दके 
कई गुणको विस्तार पूवक कहता हूं । 
वडज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पंचम, 
निषाद, वैवत, इृष्ट,अनिष्ट,विमागी और 
संहत ये देख प्रकारके परच्द आकासे 
उत्पक्ष हुए हैं। पर भूतोंके पीच आकाश 
उच्चम है, आकाष्षपे उत्तम आहह्रार) 


| अहङ्गारसे श्रेष्ठ घुद्वि,उससे श्रेष्ठ आत्मा, 
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॥२॥ 


आतमाहे शरेष्ठ अव्यक्त और अव्यक्त 
पुरुषको श्रेष्ठ जानो, जो लोग सब 
भूतोंके परापर तथा सब कमोकी विधि" 
को विशेष रीतिसे जानते हैं, वे सम 
भूतोंके आत्मभूत आत्मास्वरूप होकर 
अव्यय परमात्माको प्राप्त हुआ करते 


हे । (५२-५६) 


झार्यमेधिकपर्वेमे ५० अध्याय समाप्त । 
आइघमेधिकपर्वम ५१ अध्याय । 
रह्मा बोले, मन पञ्चभूतोंकी उत्पत्ति 
स्थिति और पिनाशके विषयमे प्रश्न 


| ' हाता ६। मत पश्चभूत तथा मतका 
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प्रहभारिते। 


[ २ अनुगीत ॥ 
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अधिष्ठाता है, बुद्धि पनका ऐश्वर्य कहे 
वर्णित हुई है; षह मन ही क्षेत्रज्ञ कहा 
गया हे । जेसे सारथी उत्त घोडाको 
नियुक्त करता है, वैसे ही मन इन्द्रियों- 
को नियुक्त किया करता हे ओर इन्द्रिये 
बुद्धिको सवदा क्षेत्रजसे युक्त करती हैं। 
सूतारमा शरोरामिमाची जीव महत और 
इन्द्रिय रूपी घोडे तथा बुद्धिरुपी 
सास्थोयुक्त रथ चढके सर्वत्र भ्रमण 
करता है। जिसमें बशीभूत इन्द्रियग्राम 
अशश्‍बरूपसे नियुक्त, मन सारथी और 
३4 प्रतोदस्वरूप हैं, उस ब्रमके 
पिकारभूत शरीरको महारथ जानना 
चाइ । जो ध्यानशीछ विद्वान मनुष्य 
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इन्द्रिणाणि घ्नो युङ्क्ते छदः्वानिव सारथिः | 
इन्द्रियाणि मतो बुद्धिः क्षेत्रत्ने युज्यते सदा ॥३॥ 
बहदश्वमायुखं वुद्धिसेंयलन रथम । 
सन्मारक्य स भूतात्मा ससन्तात्पारेधावाति 
हन्द्रियग्राससंयुक्तो मतःसारधिरेव च | 
बुद्धिसंधमनो नित्य सहात्त्रह्मसथो रथ! 
एवं थो वेति विद्वान्ये सदा ब्रह्ममयं रथम्‌ । 
जल धीर! सर्वसूतेघु न सोइभषिगच्छति 
अव्यक्तादिविशेषान्त उहत्थावरजदुभस । 
सुधचन्द्रप्रभालोक ग्रहनक्षजसण्डितप 
बढीपचतजालेश्व सघत? परि सूषितस्‌ । 
विविधामिस्तथा चाद्भिः सततं समलंकृतस 
आजीचं सघ सूताना खवप्राणकृतां गतिः । 
एत्भह्यवनं वित्य तस्मित्वरति क्षेत्रवित 
सावऽसिन्याति सत्वानि त्रल्यानि तथावराणि च | 


॥४॥ 
॥५॥ 
॥ ६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


ईस मह्ममय रथको विशेष रीतिसे बा. 
नता है, वह प्राणियोके बीच कदापि 
मोहित नहीं होता । आदिभूत अव्यक्त 
आर शपस्वरूप विशेषयुक्त स्थावर तथा 
अद्वपमय, चन्द्रमा ओर स्षयकी प्रभासे 
मफाशत, ग्रह तथा नधुत्रमण्हलसे 
माप्डत, नदी ओर पर्वेतोसि परिभूपित, 
जलक द्वारा विविध रूपसे समलंकृत, 
सवभूताक आजीवभूत तथा सब प्राणि- 
योक भतिखरूप परब्रह्म सदा विराजित 
९ उसम ही क्षेत्रज्ञ विचरण किया 
करता ६। (१--९) 

इस शोकम जो सब स्थावर और 
नञ प्रभृवि सत्त हैं, पहले बेदी सब 
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तान्यवाग्र प्रतायन्त पञ्चाइतकूवा गुणा! 


युणभ्यः पश्च भूतानि एष भुतसमुच्छ्य; 


॥ १०॥ 


देवा मनुष्या गन्धवाः पिशाचासुरराक्षसा। । 

सवे स्वभावत! सृष्टा न कियाभ्यो न कारणाद्‌ ॥११॥ 
एते विश्वखजो विप्रा ज्ञायन्तीइ पुन! पुन! । 

तेभ्य। प्रसूतास्तेष्वेव महासतेषु पञ्चसु । 


प्रलायन्त यधाकालसू मय! सागर यथा 


॥ ११॥ 


विश्वसग्भ्यस्तु भतन्या महासतास्तु खवशः 
भूतेभ्यश्चापं पश्चभ्यो मुक्तो गच्छत्परा गातिम्‌ ॥११॥ 
प्रजापातिरिद सव मनखवारुजत्प्रसु। 


FA 


तथव दचादषधरतपसा प्रातपादर 


॥ (४॥ 


तपसश्चानुपूव्यंण फलसूलाशिनस्तथा । 

त्रेलोक्य तपसा सिद्धा! पश्यन्तीह समाहिता! ॥१५॥ 
औषधान्यगदादीनि नानाविद्या सबेश। । 

तपसेच प्रसिद्यान्ति तपो सूलं हि साधनम ॥ १६॥ 
यदुरापं दुराश्नाय दुराधष दुरन्वयम्‌ । 


लीन होते हैं, फिर सकष प्रीरास्म्मक 
पञ्चमहाभूत, तिसके अनन्तर भूतोंके सब 
शब्दादि गुण लीन हुआ करते हैं; येही 
दो भरीररुपी भूतसमुच्छ्य जानो । 
देवता, मनुष्य, गन्धव, पिशाच, असुर 
और राक्षस, ये सत्र स्वभावते उत्पन्न 
होते हैं, क्रिया वा कारणसे उत्पन्न नहीं 
होते । हे विश्रगण ! जैसे सप्नुद्रे तरङ्ग 
उठके यथा समयमें उसहीमें लीन होती 
है, वैसे ही ये विश्वसष्टा मरीच्यादि 
प्रजापतिगण पञ्च मद्दाश्तसि उत्पन्न 
होकर उस्दीमे लीन हुआ करते हैं। 
परन्तु विश्व खश भूतोके लय दनेपर 


पश्च महाभूत विद्यमान रहते हैं, पुरुष 
उन्हीं भूति धुक्त दोनेपे परम गति 
प्राप्त करनेमे समर्थे होता है। (१०-१३) 

प्रस प्रजापातिने इच्छा मात्रसे ही इस 
समस्त बगवुकी सृष्टि की है, ऋषियोंने 
तपस्याके हारा देवत्व लाभ किया ह । 
फरु-सूल भोजन करनेवाले सिद्ध शुनि 
गण साधनके अनुसार तपस्यासे समा- 
हित होकर प्रलोक्यदर्शन करते दे; 
रोगनाशक ओषधी तथा अनेक विद्या 
तपस्थाके द्वारा सिद्ध होती हैं, यों कि 
तपस्याकोही साधनका मूल भानो । जो 
हुष्माप्य इन्द्रपदादि, दुराम्नाय बेदादि, 
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महाभारत | 


तत्सर्व तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्र्रस्‌ ॥ १७॥ 
सुरापो ब्रह्महा स्तेयी भ्रूणहा गुरुतल्पग! | 


तपलैव सुतपेव झुच्यते किरिपपात्तत 


॥१८॥ 


हलुष्था। पितरो देवा! पणयो छृगपक्षिण।। 
यावि चान्यानि भूतानि चानि स्यावराणि च ॥१९॥ 
तप!पराथणा नित्य सिद्धपन्ते तपसा सदा । 


तथेव तपदा देवा महाप्ताया दिवं गता! 


॥ ३०॥ 


आणीयुक्तानि काग छुर्षते ये त्वतन्द्रिताः । 


अहङ्ारसमाथुक्तास्ते सकाशे प्रजापते। 


॥ ९१॥ 


ध्यानयोगेन शुद्धेन निभेसा निरहरूकृता। । 
आशइुवन्ति सएात्सानो सदान्तं लोकमुत्तपय ॥ २२॥ 
ध्यानयोगसुपागम्य प्रसन्ञमतथः सदा | 


सुखोपचयसव्यक्ते प्रविशन्त्यात्मवित्तमा! 


! २३ ॥ 


ध्यानयोगाहुपागस्य निसेमा निरहङ्कुला! । 
अव्यक्तं प्रविशन्तीह महतां लोकसुत्तमम॒ ॥ २४॥ 
अव्यक्तादेवछस्थूतः सञसंजञाँ गत) पुन! | 


दुराषपे व्याध आदि और प्रलयादि | 
दुर्वय है, मे सब तपस्यासे सिद्ध हुआ 
काते हैं; इसलिये तपस्या दुरतिक्रमणीय 
है। जो लोग पुरा पनिवाहे, बहने, 
स्तेयो, भूणहत्यारे तथा गुहुतत्पग्रापी 
हैं, वे मी सुतक्ष तपस्याके द्वारा इन 
सब पापोसे बुक हुआ करते हैं। मनुष्य 
पितर, देव, सब पशु-पक्षी, और 
स्थावर जङ्गम सघ भूत सदा तपस्या 
परायण शेनेतते उस तपोषलसे ही सिद्ध 
हेत ६। महामायाविशि्ट देवताओनि 


उस १११२९ ही खगमें गमत किया 
दै | (१०२०) 


ट 
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जो लोग अतन्द्रित होकर आश्चीधुक्त 
कमे करते ६, पे अहङ्लार समायुक्त 
इकर प्रजापतिके निकट निवास करते 
६ । जो पव महात्मा केवल ध्यानयोग 
करत ६, दे मम्रतारहित तथा निरहङकारी 
होकर उत्तम महत लोक पाते हैं, प्रसश्न- 
चित्त उत्तम आत्यवित पुरुष ध्यानयोग 
पयांत दोनेदे सदा लोकिक प्रकृति 
श्र हुआ करते हे । ममताराहित निर” 
दारी मनुष्य ध्यानयोगसे नियूत्त होने 
पर इप लोक अव्यक्ते प्रवेश करते हुए 
उतम सहद लोक पाते हे; प्राणिवृन्द 
मकस उत्पन्न होके फिर प्रकृति संश्वा 
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१४ आःवमेधिकपर्व । 


~ _ क २ ४” रै 
तमारजाभ्या नसुक्त। सत्वपास्थाय कवलम ॥ ९५ ॥ 
नछुक्त! सपपापभ्य। संव सजात निष्कलप्रू | 


क्षत्रश्ञ हात त [व्यायरत वद स वेदात 


॥ २९ ॥ 


चत्त चत्तादुपागस्य सातराजात सयत! । 


यथित्त तन्प्रयो वद्य गुहामेतत्सनातनम्त्‌ 


॥ ९७॥ 


अव्यक्तादिविशेवान्तसविद्यालक्षण स्मृत । 


नियोधत तथाहीद गुणेर्डक्षणमित्युत 


॥ १८ ॥ 


द्यक्षरस्ठु भवन्मृत्युरुषक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ | 

ममाते च स्वन्मत्युन मसात च शाखतम ॥ २९॥ 
कम कचित्प्रशसान्त प्रन्दवाद्धरता नरा 

थे तु वृद्धा मद्ात्मानो न प्रशान्त कम ते ॥ ३०॥ 
कमणा जायत जन्दुसातबाब एोडशात्मक? 


पुरुप ग्रसते विद्या तद्वाह्मलूताशिनाम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


तस्मात्कमंसु निःलेहा ये के चित्पारदर्शिन। । 
विद्यामयोऽयं पुरुषों न तु कर्मभय। स्तः ॥ १२ ॥ 


लाम करते हें! जो पुरुष रज ओर 
तमोगुणसे निरुक्त होता है, वह केरल 
सतोगुण अवलम्वन करते हुए सब 
पापोंसे रहित होकर समस्त जगतको 
उत्पन्न करता है; उसे ही निष्कल घेत्र् 
हवर जानो। उसे जो पुरुप जान सकता 


है, वही वेद जाननेमें समर्थ होता है । 


मननशील मनसे संपूर्ण ज्ञानको लाभ 
करते हुए सदा संयत होके रां, ओर 
जो चिश है, उसे ही मन कहते हैं, इस 
मनके वश्चीभूत.होनेपर इसेही सनातन 
इइवर जानना चाहिये; अव्यक्तादि 
विश्वेषान्त अविद्याके लक्षण कफे वर्णित 


इुए ६; तुम राग गुणक द्वारा हन ` 
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लक्षणको विशेष रीतिसे मालम 
करी । (२१-२८) 

“म” ये दो अक्षर मृत्यु और “न 
सम ” इन तीन अक्षरॉकी शाश्वत प्रक्ष 
ज्ञानो, मन्दवुद्धिरत कोई कोई मनुष्य 
ककी , प्रश्चेप्ता करते हैं, जो महात्मा 
ज्ञानबद्ध हें, ये कर्मी प्रशंसता नहीं 
करत दे । पञ्चमद्वभूत और एकादश 
विकार, यह पोइपात्मक जीव करसे 
द्वारा मूत्तिमान होकर जन्म ग्रहण किया 
करता है । विद्या जो उत पोडय्यात्मक 
पुरुषको ग्रास करती है, उसे ही अमृता" 
शिथोका उपादेय ग्राह्मविषय जानो । 


१९९ 
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इस दी निमित्त पारदर्शी पुरुष कमस? 


CECE 99 


महाभारत । [२ अनुगता 


0... 77:77: ऋछपह्द्द्द्द्हढद&दर०9 999०५ 
185999299892919866586666626 €८९८८६९८९' PDN 


य एवदुतं तित्यमथाद्यं शम्धदक्षरस । 
बद्यात्यानपर्सक्िष्ट यो घेद न छतों भवेत ॥ ३३ ॥ |; 
आपूर्वणकूर्त नित्यं थ एनसविचारिणम्‌ । 

थ एवं विन्देदात्लानसग्राप्यसस्तताशनम्‌ ॥ 
अग्राशो$्डतो अवति स एसि। कारणैथ्रुय/ ॥ ३४ ॥ 
अयोज्य उर्षेर॑स्णारान्संपश्पात्मानसात्मनि । 

छ तङ्क शुभं वेत्ति यस्साजूयी न दिखते ॥ २५ ॥ 
प्रसादे चेज उत्वस्ण प्रलाद उमदाप्लुयात्‌ ! 

लक्षणं हि प्रसादस्य पधा त्यात्स्वभदरीनप ॥ ३९॥ 
गत्तिरेणा तु छुक्तावां थे ज्ञानपरिनिछित्ता! ! 
प्रवृत्तयत्ष था। खवा? पश्यन्ति परिणामजा। ॥ ३७॥ 
एषा गतिपिरक्ताघामेष घर्ष! सनादना । 

एषा धासव्ता भाविरेतदू एत्तसनिन्दितत ॥ १८॥ 
दसेन सवेखूतेपु निरएद्रेण निराशिषा । 

शक्तया गतिरिथं गन्तुं उज समदर्शिता ॥ ३९॥ 
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एचप्लाचरत क्षिप्र तत। खिद्धिसवाप्स्यथ ॥ ४० ॥ 


प्रीति न करें;यह पुरुष विद्यामय है वर्य 


९५७० _० २. 


सगर्थ होता है; चित्त प्रसश्च रहनेसे 
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नी ६; जो लोग इस ही प्रकार उस अभृत, 
नित्य, अग्राह्य परमश्रेष्ठ अविनाशी जित- 
चिए ओर असग पुरुपकों जानते हैं। वे 
अमर हुआ करते हैं। जो मनुष्य अपूर्व, 
अङृत्निम, नित्य अपराजित आत्माको 
राह सकता है, पह इन सघ कारणोंसे 
ही निश्चय अग्रा और अमृत हुआ 
करता है । जो पुरुष चिचके मैश्रादि 
संस्कारोंको दृढ करते हुए हृदयपुण्डरी- 
के चिचको निरोध कर सकता है, पढ़ी 
उस सबाधिक धुभडूर ब्रह्मको जानमेमें 
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पुरुष शान्ति ठाम कर सकता है; सम 
दर्शन वित्तप्रसादका लक्षण जानो। 
शानसिद्ध घुक्त पृएपोंकी गति इही 
प्रकार जाननी चाहिये; योगिगण परि" 
णामज प्रदतियोका दशन किया करते 
ह संसारसे विरत प्राणियोंकी ऐसी गति 
आर यह सनातन धर्म, झानवानू पूरु" 
पोंकी प्राप्ति तथा अनिन्दित वृत्तियाँको 
हस दी प्रकार जानना योग्य है । सर्वे” 
यूतोमें सम, निस्पृह,निराश्चिप और समत्र 
समदश्षी मनुष्य निज शक्तिके अनुसार 
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[यकि विजयका प्राचीन शतहास । 
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गुरुखाच-- इत्युक्तास्ते तु सुनयो गुदणा र्मणा तथा। 


१४ आप्वपेधिकपर्द। 
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छुतवन्तां महात्मानस्ततो लोकमदाप्युचत्‌ ॥ ४१॥ 

त्वमप्येतन्महाभाग सयोक्तं ब्रह्मणो वच! । 

सम्यगाचर शुद्धात्मरततः लिद्विसमाप्स्पासि ॥ ४३॥ 
वासुदेव उवाच- इत्युक्तः स तदा शिष्यो शुझुणा घर्थतुत्तलप | 


चकार सब कौन्तेय ततो सोक्षमवाहचानू 


॥ ४३ ॥ 


कृतकृत्यश्च स तदा +शघष्य। स्कुल । 


तत्पद समतुप्रातता यज्ञ गत्वा न शाचात्त 


॥ ४४॥ 


अजुन उवाच- को न्वसौ ब्राह्मण! कुषण कश्च शिष्यो जनादन । 
ओतऽ्यं चन्मग्रेतद्वे तत्त्वथाचक्ष्व हे बियो ॥४५॥ 
पु ७. i ~ ७ ७०. ०. 
वाहुदेंव उदाच- अहे गुरुभहापाहों भन) शिष्यं च विद्धि भे! 


त्वत्प्रीला गरद्मम्ेत्च कथित ते धनंजय 


॥ ४९ ॥ 


थि चेदस्ति ते प्रीतिनित्य कुरकुलोहद । 
अध्यात्मभंतच्छरत्वा त्वं सर्थगाचर तुटत ॥ ४७॥ 


इस गतिको प्राप्त कर सकते ६ै। २९-४० 
गुह बोला, उन महात्मा मुनियोने 
गुरु त्क्षाका ऐसा वचन सुनके इस ही 
प्रकार आचरण करके उत्तम लोकॉको 
पाया था। हे महाभाग ! पेने यह सब 
तुमसे रक्षाका वचन यथाथ रीतिसे 
कहा दै । हे शुद्धातान्‌ तुमी इसका 
पूरी रोतिसे आचरण करनसे सिद्धिलाम 
कर सकोगे । ( ४१-४२ ) 
* श्रीकृष्ण बोले, हे कुन्तीबन्दन | उच्च 
समय जब गुरुने शिष्यसे उस ही प्रकार 
अनुत्तम घर कहा, तत्र शिष्यने उन 
सब घम्राका पूरी रीतिसे आचरण करके 
युक्तिं लाम किया । हे कुरुइलभष्ठ ! 


१२, 


जिस स्थानम जान पुरुष क्षांक नह 
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| करता, शिष्य सही पदको पाकर छत 


कृत्य हुआ । ( ४६-४४ ) 
युन बोढे, हे कृष्ण | आपने बिस 


1 


ब्राह्मण और शिष्यक्षी कथा कही है, 
चह ब्रा्षण तथा शिष्य कोच है! है 
विशु! यादि यह विषय पेरे सुनने योग्य 
हो, तो आप छपा करके इसे मेरे सीप 
विस्तारपूर्वक कोइ । ( ४% ) 
श्रीकृष्ण घोले, हे महावाहो ! छुझे 


च 


= 


शरु आर भर पवळा शिग्य जाता; ६ 


[eS 


धनञ्जय 1 तुम्हारे उपर थरी प्रीति 
रहनेते मेने तुमसे यह गुप्त विषय का 


~ AN 


है । हे कुरुकुलश्रेष्ठ | याद्‌ सर विषये 


ANN ०० 


तुम्हारी नित्य प्रीति हो, दो तुम इछ 
अध्यात्म-विषसको मेरे पम्रीप सुनके 
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३०३ महाभारत । [ २ अनुगीतापदै 
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ततस्त्वं खस्यगाचीणे घर्मेइस्म्िन्नरिकषण । 
सर्षपापविनि्ुकहो मोक्षं प्राप्स्यसि केवलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पूर्वसप्येतदेवोक्तं युद्धकाल उपस्थिते । 
क्था तव बहापाहो तस्पादच् सनः कुरु ॥ ४९॥ 
सथा तु सरतश्रेष्ठ चिरदृष्टः पिता प्र! । 
तहं द्रष्टासिच्छासि संघते तव फाल्गुन ॥ ५० ॥ 

वैशव्पायत उपाच- इत्युक्तवचनं कृष्ण प्रत्युधाच धनंजयः । 
गच्छावो नगरं कुष्ण गजसाहयमच वै ॥५१॥ 
सेख तज्ञ राजानं घसात्मानं युबिष्ठिरम्‌ । 
लसलुज्ञाप्य राजानं स्वां पुरी यातुमहखि ॥५२॥ 

इति भीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेचिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि गुदशिष्यसंवादे पकपंऽचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१॥ 
॥ शुरुणिष्यसंवाद! समाप्त! ॥ 

वैश्पायन उवाच- ततो$स्थनोदयत्कृष्णो युज्यतासिति दारकम्‌ । 

झुद्दतादिव चाचष्ठ युक्तमित्येव दारकः ॥१॥ 


तथव चालुथाञ्रांद्‌ चादयाभाल पाण्डव। | 
nes || 


| 
| 
| 
| 
इसक्षा पूरी रोतिस आचरण करो। दद कृष्णने अजुनते इतनी कथा कही, तब | 
श्री 
| 
| 
| 
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अहि$ऽण ! तुम एस घमैको पूरी रीतिसे | धनज्ञथने कहा, दे कृष्ण ! आओ, इम 
आचरण करनेपर सन पापोसे मुक्त ठाण अब इस नगरसे इरितिनापुरको 
होकर केषल्यमोक्ष लाम करोगे | हे चल, फिर आप वहां धर्मात्मा राजा 
महावाहो ! पहले युके समयमे इस ही शावाहरका राज्यपालन करनेकी आह्वा 
विषयको मने तुमसे कहा था, इस देकर चिज परी में गमन कारे 
निमित इस विषय यन संयोग करा । यगा । (५१-५२) 

परन्तु मने बहुत समयसे प्रभु पिताक्षा 
दशन नहीं किया, अब उन्हें देखनेकी 
अयलाप हाता ६। हे भरतश्रेष्ठ! इस- 
हिय तुम्हें इस विषयमे सम्मति देनी योग्य 
है । (४६-५०) 


श्रीवधस्यायत यानि 
७९००७७०७७७७९७००८ (ल जव बीच रथमें घोहोको जातकर कृष्णसे 


आश्वमेधिकपर्वमे ५१ अध्याय समाप्त । 
आशवमेधिकप में ५२ अध्याय । 
भवशम्पायन प्रुनि बोले, तितके 
अनन्तर कृष्णने दारुकको रथ अश्च 
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सञ्चयध्व प्रयास्यामो नगरं गजसाहयम्‌ 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥ ३ ॥ 


इत्युक्ताः सेनिकास्ते तु सज्जीभूता विशांपते । 


आचख्युः सल्ाबत्यद पाथायामततजस 


NN 


॥ ३॥ 


ततस्तो रथमास्थाय प्रयातो कृष्णपाण्डवो । 

७०. र [a ~ ~ र 
विकुर्वाणो कथाश्रिन्ना। प्रीयप्ताणौ विशांपते ॥४॥ 
रथस्थं तु महातेजा वासुदेवं धनंजय! । 


पुनरेवात्रवीद्वाकधमिदं भरतसत्तन 


॥५॥ 


त्वत्प्रसादाज्ञय। प्रापो राज्ञा वृष्णिक्कुलोइ ह । 


निहताः शत्रवश्चापि प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ 


॥६॥ 


_ नाथवन्तश्च भवता पाण्डवा मधुसूदन । 


भवन्तं एवमासाद्य तीणाः स्म कुरुागरम्‌ 


॥७॥ 


विश्वकमंत्नमस्ते5स्तु विश्वात्मन्विश्वसत्तम । 
तथा त्वाममिजानामि यथा चाऽह भवान्मतः | ८॥ 
त्वत्तेज।सं भवो नित्यं भूतात्मा मधुसूदन । 
रति? क्रीडामयी तुभ्यं माथा ते रोदसी बिभो ॥ ९ ॥ 
त्वयि सर्वमिदे विश्वं यादिदं स्थाणुजङ्गमस्‌ । 


बोला, ' रथ तैयार है। ' इधर पाण्डुपृत्र 
अजुन अनुगामी सैनिक पुरुषोंते बोठे, 
इम लोग इस्तिनापुरमे जायंगे, तुम 
लोग सुप्तजित होके रहो । है पृथ्वीनाथ ! 


> 
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अजुनकी आह्ञानुसार पुसज्ञित दाकर 
उनसे बोले, कि हम लोग सजित हुए 
हैं। हे पृथ्वीपति ! तिसके अनन्तर 
कृष्ण ओर अजुन प्रसक्षचित्तसे रथपर 
चढके आपसमें अनेक प्रकारकी बातो 
करते हुए नगरकी ओर चढ़े | (१-४) 

हे भरतसत्तम ! महातेजस्वी घन- 
जय उस रथमें स्थित वसुदेवपुत् कृष्णते 


सैनिक पुरुष अमित तेजस्व्री पृथापृत्र ` 


फिर इस प्रकार कहने छगे। हे इृष्णि- 
छुलोइह | आपकी कृपासे सब शु 
मारे गये और राजा युविष्टिरने अकृष्टक 
राज्य लाभ करके जय पाई है। हे 
मधुपदन ! ! आप पाप्डवोदे नाथ हे, 
पाण्डव लोग एवस्वरूण आपको पाके 
कुरुसागरसे पार हुए हैं। हे विशात्मन! 
हे विश्वकमेन्‌ ! हे विश्वम ! आपको 
नमस्कार है; में आपको जिस प्रकार 
जानता हुँ, आप पैसे ही हैं। दे मधु" 
सूदन | भूतात्मा नित्य आपके तेजसे 
उत्पन्न होता है । हे विशु! रति आपकी 
क्रीडामयी लीला हे ओर घुलीक तथा 
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॥ 


॥ १०॥ 


प्रलाद चाप पद्या औओनत्य त्वाय अहासत ॥ १९॥ 
रहिस्तुटिधतिः क्षान्तिमोतिः कान्तिश्राचरस्‌ । 
त्यलेबेइ युचान्लेपु निवनं प्रोच्यसे$नध ॥ १३॥ 
छुढीर्घणार्शपे झालेन न ते शक्या गुणा सथा । 
याह्या च परवात्ता च नसरते नलिनक्षण ॥ १४॥ 
दितो से उुदुर्दषे नारदाहेवलात्तथा | 
कुण्णहेपायनाचेव तथा छुरुपित्ामहात्‌ ॥ १५॥ 
त्थयि हव ससासक त्वमेवैको जनेश्वरः । 
यच्चाइुग्रहर्युक्तमेतहुक्त त्वयानघ ॥ १६ ॥ 
एहत्सबेसह सस्थगाचरिष्ये जनादन | 

इद चादुललत्यन्त कृतसस्मत्मियेप्तया ॥ १७॥ 
यत्पापो 


भूलोक आपकी साया है। रथावर 
जङ्गमे हहित यह एसस्त जगत्‌ 
आपलें ही प्रतिष्ठित है, आप ही सब 
दूतो चार यांतिहे विभक्त किया 
चरते हें | ( ५-१०७} 

है दै सघुददव | पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, 
निल जोत्सना,छड ऋतु और इन्दे, 
| एब आपकी हांची हँ । हे संतिमत | 
उदा अगनरश वाशु आपका प्राण है, 
काथ उवातव सृस्यु हे, पद्नाल्या लक्ष्मी 
अपम नित्य विद्यमान रहती हैं। हे 
अनध 1 आप रति, तुष्टि, धृत, क्षान्ति 
मात, कान्त आर एस चराचर 
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१ संख्ये कोरव्यो धृतराष्ट्रज! । 


x 


है, इन सबकी इस काल तथा प्रलय 

ठप सहार किया करते हैं । हे कमल 
चेत्र | में अनन्त कालमें भी आपके 
शुणोंको ग्रहण करनेमे धमर्थ नहीं हं 
आप ही आत्मा आर आप ही परमात्मा 
है, इसालिये आपको नमस्कार हे। हे 
दुषेषे ! सत नारद, देवल, कृष्णद्वपायन 
आर हुरुपितामह भीष्मके निकट आपको 
जाना ई। आपमें सब वस्तु समासक्त 
६, आप ही एकमात्र जनेश्वर हैं; आपने 
छुपा करके जा सथ विषय घुझसे कहा 
६, म॑ उसका पूरी रीतिसे आचरण 

स्गा; आपने मेरे हितके लिये यह 
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त्वया दग्ध हि तत्सन्य मया विजितमाहवे ॥ १८॥ 
सवता तत्कुत कम यनावाप्तो जयो मथा! 


हुयाघनस्थ संग्राम तव वुद्पराक्रम। 


॥ १९॥ 


कणस्य च चघापाया चधावत्लप्रदाशत। । 


सन्धवस्य च पापस्थ भारश्रवल एव च 


॥ २९० ॥ 


अह च प्रीपमाणन त्वया देवकिनन्दन । 
यहुक्तस्तत्करिष्यामि न हि मेऽत्र विचारणा ॥ २१ ॥ 
राजानं च सप्तासाय घमात्मानं युधिछिरम्‌ । 


चादायष्याव अमन गधनाथ तवा$नघ 


॥ १२ ॥ 


साचत हृ मसतत्त छारकागसन प्रसा । 


अचिरादेव द्रष्टा स्वं सातुलं मे जनादन 


॥ २३॥ 


बलदेव ध दुधेषे तथाउन्यान्वृष्णिपुंगवान्‌ । 


' एवं संभाषमाणौ तौ प्राप्तौ वारणसाहृयम्‌ 


॥ २४ ॥ 


तथा विविशतुश्चो भौ संप्रहधनराङुलप्‌। 


तो गत्वा धृतराष्ट्रस्य गह शकग॒होपसस्‌ 


॥ ६६ ॥ 


दरशाते महाराज धृतराष्ट्र जनेश्वरघ्‌। 


ROE 


अत्यन्त अद्भुत कमे किया हे । धृतराष्ट्रपृत् 
पापातमा दुर्योधन जो युद्धमें मारा गया, 
आपनेही उसकी सेना जलाई है। मेंने 
जो युद्धमें विजय पाई है, वह आपकी 
बुद्धि तथा पराक्रमसे ही दुर्योधनक 
युद्धम मुझ जय प्राप्त हुईं है, ये सब काये 
तुम्हारे ही द्वारा पूरे हुए । (११-१९) 

कणे, पापात्मा सिन्धुराज जयद्रथ 
और भूरिश्रवाके बधकी उपाय तुम्हारे 
ही द्वारा प्रदर््षित हुई। हे देवकीनन्दन ! 
आपने प्रसश्नचित्त होकर मुझसे जो कहा 
है, में वही करूंगा; इसमें मुझे इछ भी 
बिचार नहीं है। है अनघ! में धर्मात्मा 


राजा युधिप्ठिके निकट जाकर तुम्हारे 
गमन करलेके निमित्त उनसे निवेदन 
करुंगरा है प्रभु ! आपके द्वारकागमन 
विषयमे भुक्ते भी अभिढाष होती है। 


हे जनादन ! आप शीघ्र ही उस मेरे 


मातुर वसुदेव, दुधेष बलदेव तथा अन्या 
स्य बृष्णिङ्गवोका दर्शन करेंगे। १०-२४ 

अनन्तर दे कृष्णाजुंन, दोनों इसी 
प्रकार वार्तालाप करते हुए इस्तिनापुरमै 
पहुंचकर प्रहृष्ट जनसमूहसे परिपूरित 
उस पुरीके बीच प्रविष्ट हुए। है महाराज ! 
श्रीकृष्ण . और अजुनने इन्द्रभवन 
सशश पृतराष्ट्रके गृहमें जाकर प्रजानाथ 
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पैदासारत! 
दुख 


विदुरं च सहाबुद्धि राजानं च युधोाछरम्‌ 


॥ २६॥ 


सीछजेत च दुधष माहीपुन्ञा च पाण्डवो | 


धृतराष्ट्रपालीनं युयुत्सुं चापराजितम्‌ 


॥ ९७ ॥ 


गान्धारी च सहाप्रज्ञां एथां कृष्णां च भामिनीम्‌ । 
खुमद्राद्याश्च ता। सवा भरतानां स्त्रियस्तथा ॥ २८॥ 
दहणाते लियः सवा गान्धारीपरिचारिका। । 


ततः समेत्य राजानं घृतराष्ट्रमरिदमौ 


॥ १९॥ 


निवेद्य नामधेये स्वे तस्य पादावग्रहुताउ । 
गान्धार्थाञ्च एथाया्च घमेराजस्थ चैव हि ॥ ३०॥ 
भीस्तस्य च महात्मानो तथा पादावगहताम्‌ । 

क्षत्तार चाऽपि संगु एष्टा कुशलमव्ययमू ॥ ३१॥ 
तेः साथ दप्ति वृद्ध ततस्ती पयुपाखताघ्‌ । 


तत्तो निशि घहाराजो घतरा? छुरूद्वहान 


॥ ११॥ 


जनादन च जेधावी व्यसजयत वे गृहान्‌ । 
तेऽहुज्ञादा दृपातंता ययुः स्व रद नेवेशनमू ॥ ३३ ॥ 
धनजयगृहानेय यथौ कूष्णस्तु वीर्यवान्‌ । 


धृतराष्ट्र, महावुद्धिमासू विदुर, राजा 
युधिष्ठिर, दुधप भीम, माद्रीपुत्र बहुल" 
सहदेव, शृतराषट्रके समीप बैठे हुए अप- 
राजित .युशुरसु, महावुद्धियती गान्धारी, 


श्या, माबिनी द्रोपदी, सुभद्रा प्रभृति ` 


भ्रतछुलकी द्वियोको देखा । दिसके 
अनन्तर अरिदमन वासुदेव सौर अजुन, 
दोनों उस राजा इतराष्ट्रके निकट 
अपना अपना नाम सुनाकर उनके दोनों 
चरण ग्रहण किये। अनन्तर गान्धारी, 
प्रथा, धमराज युधिष्ठिर और भीमके 
दाना चरण ग्रहण किये । फिर बिदुरको 
आलिङ्गन करते हुए कुशल पूंछके उनके 


सहित वूढ राजा घृतराष्ट्रको उपासना 
करने रुगे । अनन्तर महाराज मेधावी 
घतराएने रात्रिके समयमे यन करनेके 
ल्षि युधिष्टिर मृति कुरूद्रइ आर 
जनादन कुष्णके निमित्त गृह विभाग 
कर दिया । वे लोग राजा धृतराष्ट्रके 
हारा शयन करनेकी आज्ञा पाकर निज 
निज गृहे गये, परन्तु वीर्यवान्‌ कृष्णने 
घतज्ञयके गृहमें गमन किया।(२४-३४) 

अजुनके सहायवान्‌ मेधावी कृष्णने 
धनज्ञयके गृहमे सब प्रकारक्री सामग्रि 
योंके द्वारा विधिपूर्वक पूजित होकर 
उस स्थानमें शयन किया। रात्रिके 
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तचाचता यथान्याय लचकामडपास्थत्त! 


॥ १४॥ 


कृष्ण) सुष्वाप मधावा धनजथलहायवात | 


aT A ७, 


प्रभाताया तु शवया कूत्वा पावाहिका क्रियाम्‌ ॥३५॥ 
घमराजस्य भवन जग्मतुः परमाधितो | 

यत्रास्त स सहामात्या धसराजो महाबल! ॥ ३६ ॥ 
ता प्रविशथ महात्मानो तद्ह परमाचित्तव्‌ । 


धर्मराजं दह्शतुर्देवराजमिवाश्िनों 


॥ ३७॥ 


समासाय तु राजानं वाष्णेयङुरुपुङ्गवो । 


निषीदतुरवुश्ञातौ प्रीयमाणेन तेन तौ 


॥ ३८ ॥ 


तत! स राजा मेघावी विवक्ष प्रेक्ष्य ताबुभौ 


प्रावाच वदता अछा वचन राजसत्तम! 


॥ १९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- विवक्षू हि युवां मन्ये वीरौ यदुकुरूद्वहौ । 
ब्रत कताऽस्मि खव वां न चिरान्सा विचाघताम्‌ ॥४०॥ 
इत्युक्तः फार्गुनस्तत्र घमराजानमन्रवीत्‌ | 
विनीतवदुपागम्य वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४१॥ 


अनन्तर प्रभात होनेपर श्रीकृष्ण ओर 
अजुन प्रात!कुत्य करके अचित होकर 
जिस स्थाने महाभल धर्मराज मन्त्रि 
योंके सहित निवास करते थे, उस गृहमें 
उपस्थित हुए। महात्मा कृष्ण ओर 
अजुन धमेराजके अत्यन्त सुशोभित 
गृहे प्रवेश करके इन्द्रका दशन करने 
वाले अशविनीकुमारॉकी भाँति उनका 
दर्शन करने गे । इष्णि ओर कुरुपुङ्गव 
करृष्णाजुन राजा युविष्ठिके निकट 
जाकर प्रपक्षचिचसे उनके हारा अघु- 
्ञात होकर पेठे । तिसके अनन्तर 
वाग्मिवर मेघावी राजा युधिष्ठिर माषणो- 
न्युख कृष्ण और अलुंनको देखकर 


| 


कहने लगे । (३४-३९) 

युधिष्टिर बोले, हे वीरवर यदुङुरू्र् 
कृष्णाजुन | मुझे मालूम होता है, कि 
तुम लोग कुछ कह्दोम, इसलिये वक्तव्य 
विषयमे विचार ने करके श्रीधर कही ! 
तुम लोग नसा कहे, में पदी ररूगा। 
वाक्यविशारद फारणुन अजुन धमराज 
का ऐसा पचन सुनकर उनके निकट 
जाके विनीतमाबसे कहने लगे ! महा" 
राज ! प्रतापवान्‌ श्ीकृष्णचन्द्रका द्वार 
कासे आये बहुत समय बीत गया, अब 
आपकी अनुमति होतेचे ये पिता-माताके 
दर्धनके निमित्त दवारकापुरीमें जानकी 
इच्छा करते हें । हे महावीर ! यदि 
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महाभारत | 


अथं चिरोषितो राजन्‌ वासुदेव! प्रतापवान्‌ ! 


भवन्तं समचुजाप्य पितरं द्रष्टुमिच्छति 


॥ ४२॥ 


स गच्छेदस्थनुज्ञातों भवता यदि मन्यसे । 


आनर्तनगरीं वीरस्तदतुज्ञातुमहासे 


॥ ४३ ॥ 


युषि्ठिर उवाच- एण्डरीकाक्ष भद्रं ते गच्छ त्वं मधुसूदन । 


पुरी हारवतीप्य द्रष्टं शुरसुत प्रभो 


॥ ४४ ॥ 


क ० रे > क ~ 
रोचते मे सहाबाही गमनं तव केशव । 


जातुलश्विरदष्ठी मे त्वचा देवी च देवकी 


॥ ४५ ॥ 


सप्तेत्य सातुलं गत्वा बलदेवं च सानद । 


पूजयेथा भहाप्राज्ञ मह्वाक्येन यथा हेत! 


॥ ४६ ॥ 


स्मरेधाशापि मां नित्य 'सीझ च बलिनां वरघ। 


फाल्गुनं सहदेव च नकुल चेव भानद 


॥ ४७॥ 


आनसाँनवलोक्य त्वं पितरं च महासुज । 


वृष्णीश्र एनरागच्छेइयमेषे ममाऽनघ 


॥ ४८॥ 


स गच्छ रत्नान्यादाय विविधानि वसूनि च । 


यवाप्यन्यन्धनोङ्ञं ते तदप्यादत्ख सात्वत 


॥ ४९ ॥ 


इथं च वसुधा कुत्त्वा प्रसादात्तव केशव । 


आप सस्मत होकर ६न्ें भाजा दे, तो 
न 0 AA ७ च्छ 

ये आवतनगरीकी ओर गमन करें, हस- 
लिये आपको अनुमति देनी उचित 


है। (४७--४५) 


युधिष्ठिरके बोले, हे पुण्डरीकाक्ष 
सधुघद्न ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
आज शूरसुत वसुदेषका दर्शन करनेके 
लिये द्वारका नगरीमें जाओ । हे महा- 
बाहु केशव ! तुमने भेरे मामा वसुदेव और 
देवकी देवीका बहुत समयसे दशन 
नहीं किया, इसीसे तुम्हारे गमन विषयमे 
मुझे अमिठाष होती हे । हे महाप्राज्ञ ! 


eeeceess cece 
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तुम मेरे मापा वसुदेव और षलदेबके 
निकट जाकर उनकी यथायोग्य पूजा 
करना । हे मानद! तुम सदा तुझे और 
बलिश्रेष्ठ भीम, फाल्गुन अजुन, सहदेव 
और नङलको सरण करना | हे महा 
सुज | तुभ आनतंनगरवासी प्रजागण, 
पिता वसुदेव और बृष्णिवेश्षियाको 
देखकर मरे अश्वमेध यक्चमै फिर आना । 
है सारत ! विविध रत्न, धन तथा 
दूसरी जिन वस्तुओके लिये तुम्हारी इच्छा 
हो,तुम उन्हें ग्रहण करके गमन करो। है 
केशव ! तुम्हारी कृपासे ही यह सपुद्रके 


[२ अंनुगीताप 
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अज्लानुपगता चार निह्तात्यांपे दाव! 


॥ ५० ॥ 


एवं छुवति कौरव्ये धमराज युषिष्ठिरे । 


चाखुदवा वर! पुसासद वचनमत्रधात 


|| ६१ ॥ 


तवव रत्नान धन च केवल घरा तु कुत्सना तु महाशुजाथ दै । 
यदासत चान्यद्‌ द्रावण गए सम त्वसेव तस्येश्वर नित्यलीश्वरः ॥ ५१॥ 
तथत्यथाक्तः प्रतिपूजितस्तदा गदाऽग्रजो घससुतेन वीयवात्‌ । 
पितृष्वसारं त्ववदद्यथाविषि संपूजितश्चाप्यगमत्प्रदक्षिणस्‌ ॥ ५३ ॥ 
तया स सम्यक्‌ प्रतिनन्दितस्ततस्तथेव सवविहुरादिभिस्तथा। 
विनिययो नागपुराइदाऽग्रजो रथेन दिव्येन चतुखुज। स्वथस्‌॥ ५४॥ 
रथे सुभद्रामधिरोप्य भाविनीं युविछिरस्थाचुभते जनादन! 
पितूष्वलुश्चापि तथा महासुजो विनियधौ पौरजनाभिलंृतः ॥ ५५ ॥ 
तमन्वयाद्वानरवयकेतनः ससात्यकिमाद्रवतीसुततावापे । 
अगाधवुद्धिविदुरथ माधवं स्वयं च भीमो गजराजविकम। ॥ ५९ ॥ 
निवतेयित्वा कुरुराट्रवघनांस्ततः। स सवान्विदुरं च वीयेबान्‌ । 
जनादनो दारुकमाह सत्वर! प्रचोदयाश्वानिति सात्यकि तथा ॥ ५७॥ 


सहित पृथ्वी हमारे इस्तगत हुदै ओर 
सब पु मारे गये हैं। (४५-५०) 

कुरुपति धर्मराज युविष्ठिरके ऐसा 
कइनेपर पुरुपश्रेष्ठ श्रीक्ृष्णचन्द्र कहने 
हगे । श्रीकृष्ण बोठे, हे मद्दाभ्ुज | यह 
पृथिवी, रत ओर सब घन तुम्हारा 
है। मेरे गृहम जो सब अन्यान्य घन 
है, तुम ही उस समस धनके स्वामी 
हो। (५१--५२) 


अनन्तर बलवान गदाग्रज श्रीकृष्णः 


चन्दने धर्भपूत्र राजा युषिष्ठिरके द्वारा 
प्रतिपूजित तथा उस ही प्रकार उक्त 
होकर पितृष्यसा कुस्तीकी विधिपूर्वक 
प्रदक्षिणा करते हुए उससे कहके मली 
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भांति सम्मानित होकर गमन किया । 
अनन्तर चतुभुज गदाग्रज कृष्ण कुत्ती 
ओर बिदुर प्रभृति मुष्यते प्रतिनस्दित 
होकर दिव्य रथमें चढके नागपुरे 
वाहिर हुए। महाझुज जनादन युधिष्ठिर 
तथा पितृष्वक्षा झुन्तीकी अनुभाति&े 
अनुसार निज भगिनी सुभद्राको थपर 
चढाके पुरवासियोंके बीच धिरकर 
दस्तिनापुरसे बाहिर इए । कपिध्वज 
( अजुन ), सात्याके, माद्रवताधुजञ नुर 
सददेव,अगाघुद्धि विदुर भर गजराज- 
विक्रम भीमसेन उस माघ अहुबामी 
हुए । अनन्तर जनार्दनने कुरुराष्ट्ववन 
मीमादि तथा विदुरको हटाकर दारुक 
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ततो ययौ झच्ञगणप्रमदंन! शिनिप्रवीरानुगतों जनादन! । 
थथा तिहत्यारिगणं शाततकरतुर्दिषं तथा$$नत पूरी प्रतापचान्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइर्त्यां संहितायां वैयालिफ्यां आःवमेघिके पर्वणि 
अवगीतापर्वणि कृष्णप्रयाणे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
वेशव्पायन उवाच-तथा प्रान्तं वार्ष्णेयं द्वारकां लरतपभा। । 
परिष्चञ्य व्थवलेन्त साडुयाचा। परतपा। 
पुन! पुनश्च वाषणेंयं पर्यष्वजत फाल्गुन। । 
आचक्षुरविषयाचेनं स ददश पुनः पुन! 
कुच्छेणेच तु तां पार्था गोविन्दे विनिवेशिताम्‌ । 
छेजहार ततो दृष्टि क्ृष्णश्राप्यपराजितः 
तस्य प्रयाणे यान्यासन्षिवित्तानि महात्मन! । 
बहन्यद्भुतरूपाणि तानि मे गदतः शशु 
वायुवेगेन सहता रथस्थ पुरतो चवी । 
कुवेज्निःशकर साग दिरजस्कमकण्डकम्‌ 
बवे वासवश्चैद तोथं शुचि सुगन्धि च । 
दिव्यानि चेद पुष्पाणि पुरत! शाङ्गघन्वनः 


ओर सात्यकिको शीघ्र रथ चलामेके 
लिये आज्ञा दौ । (५३-५७) 
अनन्तर जैसे इन्द्र शइओंको मारके 
स्वपुरे यसन इरते हे, पेसे ही 
अरिगणप्रमदैन भ्रतापमान्‌ जनाईनने 
शड्आंको संहार करके सालदीके सङ्ग 
आनतपुरास गमन किया । ( ५८ ) 
आश्यसेधिकपर्वमे ५२ अध्याय समाप्त । 
आंश्वमेधिकपवेम ५३ अध्याय । 
श्रीविशम्पायन शुनि वोले, इष्णिकुल- 
नन्दन कृष्णे हारकांकी ओर गमन 
करनेपर परन्तप भरतभह्ठ अनुयात्रिक- 
गण उन्हे आलिङ्गन करके उनके समीपसे 
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॥१॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥१॥ 


री 


निवृत्त हुए । फाल्गुन अजुन वृष्णि 
वर्शीय कृष्णको बार दार आलिङ्गन 
करके जबतक बह नेत्रोंसे दीख पडते 
थे; तबतक उन्हें बार जार देखने लगे; 
अनन्तर अर्जुनने योविन्दमे निवेध्नित 
निज इष्टिको अत्यन्त कष्टसे संहार को 
और अपराजित कृष्णे भी अति कसे 
निज दृष्टि निवारण की । (१~- ३) 
महात्मा कृष्णके चलनेके समयमे 
जो सप अद्भुत निमिच प्रकट हुए थे, 
वह सब्र विषय में कहता हूं, तुम सुनो। 
पायु रथक अगाडी सारे मार्गको कङ्कड, 
पूछे आर कांटोसे रहित करके महावेग- 
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१४ आध्यमेघिकपे । 
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स प्रयातो महावाहु? शमेषु मरुधन्वसु । 


6 ~ २९६ [a 
ददशथ मुनिश्रेष्ठुत्तउकममितोजसप्‌ 


॥७॥ 


स तं संपूज्य तेजस्वी सुति प॒थुललोचन। । 


एजितस्तेत च तदा पर्थेएच्छदनामयभू 


hel 


स एष्ट! कुशल तेन संपूज्य सघुसूदनम्‌ । 

उत्तङको प्राह्मणश्रेछस्ततः पप्रच्छ भाधवस्‌ ॥९॥ 
कचिच्छौरे त्वया गत्वा कुरुपाण्डदसद् तत्‌ | 

कृतं सौग्रा्रमचले तन्मे व्यार्यातुमहस्ति ॥ १०॥ 
अपि संघाय तान्वीराचुपावृत्तोऽसि केशव । 


संचान्धिन! खदयितान्सततं पृष्णिपुंगव 


॥११॥ 


कच्चित्पाण्डुसुता! पञ्च घृतराष्ट्रस्य चात्मजा! । 


लोकेषु विहरिष्यन्ति त्वया सह परतप 


॥ १९॥ 


स्वराष्ट्रे ते च राजान! कचित्य्राप्स्यन्ति चै छुखम । 


कौरवेषु प्रशान्तेषु त्वया नाधेन केशव 


॥ १३॥ 


या मे संभावना तात त्वयि नित्यथवर्तत । 
अपि खा सफला तात कता ते भरतान्प्रति ॥ १४॥ 


पूपेक प्रवाहित होने लगा; इन्द्र शाई" 
धन्या कृष्णक रथके अगाडी सुगन्धित 
उत्तम शीतल जल तथा दिव्य फूलोंकी 
वर्षा करने छगा। अनन्तर मद्दाबाहु 
कृष्णने समतल मरुभूमिमें गमन करते 
हुए अमिततजस्वी मुनिश्रेष्ठ उत्तूका 
दर्शन किया । विशाठनेत्रवाले जसरी 
कृष्णने मुनिकी पूजा करके अनामय 
कुशल प्रश्न किया ब्राह्मणश्रेष्ठ उचङ्क 
कृष्णके द्वारा छुप्ठछ पूछे जानेपर 
माधवकी पूजा करते हुए पूछने 


हग | ( १०७०-१९ ) ॥ 
हेशौरि ! आपने जो कुरुपण्डवर्फे 
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गृहे जाकर अचल सौञ्रात्र किया है, पह 
सव मेरे निकट वर्णन करो । हे वृष्णिः 
पुंगव केशव | आप अपने सदा प्रिय- 
सम्बन्धी उन वीरोंको एकत्रित करके 
आये हैं न ? हे परन्तप ! पाण्डुके पाचों 
पुत्र और पतराष्ट्रफे सर पुत्र आपके 
सहित विद्वार करते हैं न! हे केशव ! 
आपके प्रथु होकर फोरव इुलको 
सान्ख्ना करनेंसे सम राजा निज राज्यकै 
बीच सुख भोग करेंगे न? हे तात ! 
मेरी जो सम्भावना तुममे नित्य निवास 
करती है, तुम भरतहुलके विषयमे उसे 
सफर किया है न? (१०-१४) 


१११ 
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शत 


१९ 


भंद्राभारतं! 


श्रीमगाचुवाच-कुतो यत्तो सया व सौशाम्ये कौरवान्प्रति । 
नाशक्यन्त घदा सस्ये ते स्थापयितुमञ्जचसा॥ १५ ॥ 
तत्तस्ते निधन प्राप्ताः सर्व ससुतवान्षवाः | 
त दिष्टमप्यतिक्रान्तु शक्य वुद्धत्या घलेन वा ॥ १६॥ 
हषे विदित भूयः सर्वेभेतत्तवाऽनघ । 
तेऽसक्रासत्षतिं मद्य भीष्मस्य विदुरस्य च ॥ १७॥ 
ततो यघक्षयं जग्घुः समासाद्येतरेतरम्‌ । 
पञ्चैव पाण्डवाः दिष्टा हतामित्रा हतात्मजाः ॥ १८॥ 
घातराषटरा्च निहताः सवे ससुतथान्धचा! । 
इत्युक्तवचने कृष्णे भृशं कोधसमन्वित। । 


उत्तङ्क इत्युवाचेन रोषादुत्फुलुलोचन! 


॥ १९॥ 


उचङ्क इवाच- यस्माच्छक्तेन ते कृष्ण न त्राता! कुरुपुंगवा। । 
संबत्पित! प्रियास्तस्माच्छप्स्येऽहं त्वामसंशयम्‌ ॥२०॥ 
नचते प्रसमं यस्मात्ते निगह्य निधारिता। । 
तस्मान्सन्युपरीतरत्वां शप्त्यामि मधुसूदन ॥ २१॥ 


A 


श्रीमगदान्‌ बोले, मैंने पहले कोर- 
वाके लिये सर्धिबिपयमें विशेष यत्त 
किया था, जव वे लोग झान्ति अपरम्बन 
करवेमें समर्थे त हुए, तब बे सब पुत्र 
तथा बान्धवोंके सहित मृत्युको प्राप्त 
हुए। कोई पुरुष बल वा बुद्धिसे देवको 
अतिक्रम करनेसें समर्थं नहीं होता । हे 
पापरहित महर्षि ! उन कोरवोने जो 
भीष्म, बिदुर तथा मेरे मतको अतिक्रम 
किया था, उसे आप जानते हैं, उप्तहीसे 
बे सब परस्पर लड़के यपहो$मे गये 
है; मित्रा आर पुत्रांके मारे जानेपर 
केबल पांचों पाण्डव अवशिष्ट हैं और 
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त्वचा शक्तेन हि सता सिथ्याचारेण माधव | 


घृतराष्ट्रपृत्रगण, पुत्रों तथा बान्धरोंके 
सहित मारे गये हैं। कृष्णके ऐसा कहनेपर 
उत्तड़ अत्यन्त कद्ध होकर क्रोपसे नेत्र 
लाल करके ऽनसे कहने लंगे। (१९-१९) 

उत्तङ्क बोले, हे कृष्ण ! जब तुमने 
परित्राण करनेमें समर्थ होके भी उन 
प्रिय सम्बन्धी कुरुपुंगवांका परित्राण 
नहीं किया, उसही निमित्त में तुम्ह 
निश्चयही शाप दूंगा। हे मधुसूदन ! 
क्यों कि तुमने उसही समय उन लोगों 
को निग्रह करके निवारित नहीं किया, 
इसही निमित्त में मन्युयुक्त होकर तुम्हे 
झाप दुंगा । हे साधव ! तुमने समर्थ 
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१४ आश्वमेधिकपदै । 
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ते परीता; कुरुश्रेष्ठा नदयन्त! स्म हयुपेक्षिता। ॥ २१४ 
वासुदेव उपाच- शृणु मे वित्तरणेद यह७पे भगुनन्दन। 


गहाणानुनयं चापि तपस्वी झसि भार्गव 


॥ २१॥ 


श्रुत्वा च मे तदध्यात्सं सुश्वेथा! द्ापम्णय वे | 
न च मां तपसाल्पेन शक्तोऽमि भवितुं पुमान्‌ ॥२४॥ 
न चते तपसो नाशमिच्छालि तपतां वर । 


A AN 


तपस्त सुमहदात गुरवश्चाप तापिताः 


॥ १५ ॥ 


कोमारं ब्रह्म चय ते जानामि द्विजसत्तम । 
दु!खाजितस्थ तपसस्तस्मान्नेच्छामि ते व्ययस्‌ ॥२६॥ 


इति भीमहाभारते शतसाहरुप्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिक 


पर्चेणि अनुगीतापर्वणि 


उत्तड़कोपाण्याने कष्णाचंकलमागमे िपंचाश्चत्तमोऽध्यायः॥ ५३ ॥ 
उत्तडऊ उपाच~वहि केशव तत्त्वेन त्वमध्यात्ममनिन्दितम । 
श्रत्वा श्रेघोषभिधास्थामि शाप वा ते जनादन ॥१॥ 
वासुदेव उवाच- तमो रजश्च सत्त्व च विद्धि भावात्मदाश्रयात । 
तथा सुद्रान्वसून्वापि विदि मत्यभवान्‌ हिज ॥ २॥ 


के भी मिथ्या आचरण किया है, 
रसे पुरुपुंगवगण उपेक्षित होकर 
विनष्ट हुए हं । (२०-२२) 
श्रीकृष्ण रोठे, में विस्तारपूवक जो 
कहता हूं, उसे सुनो । तुम तपसी हो, 
इसलिये में जो तुमसे विनय करता हूँ, 
उसे ग्रहण करो; में जो अध्यात्म विषय 
कहता हूं, उसे सुनके इस समय शाप 
मोचन करो; कोई पुरुष अरप तपस्याते 
पुस्ते अभिभव करनेमें समर्थ नहीं होता। 
हे तपस्वीश्रेष्ठ ! तुम्हारी तपस्या नष्ट 
करनेकी में इच्छा नहीं करता, क्यो कि 
तुमने अत्यन्त क्से उस उत्तम महददीपत 


६ तपसाका उपाजन तथा गुरुं संतु 
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किया है। हे दिजसचम ! तुम्हारा 
कौमार ब्रह्मचर्य विशेष रीतिते विदित है। 
तुमने अधिक दुःख करके जो तपस्या 
उपार्जनकी है, उसे में नष्ट करनेकी इच्छा 
नहीं करता । (१३-२६) 
आइवमेधिकपर्वमे ५१ अध्याय समाप्त। 

आध्यमेधिकपव में ५४ अध्याय । 

उचङ्क बोले, हे केशव ! आप हसे 
अनिन्दित अध्यात्म विषय यथाथ रीति 
से कहिये, में उस अध्यात्म विषयको 
सुनकर आपके शापका उत्तम रीतिरे 
अभिधान करूगा । (१) 

श्रीकृष्ण बोले, दे द्विज ! तम, रज 
और सस्त इन सब गुर्णोको मेरे आश्रित 
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३४ महाभारत! ` [२ अनुगीते। १ 
स 
मायि छवीणि भूतानि सवे भूतेषु चाप्यह । | 
स्थित इत्पासिजानीहि छा तेऽभूदत संशयः ॥३॥ | 
तथा दैलगणान्छर्वान्यक्षगन्धबराक्षसान्‌ | ` | 
नागातप्सरसरेव विद्धि मत्प्रमदान्हिज ॥३॥ 
सदसच्चैव यत्पाहुरव्यक्त व्यक्तमेव च। | 
अक्षर च क्षर चेव सबैमेतन्पदात्सकम्‌ ॥५॥ । 
ये चाश्रमेषु दे पर्माश्वतुर्धा विहिता छुने | दै 
वैदिकानि च सर्वाणि विद्धि सब मदात्मकम्‌ ॥६॥ | 
अस उदसचेच थहिश्वं सदसत्परम्‌ । । 
बचा परतरं नास्ति देवदेदात्सनातनात्‌ ॥७॥ १ 
उ“कारप्रसुखान्वेदान्वादि मां त्वं भूगूदर । - 
यूपं खोसं दद होम प्रिदशाप्याथनं सखे ॥८॥ a 
होतारझपि हव्यं च चिद्धि मां शृयुनन्दन । | 
अध्वर्युः कल्पकश्चापि हविः परमतंस्कृतस्‌ ॥९॥ § 
उद्गाता चापि माँ स्तौति गीतघोषेमेहाध्वरे । | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
j 
१ 


प्रायश्चित्तेषु सां बह्मन्‌ शान्तिसड्लूघाचका। ॥ १० ॥ 


उत्पन्न हुआ समझो । सव भूतोबे मै | पटादि! और सदसत्पर अव्यक्तत्रय- 
बिद्यमान हूँ और यह निश्चय जानो, कि रूपसे मेंही विश्व देवदेव सनातन हूँ, 
म सव भूत विद्यमान रहते हैं। हे | इए हिये गुझसे जगत्‌ मिश्र नही हैं। 
द्विज ¦ देय, यक्ष, गन्धः, राक्षस, | हे भृगूहह ! मुझ्ेही ओंकार प्रभृति सब 
अभ्राओ और चागोंकों मुझसे ही | वेद, यूप, सोम, चरु, होम और यने 
उत्पन्न हुआ सम्रझो। पण्डित लोग जिसे त्रिदशाप्यायन ज्ञानो । ( २-८ ) 

सत, अहत, अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर हे भृणुनन्दन ! मुझेही होता, हव्य, 
आर दर कहा करत हैं उत सबको ही | अधु, करप और परम संस्कृत इवि 
मदात्सक जाचो। हे चुनि! चारों आभ्र- | बान मे गीतधोषके 
मोम जो चार प्रकारके धम और वैदिक व ह न ले र और 
कमे विहित हैं, वे सब आपको विदित प्रायश्रित्तमं शान्ति हक 

क ह न्त तथा मङ्कलवाचक 
है, उन सबको मी सदा मदात्मक जानो | | घाहाणयण विश्वकर्मा कहके भेरीही 
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जानो शोर रुद्र तथा वसुगणको पुझसे असत्‌ ' शशविपाणादे ! सदसत्‌ ' घट 
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ध्याय ५ | 


। 
| 
| 
| 
- 
ं 
| 
| 
| 
| 
| 
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१४ आश्वमेधिकपर्च । 


जा  ट लव इइििनिखिि खखिखचििखिाचचख७झ RRR 
फर [ernie Oe 


स्तुवन्ति विश्वकर्माणं सततं द्विजसत्तम । 


मम विद्वि सुत धर्सभग्रज द्विजसत्तम 


॥११॥ 


मानस दायत विप्र सव सूतदयात्मकम्‌ | 


तत्राह वतमानञ्च निवृराचव छानच। 


॥ १६॥ 


बह! ससरमाणा च यानावताम सत्तप्त | 


धर्मसंरक्षणाथीय घर्भसंस्थापनाथ च 


॥ १३॥ 


तैस्तैवेषेश्व रूपैश्च निघु लोकेपु भागव । 


अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रोष्य प्रभवाप्ययः 


॥ १४॥ 


भूतग्रामस्य सवस्य सरष्टा संहार एव च । 


अधमे घत्तमानानां सर्वेषामहभच्युत! 


॥ १५॥ 


घमस्य सेतुं घश्चासि चलिते चालिते युगे । 
तास्ता योनी! प्रविइघाह प्रजानां हितकाम्यया ॥१६॥ 
यदा त्वहं देवयोनो वर्तामि भृगुनन्दन । 


तदाऽहं देववत्सर्वमाचरामि न संशथ! 


॥ १७॥ 


यदा गन्प्रवघोनौ चा यतामि भृशुनन्दन । 


तदा गन्धर्ववत्सर्वमाचरासि न संशय! 


॥ १८॥ 


नागयोनौ यदा चेव तदा व्ताधि नागवत्‌ | 


यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्विचराम्यहघ्‌ 


स्तुति किया करत हें | हे दविजसत्तम ! 
घमेको मेरा ज्येष्ठ पत्र और सर्वभूत- 
दयात्मक मानसको दयित जानो । त 
स्म] जो सब मनुष्य इस धम 
वर्तमान और निवृत्त रहते हैं, यें उसी 
उस मनुष्यरूपसे अनेक योनियोमें भ्रमण 
करते इए घमसंस्थापन तथा धमरक्षाके 
हेतु निवास किया करता हुं । हे मागष! 


में तीनों लोकोंके बीच वही रूप तथा 


वही वेष घारण करता हूं । मेंदी विष्णु, 
मेंदी श्रक्षा तथा मेंही उत्पत्तिरषकता 


॥ १९॥ 


शमश्च हूँ । मेही सव भूतोंकी सृष्टि तथा 
संहारकता हुं और अधर्मे विद्यमान 
तुष्यॉके बीच मेंही अच्युत हूं। म प्रजा 
समूहकी दितकामनासे युग युग्मे उसही 
प्त योनिभें प्रविष्ट होकर धमका सेतु 
बन्धन किया करता हूँ । (९-१६) 
है भृगुनन्दन ! जब में देवयोनिमें 
प्रविष्ट होता हूं, तब देववत्‌; जब गन्धवे- 
योनिमे ग्रविष्ट होता हूं, उस समय 
गन्धर्वप्दश; जिस समय नागयोनिमें 
प्रविष्ट होता हूं, उत्त समय नाथसेदृश 


२१५ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
f 


| 
| 
। 
| 
1 
न 
| 
| 
; 


न्न 


११६ 


महाभारत । 


[ २ अनुगीता 
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घालुष्ये वतन तु कृपण याचता मया । 
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कुद्धेनर सूत्वा तु पुनयथावद्दुदाशिताः 

ते$धर्सेणेह संयुक्ताः परीताः कालधमणा । 
चरेण विहता युद्धे गता! स्वग न संशय) 
लोकेषु पाण्डवाश्चैव गताः ख्यातिं द्विजोत्तम । 


AN he ३ ७०. 
} न च ते जातलंमोहा घचोऽगुहन्त मोहिताः ॥ २०॥ | 
। सथ थ लइढादेदय जासिता) कुरवा बया । 


॥ २१॥ 


॥ २२ ॥ 


एतत्ते खर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपच्छासे ॥ २४ ॥ 
इति श्षीमहाधारते शतसादर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आंश्वमेधिके पर्वणि अनुगीता 
पर्वणि उत्त॑फोपाण्याने कष्णवाक्ये चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥ 


उदक उषाच- भमिजानावि जगत! कतार त्वां जनादन । 
नून भवत्प्र्ादोऽयामिति मे नास्ति खशयः 
चित्तं च सुप्रसन्न से त्वद्ावगतमच्युत । 
चिनिईत्त च से शापादिति विद्वि परंतप 
यदि त्वहुग्रहं कंचिस्वतोऽहामि जनादन । 


= 


बैषम्पायन उवाच-ततः स तसले प्रीतात्मा दशेयामास तद्वपुः । 


और यक्ष राक्षस प्रसृति जब जिस योनिमें 
प्रवृत्त होता हूं, तब उस ही प्रकार आच- 
रण किया करता हूं। मेने मचुष्ययोनिमें 
उत्पश्च होकर उन कोरवोंके समीप 
कृपणभावसे बहुत ही याश्चा की थी, 
कुद होकर महत्‌ भय दिखाके न्रासित 


[oS 


किया तथा यथायोग्य श्चिक्षाप्रदान की 
थी; परन्तु उन लोभाने महाधोहसे वि 
मोहित होकर मेरे वचनको ग्रहण नहीं 
किया । बरिक उन लोगोंने कालधमेसे 
घिरके तथा अधमेतंयुक्त होकर घर्मके 


द्वारा युद्धमें भरके सुरपुरमें गमन किया 


| 
त 
त 
| 
। 
| 
| 
| 
| मिच्छामि ते रूपसैश्वर॑ तश्िव्ष 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
1 
| 
$ 


॥१॥ 


॥ १) 


है। हे द्विजोत्तम! पाण्डयोको भी 
जगत्‌ के बीच बडाई प्राप्त हुई है। हे 
विप्रवर ! आपने मुझसे जो पूछा था, 
मेने वह विषय पूरी रीतिसे तुम्हारे समीप 
वणेन किया । (१७--१३) 
आइवमेधिकपर्वेम ५४ अध्याय सम्राप्त। 
आइचमेधिकपर्वमे ५५ अध्याय । 
उचङ्क बोले, हे जनादन ! भे आप 
जगत्कतों कहके जान सका हूं, नि 
ही यह आपकी कृपा इं, इससें पुश 


झुछ भी सन्देह नहीं हं। है अच्युत | 


hehe hat 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ ३१ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
1 
। 
| 


मरां चच आपष आसक्त दानप प्रसभ 
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"क 


"अध्याय ५५ ] 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
ः 
| 
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शास्वत वैष्णव धीसान्दरशे यद्धनंजयः 
स ददी महात्मानं विश्वरूपं सहासुजम । 

हस्रसूयप्रातिसं दीप्िसत्पावकोपसम्‌ 

सवमाकाशमाइत्य तिष्ठन्तं सरवतोसुखभ । 
तदू दृष्ठा परभं रूपं विष्णोचेऽणव्नङ्कुतम्‌ | 
विस्मय च ययौ विप्रस्तं दृष्ठा परमेश्वरम्‌ 

उत्क उवाच~ विश्वक््ञमस्तेस्तु विश्वात्मान्विश्वसंभव | 
पड़थां ते एथिवी व्याक्षा शिरखा चाषृतं नभ! ॥ ७॥ 
द्यावाएपिऽ्यो्ेन्मध्यं जठरेण तवाब्रृतम्‌ । 
सुजाभ्यामाइृता्ाशारत्वमिदं सर्वमच्युत 
संहरस्व पुनर्देव रूपमक्षय्यसुत्तम्तम्‌ | 
पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टुमिच्छामि शाश्वतम्‌ ॥ ९॥ 

वे्म्पायन उवाच- तमुवाच प्रसन्नात्मा गोविन्दो जनमेजय । 
वरं धृणीष्वेति तदा तमुत्तङ्कोऽग्रवीदिदस्‌ 
पर्याप्त एष एवाद्य वरस्त्वत्तो महाद्युते ।. 


होकर क्षापसे निवृत्त हुआ है जनादन! 
यदि आपकी किश्चित्‌ कृपा हो, तो में 
आपका ईश्यररूप देखनेकी इच्छा करता 
हूं, आप अनुग्रह करके वह रूप झु 
दिखाइये । ( १--३ ) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, धीमान्‌ 
धनझयने जिप्त शाश्वत वैष्णव रूपका 
दर्शन किया था, कृष्णने परम प्रसन्न 
होकर उतंकको वही मूर्ति दिखाई। 
उत्तडूने महात्मा मह्दाभुज विश्वरूप,सदस 
तय तथा जलती हुई अभिसदक्ष सर्वे 
व्यापी सर्वतोमुख कृष्णका दशन किया। 
अनन्तर विप्रवर उत्तङ्क उत्त अद्भुत परम 
रूप परमेश्वरका दर्शन करके अत्यन्त 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


_ आपके दोनों चरणोंत पृथ्वी, सिरसे 


२१७ 


'9289999999329899989 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥८॥ 


॥१०॥ 


[9 


विसित होकर कहने लगे। (४-६) 
उचंक बोले,हे विश्वकर्मन्‌ विश्वात्मन्‌! 
आपको नमस्कार दै । हे विश्वपतम्मव । 


आकाश, जठरके दवारा चुकोक तथा 
भूलोकका मध्य ओर दोनों थुजाओचे सब 
दिशा आधृत हो रही है । है अच्युत ! 
आप दी इस विश्वरूपसे निवास करते ह 
है देवदेव ! यई समस्त अक्षय अनुत्तम 
रुप संहार, करिये। में फिर आपको 
उस ही कृष्णरुपसे देखनेकी इच्छा करता 
हु । ७--९) 

श्रीवैपायन शुनि बोले,हे जनमेजय ! 


भोविन्द्र कृष्ण प्रसन्न होकर उत्तकशे 
.9999395966665 
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क्या 
हद ति 


पोले, कि तुम मुझसे घर मांगो । तव 
उचङ्कच उनसे यह वचन षहा, हे एरुपो- 
चम कृष्ण | आज मेंने आपके इस 
रूपक्षा जित पकार दशेत किया, बही 
घुष यथेष्ट बर प्राप्त हुआ है । कृष्ण फिर 
उच बोले, कि तुम निश्चय हो मेरा 
यह अपराध दशन पाओगे; इसे और 
बिचार मत करो | ( १०--१२ ) 

ङ्कि बढ, है बिश्व! यदि आप 
शस अवश्य करणीय बोध फरे हैं, तो 
इस मरुधूमिके बीच जिस स्थान 
इस दुखम जलकी अभिलाष कह, उत 
स्थान है! सरी अभिलाषा सिद्ध होवे। 
अनन्तर इश्वरने उस तेजन संहार करके 


85868 €€568666686€66665 


'998599988७७७७88&8८)98%9७७७७७७७७४७७७%&७&७७9७७७७9७९०७७७७७७७७७8७७७9889:2989869859058988588590895888६8&898ॅनळनळठ 
१७७७७59 8 


महाभारत । 


S>eceeeeetssceee 


॥११॥ 
॥ ११ ॥ 


॥ १३॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १४८ ॥ 


उत्ते कहा, कि “ तुम्हे जब जिस 
विपयरमे अभिलाष होवे, उस समय अशे 
स्मरण करना ” ऐसा कहके कृष्ण द्वार 
कामें गये । अनन्तर किसी समय मगवान्‌ 
उत्तडून मरुभूमि घूमते हुए. जलकी 
अभिलाष करके अच्युत कृष्णको सरण 
कियो । अनन्तर धीमान्‌ उचकेने मरु 
यूमिमं दिसम्बर महिन अगूधपरिष्टित 
पद्ध्षाण और घनुषधारी एक भीषण 
पातक चाण्डालको देखा और उसके 
पाषफे नीचे बहुतसा निर्मल जलका 
सोत अवलोकन किया। (१३--१७) 
मादङ्न उनका सत जानके हंसकर 
दा । हे भृगूद्वह उत्तंक ! तुम मेरे 


[२ अनुगीता 
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यत्ते रूपमिदं कृष्ण पठयामि पुरुषोत्तम 
तश्षन्नवीरधुतः कृष्णो दा त्वमत्र विचारय । 
अवइ्यसेतत्कत्व्यसमोघं दशनं मम 

वाच- अवश्य करणीयं च यद्येतन्मस्थसे विभो | 
तोयपिच्छामि यचनेष्ट ्रुष्वेतादि हुरु भम्‌ 
ततः संहृ तत्तेज! प्रोवाचोत्तकुमीश्वर । 
एडव्ये सति विन्त्योऽहमित्युक्त्वा द्वारकां ययौ॥१४॥ 
तत कदाचिद्गगवावुतङ्स्तोयकादक्षया । 
तुषित! परिचक्राम यरो सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५॥ 
ततो दिग्वाससं घीभान्णातङ्गं मलपङ्किनिम्‌ । 
अपश्यत सरी तस्मित म्वयूधपरिवारितम्‌ 
सीषण वद्धनिरित्नशं षाणकाछुकधारिणम्‌ । 
तस्याऽधःस्रोतसोऽपञ्षद्वारि सूरि द्विजोत्तमः ॥१७॥ 
स्परक्नेव च तं प्राह सातङ्ग। प्रहसन्निद । 
एचुत्तडूक प्रतीच्छस्व अत्तो वारि थुगृद्इ 
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[1 ; 
अध्याय ५५] 


इत्युक्तस्तेन स मुनिस्तचोय नाव्यनन्दत 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥ १९॥ 


चिक्षेप च स तं भीमास्वार्मिस्य्राभिरच्युतम्‌ । 


पुन! पुनश्च मातहु1 पिवस्वेति तमब्रवीत्‌ 


॥ २० ॥ 


न चापियत्स सक्रोधः क्षुभितेनान्तरात्मना । 

स तथा निश्चयात्तेन प्रत्याख्यातो सहात्मना ॥ ११ ॥ 
श्वमि। सह महाराज तन्नेवान्तरघीयत । 

उत्तदकस्तं तथा दष्ट्वा तत्तो त्रोडितसानस! ॥ १९॥ 
मेने प्रलव्धमास्मान कृष्णेनामित्रधातिना | 


अथ तेनेव मार्गेण शहुचक्रगदाघर। 


॥ २३ ॥ 


आजगाम महापुद्धिसत्तइश्ेनमत्रवीत्‌ । 


न युक्तं ताइशं दाठुं त्वया एरुषसराम 


॥ २३ ॥ 


सलिलं विप्रमुख्येभ्यो मातङ्गसरोतका विभो । 


+ ७ ~ € 
इत्युक्तषचन त ठु महावुइ जनादन! 


॥ २६ ॥ 


उत्तङ्क छदणया वाचा सान्त्वयन्निदमन्रवीत्‌ । 


याइशोनेह रूपेण योग्य दातुं धृतेन वे 


समीप आके जरु ग्रहण करो, तुम्हे 
दृण्णातुर देखके मुझे अत्यन्त दया हुई 


है। उस मुनिवर उत्तंकने मातङ्क चाण्डा" 


लका ऐसा वचन सुनके अभिनन्दन न 
किया; वरन उस घाण्डालकी उग्र बच- 
नसे निन्दा करने लगे। मातङ्ग मी बार 
बार उत्तंकको जल पीनेके लिये कहने 
लगा। उत्तंकने अन्तरात्मा क्षुधित होने- 
पर.मी क्रोधित होकर उस जलको न 


पीया; जब उत्तंकने निश्चय करते हुए 


उपे प्रत्यार्यात किया; तथ पह बदषापर 
इतके सहित अन्तधोन हुआ। उस 
समय उत्तंकने उसे अन्तित होते देखकर 


॥ ३६ ॥ 


लज्जितचित्त होकर अपनेको कृष्णे 
द्वारा ठगाया समषक्ञा। अनन्तर शंख, 
चक्र, गदाधारी कृष्ण उस ही मार्मसे 
उत्तंकके निकट उपखित हुए और 
महावुद्धिमाच उत्तंक उनसे कहने 
लगे। (१८--२४) 

उतंक घोले, है पुरुषसत्तम! आपको 
उस प्रकार चाण्डालके स्रोतसे प्राह्मग- 
को जठ प्रदान फरनेके लिये आना 
उचित नहीं हुआ! उत्तकका ऐसा वचन 
सुनके महाबुद्धिमान्‌ जनादन कुष्ण 
प्रधुर बचनसे उन्हें सान्त्वना करते हुए 
कहते लगे । (२४-२६) 
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ताहकं खलु ते दत्त यच्च त्वं नाववुध्यथा! । 


सया त्यदर्थेसुक्ती वे वञ्जपाणिः पुरन्दरः 


॥ २७ ॥ 


उत्तङ्कायातं देहि तोषरूपमिति प्रश! | 


ख बाछुवाच देवेन्द्रो 


क ७२ » 


न मत्यो$मत्यतां ब्रजेत्‌ ॥ २८॥ 


अत्यमस्तै वरं देहीत्यसकङ्रणुनन्द्न । 
असतं देयमित्येव सयोत्त। स शचीपतिः ॥ २९॥ 
ख सां प्रखाद्य देवेन्द्र! पुनरेवेदमत्रवीत । 


यदि देखमवरथ पै मातङ्गोऽहं महामते 


॥ ३०॥ 


सूत्वाऽएृतं प्रदास्यामि भार्गवाय महात्मने । 


यद्ये प्रतिशुह्णाति आर्गचोष्सृतमद्य बै 


॥ ३१॥ 


प्रदातुमेष गच्छामि भागवस्यारूतं विभो | 
प्रत्यार्यातस्त्वहं तेन दास्यामि न कथवन ॥ ३३॥ 
स तथा समयं कृत्या तेन रूपेण वासव। | 
उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्घातोष्मुत ददत्‌ ॥३२॥ 
चाण्डालरूपी अयवान्हुमहांस्ते व्यतिक्रमः । 


कृष्ण बोले, इस स्थानमें जिस प्रकार 
दान करना उचित हे, उसही प्रकार 
दिया जाता था, तुप उसे समझ न 
सके | सेने तुम्हारे निमित्त बञ्जपाणि 
पुरन्दर इन्द्र कहा था कि उत्तंकको 
तोयरुपी अमृत दान फरो । हे सृशुनन्दन! 
देवेन्द्रने ऐका वचन सुनके मुझसे कहा, 
कि प्रत्मेकी अमत्येता न प्राप्त होगी, 
इसलिये उन्हें अन्य धर प्रदान करो। 
परन्तु मैंने उनसे कहा, कि उत्तंकक्ो 
अमृत वर ही देना होगा, तब वह शुष 
प्रसन्न करके फिर बोले, हे महामाति ! 


> 


नन्दनको अमृत दान करूंगा। हे विश! 
आज यदि भृगुनन्दन उत्तंक इस ही 
प्रकार अमृत प्रतिग्रह करें, तो में उन्हे 
अमृत देनेके लिये जाता हुँ, परन्तु 
यदि में उनसे विरुद्ध बोला जाऊं 
तो में कदापि उन्हे अमृत दान न 
फरूंगा । (२३---३२) 

वह इन्द्र मेरे निकट ऐसा ही अङ्गी" 
झार करके तुम्हें अमृत देनेके लिये 
चाण्डालरूपी होकर तुम्हारे निकट 
उपस्थित हुए थे। तुम जान न सके, 
इसीसे उन्हे प्रत्याख्यात किया है। उस 
चाण्डालरूपी भगवान्‌ इन्द्रके तुम्हारे 
द्वारा घिककृत होनेसे तुम्हारी महान्‌ 
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ष्ट 
यत्तु शक्यं मया कतु सूय एवं तवेप्सितद्ध ॥ ३४॥ 
तोयप्सां तव दुषषा करिष्ये सफलामहम्‌ । 
येष्वह।सु च ते ्रह्मन्सलिलेप्छा भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
तदा मरौ भविष्यन्ति जलपूर्णा! पयोधराः | 
रसवच्च प्रदास्पान्ति तोथ ते शृशुनन्दन ॥ १६ ॥ 
उत्तङ्कमेधा इत्युक्ताः ख्याति यास्यन्ति चापि ते । 
इत्युक्तः प्रीतिस्तान्विप्र; कुष्णेन स बभूव ह । 
अधाप्युत्तङ्कमेघा्च मरो वर्षन्ति भारत ॥ ३७॥ 
इति धरीमद्वामारते शतलाहस्य्यां संदितायां वै याखिकयां आश्वपेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि उत्त॑कोपाण्याने पचर्पचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 
जनमेजय उपाच-- उत्तंकः केन तपसा संयुक्तो चे सहासनाः । 
य! शापं दातुकामोऽभूद्विषणये प्रभविष्णवे ॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच- उत्तंको महता युक्तस्तपसा जनमेजय । 
गुरुभक्त! स तेजस्वी नान्यत्किचिदपूजयत्‌ ॥२॥ 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
सवषार्षिएञ्राणापष आश्ञीन्मनारथः | | 
| 
र 
| 
| 
है 


} 
| 


औत्तंकी गुरुघृत्ि वै प्राध्रुयामेति भारत । 
pe RR LN त तया 


हानि हुई दै; परन्तु में शक्तिके | हें। (३३-२७) 

अनुसार फिर तुम्हारे अभिरुषित विष- आइवमेधिकपवंर्म ५५ अध्याय समाप्त । 
यक्ती सिद्ध करूंगा । दे ब्रह्मन्‌ | जिस आदवमेधिकपर्वमे ५६ अध्याय । 
दिन तुम्हे जठकी इच्छा होगी उम्र ही राजा जममेजय बोले, महामना 


दिन में तुम्हारी उस दुरन्त जललालसा ' उचने ऐसी कौनसी तपस्या की थी 
सफल करूंगा | हे भृगुनन्दन । उस कि जगरप्रथ्ु विष्णुको शाप देनके लिये 
दिन मरुभूमिमें बादल जलसे पूरित | ' उद्यत हुए ¦ ( १) 


होकर तुम्हे सुस्थादु जल प्रदान करेंगे श्रीवेश्वग्पायन दुनि घोले, हे बनमे- 
और उत्तकू-मेध नामसे विख्यात होंगे। | . जय! उतत महातपोनिष्ठ थे, बाइ केव 
हे भारत | उप्त विप्रने कृष्णका ऐस! | ` तेजस्वी गुरुकी पूजा करते थे ओर 
चचन सुनके अत्यन्त प्रीति लाम की । किसीकी भी अचना नहीं करत थे। हैं 


इस ही लिये आजतक उत्तडु-मेघ उस | सारत! ऋषिपुत्रगण उत्तडूकी गुरुमक्ति 


देखकर ऐसा समझते थे, कि हमें मी 
eoeeeeseeeeeueseeyeeeeeeeeesetentss 
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सहाशुष्क मरुभूमिमें वर्षा किया करते 
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डर भौवमस्य त शिष्याणां बहनां जनमेजय ॥३॥ १ 
र उत्तकञ्न्पदिका प्रीतिः रने हेवा भवच्चदा । | 
$ स तस्य दनशोचान्यां विक्रान्तेन च कमणा ॥४॥ | 
£ सस्पक्चवीपदारेण चौतमः प्रीनिमानसूत । 

पर अय शिष्यलह्ांण समतुज्ातदादावर ॥७॥ | 
2 उक्तं परया परीत्या ना*्पसज्ञातुमंच्छ्त । ! 
5 तं ऋषेण जरा तात प्रतिपेदे महाझ्स्‍ानिस् 14 | 
4 त चास्वबुछूत तदा स उनिशुनवत्सलः 1 

ठर ततः कढाचित्राजन्द् काष्ठान्यानयितुं घों 1७1 | 
र इच्चंकः काटमार च महान्तं सडुपानयत्‌ | $ 
हर च तङ्गारासिसूतात्मा झाष्टमारमरिन्दस ॥८॥ § 
निचिक्षेप क्षितो राजन्परिभान्तो वुलाश्षितः । $ 
न तस्य काठे विलश्ानूहुदा रूप्पसमप्रभा ॥९॥ 4 
हू तत; काः सह तदा पपात घरणीवले। $ 
ततः स भारनिष्पिष्ठः क्लुषावि््च भारत ॥ १०॥ § 
इटा तां दयसोऽवस्यां रुरोदातस्वरस्दा । | 
नि तवा घचुल्छुता तस्य पझ्चपत्रानेआनना ॥११॥ ग 
£ उचकी शुनि ग्राप्त होगी; दे अनम ' वह युत्वत्सळ उत्तंक उसे न जान | 
& जय ! गोतमक जितने सिष्य थे, उनके ' सक्के ( २-७) 1 
६ दीतर उचः विषयमे उनकी अविक । हे राजेन्द्र! अनन्तर वह किसी समय ॥ 
2 मति तथा लवइ इत्स हुआ | गोतम ! काष्ठ लानेके लिये गये और बहुतसा | 
इतडुके दम, पवित्रता, विक्रम और : काष्ठ उठाकर ठाने लगे । उन्होने काष्ठ" 

£ उमादरु संवासे परम प्रसन्न इए थे! : मारते अभिभूत, परिश्रान्त और भूखे | 
£ एक इन चौतमन्रदिने हिड झाये ' होनेंसे काष्ठका बोलला एखीपर फेका; | 
द उपठडमं ब्रिम्योंकी घर जानेर ल्यि | उस समय उनी रौप्यसइश्न प्रमासा- $ 
& झाडा दा; परन्तु परम प्रतिक बमं | तिनी जटा काहे फंस गई थी, इससे | 
४ न सह देनी इडा | इह काइडे सहित गिर पडे । हे मारत! | 
4 ताठ ! क्रम 20 

$ नि जरा प्राप्त दान र र | ही क पत १ 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


जग्राहाश्राण सुश्राणा करण एथुलाचना | 


पपतानयागाद्मज्ञा शरसाऽवनता तदा 


॥ १९॥ 


तस्था निपेततुदेग्धौ करो तैरशुपिन्दुलि। । 
न हि तानश्रपातांत्तु शक्ता धारयितुं मही ॥ १३॥ 
गौतमस्त्वत्रवीद्िप्रछुत्तडूं प्रीतसानस! । 


कस्मात्तात तवाद्यह शोकोतरासिद घन! 


॥ १४ ॥ 


सस्वर नाहि विप्रष आंतुामच्छाम तत्त्वत! | 
उक उवाच- भवद्गतेन मनसा सवत्पियचिकीषया । 


भवद्ाक्तगातनह श्रवद्धावातुभव च 


॥ १५ ॥ 


जरेथं नावचुद्धा मे नाभिज्ञात सुखं च मे । 
दातवषाषित नां हि न त्वसभ्यछुज्ञानिधा। ॥ १६॥ 
भवता त्वभ्यनुज्ञाता। शिष्या! प्रत्यवरा मम । 


उपपन्ना द्विजश्रेछ शतशोऽथ शहरा 


॥ १७॥ 


गोतम उवाच त्वतप्रीतियुक्तेन मया गुरुशु्ूषया तव | 


व्यतिक्रासन्प्रहाकालो नाववुद्धो 'द्विजषभ 


॥ १८॥ 


कित्वद यदि त श्रद्धा गमन प्रात जागवा । 


घरीरकी इतनी वृद्ध अवस्था देखकर 
वे आईस्ररसे रोदन करने लगे; 
पृथुलोचना सुश्रोणी धर्म जाननेबाली 
गुरुपृत्नीन पिताकी आज्ञाचुसार सिर 
नीचा करके वह अश्रुजेल ग्रहण किया । 
बह अश्ुजल उ६के दोनों हाथोकी जलाते 
हुए पृथ्वापर गिरा, एथ्वी भी उस अश्रु 
धाराको घारण न कर सकी । (७-१३) 

उस समय गोतमने असन्नचित्तसे 


उत्तङ्क दिप्रसे कद्दा, हे तात! आज ' 


तुम्हारा मन श्षोकातुर क्‍यों हुआ है! 
है विप्रपि ! तुम धीरे थोरे मेरे समीप 

Ren ७. ~ न 
यथाथ रीतिसे कहो, में इस विषयको 


सुनेकी इच्छा करता हुँ। ( १४-१५) 
उत्तड़ बोले, मेरा मन आफ्ने लया 
रहनेसे, प्रियकर्मसें दत्तचितत होनेसे, तथा 
मैं आपकी भक्ति वा यावके अनुगत होने- 
से जरा और सुख न जान सका | में 
जो इस स्थानमें एक सो वर्षले वात 
करता हूं, तोमी आपने मुझे अनुमति न 
देकर जो करुते अपदृष्ट थे, पैसे सेकहों 
सहस्नों शिष्याको अनुज्ञा की; उससे वे 
लोग कुतकार्य हुए । ( १५-१७ ) 
, गौतम बोठे, हे द्विजषेथ ! तुम्हारे 
गुरुसेबाते तुमपर अधिक प्रसन्न रहनेसे 
मैं पद न जान सका, कि अधिक समय 
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अनुज्ञा प्रतिगृह्य त्वं स्वएहान्गच्छ सा चिरम्‌ ॥ १९॥ 
उत्क उवाच- शुवेथं कं प्रयच्छाति श्रूहि त्वं द्विजसत्तम । 
तझुपाहत्य गच्छेयमतुश्लातस्त्वथा विभो 
गौतम उवाच- दक्षिणा परितोषों वे गुरूणां सद्भिरुच्यते । 
तव झाचरतों ज्रह्मंस्तुष्टोऽहं घे न संशय! 
इत्थं च परितुष्टं मां विजानीहि भृग्‌ । 
युवा घोडशवषों हि यद्यद्य भविता अवान्‌ ॥ २२॥ 
ददासि पत्नी कन्या च स्वाँ ते दुहितरं हिज । 
एृताञृतेऽङ्गवा नात्या त्वत्तेजोऽहति छेवितुम्‌ ॥ २३॥ 
ततस्तां प्रतिजग्राह युवा सूत्वा यशस्विनीम्‌ | 
गुणा चाथ्यनुज्ञातो शुरुपत्नीसथाऽजन्रचीद्‌ ॥ २४॥ 
क॑ मवत्ये प्रयच्छालि गुर्वरथ विनियुङ्क्षद भाम्‌। 
प्रिय हित च काङ्क्षालि प्राणैरपि धन्तेरपि ॥ २५ ॥ 
यहुलेस हि लोकेऽस्मिन्‌ रत्नमत्यद्भुतं महत । 


२२३ मद्दाभारत 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


SS 


लदानयेयं तपसा न हि मेऽत्रास्ति संशय! ॥ २६॥ 


१". 


किप प्रकार व्यतीत हुआ है। हे भागव! 
यदि आज तुम्हें गृहपर जादेकी अभि" 
लाष हो, तो में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम 
शीघ्र निज्र गृइपर जाओ । ( १८-१९) 

सडू बोले, हे द्विजसत्तम ! कहिये 
में आपको क्या दक्षिणा दूं! हे विश्च! 
आप खरो कहें, में बही ले आए । (२०) 

गोतम बोले, ब्रह्मन्‌ ! ऐसा पण्हि- 
त लोग कहा करते हैं कि शुरुजनोंका 
परितोष ही दक्षिणा है; इब्रासिये मैं 
तुम्हारे सदाचारसे ही परितुष्ट हुआ हूं। 
है भृगूदह ! तुम पुक्षे परितुष्ट ज्ञानो । 
ब्रह्मन्‌ ! यदि आज तुम पोडश्यपीय 
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अइल्योवाच- परितुष्टाऽस्मि ते विप्र नित्यं क्तवा तवानघ | 


युबा होते, तो में अपनी कन्या तुम्हे 
पत्मीरुपसे दान करता, इस कन्याके 
अतिरिक्त दूसरी कोई मी तुम्हारे तेज 
को धारण करनेमें समर्थं न होगी । 
अनन्तर उत्तङ्क पुनि युवा होकर गुरुकी 
आज्वानुधार उस यशस्विनी कन्याको 
ग्रहण करके शुरुपरनीसे घोले, तुम्ह 
क्या गुरुदक्षिणा दूं ! उसके लिये पुग्ने 
आज्ञा करो, में प्राण और धनसे तुम्हारे 
प्रिय तथा हितकी आकांक्षा करता हूँ । 
इस लोकमें जो रत्न दुलभ हैं, में तपो- 
बसे निःसन्देह उन अद्भुत मद्दारस्नों 
को लाऊंगा । ( २१-२६ ) 
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१४ आश्वमेधिदापचे । 
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C = १ ०५, Yes 
पयाप्तमतद्धद्र त गच्छ तात यधाप्सतस्‌ ॥ २७॥ 


वैक्षभ्यायनउवा च- उत्तेकस्तु महाराज पुनरेवाप्रवीहच! । 


आज्ञापयस्व माँ मातः कतव्यं च तव प्रियस्‌ ॥३८॥ 
कि ८३ NN NN ~ ७० 
अइत्योवाच- सोदासपत्नया बिधुत्ते दिव्ये घे मणिकुण्डले | 


ते समानय भद्रं ते गुर्वंध। सुकूतो भवेत्त्‌ ॥२९॥ 
स तथेति प्रतिश्रुत्य जगाम जनमेजय । 
गरुपल्लीप्रियार्ष वै ते समानयितुं तद्वा ॥ ३१० ॥ 
स जगाम तत! शौप्रसुत्तर्को ब्राह्मणषेभ। | 
सोदासं पुरुषादं वै भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥११॥ 
गोतमस्त्वत्रवीत्पत्नीछुत्त्डो नाऽद्य इयते | 

इति एष्टा तमाचष्ठ कुण्डलाथ गत च सा ॥ ३२॥ 


ततः प्रोवाच पत्नीं स न ते सम्धगिदं कुतम्‌ । 
दाप! स पार्थिवो नून ब्राह्मणं त॑ वघिष्याति ॥ ३३॥ 
अहल्योबाच- अजानन्त्या नियुक्त स भगवन्त्राह्मणो मया | 


०१, ४९०, 


विप्र! मे तुम्हारी | ` च इुण्डल लानेके लिये चले । अनन्तर 
व्राह्मणश्रेष्ठ उत्तक शीघ्र ही सचुष्यमक्षक 
| सौदासके विकट गये | गोतमने निज 
पत्नी अहल्याचे पूच्छा, फि आज इचं- 


च 


अहल्या बोली, है ॥ 
इस भक्तिसे ही परितुष्ट इई हूं, यह 
भक्ति ही यथेष्ट हुई दै हे तात ! इस 
समय तुम्हारा मड़ल हो, एम इच्छा- 


नुसार गमन करो | ( २७ ) 
श्रीवैश्वम्पायन मुनि धोठे, उ्कने 
अहल्यासे कहा, हें माता ! कहो, पुस 
काँनशा प्रिय कार्य करना होगा ! १८ 
अहल्या बोली, सौदास राजाकी 
मार्या जो दिव्य मणिमय इुण्डरु पहर" 
ती है, तुम वही कुण्डल ले आओपऐपा 
करनेसे तुम्हारा मङ्गल होगा ओर गुरु 
दक्षिणा सिद्ध होगी। हे जनमेजय ! 
उचंक मुनि “ वही करूंगा ” ऐसी 
$ प्रतिज्ञा करके गुरुपतनीके प्रीतिके निमि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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कको नहीं देखता हुँ । उफ कहाँ है ? 
अहल्याने गौतमका वचन सुनके कहा, 
कि उत्तंक कुण्डळ ठानेके निमित्त गये 
हैं। ( २९-३२ ) 

तिसके अनन्तर गोतमने पत्नीस 
कहा, कि तुमने यह अच्छा कार्य नहीं 
किया; क्यों कि बद सौदास क्षापित 
हुआ है अतः वह निय ही उनका 
वष करेगा । (२९) 

अहल्या बोली, हे भगवन्‌ ! मैने 
बिना जाने उस ब्राह्मणको भेजा है, 
,999399999999999999996656 
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महाभारत । 


अवत्पसादाच अर्थं किवित्तस्य अविष्यति ॥ ३४॥ 
इत्युक्ताः प्राह तां पत्नीभेवसस्त्विति गौतम! । 
उत्तङ्को$पि वने शून्ये राजानं तं ददश ह ॥ ३५॥ 

एति शीमहासारते शतखाहद्न्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापवेणि 
उत्त॑कोपाख्याते फुण्डलाहरणे पद्पञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५६ ॥ 


= 


र] क कै २७ र 
वैशस्पायन उवाच- छ ते दृष्टा तथा भूत राजानं घोरदशनम्‌ । 
दीघरणक्षुधरं नृणां शोणितेन सखुक्षितम्‌ 


॥१॥ 


चकार न वयथां चिप्रो राजा त्वेनमधान्नवीत्‌ । 


प्रत्युत्थाय भहातेजा भयकतो थमोपम! 


1२॥ 


दिश्या त्वमसि कल्याण पष्ठे काले मभान्तिकम | 


अक्षय सृगयमाणस्य संप्राप्ती द्वेज्लसत्तत 


॥ ३॥ 


हरोक उवाच- राजन्युवधिनं विद्वि चरन्तं मायिहागतम्‌ । 


९९ RY Cre 
न च शबधसुचुच्त एइस्यघाइथनाषणः 
AN 


विहितो द्विजसत्तम । 


राजोवाच-- षष्ठे काले वम्राहदारो 


॥ ४॥ 


न शक्यस्त्वं ससुत्सष्टु क्लुधितेन घथाऽच्य वै ॥ ५॥ 


परन्तु आपके प्रसादे इको हुछ 
सी सय उपस्थित च होणा । गोतम 
अइर्याा ऐसा वचन सुनके उससे 
बोले, तुमने जो कहा, वही होवे । इघर 
उत्तंकने भी निजले घनके बीच राजा 
को देखा । ( ३४--१५ ) 
जाधधमेधघिकपवेम ५६ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपर्वमै ५७ अध्याय ! 
भ्रीवेशम्पायन मुनि घोले, इशक 
शुनि दोघेडमश्षुचारी मनुष्यशोणितते 
समुषित घोरदशेन राजा होदासको 
देखकर व्यथित न हुए; परन्तु महा- 
तेजखी यमसदश भयप्रद राजा 


क द्‌ __ ७ कप 
६ सादासने उरंकसे कहा । हे दिजसतम! 
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| में भक्ष्य रोज रहा हूं, तुम प्रारूधसे 
ह 


न. जा 9 


देनके छट माग्ने मेरे निकट 
आके उपस्थित हुए हो । ( १-३) 

उचंक बोले, हे राजन्‌ ! में गुरुके 
निमित्त धन मांगनेके लिये इस स्थानमें 
आया हूं, मुहे गुरुके लिये अथेप्राथी 
जानो; मनीपिदृन्द गुरुके निमित्त 
उद्युक्त मन्ुप्यको अवध्य कद्दा करते 
६1(४) 

राजा बोला, हे द्विजसत्तम | इस 
दिनके छठवें भागमें तुम मेरे आहार- 
रुपसे विहित हुए हो, में अत्यन्त ही 
भूखा हूं, इसलिये आज तुम्हे परित्याग 
नहीं कर सकता । (५) 


'39999999993999999999339399 933383२5 


[२ अनुोतापं 


८८८३ ८७८८ ९८८८ ८:९८८८:२९९८८८८९८€६२२२२१२::०२०२:२२२३३२२३३३३२३ ७३३३ ०%३333933 


३ 
~ 


ग 


खा ककछनक क छमकक छक छ छ छ छ929555295 छक 


१ } | 
अध्याय ५७ | 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


उत्तङ्क उवाच- एवमस्तु महाराज समथ! क्रियतां तु मे । 


शुवर्थममिनिर्वत्पं एनरेष्यामि ते वश ॥६॥ 
संश्रुतश्न मया योऽथा गुरवे राजसत्तम । 

त्वदधीन स राजेन्द्र तं त्वां भिक्षे नरेश्वर ॥७॥ 
ददाति विभसुख्यभ्यस्त्वं हि रत्नानि नित्यदा | 
दाता च त्वं नरव्याघ्र पात्रभूतः क्षिताविह ॥ 

पात्रं प्रतिग्रहे चापि विद्वि मां इपसत्म ॥८॥ 
उपाह गुरोरथ त्वदायत्तभरिँदम । 

समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामे ते वशाम्‌ ॥९॥ 


सत्य ते प्रतिजानामि नाव मिथ्या कर्षचन | 
अन्त नोक्तपूर्वं मे स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा ॥ १०॥ 


हौदास उवाच- यदि मत्तस्तवायत्तो युथ) कुत एव स! । 


यदि चास्ति प्रतिग्राह्यः सांप्रतं तहृदस्व से ॥ ११॥ 


उचक उपाच- प्रतिग्राद्यो मतो मे त्वं सदैव पुरुषषेल । 


सोऽह त्वामनुसंप्राप्तो भिक्षितुं मणिङुण्डले ॥ १३ ॥ 


ले 
ee6€ 


उत्क बोले, हे महाराज ! आप जो 
अमिलाप करते हैं, वही होगा, परन्तु 
आप मेरौ प्रतिक्षा सफल करिये, में 


- शुरुका कर्य पूरा करके फिर तुम्हारे 


अधिकारमे आऊंगा । हे राजसत्तम! 
मेने जो धन गुरुको दान करनेके निमित्त 
प्रतिज्ञा की है,व६ धन तुम्हारे आधीन है; 
तुम नित्य बिप्रोंको रत्न देते हैं; इसलिये 
उसे तुम्हारे निकट मिक्षा मांगता हू । हे 
नरेश्वर ! इस प्रथ्वीके बीच आप दाता 
और मं प्रतिग्रहीता हुँ; है नुपसचम ! बुल 
्रतिग्रहका पात्र समझो । है अरिदमन ! 
आपके निकटसे वह अथे गुरुके निमित्त 
जाकर में प्रतिक्षा अनुसार फिर 


आपके बश्चमें होऊंगा | हे राजन्‌ ! में 


जो प्रतिज्ञा करता हूं, वह कमी मिथ्या 


ब होगी, क्‍यों कि मैंने च्छक 
पहले कभी मिथ्या वचन नहीं कहा ह 
इसलिये किसी प्रकार इसमें अन्यथा न 
होगी । ( ६-१०) 

सौदास बोठे, में तुम्हें प्रतिग्रह करा 
सळूंग्ा । यदि तुम ऐसा स्वीकार करो, 
तो तुम उस शुरुदक्षिणाके धनको मेरे 
निकट प्राप्त हुआ ही निथय करो। (११) 

उसंक बोठे, पुरुपपम ! थाप पज 
प्रतिग्राद्य कहके अभिमत हुए हँ) इही 
निमिश में आपके निकट मणिकुण्ड 
माँधनेके लिये आया ह । ( १२) 
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वरयार्थ त्वन्यं वे तं ते दास्यामि सुब्रत ॥ १३ ॥ | 

उपक उवाच- अलं ते व्यपदेशेन प्रमाणा यदि ते वयम । | 
प्रयच्छ छुण्डल मह्यं सत्यवारभव पार्थिव ॥ १४ ॥ 

वेदश्यायत उवाच- इत्युक्तस्त्वन्नवीद्राजा तसुत्तडू पुनवचः । |; 

गच्छ सहूचनादेवी ब्रहि देहीति सत्तम 1 १५॥ | 

सैवडुक्ता स्वया नूनं मद्ठाक्येन शुचित्रता । | 

प्रदास्यति द्विजश्रेष्ठ कुण्डले ते न संशयः ॥ १६॥ | 

उरक उवाच- कव पत्ती भवतः शक्या मया द्रष्टु नरःवर | 

खर्य वापि अवान्पत्वी किमर्थं नोपसपाते ॥ १७॥ | 

सौक्षप्त उवाच- तां द्रश्यति भवासद्य कस्सिखिद्वननिझरे । | 

षष्टे काले न हि मया सा शाक्या द्रष्टुमद्य वे ॥१८ ॥ ३ 

वैज्वस्पायन उवाच- डत्तंकस्तु तथोक्तः स जगाम भरतषभ । १ 

मदयन्ती च दृष्टा स ज्ञापयत्स्वप्रयोजनम्‌ ॥ १९॥ | 

ह 

| 

| 


च 


सोदासवचनं श्ुत्दा तत! सा एथुलोचना । 


सोदात बोले, है विप्र ! वह माणि- । द्विजवर! बचनके अनुसार वह मेरी 


| 
छुप्डल मेरी डका है, मुझे उसे दान । घुचित्रता भावों तुम्हारा ऐसा वचन 
करनेका अधिकार नही है; इसलिये | सुनके निश्चय ही तुम्हें इण्डल प्रदान 
ओर जो इछ धन सांगोग, यें उसे ही. | करेंगी। (१५-- १४) - 
दाव करूँगा ! ( १३) उक बोले, हे नरेखर | में आपकी 

उसक घोल, है पार्थिव ! यदि मुन्च- | 
एर आपका विश्वास हुआ हो, तो आप 
अइ व्यथे छर न करके मुझे इुण्डर 
अदान करके सत्यवादी होइय । (१४) 

[ 


| 
पत्नीका कहां देखूंगा ? आप स्वयं | 
भायोके निकट किस लिये नहीं जाते | 
हृ१(१७) | 
१ ६ 1 हाइय । सौदास बोले, आज वनमें किसी j 

विवम्पायन शुनि बोले, राजा | झरनेके समीप उसे आप देखोगे! में ६ 
उचेकका ऐसा बचन सुनके फिर उनसे ! आव दिनके छठवें भागमें उसे न देख 
बोडा । हे सततम मरे बचनके अनुसार पगा 1 ( १८) 
मेरी प्तीकै निकट जाकर कहो, कि थीवेशम्पायन मुनि बोठे, उचकने प 
व त कर करिये | है राजाका ऐसा वचन सुनके हांसे H 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥ ९० | 


एवप्रेतन्महात्रह्मज्ञाचृत्त वदसे5नच । 


अभिज्ञानं तु किंचित समानयितुमहंसि 


1११ ॥ 


इमे हि दिव्ये मणिक्ुण्डले मे देवाश्च यक्षाश्च महर्षयश्च | 
तैस्तैरुपायेरपहतुकामादिछद्रेषु नित्यं परितर्कयन्ति ॥ १३॥ 
निक्षिप्तमेतटुवि पत्तगास्तु रत्नं समासाद्य परासृशेयुः । 
यक्षास्तथोच्छिष्टधृतं सुराश्च निद्रावशाद्वा परिधर्षयेयुः ॥ २३॥ 
हिद्रेष्वतेष्विमे नित्यं हियेते द्विजञलत्तम | 


देवराक्षसनागानामप्रमत्तन धार्यते 


॥ २४ ॥ 


स्थन्देते हि दिवा रुक्म रातों च द्विजसत्तम । र 


नक्त नक्षश्नताराणा प्रभामाक्षिप्य वततः 


॥ १५ ॥ 


एते ह्यासुच्य भगवन्‌ क्षुत्पिपासाभय कुत! | 


विषाभ्निम्वापदेश्यञ्च भयं जातु न विद्यते 


॥१६॥ 


हस्वेन चैते आमुक्ते भवतो हुस्वके तदा । 


अनुरूपण चामुक्ते जायेते तत्प्रमाणके 


॥ २७ ॥ 


जाकर बनके बीच सौदापकी भार्या 
मदयन्तीको देखा ओर उसे सोदासके 
वचनके अनुसार अपना प्रयोजन सुना- 
या । (१९-९०) 
सौदासकी माया बोली, हें अनघ ! 
आपने जो कहा, वह सत्य है, परन्तु 
इस विषयमे किञ्चित्‌ अमिन्नान छाना 
उचित है । देवता, यक्ष ओर महाषिंगण 
अनेक प्रकारके उपायके पहारे मेरे इस 
दिव्य मणिम्रय कुण्डलको इरनेकी अभि- 
हापाते सदा छिद्र अन्वेषण करते है । 
यह रत्न प्रथ्वौपर गिरनेछ सपंगण, 
उच्छिष्ट अवस्यामं धारण करनेते यक्ष- 
गण और निद्रावस्थाम धारण करनेसे 


देववृन्द इरण किया करते हैं। हे द्विज 
सत्तम ! इन स्र हिद्रोक उपस्थित 
होनेपर भी मेरा यह कुण्डल देवता, 
राक्षत और सपोंके द्वारा अपहृत होता 
है; इसाढिये अप्रमत्त शोके इसे धारण 
करना चाहिये । हे द्विजवर ! मेरे ए 
दिव्य कुण्डलसे दिनके समय छुपे 
रता है और रात्रिसमयमें यह नक्षत्रों 
तथा तारोकी प्रमा आकर्षित करके 
निवास करता है। हे सगतन्‌ ! इस 
कुण्डलको धारण करनेसे मनुष्य भूख" 
प्याससे पीडित नहीं होता । इतना ही 
नहीं; परन बिष) अभि तथा अन्यान्य 
मयजनक जन्तुओये उसे कदाचित्‌ भय 
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एवंदिये मणेते दे कुण्डलं परमाच | 
श्रिषु लोकेषु विज्ञाते तदभिज्ञानमानय 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपां 'संद्वितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 


अनुगीतापर्वणि उत्तङ्कोपास्याने सप्तपंचाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५७॥ 
वेशम्पाथन उवाच- त मि्सहभासाय अभिज्ञानपथाचत । 
तस्तै दृदावसित्ञानं स चक्ष्याकुवरस्तदा 


॥ २८ ॥ 


॥१॥ 

सौदास उवाच- न चेवेषा गतिः क्षेस्या न चान्या विद्यते गति। | 
एतन्धे अलपाञ्चाथ प्रयच्छ स्णिछुण्डले ॥२॥ 
हृत्युक्तस्तासुत्तकस्तु भतुवाक्यम्रथात्रवीत । 
श्रुत्या च खा तदा प्रादात्ततस्ते ्णिकुण्डले ॥ ३॥ 
अदाप्य छुण्डले ते तु राजान एुनरत्रवीत । 
किभेतद्‌ शुद्यदचनं श्रोतुमिच्छामि पार्थिव ॥४॥ 

सौदास उवाच-- प्रज्ञानिसर्गाद्विप्नान्वे क्षत्रिया! पूजथन्ति ह। 
विप्रेभ्यश्चापि घहवो दोषाः प्रादुलघन्ति वै ॥५॥ 


~ 
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इसे धारण करे, तो उस्तकी प्रकृत अवस्था 
ही रहती हे । सरे इछ परम पूजित माणि 
सथ छुण्डरुके गुण तीनों छोकोके बीच 
विख्यात हे,इसाहिये आप उसका अभि- 
ज्ञान ले आह्ये । (२१०-२८) 
आध्वमेधिकपर्वमे ५७ अध्याय समाप्त । 

आधश्वमेघिकपवेम ५८ अध्याय । 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, उक 
बुनिने मित्रतापूर्वक सौदापके निकट 
जाकर अभिज्ञानके निमित्त प्रार्थना 
की; तब उस इक््वाकुभ्रेष्ठ सीदासमे 
उन्हें यह पाक्यरूपी अभिज्ञान प्रदान 
किया । ( १) 


सोदास बोले, हमारे लिये यह राक्षस- 


«ectetGeeeeeeessenescsseessecessssHD 


तथा इस कुण्डलदानकी अपेक्षा मुक्ति 
रुपी गति और कुछ भी नहीं है, इस- 
लिय तुस मेरा ऐसा मत जानूफे ईन 
सणिमय कुण्डल प्रदान करो | (२) 

उरेकने सोदासका ऐसा वचन सुनके 
सोद्ासपत्तीफो उसके स्वामीका बचन 
सुनाया; उसने स्वामीका वचन सुनके 
उत्तककी वद्द मणिमय कुण्डल प्रदान 
किया । उत्तक वह मणिमय कुण्डल पाके 
फिर राजासे बोले, हे महाराज ! इस गुप्त 
वाक्यका क्या अथे दे! में उसे सुननेकी 
इच्छा करता हूँ { ३-४) 

सौदास पोले, ब्राह्मणगण प्रजा 
उत्पक्ष करते हैं, इसीसे क्षत्रिय पुरुष 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
नहीं होता । थोडी अवस्थावाला पुरुष योनिरुपी गति मड्ठुकारी नहीं है, | 
| 
| 
| 
|; 
| 
| 
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१४ अश्यमेधिकपर्व । 
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सोऽहं द्विजिभ्य। प्रणत्तो विप्राहोषमवाप्तवाब । 

गतिमन्यां न पश्यासि मदयन्तीसहायवान्‌ ॥६॥ 

न चान्यामपि पश्यानि गति गातिमतां वर । 

खर्गद्वारस्प गमने स्थाने चेह द्विजोत्तम 

न हि राज्ञा विशेषेण विशुद्धेन द्विजातिभि।। 

शक्यं हि लोके स्थातुं पै प्रस वा सुखभेषितुस्‌ ॥८॥ 

तदिष्ट ते मया दते एते छै माणझुण्डले । 

था कृतस्ते$द्य समथ! सफल तं कुरुष्व मे 
इंक उवाच- राजंस्तघेह कर्ता स्मि पुनरेष्यामि ते वशम्‌ | 

प्रश्नं च कंचित्पष्ट त्वा निश्ष्तोईस्ति परंतप ॥ १०॥ 


॥७॥ 


॥९॥ 
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प्ौदाप्त उवाच- माहि विप्र यथाकामं प्रतिवक्ताउत्सि ते वच! । 
छेत्ताऽसि संशायं तेऽद्य न भेध्चात्ति विचारणा ॥ ११॥ 


उत्तंक उवाच- प्राहुवीक्संथतं विप्रं घमनेपुणदाशिन! । 


SSS 0 0 0२)!00 00 ना 


७. , ह, 


उनकी पूजा किया करते हैं, तोभी 
ब्राह्मणोंके निकट घुन्रियादिके पहुतसे 
दोष प्रकट होते हैं। में अपनी भायां 
मदयन्तीके सहित ब्राह्मणोंक्षे निकट 
दोषयुक्त होकर उनके समीप सदा प्रणत 
हुआ करता हू; इसके अतिरिक्त और 
गति मुझे हळ भी नहीं दिखाई देती 
है। हे गतिप्रवर | ब्राह्मणोंके निकट 
प्रणत रहनेके अतिरिक्त इस लोकपे सुख- 
भोग तथा स्वगेद्वारमे गमन करनेका 
दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता है। 
राजा चाहे कितनाही ऐशवयेश्षाठी कयां 
न हो, द्विजातियोके सङ्ग विरोध झरसेसै 
वह इस लोकमें निवास तथा परहीकर्मे 
सुख भोग करनेमे समर्थ नहीं होता; 
इस ही कारण मेंने तुम्हारे अभिलपित 


अपना मणिमय 8०6 तुम्हें प्रदान 
किया है; परन्तु आज आपने मेरे समीप 
नो अङ्गीकार क्रिया है, उसे सफल 
करना । ( ५९) 

उचंक बोले, हे महाराज ! में फिर 
आपके निकट आके अपने अङ्गीकार 
किये हुए वचनको सफर करूंगा । है 
परन्तप ! परन्तु में आपसे कुछ प्रश्न 
पूंछके बांचे निवृत्त होता हूँ। (१०) 

सौदा बोले, है विग्र ! आपकी जो 
इच्छा हो, मुझसे वही विषय पूव, म 
आपके प्रश्नका उतर दूँगा ओर बिना 
विचारे आज आपका सब सन्दे दूर 
करूंगा । ( ११) 

उरक बोले, धर्म जाननेधाहे पण्डित 


गण संयतवाक्यवाले . मनुष्यको विग्र 
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१३९ महाभारत ) 
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| मित्रेषु यक्ष विषमः स्तेन इत्येव त विछुः ॥ १३॥ 
श भवान्सित्रतासच्य संप्राप्ती मम पाथव | 
। समे गुद प्रचच्छख समता पुरुषषभ ॥ १३ ॥ 
अधाधप्राथोइहसचेह भाश्च पुरुषादक। 
अधत्सकाशसागन्तु क्षम मम तवेति वे ॥ १४॥ 
हौदाए इवाच-- क्षमं जेंदिह वक्तव्यं तव द्विजवरोत्तम । 
सत्ठसीपं द्विजश्रेष्ठ तागन्तव्य कधचन ॥ १५॥ 
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एवं तव प्रपश्यामि श्रेया भयुकुलाहह । 
आगच्छतों हि त विप्र भवन्दत्युन सशय! ॥ १६ ॥ 


श्र 


वैषम्पायन उवाच- इत्युक्तः स तदा राज्ञा क्षम बुद्धिमता हतम्‌ । 


अघुज्ञाप्य उ राजानभहल्या प्रातजाण्मचान्‌ ॥ १७॥ 
गृहात्वा कुण्डल 1दव्य शुरुपत्न्या! प्रयकर। | 


जवेन महता प्रायाङ्गौतलस्याऽऽa्रमं प्रति 


॥ १८॥ 


यथा तयो रक्षणं च सदयन्त्याऽभि भाषितम्‌ । 
तथा ते छुंडले बद्ध्वा तदा कुषणाजिनेऽनयत्‌। १९ ॥ 


SOS 


दाहा करते हैं, ओर जो पुएप मित्रोके 
बीच बिषपचिचवाला होता हे, ३से 
तस्कर समझते हे । हे पार्थिव | आज 
आप मेरे मित्र हुए, इसालिथे आप पुझे 
निज पम्मबुद्धि प्रदान करिये। आज मेन 
आपके निकट घन पाया है, आप 
पुरुषादक हैं; इसालिये मुझे बतलाहये, 
कि फिर आपके समीप मुझे आना योग्य 
है, वा नही १ (१२--१४) 

सौदा बोळे, हे द्विजवर ! इस 
स्थम जो करना योग्य है, वह में 
आपसे कहता हूं; आप मेरे निकट 
कदापि न आना । हे भृगुशुलाइह ! 


निकट न आनाही तुम्हारे लिये कल्याण- 


कारी है, यदि आप आवेगे, तो निश्चय 
ही आपको मत्यु हॉगी। (१९-१६) 


श्रीवद्चम्पायन मुनि बोले, जब बुद्धि 
मान्‌ राजा सदासने उत्तंकसे ऐसा वचन 
तथा कतव्य विषय कदा; तष उन्होंने 
पृथ्वीपति सोदासको समयानुकूल 
असुझ्ा देकर अहल्याके निकट जानेके 
लिये प्रस्थान किया । उत्तक दिव्य 
म्रणिक्षय कुण्हल लेकर महावेगपूवेक 
गोतमके आश्रममें जाकर अइल्याफे प्रीति 
पात्र हुए । मदयन्तीने कुण्डहरक्षाका 
जिस प्रकार उपाय कहा था, उत्तंक 
उसही भांति उसे कृष्णाजिनमें बांध 
रखा था। कुण्डल लेकर चलनेके समयमें 
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स कास्मश्चित्छुधाविष्ठ। फल भारसघन्वितस््‌ । | 
बिल्वं ददश विश्रषराशरोह च त लतः ॥ ९० | | 
शाखामासज्ज्य तस्यच कृष्णाजिनभरिंदम । | 
पातयामास बिल्वानि तदा छ द्विजएुंगस। ॥२१॥ 8 
अथ पातयमानस्य बिल्वापद्दतचक्षुष! | 1 

[| ~ ~ ~ की he oT a ha £ 
न्यपत्त॑स्तानि बिस्वानि तस्मिन्नवाजिन विसो ॥ ९९॥ | 
यस्मिंस्ते कुण्डले बद्धे तदा द्विजवरेण दै । १ 
बिल्वप्रहारेस्तस्थाध व्यशीयहन्धन तता. ॥२३॥ 
सकुण्डलं तद॒जिय पपात सहसा तरो! । | 
विशीणबन्धने तस्मिन्गते कृष्णाजिने महीय ॥२४॥ 
अपश्यट्टुजजगः कश्चित्ते त्र मणिकुण्डले । | 
ऐरावतकुलोड्रत। शीघो भूत्वा तदा हि छ! ॥ ९५ ॥ | 
विदश्यास्पेन वल्मीक विवेशाथ स कुण्डले | 4 

हिघसाणे तु दृष्ठा छ कुण्डले सुजगेन ह ॥ २६ ॥ || 
| 
त 
| 
8 
|) 
| 
/ 
(| 
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9 
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| 

| 

| 

| 

| 

| 

| पपात दृक्षात्साह्वेगो दुःखात्परमकोपन! | 
| 

| 

| 


स दण्डकाठपादाय वल्प्रीकमखनत्तदा ॥ १७ ॥ 
अहानि चिंशदव्यग्रः पश्च चान्यानि भारत | 


उत्तेक क्षुधाविष्ट होकर फलके भारसे कृष्णाजिनका बन्धन छूट जानेसे कुण्ड 
युक्त एक बलका बृक्ष देखकर उसपर | लके सहित बह काले इरिणका चर्म 
चढे। ( १७-२० ) सहसा पृथ्वीपर भिरा; जब बन्धव 

हे अरिदमन ! द्विजवर उचंक्र कुण्डः हुटनेसे वह कृष्णाजिन भूमिपर शिरा, 
लके सहित कृष्णाजिन बेलबृक्षको घा- तब वहाँ किसी सपने 5प मणिमय 
खामें बांवके वेलका फलू तोडने लगे | कुण्डलको देखा; अनन्तर परावतंशे 
है विश्व! जप उक बेलका फल तोडने | उत्पन्न हुआ वह सपे शीप्रताके सहित 
पुन कुण्डल. धारण करके इण्डल- 


५2 


लगे, उस समय उनका नेत्र बेलको 
चोटसे पीडित दोनेसे जिव शाखामें मेत बिहे घुष गया । उत्तंक सपे १ 
इण्डरके सहित कृष्णाजिन बांधा था, | द्वारा छुण्डळ अपहृत हात देखकर 
उप ही मृगखालयुक्त शाखापर बेलके | अत्यन्त दु!खित तथा कोपित होकर 

i 


फूल [गरं | अवन्तर पलक प्रारं उट्वेगपूवक इंक्षत गिर पड । अनन्तर 
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क्रोषापर्षाभिलंतप्तस्तदा त्राह्मणमत्तत। 
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महाभारत । 


॥ ९८ ॥ 


तश्छ पेगशद़ं तमसहत्ती घसुन्धरा । 


दण्डकाछायिचुज्ञाङ्घा चचाल भूशमाछुला 


॥ २९ ॥ 


हता लतत एवाथ विप्रषंधरणातलम्‌ । 
ताणलोकाह्य पन्थानं कतुंकामस्य निश्चयात्‌ ॥ ३०॥ 
एथेन इरियुक्तेब त देशसुपजाग्पवान | 


दञ्पाणलएातजास्त ददश Iइआततसस्‌ 


॥ ११ ॥ 


वेशप्पायद उवाच- छ तु ते घाल्लणो भूत्वा तस्य दुशखेन दु।खितः । 


उतडकसत्रवीद्वावर्य नेतञ्छक्यं त्वयेति वे 


४5 


॥ १२१ ॥ 


इतों हि नागलोको वै योजनानि सहखश। । 


न दण्डकाष्टसाध्यं च सत्ये कार्यमिद तव 
छु इवाच- नागलाक यदि ब्रह्मत शक्य कुण्डल सया । 


वा 


॥ ३३ ॥ 


प्राप ाणाव्विसोक्ष्घामि पश्यतस्तै द्विजोत्तम ॥ ३४॥ 
वैशस्पायन उचाच- यदा ड नाशकस्य निश्चय कर्तुमन्यथा । 


बञ्रपाणस्नदा दण्ड बज्राजण युघाज ह 


॥ २५ | 


तहा बज्रप्रहारस्तदाययाणा वसुन्धरा | 


इह हाह्मणसत्र॒य उतङ्क क्रोध तथा 
अपपेपूवेक अत्यन्त सन्तापित होकर 
दण्डका४ लेकर पती दिन उत्त बिलको 
जोदते रहे । एके प्रहारसे विछिन्न- 
घलेयरबुक्त वसुन्धरा वाधलोकमें जानेकै 
निषिस साथै अनावेके अमिलापी घरणी- 
तलविद्ारी उत्तङ्के अशक्य वेगक्षो न 
एह लकनेते अत्यन्त भाइल आई । 
अनः्पर बहातिजस्वी वज्रपाणि इन्द्रने 
घोडोते युक्त रथपर चढ्ने उस स्थानमें 
आके उतंकक्ो देखा । (२१-- ३१) 
शीपेशभ्पायन शुनि बोळे, इनद 
प्राहणका वेप धारण करके इन्ंकके 


1 


९, २ 


दुःखसे दुःखी होकर उनसे बोले, कि 
यह तुम्हारे लिये साध्य नहीं है। नाग 
लोक यहांसे एक हजार योजन हैं, 
इशालिय पुझे बोध होता है, कि आप 
पत काष्ठ न खोद धकेगे। (३२-३३) 

उक घोले, है ब्रह्मन्‌ ! यदि में 
नागलोकसे छुण्डल पानम असमर्थ होऊ, 
ता आपके सम्मुखमें ही प्राण परित्याग 
करूंगा । ( ३४ ) 

श्ीवेञ्चम्पायन घोले, जब उत्तंकको 
अपने निश्चये निवृत्त फरनेमे अधपर्थ 
हुए तथ इनद्रने निज वजके साथ उस 


' काएको युक्त कर दिया। अनन्तर इन्द्रके 
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१४ आश्वमे चिकपवे । 


॥ ३६ ॥ 


स तेन मार्गेण तदा नागलोक दिवश ह! 


ददश नागलोकं च योजनानि सहस्र! 


RAT NC 


॥ ३७॥ 


प्राकारनिचवेदिव्येसेणिछुक्तास्वलकृते। । 


उपपन्नं महाभाग शातकुरूलमयेस्तथा 


॥ ३८॥ 


चापी! स्फाटिकसोपाना नदी विभलोदका। । 


ददश बृक्षाश्च घहुत्नानाहिजशुणायुवान 


॥६९॥ 


तस्य लोकस्य च दवारं स ददश भगदर! । 


पञ्चयोजनविस्तारघ्ाथतं शतथोजनघ्‌ 


॥ ४० ॥ 


नागलोकमुत्तडूकस्तु प्रक्षय दीबो5मवत्तदा । 


निराशशा मवत्तन्न कुण्डलाहरणे पुन! 


ए ४१॥ 


तत्न प्रोवाच तुरगस्त कुष्णश्वेतवालाधे! । 


ताम्रास्थनेत्न। कोरव्ध प्रज्वलन्निव तेजसा 


॥ ४९५ 


घसस्वापानमेतन्से ततस्त्वं विप्रलप्स्यसे । 


ऐरावतसुतेनेह तवानीते हि छुण्डले. 


॥ ४३॥ 


मा जुयुप्तां कुथाः एत्र त्यक्षज्रा कर्षचन । 


त्वचैतादि समाचीणं गोतमस्या5$श्रथे तदा ॥ ४४ ॥ 
TIN Ns Re 


बज़के प्रहारसे बसुन्धरा बिदीणे करके 
नांगलोकका पथ किया । उन्होंने उस 
ही मागते नागलोकमे प्रवेश करके 
सहसयोजनव्यापी नागळोक अत्रलो- 
कन किया । हे महामाग! वह नागलोक 
दिव्य मणि तथा मोतियोसे. अकृत, 
सुवणेमय दीवारासे घिरा हुआ था, 
उसके बीच सब वापी स्फटिकके द्वारा 
बनी थीं, सोपानके सहित नदियोंको 
विमलजलयुक्त तथा इक्षोंक्रीं अनेक 
मांतिके पक्षियोंके द्वारा परिपूरित देखा! 
मृगुनन्दन उत्तंक पांच योजन चौडा, 


% 
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एक सौ योजन लम्बा वागछोइका दार 
देखकर वहां दौनमावयुक्त होलर छुण्डछ 
पानेति निराश हुए। उस दारे स्थानमें 
तादे समान हुख, हाल नेत, सफेद वरण 
की पूंछयुक्त निज तेजसे प्रज्बलित एक 
काठे रङ्गका घोडा उदेक घोठा । हे 
विप्र | तुम हस येरे अपाने धन 
करो। ऐपा फरतेसे तुम कुण्ड 
पाओगे । ऐरावत मागका पुत्र तुम्दाश 
कुंडल इस स्थानमें ले आया ह! हे 
पुत्र ! तुप इस अपावविषयमे कदापि 
निन्दा न करना; क्यों कि तुप पइछे 


93925 8&996७९७€७७९७९७६%६९६928 


२३५ 


RR RS क कळ 

"५ 9€९€€6€€€€€€€€€€€€5८<4665€€€6€6€६€6€€९€&९&&5%७>%%%%>>%93>%%3%%>४%%४ ७519885993 
क हि विद रै 
नागलाकस्य पन्थाननकराजनसजय 


१] 
0) 
0 
ह 


9:050:92:20::०09:7४:: 


४०५: 


HDODDNSDSDDDDONDD NS: 5 
DDDNDORDDINTTIDLODDSIIDILDIDDDIDLLODDDLDISDDDNDLDD DMDDDDILDTDDL IDEN DE 


न> 


फि 


१३६ 


र 
(मि 
@ 


ES 


MONDIDDDDDDNIDPDDDIDDDDNDDDDDIDDDDDDIDDDDOL' 89०>29090999१०७७७०७०७७७३०७७७७६१०७००८०७०७७७०५१०७७०००८००७७%७२७७७०७७७०७७००% 


पदाभारते ! 


उत्क उवाव- कथ अङन्तं जानीयाखुपाध्याया&भ्रलं प्रति । 
यन्मया चीर्णपूं हि ओतुमिच्छांमि तद्धयहम्‌ ॥ ४५॥ 
अश्च उवाच- गुरोगुँड माँ जानीहि ज्वलन जातवेदसम्‌ । 


त्वया हहं सदा विप्र शुरोरथेऽमिइूजित! 


॥ ४६ ॥ 


बिधिवत्सतत विप्र शुचिना भृगुनन्दन । 

तस्माच्छेयो विधास्यामि तवैवं कुरु मा चिरम्‌ ॥४७॥ 
इत्युक्तस्तु तथा5कार्षीदुत्तड्श्रित्र मालुना । 

छुवाचि। प्रीतिभांश्रादि प्रजज्वाल दिघक्षया ॥ ४८ ॥ 
हत्तोडछा रोमकूपेभ्यो धम्यतस्तत्र भारत | 


घन) प्रादुर सूदूमा बानलाकलयावह। 


॥ ४९ ॥ 


तन घूमन सहता वधसानन भारत । 


नागलाक महाराजे ब प्राज्ञायत किचन 


॥ ५० || 


हाहाकृतम सूत्सवमरावदनिवेशनम्‌ । 


वासुकिएछुखानां च नागानां जनभेजय 


॥ ५१ ॥ 


न प्राकाशन्त वेइणानि धूषरुद्धानि भारत । 


नीहारसंधृतानीय वनानि गिरयस्तथा 


॥ ५९॥ 


rio >>>: 


गोतमके आश्रममें ऐसा आचरण करते 
थे। ( ३५-४४ ) 

उत्तक बोले, में आपको नहीं जान 
सता हं, सें पहले उपाध्यायके आश्र- 
मम जैसा आचरण करता था, उसे 
सुननेकी इच्छा करता हुं । ( ४५ ) 

अश्व बोला, हे विग्र! में तुम्हारे 
गुरु गातमका शुरु हं, तुम मुझे ज्वलन्त 
जातवेदस्‌ ( आग्रे ) जानो; तुम गुरुकक 
्रयोजनके निमिष शुद्धमावसे सदा मेरी 
पूजा करते थे, इस ही निमिन्न मैं तुम्हारे 
कल्याणका उपाय करूंगा । मैंने जैसा 
कहा, तुम शीघ्र वैसा ही करो, विलम्ब 
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| अत करो । उचंकने चित्रमाचुका ऐसा 


वचन सुनके वैसा हो किया । अनन्तर 
घृताचि अग्निदेव) उत्तंकसे प्रसक्ष होकर 
नागलोक जलानेकी इच्छाते प्रज्त्रलित 
हुए । तब वहांपर उनके रोमकूपसे 
नागलोकको मयमीत करनेवाला निबिड 
धूआँ प्रकट हुआ । हे भारत! उस 
धूआंके अत्यन्त वर्धित होनेपर नाग 
लोघमें कुछ मी न दीख पड़ा; अनन्तर 
ऐरावतनागके गृह में और वाधुकी प्रभृति 
नायोंका हाहाकार छब्द होने लगा । 


हे मारत ! उस समय नीहारावृत वन 


तथा पवतकी भांति धूणंस परिपूरित 


[२ अनुगौतापवै 
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ते धूमरक्तनयना वहितिजोइमितापिता। । 
आजम्मु्निश्वयय ज्ञातुं मागवसथ सहात्मन1 ॥५३॥ 
शुत्वा च निञ्चयं तस्य महषेरतितेजस! । 
संभ्रान्तनयनाः सर्वे पूजां चक्रुय॑ंथाविधि 
सर्वे प्राञ्जलयो भागा घृद्धवालपुरोगमा! । 
शिरोभिः प्रणिपत्योचुः प्रसीद भगवन्षिति ॥ ५५॥ 
प्रसाद्य ब्राह्मणं ते तु पा्मध्यं निवेद्य च। 
प्राथच्छन्कुण्डछे दिव्ये पन्नगाः परभाचिते ॥ ५९ ॥ 

तत! स पूजितो नागैस्तद्रोत्त! पतापवान्‌ । 

अग्नि प्रदक्षिणं कृत्या जगाम शुरुसद्य त्त ॥ ५७॥ 

स गत्वा त्वरितो राजन गौतमसु्थ निवेशनम्‌ । 

प्रभयच्छत्‌ कुण्डल दिव्ये शुरुपत्म्यास्तदाऽनघ ॥ ५८ ॥ 
वासुकिप्रसुखानां च नागानां जनमेजय । 

सर्व शास गुरवे यथावद्‌ हिजसत्तन!. . ॥६९॥ 

एवं महात्मना तेन त्रीन्लोकान्‌ जनसेजण | 

परिक्रम्घाहृते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥६०॥ 
एवंप्रभाव! स सुनिरत्तर्को भरतषेभ। 
RE य यी 


१४ आधश्यमेधिकपध । २३७ 


॥५४॥ 
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होकर सत्र गृह अप्रकाशित हुए; पूरंते 
नेत्र लाठ तथा अग्निके तेजस तापित 
होकर सब नांगोने महात्मा शृणुनन्दन 
उत्तेकका निश्चय जाननेके लिये आगमन 
किया । (४६-५३ ) 

उन सबने महार्पिका निश्चय सुनके मथ 
जनित चश्चलतायुक्त नेत्रसे उनकी पूजा 
की; नागगण हाथ जोडके बालकों तथा 
बृढोको आगे करके हिरसे प्रणाम करके 
बोले, हे भगवन्‌! आप हम लोगोंपर 
प्रसन्न होइये । नामोत ब्राह्मणको प्रसक्ष 


करते हुए पाद्य अध्ये देकर परम पूजित 
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दिव्य मणिमय कुण्डल उन्हें प्रदान किया। 
अनन्तर प्रतापवान्‌ उत्तंकने नाके द्वारा 
वहार पूजित होकर आधिकी भ्रदक्षिणा 
करके गुरुके गृहपर गमन किया। है 
महाराज ! उन्होंने शीघ्र ही गुरु गोतम 
के गुहपर जाकर गुरुपती अहवल्याको 
वह दिव्य छुण्डल प्रदान किया और 
घासुकि प्रति नागोका वृत्तान्त गुढके 
निकट पूरा रीतिसे वर्णन किया। है 
जनमेजय | वह महात्मा उचङ् इस ही 
प्रकार ब्रिहोक परिभ्रमण करके उस 
दिव्य मणिमय छुण्डलक्को के आये थे । 
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परेण तपला युक्तो थन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ६१ ॥ 
इति भ्रीमहामारते शवसाइरूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीवापर्वणि उत्तङ्कोपास्याने अष्टपंचाशत्तमो$ध्यायः | ५८ ॥ 
जनमेजय उवाच- उत्तङ्कख घरं दत्वा गोविन्दो द्विजउत्तम । 
अत ऊर्ध्व महाबाहु। कि चकार महायशाः 
वेशस्पायन उवाच- उत्तद्झाय वरं दर्वा आयाहसात्यकिना सह! 
हारकालेव गोविन्द! शीघ्रवेगेलहाहये! 
खरांसि लरितश्वेव वनानि च गिरीस्तथा | 
अतिक्रस्याससादाथ रम्यां द्वारवतीं पुरीम्‌ 
चतेघाने महाराज अहे रैवतकस्य च | 
उपायात्पुण्डरीकाक्षो युयुघानालुगस्तदा 
अलंकृतस्तु ख गिरिनांनाख्पेविचित्रितेः | 
घ रत्नसये। कोशे? संबृतः पुरुषषभ 
कावनस्ररिभरण्य्यासि! सुमनोसिस्तयैव च! 
घालोसिश्च महाशेरू। कल्पवृक्षेस्तयैव च 
दीपबृक्षेत्र सौचणरमीएणछुपशोमितः । 
घुहानिझरदेशेषु दिवाभरूतो वभूव ह 


हे भरतम! तुमने जिसका विषय मुझसे 
पूंछा था, उत परम तपखी द्रुनिवर 
उचंकका ऐसा ही प्रभाव माळूम 
करो । ( ५४-६१ ) 
घाइवमेधिकपर्वमे ५८ अध्याय समाप 

आध्यमेधिकपरद में ५९ अध्याय! 

जनमेजय बोले, हे ट्विजसत्तम ! 
महायशस्त्री महाबाहु गोविन्दने उत्त 
कको वर देकर उसके अनन्तर क्या 
किया १ ( १) 

शीषेशम्पायन सुनि बोले, भोविन्दने 
उत्तंककी वर देकर सात्यकिके सहित 
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वहाभारंत । 


93999999999938999393939999929999939993993; 


॥१॥ 


॥२९॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥५.॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


= के. ७, 


शीघ्रगामी धोडोंसे युक्त रथपर चढके 
तालाब, नदी और पर्वतोको अतिक्रम 
करते हुए दवारकामें गमन किया। दे 
महाराज ! उस समय रंवतक पर्वतका 
उत्सव उपस्थित होनेपर पुण्डरीका 
गोविन्द युयुधानके सहित वहां जा 
पहुंचे । हे भरतपृत्र ! बह गिरिवर रॅव- 
तक अनेक विचित्र वर्णासे अलंकृत, 
रप्र कोपसे पूरित, उत्तम सुवर्णमय 
साला, मनोहर पुष्प, वन्न, कर्यबृक्च 
तथा सुवर्णमय दीपदक्षसे सुश्रोमित 
होनेठे उसकी गुफा तथा निईर स्थान 
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१४ अश्वमेधिकपर्वं । 


१६९ 
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पताक्षाखवाचचा म! सचण्टयालि! खनन्तः । 
पुभिः स्त्रीभिश्च संघु! प्रगीत इव चाभवत ॥८॥ 
अतीव प्रेक्षणीयोऽ मृन्मेरुघुनिगणैरिष । 

सत्ताना हृष्टरूपाणां स्त्रीणां पुंछां च भारत ॥९॥ 
गायतां पवतन्द्रस्य दिवस्पनिव नि।स्वच्ष। | 


DORN छ293-5 कछ कछ ककछ 9 कक कछ छ रु छ कछ PDP PPP poe छक ककि हिानरक छक इक्क छा 


प्रपत्तमत्तसमचद्चाडतास्कु्टसछुल। 


॥ १०॥ 


तथा किलकिलाशब्देसपरो5 भून्शनोहर! । 
विपणापणवान्‌ रम्यो भक्ष्यलोज्याविहारवान्‌ ॥ ११॥ 
वस्त्रमाल्योत्करयुतो वीणाषेणुख्दङ्ग्ान्‌ | 


सुरामैरेयमिश्रेण अक्ष्यमोज्येन चेव ह 


॥ १२॥ 


दीनास्घकृपणादिभ्यो दीयसानेन चानिशम्‌ । 


घभो परमकल्याण यहस्तस्य महागिरे? 


॥ १३॥ 


पु्यावसथवान्बीर पुण्धकद्भिनिषावितः | 


विहारो वृष्णिवीराणां महे रैवतकस्य इ . 


॥ १४ ॥ 


स नगो वेइमसंकीणों देवलोक इवावभो | 


तदा च कूषणसान्षिष्यमासाद्य भरतषेल 


॥ १५ ॥ 


शक्रसझप्रतीकाशों वभूव स हि बौलराह ! 


दिनकी भांति प्रकाशित होते लगे! चारों 
ओर घण्टायुक्त बिचित्र पताका ओर म्री- 
पूरुषोंके समृहसे परिपूरित होकर मानो 
उत्तम गीत होने छगी; माणियोंके द्वारा 
विभूषित होनेते सुमेरुकी मांति दर्शनीय 
हुआ । प्रमच तथा हर्षित ह्वियं ओर 
गोत गानेवाले पुरुषोंके गगनस्पशी 
बब्दफे द्वारा ऐमा माळप होने लगा, 
कि मानो वह पतेतेन्द्र हि गान कर 
रहा है। प्रमच, मत्त ओर सम्मच 
प्राणियोके ए्वेडित तथा उत्कृष्ट शब्दोंसे 
वह स्थान परिपूरित होगया; उस समय 


वह पर्वत किलकिल शब्दके द्वारा 
प्रनोइर तथा विपण, आपण, भक्ष्य 
भोज्य और बिहारकी घस्तुओंसे युक्त 
हनेस अत्यन्त मनोरम हुआ | पहांपर 
हेरके ढेर वस्न, माला, वीणा, वेणू, 
मृदङ्ग, मरेय,-सुरा आर अनक प्रकारकी 
भक्ष्य मोज्य उपस्थित रहन अथवा 
दीन, अन्धे ओर कृपण पुरुषॉको छया 
तार दान करनेसे उस रेबतक महागिरिका 
सद्दात्वत्र अत्यन्त आवन्दजचके हुआ 
था । रेवतकक्े उत्सवर्भे पुरुषे इष्णि 
वश्चीय वीरोके पवित्र शुहयुक्त विहार- 
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ताभ्यां उ संपरिष्दक्तः सान्त्वितख प्रहासुजञः 
७. ह: 
| 


= 


द्‌ 
इन्द्रे अम्ात्रती नगर्रारें आानेपर देइ- 
न्द्‌ जह प्रकार इनके निकट 
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उपोपविष्टैः सर्बस्तेड्>ोप्णालि। परिवारितः । 

ख बित्नान्तो स हानेज्ञाः छुनपादावनेजनः | 

कथयाघाल तत्सद एष्ट! 
इति श्रीमद्दाभारते झदलाहस्नयाँ संदितायां 


1 २१ 
लांग्वमेधिके प्ेणि अनुगीता- 


पचणि कु्पस्य द्ारकामवेशे अनधग्ितमोष्ध्यायः 1 ५९॥ 


द्दा! हास्य दाष्णय सन्नासं पर डुनघ्‌। 
Eis 2 0. 3. 
स्याने निवास क्या था! हे मरतभेष्ट! तद भोज, दृष्यि तथा अन्यदीय 
उस उमय भृहडसूइस परिव्याप्त होकर पुरुष उन निकट उपस्थित हुए! 
बह गिरिदर कृष्यई! साह्य पाक्ने मेघावी कृष्णन उन लोगोंकी सम्मानता 
इन्द्रात्य तया दबठोककी मांठि प्रका. ' करते हुए छुशलादि पूंछकर प्रमझचि 
थित दुआ था 1 (३-६) : पत पिता तथा माताकी णाम किया। 

अनन्तर यादिन्द सात्याहेके सहित , यदभु कृष्ण पितामाताके द्वारा 
उस्झानत हाकर बहुत उमयतङ प्रचा- ल्ह 


लडित ठया घाल्तित होऊर समी" 
पम बठ हुए उन बध्णवंशियोक दाग 
पर्चाष्टठ हुए । जत महातज्ञस्ती कृष्ण 


पाउ धाकर विश्वान्व भावस बैठे, तब 


करते हे. उम के गमत पिताके दारा युद्धका बान पूंडनपर 
ण २ सई मकार इ्पडलनन्पून | उनसे उस बुद्धका सारा वृतान्त कहने 
शि ने जब इरुइच्शसद्पी दुष्क लगे । ( १७-३१ ) 
में करक दा मे प्रवत ६ १ 
$e ती मशे कया, '  आश्वमेधिकपडम ५९ अध्याय स्नात । 
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` अध्योव ६० ] १४ आश्वमेधिकपर्व । २४१ 
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नराणां दतां पुत्र कधोद्धातेषु नित्यशः ॥१॥ 
त्वं तु प्रथक्षदशी च रूपज्ञश्च महाभुजा | 
तस्माद्ब्रूहि संग्रामं याथातथ्येन सेऽनघ ॥२॥ 
यथा तदभवद्युद्धं पाण्डवानां मद्दात्मनास्‌ | 
भीष्मकणकृपट्रोणश्राल्यादिभिरदुत्ततम्‌ ॥ ३॥ 
अन्येषां क्षत्रियाणां च कृतार्ञाणामनेकश! । 
नानावेपाकृतिमतां नानादेशनिवासिवाम्‌ ॥४॥ 

बशम्पायन उवाच-- इत्युक्त। पुण्डराकाक्ष। पित्रा सातुस्तदन्तिके । 
शाद्रास कुरुवीराणां संग्रामे निधनं यपा  ॥५॥ 
बासुदेव उवाच- अत्यक्षतानि कमाण क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 
बहुलत्पान्न संख्यातुं शाक्घान्यव्दशतेरपि ॥६॥ 
प्राधान्पतस्ठु गदेतः समासेनेव मे श्रृणु । 
कर्माणि एधिवीशानां यथावदमरहुते ॥७॥ 
भीष्म! सेनापतिर भूदेकादशचसूपतिः। 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
f 
फौरब्य? कोरवेन्द्राणां देवानामिव वासवः ॥८॥ 
$ 
i 
| 
| 
| 
| 
उ 
f 
| 
। 


आइवमेधिकपर्वमै ६० अध्याय । | कहों। ( १-४) 

वसुदेव बोले, हे वष्णिकुलनन्दन थ्रीविशम्पायन मुनि बोले, पुण्डरी- 
कृष्ण ! उस फुरक्षेत्रमे नित्य कथा काक्ष कृष्ण माताके समीप पिताका | 
्रसङ्गसे परस्पर विवाद करनेवाले मनु ऐसा वचन सुनके सडे जिस प्रकार 
ध्योंका जो परम अद्भुत संग्राम हुआ फोरवाकी मृत्यु हुई थी, उसे कहने 
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>: 


8 

| 

| उप मते सुना ६; परन्तु तुमने लगे 1 (५ ) | 
त्यध देखा ठथा तुम्हे उसका रूप श्रीकृष्ण बोले, महात्मा क्षत्रियोंका | 
मालूम है। हे अनघ! इसलिये उस | वह हर अद्यन्त अद्भुत कर्म एक सो । 
मका यथा रीतिते मेरे समीप | बम मी नहीं कहा जा सकता; तष ॥ 
सपं मुख्य मुख्य राजाओंके कार्यका ४ 

यथावत वर्णन करता हूं, तुनिये। कुछ § 

वंशावतंत्त कोरवोंके सेनापति भीष्य 8 

श्वास अन्यान्य कृतास्न ध्षत्रियोंका सुरसेनापति इन्द्रकी भांति कौरबोंकी | 

जिस प्रकार युद्ध हुआ था, उत्तेमी | ग्यारह अक्षाहिणी सेनाकै अधिपति हुए ४ 
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णेन करो । भाण, द्राण, कृप आर 
मुल्य, इनके सङ्क महात्मा पाण्डवाका 


तथा अनेक वेश वा रूपविश्रिट अनेक 
दे 
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नाचाद्गागता दारा! प्राथशो निधन गता! ॥ १७॥ 
दिनानि पञ्च तयुद्धमभूत्परमदारणम । १ 
तती द्रोणः परिश्रास्तों धृष्टयुप्रवदा गतः! ॥१८॥ | 
तत! सेनापतिर भूत्कणों दौर्योधने बले । 4 
अक्षाह्णान! शिष्टाभिवृतः पश्चसिराइवे ॥ १९॥ | 
तिसस्तु पाण्डुपुत्राणां चम्घो वीभत्छुपालिता। | 
हतप्रवार भूयष्ठा वभूषुः उमवस्थिताः ॥२०॥ 
तत! पाथ समासाच पतङ्ग हव पावकध्‌ । 
पश्चत्वमगघत्साति्ठतायंऽहनि दारुणः ॥२१॥ 

हते कण तु कारच्या निरुत्ताहा हतौजसः । 
अक्षाहिणाभिस्तिस्भिसद्रेशं पयवारथन' ॥ ९९॥ 


हततदाइनथूषिधा। पाण्डवास्तु याधिषिरय । 
अक्षाहण्या 1नशत्छ्षा हा) श्या प्यवारयन ॥ २३ ॥ 
वधान्मद्रराजानं झरुराजा युधिष्ठिर; 


तांसस्तदाधाद्यस छुत्वा कम सुदुष्करम्‌ 


॥ २४॥ 


हते शस्ये तु शक्कन सहदेवो महामना? | 
a RENN 


द्मे अत्यन्त दुष्कर कमे किया था | 
कई दिशाओसे आये हुए राजा लोग 
उस द्रोण और धृ्टयुझके युद्धमें प्राय! 
समी मृत्युको प्राप्त हुए। पांच दिनतक 
पह दारुण संग्राम हुआ, उसके अनन्तर 
द्रोणाचाय विश्रान्त होकर धष्टयुप्रके 
घाती हुए । तब कर्ण दुर्योधनके 


१ गती) न न (च ne 
सेनाके रीच अवशिष्ट पांच अक्षौहिणी 


सेनासे विरकर युद्धमें सेनापतिके का पेपर 
नियुक्त हुए । पाण्डबोंकी ओर बहुतते 
पीरेंकि मरनेपर अवशिष्ट तीन अक्षोहिणी 
सेना अजुनके दवारा रक्षित होकर युद्वे 
स्थित हुई | अनन्तर दूधर दिन घतवन्दून 


अत्यन्त प्रचण्ड कर्णने अग्रिम पडे हुए 
पतङ्गकी भांति प्रथापुत्र अजुनकों प्रात 
होकर पश्चत्व लाभ किया | कर्णके मरने- 
पर करयोंने तेजरहित तथा निरुत्साह 
होकर महराज शल्यको तीन अक्षौहिणी 


सेनाका अधिपति किया; पाण्डवोंने भी 


वाहन आदि नष्ट होनेपर निरुत्साही 
होकर प्रत्यके सङ्ग युद्ध करनेके लिये 
युधिष्ठिर एक अश्वोहिणी सेनाका 


सेनापति किया । (१५-२३) 


कुरुराज युधिष्ठिर आधे दिनतक 
मद्रराज शल्यके साहित अत्यन्त दुष्कर 


संग्राम करके उन्हे संहार किया । शल्यके 
AetececeeeegeeseeeeeseeecespaDneseseccsGGEsEcGElicseScESEGEEEcEeEःधई 
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॥ २५ |] 


Pa 6 6 थि 
निइते शकुनौ राजा धातराष्ट्रः सुदुमंनाः । 


अपाक्रामहृदापाणि हंत सूयि सै निकः 


॥ २६॥ 


तमन्वधावत्तक्रद्धो भीमलेनः प्रतापचान | 
= 0७. ~~ . Cc ५ नि 
इदे दैपायने चापि सलिलख्ं ददश तम्‌ ॥ २७॥ 
छ. ० क ति ५ 
हतशिप्टेन सेन्येन खमन्तात्पयेवायं तम्‌ । 


अथोपविविशुहृष्टा हृदस्थ पञ्च पाण्डवाः 


॥ १८ ॥ 


विगाह्य सलिलं त्वाशु वाग्वाणेर्भृश विक्षतः | 


उत्थाय ख गढापाणियुद्धाय खछुपस्थितः 


॥ १९ ॥ 


ततः स निहतो राजा घातराष्ट्रा महारण । 
भीमसेनेन विक्रम्प पइघतां परथिवीक्षितान्‌ ॥ ४०॥ 
ततस्तत्पाण्डचं सेन्यं प्रसुप्त शिविरे निश्चि । 


1 > कक ~ ९ 
निहतं द्रोणपुन्नेण पितुवधममृध्यता 


॥३१॥ 


हतपुत्रा हतबला हतमित्रा मया छह | 


युयुधानसहायेन पञ्च शिष्टास्तु पाण्डवाः 


॥ ३२ ॥ 


सहेव कूपमोजाभ्यां द्रोणियुद्वादमुच्यत । 


सरनेपर महामना आमितविक्रम सहदेवने 
उत्त कलहके मूल शकुनिझो मार डाला। 
शकुनि और सत्र सेनाके ष्ट होनपर 
दृतराष्ट्रयुत्र राजा सुयोधनने अत्यन्त 
दु/खित होकर गदा लेके भागकर हेपा- 
यन हूदमें निवास किया, इधर प्रताप- 
वान्‌ भोमसेनने क्रुद्ध होकर उनका 
अनुसन्धान करते हुए उन्हे द्वेपायन 
ददके बीच अवलोकन किया । अनन्तर 


आ 


पांचों पाण्डव प्रसक्षाचित्तस मारनेसे 


डी 


0. = ~ 
भचा हुई सेनाके सहित तालावर स्थित 
घुयोबनको घेरकर वहां पेठकर उनकी 
बिन्दा करने लगे । जलके बीच तुयोधन 


13335 Ceeeceeeeeeeeeceer 3339983333333 


वाग्बाणये अत्यन्त पीडित होकर 
हाथमें गदा लेकर जलसे निकलकर युद्ध 
करनेके लिये उपस्थित हुए; तत्र भीम- 
सेनने युद्धभे राजाआंके सम्मुख विक्रम 
प्रकाश करके धृतराष्ट्रपृत्र दुर्योधनकों 
मारा । अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने 
पिताके बघते अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
रात्रिकै समय शिब्रिरम सोई हुई पाण्ड- 
घोंकी समस्त सेनाका संहार किया | ठप 
समय मेरे तथा सात्यकिके अतिरिक्त 
इत्र, बढ तथा मित्रोके सहित केवल 
पाँच पाण्डव शेष रहें; कृपाचार्य 
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१४ लोश्वमेधिकपे । 


युयुत्सुश्चापि कौरच्या युक्त! पाण्डवसंश्रयात ॥ ३३॥ 
~ रु. क) ०. १५ ~ 
निहत कारवेन्द्रे तु साबुधन्धे सुयोधने । 


विदुर! संजयश्चैव घर्मराजश्ुपस्थितौ 


॥ १४॥ 


एवं तदभवदुद्धमहान्यष्टादश प्रभो । 
| यत्र ते एथिवीपाला निहताः स्वगंभावसन ॥ ३५ ॥ 
वेक्षम्पायन उवाच- £ण्वतां तु महाराज कथां तां लोगहर्षणाम | 


छु'खशोकपरिक्लेशा घृष्णीनामभवंस्तदा 


॥ ३६॥ 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्थ्याँ संहितायां वेयालिक्यां आश्वमेचिके पर्वणि 
अनुगीतापचणि चासुदेववाकरये षितमोऽभ्यायः ॥ ६० ॥ 
वेश्म्पायन उवाच- कथयन्नेव तु तदा वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 


महाभारतयुद्धं तत्कथान्ते पितुरग्रतः ॥ १॥ 

अभिमन्योवेधं वीरः सोत्यक्रान्महामति। । 

अपियं वसुदेवस्य भा भादिति महामतिः ॥२॥ 

मा दोहिञवधं शुत्वा वसुदेवो महात्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 

ठुःखशोकामिखंतप्लो भवेदिति महामतिः । 

सुभद्रा तु तशुत्कान्तमात्मजस्य वषं रणे ॥४॥ 
निवृत्त हुए ओर कुरुबंशीय युधिष्टिर आइतमेथिकपर्वमें ६१ अध्याय । 


पाण्डबॉके निकट रहनेवे बच गये। 
कोरपेन्द्र सुयोधन जव वान्धवेंकि सहित 
मारे गये, तब बिदुर और सञ्जय घमे- 
राजके निकट उपखित हुए । हे प्रभु ! 
इस ही प्रकार वह युद्ध अठारह दिन 
हुआ था, उसमें जो सब्र राजा मारे 
गये, वे स्वगेलोकम गये हैं। (२४-२५) 
श्रीवेश्वस्पायन मुनि बोले, हे महा- 
राज ! इृष्णिवंशीय पुरुष यह लोमहर्पण 
कथा सुनके दुःख तथा शोकते अत्यन्त 
शोकित हुए। (३६) 
आशवमेधिकपवम ६० अध्याय समाप्त । 


श्रीवेशम्पायन धुनि बोठे, महाबुद्धि- 
साचू प्रतापवान्‌ कृष्ण उस भारत-युद्भका 
वृत्तान्त वर्णन करते हुए अभिमन्धुका 
वृत्तान्त वसुदेवको अप्रिय होगा, ऐसा 
समझके उसे अतिक्रम करके कहने ठे! 
वसुदेव दौदित्रवधका बृत्तान्त सुननेसे 
दुःख तथा शोकसे अत्यन्त सन्तापित 
होंगे; ऐसा विचारके उसे न कक्ष, 
परन्तु सुभद्रा कृष्णसे बोली, “ दे कृष्ण ! 
तुमने जो मेरे पुत्र अभिमन्युका पथ- 
वृत्तान्त गोपन किया है, उपे कहो, ” 
इतना कहके ए्यीपर गिर पड़ी । उस 


१४५ 


CE छेछिछरु। 
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समय सुभद्राको पृथ्मीमे गिरती देख 
कर वसुदेव मी दु।खसे भूच्छित होकर 
भूमिमें गिरे । अनन्तर बषुदेव दोहित्र- 
पघजनित शोकसे पीडित होकर कृष्णसे 
बोले । हे पृष्ठरीकाक्ष ! तुम जो सत्य- 
पादी कहके एथ्वोमे विख्यात इए हो, 
उसमे मुझे विश्वास नहीं होता; क्यों कि 
आज तुमने मेरे समीप दोहित्रवधव्रत्तात्त 
प्रकाश न किया । हे कृष्ण! तुम अपने 
भानजेका वध-बृत्तान्त मुझसे यथाथ 
रीतिसे कहे । (१-८) 

है वाणणेय ! तुम्हारे नेबसइश नयन- 
सम्पन्न सुभद्रापुत्र अभिमन्यु अकाहमें 


99399७9५9999995399899999959999%9999999989982998७99&8893985999&99999999999993999999809999&899099&99928989999: 
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महांसारतँ | 
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॥७॥ 


॥९॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


गी १०॥ 


॥ ११ ॥ 


मलुष्योके सित हुर्मरणक्षी भांति युद्वं 
शुशुयंके द्वारा क्यों मारा गया! हे 
कृष्ण | इतनेपर भी दुःखे मेरा हृदय 
थो इकड होकर विदीण न हुआ ! जब 
वह असिमन्यु युद्वे मारा भया, उस 
समय उसने अपनी माता सुभद्राको 
और सुझे क्या कहा था ! हे पुण्डरी- 
काथ | वह चश्चठनेत्रवाला सुभद्रापुत्र 
अभिमन्यु मेरा परम प्रियपात्र था, कया 
युद्धसें परांमुख होनेपर शश्ओने उसे 
मारा है ? हे गोविन्द ! घञुओने युद्धम 
उसका प्रुख विकृत तो नहीं किया ? हे 
कृष्ण | षह महातेजस्वी मेरे निकट तो 


[२ अनुगीतापई 


15555555555555555555555553555558855558&66888555858588258855666€6626€6€8% 
आचक्ष्व कृष्ण सौभद्रवधभित्यपतद्ुवि । 
ताप्मपइ्यक्निपतितां घसुदेवः क्षिती तदा 

इट्रेव च पपातोव्यां खोऽपि दु।खेम सूडिछतः । 
ततः छ दोदिञवधदु'ख शोकलमाहता 
वसुदेवो महाराज कृष्ण वाक्यघ्रथाऽब्रवीत्‌। 
न जु त्व एण्डरीकाक्ष सत्पचाण्छुवि चिश्जत; ॥ ७॥ 
यहौहित्रवध सेञ्द न ख्यापयाछि शाइहन्‌। 
तद्गागिनेयनिधन तस्बेनाचक्ष्व से प्रभो 
सहशाक्षस्तव कर्थ शाञ्चभिनिहतो रणे। 
दुरं बल दाएर्णेय कालेऽप्राते इभिः सह 
यज्ञ भे हृदय दुःखाच्छतधा न विदीथते । 
किभजवीस्वां संग्रामे सुभद्रा यातर प्रति 

मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाज्ञ! प्रियो प्रम | 
आय पठतः कृत्वा कचिन्न विहृतः परे! 
कचिन्सुखं न गोविन्द तेनाजी विकृत कुतम्‌ । 

छ हि कृष्ण भहातेजा। छाघन्निय बमाग्रतः4 ॥ १२॥ 
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१४ आधवमेधिकपर्व । 


२४७ 


४ स्स्स 
घार भावेन विनथभात्मनो$कधयत्मसु! । 

काचिन्न निक्तो वालो द्रोणकर्णकपादिमि। ॥ १३॥ 
धरण्यां निहत शोते तन्मक्षाऽऽचक्ष्व केशव । 

छ हि द्रोण च भीष्मं च कण च बलिनां वरम्‌ ॥ १४॥ 
स्पर्धेते स्म रणे नित्यं दुहितुः पुत्रको लम । 


BPI DS SPD क लके PPP BBE FoIP BD Da DD Bip IoD RRP DD BOLI फि Rr के Fp Rts Bip क RPT Bhp रछ PBS 


एवंविधे वहु तदा विलपन्तं छुदु!खितम 


॥ (५॥ 


पितरं दुःखिततरो गोविन्दो वाक्यमब्रवीत्‌ । 


न तेन विकृत वक्त्रं कृतं संग्रामसूधेनि 


॥ १६॥ 


न पृष्ठतः कृतश्चापि सङ्ग्रासस्तेन दुस्तर! । 


निहत्य पथिवीपालान्सहस्रशतसङ्घशः 


0 १७॥ 


खेदितो द्रोणकर्णाभ्यां दोःशासनिवश गत! | 


एको झेकेन सततं युध्यमानो यदि प्रभो 


॥ १८॥ 


न स शक्येत संग्रामे निहन्तुमपि वज्रिणा । 


समाहृते च संग्रालात्पार्णे संप्ाप्तकैस्तदा 


॥ १९ ॥ 


पर्यवार्थत संक्रुददै। ख द्रोणादिभिराहवे । 


ततः शजञ्चवधं कृत्वा खुमहान्तं रणे पिततः 


क 


प्रश्रेसित हुआ था? वह वालमावसे 
सबके निकट अपनी विनय कहता था । 
है केशव ! वह बालक द्रोण, कणे, कुप 
्रशृति तथा क्षत्रियांके द्वारा तो नहीं 
मारा गया ? वह शछुके द्वारा मरकर 
जिस प्रकार पृथ्वीपर सोया था, वह मुझसे 
कहे।। वह दुहितृका पुत्र अभिमन्यु 
युद्धम द्रोण, भीष्म और अत्यन्त बल- 
शाली कर्णकी स्पर्धा करता था। (९-१५) 

जिस समय वसुदेव दुःखे सहित 
इस प्रकार अनेक भांति विलाप करने 
लगे; तब गोविन्द अत्यन्त दु।णित 
होकर उनसे बोठे, कि अभिमत्युन बुद्ध" 
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॥ २० | 


भूमिमे वरत्र विकृत नहीं किया, परिक 
ुद्धसे परांमुख न होकर दुस्तर संग्राम 
किया था । सेकडो सहसों राजाओंको 
मारकर द्रोणाचार्य ओर कर्णके द्वारा 
पीडित होकर दुःशासनपृत्रके वशवर्ती 
हुआ था। हे प्रभु! यदि कोरषगण 
अकेले अकेले अभिमन्युके सङ्घ बुद्ध 
करते, वो कोई भी उसे पराजित न कर 
सकता; कोरवोंकी बात तो दूर रहे, 
वज्ञपाणि इन्द्र मी युद्धुमें अकेले उसका 
वध करनेमे समर्थ न होते । उस समय 
जब अजुन संसप्तकॉके सङ्घ पृथक्‌ होकर 
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बुद्ध करने ठगे, तत्र द्ोण प्रभृति योद्धा, § 
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$ 
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न 
>] 
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। 
| 
§ 
6 
| 
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महाभारत । 


दोहित्रस्वच वाष्णेय दौशासनिवशा गत! | 

नूनं च स गतः स्वर्ग जहि शोकं महामते ॥२१॥ 
न हि व्यसनमाणछाय सीदन्ति कुतवुद्धथ! । 
द्रोणकणभभूतयो येन प्रतिखमासिता। ॥२२॥ 
रणे महेन्ट्रप्रतिमाः स कथं नाशुयादिवम्‌ । 

ख शोक जहि दुर्धर्ष मा च मन्युवशं गसः ॥ २३॥ 
शस्रपूतां हि स स गति गतः परपुरंजयः । 

तस्मिस्तु निहते वीरे सुभद्रेय स्वता सम ॥२४॥ 
दु/खाताथों खुतं प्राप्य कररीव ननाद ह । 

द्रौपदी च समासाय पयएच्छत छुःखिता ॥ २५ ॥ 
आये छ दारका! सर्वे रृष्टुमिच्छापि तानहस्‌ । 
अस्यास्तु वचनं श्रुत्वा खर्वास्ताः कुरुयोषितः ॥ २६॥ 
सुजाभ्यां परिगृह्यैनां चक्शुः परसातंवत्‌ ॥ २७॥ 
उत्तरां चान्रवीडूद्रे भर्ता लक चु ते गतः । 


A 
A 


iD 


दी 

| ओने अत्यन्त कुद्ध होकर उस घेर लिया । 
१ है पिता ! इतनेपर भी सुभद्रापत् द्मे 
& अत्यन्त महत्‌ तथा समधिक शंका 
8 संहार करके अन्तमें दुःशासनपुत्रके पश्च" 
& वी हुआ। हे महाप्राज्ष | बह सुभद्रा 
१ पुत्र निअय ही खगेने गया है, आप 
१ उसके लिय शोक न करिये, शोक 
£ परित्याग करिये; इस विषय आपके 
- सदश्च कतबुदध पुरुषोंको व्यसनं पडके 
१ असन्न होना उचित नहीं हे । जब कि 
§ महेन्ट्रसदश्च॒षलशाली कणे प्रभृति 
& चीरगण जिसके सङ्ग युद्ध करके स्वर 
& गये हैं, तब वह अभिमन्यु खने क्यों 
$ च जायगा! ( १५-२३) 
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क्षिप्रसागसन मद्य तस्थ त्वं वेदयस्व ह ॥ ९८॥ 


हे दुर्धप | आप श्लोक परित्याग 
करिये, मन्युके चश्मे न होह्ये, उस 
पराये देसको जीतनेवाले अभिमन्युको 
निय ही श्धपूत गति ग्राप्त हुई है। 
उस वीर अभिमन्युके सरनेपर मेरी यह 
सुभद्रा बहिनने दुःखसे आते होकर 
पएथाके निकट जाकर कुररीकी भांति 
अत्यन्त रोदन करती हुई दुःखित चित्तसे 
द्रोपदीसे पूछा, कि हे आथे ! पुत्रगण 
कहां हैं ! में उन्हे एक वार देखूंगी। 
सुभद्राका ऐसा वचन सुनकर इुरुख्रीगण 
दोनों भु्ाओंसे इसे घारण करके अत्यन्त 
आतकी भांति रोते ढगी । सुभद्रा 
कुरुस्ियोके सहित उत्तरासे बोली, मद्रे! 
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१४ आश्वमेघिकपर्च। 


न तु नामाद्य वेरादि श्रुत्वा अथ गिर सदा | 
अवनान्षिष्पतत्याशु कस्मान्नाभ्येति ते प्रतिः ॥ १९ ॥ 
अभिमन्यो झुशलिनो सातुलास्ते महारथा? | 
कुशल चात्रुवन्सव त्वा युयुत्सामेहागलम ॥ ३०॥ 
आचक्ष्व सञ्च खग्रास यथाएूवप्रारदम | 


कस्मादेव विलपती नाह प्रतिसाषसे 


॥३१॥ 


१०,००० ४०, 


एवमादि तु वाष्णेय्यास्तत्यास्तत्परिदेवितम्‌ । 

शरुत्वा एधा सुढुखाता शनेवाक्यसथाब्रवीत्‌ ॥२९॥ 
खु भद्रे वासुदेवन तथा सात्यकिना रणे । 

पित्रा च लालितो बाल! स हतः कालघक्षणा ॥ १६ ॥ 
ईशो मत्यधर्मो5्य भा शुचो यदुनन्दिनि । 

पुश्नो हि तव हुर्षे। संप्राप! परमां गतिस्‌ ॥ १४ ॥ 
कुले महाति जाताऽसि क्षबिघाणां महात्मनाम्‌ । 


सा शुच! चपलाक्षं त्वं प्मपत्ननि भक्षणे 


॥ ३५॥ 


उत्तरां त्वमधेक्षस्व युर्वीणीं मा शुचः शुभे । 


तुम्हारा स्वामी कहां गया ह! तुम मुन्नपे 
बताओ, वह कब आवगा ? हे बिराट" 
नन्दिनी ! जब सें अभिमन्यु बुढाता 
थी , तब वह मेरी बात सुनते हो उस 
समय तुम्हारे सहित गृदसे बाहिर हाता 
था; आज तुम्हारा पति कथां नह आता 


है हे अभिमन्यु ! तुम्हारे इस स्थानम 


रइनेपर तुम्हे युद्धप्रिय जानके तुम्हारे 
मामा तुमसे युद्धका कुशलादि इत्तान्त 
कहते थे। हे अरिदमन ! आज तुम 
रुञ्चे पूरी रीतिपे संग्रामका वृत्तान्त 
कहो, इस समय में इस प्रकार विलाप 
करती हूं, तुम किस निमित प्रत्युत्तर 


नहीं देते हो? ( २३-३१ ) 


पृथा वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुई तुमद्रा- 
का ऐसा विलाप सुनकर अत्यन्त दु/खित- 
चित्ते धीरे धीरे उससे बोली, है 
सुभद्रे ! वह घालक अभिमन्यु युद्धम 
श्रीकृष्ण, सात्याके ओर निम्न पिता 
अजुनके द्वारा लालित होनेपर यी काल- 
धर्मकै अनुसार मारा गया है । हे 
यहुनानदिनी ! मृत्युधम हा ऐसा ह, 
इसलिये इस विषयमे शोक मत करो; 
तुम्हारे उस दुधष पुत्रको निथयही 
परम गति प्राप्त हुई है। इं पत्र-पलाश 
नयनी | तुम महात्मा क्षात्रयाकै षाच 
ब्रह्मे जन्मी हो, दे चश्वढतयनी ! 
इसलिये तुम्हें शोक करना उचित नहीं 
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f पुत्रमेषा हि तस्याशु जनायिष्यति भावितां ॥ ३६ ॥ 
0 TR Fe 
f एवभाश्वातथित्वेनां छुन्ती यदुकुलोहरए | 

0 ९ 
} विहाय शोकं दुधेष आद्वसस्य अकल्पयत्‌ ॥ ३७॥ 
6 समतुज्ञाप्य धमझ राजानं भीममेव च । 
४) थपो यभोपसो चेव ददौ दानान्यनेकशः 
^ री हक 

१ वतत! प्रदाय षहीगा ब्राह्मणाथ यदृद्वह । 
१ छमाहृष्य तु वार्ष्णेयी वेराटीमन्नचीदिदम्‌ ॥ ३९॥ 
वैराटि नेह संतापस्त्वया कार्था हानिन्दिते । 
क 
A 
द्र 
६ 
र 
[01 
| 
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८८ 


॥ ३८ ॥ 


भर्तारं प्रति सुश्रोणि गभस्थं रक्ष वे शिशुम्‌ ॥ ४०॥ 
एवमुक्त्वा ततः कुन्ती विररास महायुते । 
ताप्रनुज्ञाप्य चैवेमां सुभद्रां ससुपानयस्‌ 
एवं स निधन प्राप्तो दोहित्रस्तव मानद | 
संलाप त्यज दुधषे मा च झोके मन; कृथा!॥ ४२॥ 
इति श्रीमदासारते शतसाहस्थ्याँ संहितायां वैयालिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगोतापर्बणि बसु देवसाम्त्ने पकपछितमो5ध्यायः ॥ ६१ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- एतच्छुत्वा तु पुत्रस्थ वच! शूरात्मजस्तदा । 


॥ ४१॥ 


है। हे शुमे | तुप गर्विणी उत्तराको 
अवलोकन करो, यह माबिनी उत्तराके 
गर्मसे शीघ्री उस अभिमन्युकषा पुत्र 
उत्पन्न होगा। हे यदृकुलो द्वह ! कुत्तीने 
इसी प्रकार सुमद्राको धोरज देकर 
शोक परित्याग करके अभिमन्युका 
शराद्वादि किया । घर्ष जाननेवाली कुंतीने 
अभिमन्धुके उद्देयसे दान करनेके नि- 


विराटनान्दिनि ! इस समय तुम्हें पतिक 
wv च्य 


लिय सन्ताप करना उचित नहीं ह 
तुम गर्भस्थ शिशुकी रक्षा करो। हे 
सहातेअस्वी ! कुन्ती उत्तरा ऐसाही 
कहे विरत हुई, इधर में सुभद्राको ठे 
आया। हे दुधेर्ष मानद ! आपके दोहि" 
त्रकी इसी प्रकार मत्यु हुई हें, इसलिये 


[aS 


आप शोक परित्याग करिये, तथा चि" 
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मित्त युधिषिर, भीष्म, यमसदृश नकुल- 
सहंदेवको आज्ञा करके बहुतसा धन 
दान दिया । अनन्तर वह ब्राह्मणोंको 
बहुतसी गऊ प्रदान करके विराटपुत्री 
उचराको बुलाकर बोली । हे अनिन्दिते 


eeeeeceeeeeececeeeeeeseeeeeceesee 


तको शोकाकुल न करिये। (३१-४२) 
आइवमेदिकपर्वमें ६१ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकप्वेमे ६२ अध्याय । 
श्रीवेशस्पायन युनि बोले, उस समय 
धर्मात्मा शरनन्दन पसुदेचने पुत्रका इस 
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१४ आएवगेधिकपवे । 


विहाय शोक परमात्मा ददो श्राद्वभचुत्तप्रभ ॥ १॥ 
तथेव वासुदेवश्च स्वखीयस्थ महात्मन! । 


दयितस्य पिटुर्नित्यक्षकरोदौध्वदेहिकम्‌ 


॥२॥ 


पाएं शतसरस्राण ब्राह्मणानां महाजलाम्‌ | 


विाषवड्ाजयासास भाज्य संवंगुणान्वतत््‌ 


॥ ३॥ 


आच्छाद्य च महाषाहुधनतृष्णाप्षपातुदत्‌ । 


ब्राह्मणानां तदा कृष्णस्तद भूछा महृषणप्त्‌ 


॥४॥ 


सुवण चेव गावेव शयनाच्छादनान च। 


दायसान तदा प्रा वघतासात चात्नुदन्‌ 


॥५॥ 


वासुदवाऽथ दाशाह घलदव। ससात्याक। t 


आमिमन्यास्तदा श्राद्वमकुवन्सत्यकस्तदा 


॥६॥ 


अतांव दु/खसंतप्ता न शम चापल भर । 


तयैव पाण्डवा वीरा नगरे नागसाहंपे 


॥७॥ 


नोपागच्छन्त वे शान्तिमाभमन्यांवनाक्रता! || 


सुबहांने च राजन्द्र (दवसात विरीट्जा 


॥८॥ 


नामुइक्त पतिदु खाता तदभूत्करण महत । 


प्रकार पचन सुनके झोक परित्याग 
करके अनुत्तर श्राद्ध तथा दानादि काये 
किया । वासुदेवने मी पिता प्रियपात्र 
सुपृत्र महात्मा अभिमन्युका अष 
देहिक कार्य किया । अनन्तर साठ सी 
सहन महातेजस्वी ब्राक्षणाका सरषशुण 
युक्त मोज्य द्रव्य विधिपूषेक मोजन 
कराया । उस सपय महावाड कृष्णन 
वस्त्र आदिसे ब्राह्मणों इस प्रकार 
घनतृष्णा दूर की थी, कि बई वे 
विषयमे लोमहारी हुई था । उ 
समय सुवण, गऊ, शस्या आर बस्त्र 
दान करनेसे ब्रामण लोग “बढती हो 


feeeeeeeeeeeeseeeeeesEEB202D23D 
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ऐसा ही बचन करने लगे । अनन्तर 
सात्याकिके सहित दाहा वासुदेव मर 
सात्यक्ष, ये लोग जिस प्रकार अमिषे" 
न्युक्ा श्राद्ध करते हुए दु'खपे अत्यन्त 
सम्तापित होकर उस समय शान्तिम 
न कर सके; उसही भाँति मदावीर 
पाण्हवगण भी असिमत्युके पिरईस 
इस्तिनानगरमे शान्विदाम नहीं कर 
सके । ( १००८ ) 

है राजेन्द्र | बिराटपत्री उचराने 
पति विरहजनित दुग्खसे अलन्त 
आते होकर बहुत दिनतक भोजन नहीं 
किया, उ समय उप महत्‌ करणा 
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३५२ 


बहदांभारत। 


[२ अंनुगीतापव 
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टे 


कुक्षिस्थ एव तस्याऽथ गर्भा वे संप्रलीयत 


॥९॥ 


आजगास ततो व्यासो ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा । 
खश्षागस्यान्नवीद्वीसान्‌ पृथां पृथृललाचनास्‌ ॥ १०॥ 
उत्तरां च महातेजा: शोकः संत्यज्घताबघस्‌ । 
अविष्यति महातेजाः पुत्रस्तव यशस्विनि ॥ ११॥ 
प्रभावाद्वासुदेवस्य ममर व्याहरणादपि | 
पाण्डवानाधय चान्ते पालयिष्यति मेदिनी ॥ १२॥ 
धनंजयं च सेपेक्ष्य घर्षराजस्प शृण्वतः । 


व्यासो वाक्यसुवाचेदं इषेयन्िव भारत 


॥ ११ ॥ 


पौत्रस्तव महाभागो जनिष्यति महामनाः । 


पृथ्वी सागरपयन्तां पालयिष्यति धमत! 


॥ १४॥ 


तस्माच्छोकं कुइश्रेष्ठ जहि त्वत्तरिकशन । 


विचार्यचन्न न हि ते सत्पमेतद्धविष्यति 


॥ १५ ॥ 


यच्चापि धृष्णिवीरेण कुष्णेन कुरुनन्दन । 

पुरोक्तं तत्तथा आवि था ते$त्रास्तु विचारणा ॥१६॥ 
विबुधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिजितान | 

न ख शोच्यस्त्वथा थोरो न चान्ये? कुरुभिस्तथा ॥१७॥ - 
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उपस्थित हुई और भोजनके अमाबसे 
उसका कुक्षिस्थ गमे प्रहीन हो गया । 
अनन्तर बोयान्‌ महातेजस्वी व्यासदेव 
दिव्य रृष्टिके सहारे उसे जानके वहां 
आकर एथुढोचना प्रथा और उचराते 
बोले कि, तुष लोग शोक मत करो, 
तुम्हारे महातेजस्वी पुत्र होगा। वह पुत्र 
बासुदेव तथा मेरे बचनके अनुसार 
पाण्डवो अनन्तर पृथ्त्रीपालन 
करेगा | है भारत ! व्याप्तदेव 
घमराजकै सम्मुख अझुनको देखकर 
उन्ह इरित करते हुए बोले, हे अजुन ! 
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तुम्हारे महामना भाग्यवान पोत्र उतपन्न 
होगा, वह पोत्र धमेपूर्वक समुद्रके सहित 
पृथ्वीपाठन करेगा । हे अरिकर्षण कुरु 
पुङ्गव | इसलिये तुम शोक परित्याग 
करो; मेंन जो कहा, इसमें तुम कुछ भी 
बिचार मत करो, यह वचन सत्य दोगा। 
है झुरुनम्दन ! पहले वृष्णिप्रवर कृष्णने 
जो कहा है, वही होगा, इसमें तुम 
सन्देइ मत करो; उस वीरश्रेष्ठ अमि- 
न्ने, निज अजित अभरलोक पाया 
है, इसलिये वह तुम्हारे तथा दूमर कुरु 
शणाका क्षाचनाय नहीं है। है महाराज! 
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१४ भःवमेधिकपर्व । 


एव पितामहनोक्तों घमात्मा स धनंजय! | 

त्यक्त्वा शोक महाराज हृष्टरूपो$्मवत्तदा ॥ १८॥ 
४१ ह: hy ~ ०. 

पितापि तव घमज्ञ गर्ने तस्मिन्पहामते ! 


अवधत यथाकामं शु्ठपक्षे यथा शशी 


॥ १९॥ 


ततः संचोदयामास व्यासों धर्मात्मज बुपस्‌ । 
अश्वमेषं प्रति तदा ततः सो$नाहिंतो$मवत्‌ ॥ २० ॥ 
धर्मराजोऽपि मेधावी श्रत्वा व्यासस्थ तूच! । 


वित्तत्यानथन तात चकार गघन प्राततस 


॥ २१॥ 


इति धीमद्दाभारते शतसाहर्म्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके एवणि 
अनुगीतापर्यणि घसुदेवसात्तवने हविषएितमोऽध्याथः ॥ ६२॥ 
जनमेजय उवाव- श्रुत्वैतद्वचनं ब्रह्मन्‌ व्यासनोक्तं महात्मना | 


अश्वमेधं प्रति तदा कि भूय! प्रचकार ह्‌ 


॥ १॥ 


रत्नं चयन्मरुतेन निहित वसुधातले । 


तदवाप कथं चेति तन्मे बृहि द्विजोत्तम 
ग्र = Peas 
वेम्पायन उवाच- शुत्वा हैपायनधचो धर्मराजा युधिष्ठिर। । 
भ्रातन्सवान्समानाच्य काले वचनमन्नवीत 


॥९॥ 


॥ ३॥ 


अजुन भासन च माद्रापु्ञा यघाबांप | 


धर्मात्मा धनञ्जय पितामइ व्यासका 
ऐसा वचन सुनके शोक परित्याग कर 
हृटचिच हुए । हे धमेश्ञ ! तुम्हारे पिता 
उस गमरे बीच इच्छानुसार शुकुपक्षक 
चन्द्रमाको भांति बढने लगे । अनन्तर 
व्यासदव धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर 
अश्वमेध यक्ष करनेके लिय आइ। देकर 
अन्तधान हुए ! मेधावी घमराजन मा 
व्यासद्यक्ा वचन सुनके धन ठानक 
निमित चलनेकी सम्मति को। (८-२१) 
आश्यमंत्रिक्रपर्चम ६२ अध्याय समा] । 
आश्वमधिकपर्वम ६३ अध्याय । 


जनमेजय बोले, दे ब्रह्मन्‌ ! युषि 
हिरने महातमा व्यासदेवका वचन सुनके 
फिर अखपेधका किस प्रकार अनुष्ठान 
किया ! हे हिजवचप | मरुचने जो रत 
पृथ्वीतलमं सक्षय कर रखा था, उन 
रत्नोकी उन्दने किस प्रकार पाया, वह 
बिषय से काहिये। ( १-२ ) 

श्रीवेध्रम्पायन मुनि बोले, घमराज 
युधिष्ठिर व्यासदेवका पचन सुनके अपने 


भाई अजुन, भीम और माद्रीपुत्र यमन 


नकुल-सहदेवकों बुलाकर पोले, हे र 
गण ! कुरुङृल हितेषी सुहृदोके ऐशयकी 
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२१५४: महाभारत । 


अते दो वचनं वीराः सोह्ृदादन्महामना ॥ हैं ॥ 
कुरूणां हितकामेन प्रोक्त कृष्णन घामता । 
तपोषृद्धेन महता सुहृदां भूतिमिच्छत्ता ॥५॥ 
युरुणा धमशीलेन व्यासेनाज़ुतकर्सणा । 

अष्येण च महाप्राज्ञ गोविन्देन च धीमता ॥६॥ 


संसत्य तदहं सम्थकतुमिच्छामि पाण्डवाः | 
आयत्यां च तदात्वे च सवेषां तद्धि नो हितम्‌ ॥७॥ 
अत्तुवन्थे च कल्याणं यद्वचो ्मवादिन। । 
इथं हि वसुधा सवा क्षीणरत्ना कुरूद्वहः 
तञ्चाचष्ट तदा व्यासो मरुत्तस्य घनं वपाः । 
यद्येतङ्गो बहुमत मन्यध्वं वाक्षणं यदि 
तथा यथाह धर्मेण कर्थ वा भीष सम्घसे। 
इत्युक्तवाक्ये शपतो तदा कुरुकुलोद्वह 

९ भानखेना इपश्र्ठ ध्राञ्ञालवाक्घमत्रवात्‌ } 
रोचते से महाबाहो यदिद भाषितं त्वया 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥११॥ 


व्यासाख्धातस्थ वित्तस्य ससुपानथनं प्रति । 


यदि तत्प्राशुयामेह धनमाविक्षितं प्रभो 


॥ १२॥ 


| 
इच्छा करनेवाले तपोषृद्ध धीमान्‌ महा- 
। त्मा कृष्णन सुहृदतापूषक जो कहा था 
| ओर अद्भुतक्ा घमेशील गुरु व्यासदेव 
तथा भीणा, इन्होने भी जो कहा था, 
| उषे तुम लोगांने सुना हे । हे पाण्डव- 
गण ! इस समय वह हमारे स्मृतिगोचर 
१ होनेले इम वतमान तथा भविष्यतृके 
| लिये हितजनक उस कार्यको करनेकी 
इच्छा करते हैं, क्यों कि भ्रह्मवादियोके 
| वाक्य फडोत्पत्तिके विषयमे करयाणकर 
हुआ करत ई । ६ दुरू्हहगण ! इसत 
1१ बसुन्धराके वसुरदित होनेसे ही उस 


समयमे व्यातने सरुत्तक धनकी कथा 
कहा था | इ चृपगण ! इसाडेय याद 
आप लोग इसे इतव्य तथा बहुमत 
समझते हो, तो उस धनको ह यहांपर 
ले आवे हे भीम ! कहो, इस विषयमें 
तुम्हारा क्या मत है 1 है कुरुकुलोद्रह ! 
उस समय जब राजा युविष्ठिरने ऐसा 
कहा तब भीवध्ेन हाथ जोडके राजेन्द्र 
यु।वाष्ठिरसं कहने लगे । (३-११) 
मीमसेन बोले, हे महाबाहो | आपने 
व्यासदेवके उपदेशालुसार धन लानेके 
विषयमे जिस प्रकार कहा, वह मुशे 
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| ते बय प्रणिपातेन गिरीशस्य महात्मन! ॥ १३॥ 
तदानयाम भन्रं ते समभ्यच्यं कपर्दिनम्‌ । 
A १ ७ AN ¢ 
तद्वितं देवदेवेशं तस्ये वाञ्चुचरांश्च ताता ॥ १४॥ 


प्रसाद्ा्थमवाप्स्थामो नूनं वाग्वुद्रिकमॉमि! । 
रक्षन्ते ये च तद्‌ द्रव्यं किन्नरा रोद्रदर्शनाः ॥ १५॥ 
ते च वश्या भविष्यान्ति प्रसन्ने धृष मध्वजे | 

्रुत्वेरवं वदतस्तस्य वाक्यं भीमस्य भारत ॥ १६॥ 
प्रीतो धर्मात्मजो राजा बभूवातीव भारत । 


अञ्चुनप्रशुखा्ापि तघेत्येवाघुवन्वच' ॥ १७॥ 
कृत्वा तु पाण्डवाः सर्च रत्नाहरणनिश्वयम्‌ । 
संनामाज्ञापपामासुनक्षत्रे$हनि च धवे ॥ १८॥ 


ततो ययु! पाण्डुसुता ख्राह्याणान्स्वस्ति वाच्य च। 
अचेयित्वा सुरञ्रष्ठ पवमेष महेश्वरम्‌ ॥ १९॥ 
मोदके? पायसेनाथ मांपाएपेस्तयेव च । 

आशास्य च महात्मानं प्रययुर्सुदिता भृशम्‌ ॥ २० ॥ 


अभिमत दै । ह प्रभु | यदि अचिषित- 
पुत्र मरुत्तका बह धन मिठ जाय, तो 
मुझ बोध होता है, कि उससे ही हम 
लोगोंके सब कार्य पूरे होंगे; इसालिये 
आपके कट्य़ाणक्े निमित्त हम कपर्दी 
गिरी महात्मा महादेत्रको प्रणाम कर 
उनकी विधिपूर्वक पूजा करके बृह धन 
लाएंगे | इम लोग वचन, कमे आर 
ज्ञाने उस देवाधिदेवपति विश्च भूत- 
नाथ तथा उनके सेवकों को प्रसन्न करनेसे 
निश्रयही वह धन पा सर्कगे। इम घ्वजके 
प्रसन्न होनेपर जो सब रोद्रदशन किश्रर 
उस घनकी रक्षा करते हैं; वे मी वशी- , 
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' दी ।. अनन्तर पाण्डुपुत्रेनि ब्राह्षणोसे 


भूत होंगे। ((१--१६) 

हे मारत ! जब भीमसेनने इतनी बात 
कही तब राजा युधिष्ठिर उसे सुनके 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और अजुन प्रभृति 
माइयनि कहा, एा ही होगा।' १६-१७ 

अनन्तर पाण्डवांचे रह लानेका 
निश्चय करके उत्तम नक्षत्रयुक्त दिनमें 
सेनाको उस ओर चलनेके लिये आह्ञा 


स्वस्तिवाचन कराके मोदक, पायप और 
पिष्टकके सहारे देवोके देव महेश्वरकी 
पूजा करते हुए महात्मा युविष्ठिरको 


आइवासित करके अत्यन्त हर्षके सहित 
ge6eeecteccéधः 
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तेषां प्रयास्यतां तज अङ्गलानि शुभान्यथ | 
प्राहः प्रहृटमन खो दिजाग्य्या नाराश्च ते ॥ २१ ॥ 
प्रदक्षिणीक्रत्य शिरोभिः प्राणपत्य च । 


ब्राह्मणानञ्चिह्वाहितान्प्रययुः पाण्डुनन्दना। 


॥ १२२ ॥ 


समलुज्ञाप्य राजानं पुत्रशोकसमाइतम्‌ । 


घृतराष्ट्रं खजाथ चे प्रथां च पृथुलोचनाम्‌ 


॥ ९१॥ 


सूरे तिक्षिप्य कोरव्यं युयुत्सु श्वृतराष्ट्रजम्‌ । 


खसपज्यवाया। पारश्च ब्राह्मणञ्च सनावाभ। 


॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अन्‌ गीतापर्वणि- त्रव्यानयनोपक्रमे निषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६३॥ 
वेशस्पायन उवाच- ततस्ते प्रययहेष्ठा! प्रहष्टनरवाइना! 


रषघोषेण सहता पूरयन्तो वसुन्धरास्‌ 
संस्तुथसान१ स्तुतिभिः सूतमाग धबन्दि 


॥१॥ 


| 
4 


स्वन सत्यत सवता थथाऽऽदत्या? स्वराइसाभ। ॥२॥ 
पाण्जुरणाउश्तपश्मण '्रयपाणन सूधान | 


बो युषिषिरस्तक्र पौणमास्थामिवोडुराद 


॥३॥, 


यात्रा किया । उनके चलनेके समय 
वहांपर नगरवासी लोग माङ्गलिक कार्य 
ओर ज्ञाह्मणगण शुभ आशिवाद करने 
रगे । अनन्तर उन लोगोने अग्निके 
सहित ब्राह्मणोको प्रदक्षिणा तथा पिर 
शुकाके प्रणाम करते हुए पूत्रशोकयुक्त 
मायाके सहित राजा धृतराफ्ष और 
पृथुलाचना एथाकी अनुमति पाके वह पे 
प्रस्थान किया । झुरुवंशीय धतराष््रपृ्र 
युयुत्सो धतराष्ट्र तथा झुन्तीक निकट 
सांपकर पुरुष।तिया तथा मनोषि ब्राह्म 
णोंके होरा वे मही भांति सम्मानित 
इए । ( १८-२४} 


आइवमेधिकपर्वमे ६३ अध्याय समाप्त! 
आश्वमेधिकपर्व ६४ अध्याय] 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
प्रहृ नरषाहनयुक्त पाण्डवगण आन 
न्दित होकर बहुतसे रथभ्नब्दके द्वारा 
पृथ्वराको परिपूरित करते हुए गमन 
करने लगे । उस समय दत, मागध 
और बन्दिज्नन स्तुतिवाक्योसे उनका 
स्तव करन लगे, बे लोग मानो निज 
किरणसे युक्त येही भांति अपनी 
सेनाके बीच घिरकर चले, उस समय 
पिरके ऊपर पाण्डुधर्ण छाता हग्रानेसे 
राजा युधिष्ठिर पूर्णमासीमें उदय इए 
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प्रत्यग्रहाद्ययान्यायं यधावत्पुरुषर्ष भः 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥ ४ ॥ 


तपेव सैनिका राजन्‌ राजानमन्चुपान्ति थे | 

तेषां हलहलाशव्दो दिवं स्तब्ध्वा व्यतिष्ठत ॥ ५॥ 
os हि > 25 

सरांसि सरितश्च घनान्युपचनानि च। 


अलक्रामन्महाराजो गिरे चाप्यन्वपद्यत 


॥६॥ 


तस्मिन्देशे च राजेन्द्र यत्न तदू द्रऽ्यसुत्तमम्‌ । 
वक्ते निवेशनं राजा पाण्डव? सहसेनिके। । 


शिव देश समे चेव तदा भरतसत्तम 


1 ७1॥ 


अग्रतो ब्राह्मणान्कृत्वा तपोविद्यादमान्वितान । 
पुरोहितं च कौरव्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 

आग्निवश्यं च राजानो ब्राह्मणाः सपुरोधस ॥८॥ 
कुत्वा शान्ति यथान्यायं सवश! पयवारथन्‌। 
कृत्वा ठु मध्ये राजानममात्यां्च यथाविधि ॥९॥ 
पद्पदं नवसंख्यानं निवेश चक्रिरे द्विजाः | 

मत्तानां वारणन्द्राणां निवेश च यथाविवि ॥ १०॥ 


चन्द्रभाकी भांति शोमित हुए । पुरुष- 
भ्रष्ट पाण्डुपत्र युविष्ठिरने मार्गमे प्रहृष्ट 
पुरुषोके जययुक्त आणीवादको विधि 


ती oa 


तथा नीतिके अनुसार प्रतिग्रह किया | 


है राजन्‌ | राजाके अनुगामी सैनिक 


पुरुषोका इलहला शब्द गगनमण्डठका 
स्तब्ध करके स्थित हुआ | अनन्तर 
महाराज युधिष्ठिर ताहाय, नदी) वन 
और उपवनोड अतिक्रम करके पर्षेतके 
समीप उपस्थित हुए। हे राजेन्द्र । 
जिस स्थानमें उस मरुत्त राजाका उधम 
घन रखा था, युधिष्ठिर पाण्डव तथा 
संनिक लोगोंके सहित उसद्दी स्थावम 


पहुंचकर वासस्थान तेय्यार कराने 
लगे । ( १-७) 

हे भरतसचम! राजा लोग तपस्या, 
विधा और दमगुणपूक्त आाह्मणों तथा 
वेद्वेदाङ्ग जाननेवाले अग्निवेश्य धोम्य 
पुरोहितको अगाडी करके उस समतरु 
शुभकर स्थानमें पुरोहित ओर म्राह्षणोके 
सहित शान्ति करके सेवकोंके साहित 
राजा युधिष्ठिरकों मध्यवती कर विधि- 
पूर्वक उन्हें घेरके स्थित रदे। द्विजगणके 
लिये छः राजमार्ग और नव वासस्थान- 
युक्त एक गृह बनाकर सतवारे हाथि- 
थोके रहने योग्य एक इयशाला तेयार 
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DISSENT 


कराया । अनन्तर राजेन्द्र युधिष्टिर 
वासस्थान तयार कराके ब्राह्मणोंसे 
बोले, हे हिजन्द्रगण! उत्तम नक्षत्रयुक्त 
शुम दिनमें यह कार्य सम्पन्न करना 
होगा; इसे आप लोगोंकी जेसी अमि- 
हाष हो, बैसाही करना चाहिये; परन्तु 
जिसमे इम लोगोंके समये विलम्ब न 
हो, वसाही निश्चय करके उसके अनन्तर 
कतव्य कार्योकों सिद्ध करिये । धर्म, 
राजके हितकी अभिलाष करनेवाले 
पुरोहितके सहित ब्राह्मण ढोग राजाका 
ऐसा पचन सुनके प्रसन्न चित्तसे बोडे। 
हे महाराज | आज उद्यम नक्षत्र तथा 


A66eE 
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मद्दाभ्तारत । 
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कारयित्वा ख राजेन्द्रो ब्राह्मणा निदमत्रवात्‌ | 
अस्मिन्कार्ये दिजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवसे शुभे ॥ ११ ॥ 
यथा अधन्तो मन्यन्ते कतुमहेन्ति तत्तथा। 

न न! कालात्ययो चै स्यादिहैव परिलम्बताम्‌ ॥ १२॥ 
इति निश्चित्य पिप्रेन्द्रा! क्रियतां यदनन्तरम्‌ | 
सत्यता चन राज्ञा ब्राह्मणाः सपुराधस; | 
इदखुचुवचो हृष्टा धसराजप्रियप्सव! 
अद्यैव नक्षत्रमहथ्र पुण्यं यतामह श्रेष्ठतमक्रियासु । 
अर्भोयिरथेह बाम राजशुपोष्यतां चापि भवद्धिरय ॥१४॥ 
शल्या तु तेषां द्विजसत्तणानां कृनोपयासा रजनी नरेन्द्रा; । 
ऊषुः प्रतीता; छुशसंस्तरेषु थथाऽध्वरे प्रज्वलिता हुताशा! ॥ १५॥ 
तता निशा खा व्यगमन्महात्मतां संशृण्वतां विप्रसमीरिता गिर! । 
ततः प्रभाते विमले द्विजर्षमा घचोञ्जुवन्धमेसुते नराधिपम्‌ ॥ १६॥ 
इति भीमदाभारते शतलाइस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्बेणि द्रव्या55नयनोपक्रमे चतुःपष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ 
ब्राह्मणा ऊचु!- क्रियताचुपहारोऽय प्यस्वकस्प महात्मनः | 


॥ १३ ॥ 


पुण्याइ हे, इसलिये आज ही हम लोग 
श्रेष्ठ कार्यक लिये एकत्र होंगे, इम लोग 
इस स्थानमें आज जल पीके निवास करें 
आर आप भी उपवास करिये। राजा- 
ओने ब्राक्मणोंका वचन सुनके प्रसन्न- 
चिततसे उपवास करते हुए रात्रिके समय 
यज्ञस्थरमें प्रज्वाठत अग्निकी भांति 
कुशश्चव्यापर शयन किया । ब्राक्जणोंके 
घभयुक्त वचनको सनते सनते रात 
बात गई; अनन्तर निपल प्रमातका समय 
उपास्थित होनेपर ब्राह्मण छोग घमपुत्र 


राजा यु!धाइरस कहने लगे (७-१६) 
आश्वमेधिकपवमे ६४ अध्याय समाप्त । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


अध्याय ६५ | 


१४ ओखेमेधिकपर्व । 
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दत्त्वोपहारं नृपते तत। स्वार्थ यतामहे 


॥१॥ 


शुत्वा तु वचनं तेषां ब्राह्मणाना युधिष्ठिर! । 


गिरीशस्य यथान्याथश्चुपहारश्चपाहरत्‌ 


॥९॥ 


आज्येन तपयित्वाउत्नि विविवत्छस्कृतेन च | 
न्त्रसिद्ध चरु कुत्वा पुरोधाः स यथी तहा ॥ हे॥ 
स गृहीत्वा सुमनसों सन्त्रपूता जनाइधिप । 


मोदके! पायसेनाऽध मरसैश्चोपाहरइलिम्‌ 


॥४॥ 


सुमनोमिश्च चित्रामिलाजेरुचावचैरपि । 


सवं स्विष्टतमं कृत्वा विधिवद्वृंदपारग! 


॥६॥ 


किंकराणां तत! पञ्चाचकार घालपुत्तमस्‌। 


यक्षेन्द्राय कुदराय मणिभद्राय चेव ह 


॥६॥ 


तथाऽन्येषां च यक्षाणां भूतानां पतयश्च ये | 


कृसरेण च मांसन निवापैस्तिलखंयुते? 


॥७॥ 


ओदन कुम्मश! कुत्वा पुरोधा। ससुपाहरत । 
ब्राह्मणेभ्यः सहस्राणि गयां दत्त्वा तु समिषः ॥ ८॥ 
नक्तंचराणां भूतानां व्यादिदेश बार्छि तदा । 


धूपगन्धनिरुद्ध तत्छुमनोभिश्र संवृतम्‌ 


॥९॥ 


आश्वमेधिक्षपर्वम ६५ अध्याय । 

ब्राह्मणगण बोळे, है नरनाथ ! पहले 
आप महात्मा ज्यम्धककी पूजा करिये, 
उसके अनन्तर हम लोग तुम्हारे अथे- 
सिद्धिके विषयमे यत्नवान्‌ होंगे । राजा 
युपिप्ठिरने ब्राह्मणाका बचन सुनके 
महादेवे लिये विधानपूर्षेक पूजाका 
सामग्री मंगाई। तत्र पुरोहितने संस्कार” 
युक्त घृततें अग्रिकी विधिपूर्वक पूजा 

८ कटर 
करत हुए मन्त्रसिद्ध चरु तयार करक 
गमन किया । हे प्रजानाथ ! उन्होंने 
मन्त्रपूरेत पुष्प, मोदक, पायस और 


मास प्रभृति बलि मंगाकर महादेवका 
पूजा की, अनेक प्रकारके फूल उच्चाव- 
च लाजके सहित सब उत्तम बस्तुओंको 
एंग्रह करके यधेन्द्र कुबेर और मणिमद्र 
प्रभृति किङ्करोको बलि प्रदान किया । 
अनन्तर कुशर, मांत, तिलधुक्त निवाप 
और घडे भर जतके द्वारा अन्यान्य 
यक्षों तथा भूतपतिकी पूजा की, उस 
समय राजा युबिष्ठिरने माह्मणोंको एह 
गछ देकर रामिचर भूतको बलिभ्रदान 
करनेक लिये आज्ञा दी । (१-९) 

हे पार्थिव ! देवाधिदेव महादेवका 
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महाभारत । 


शुशुभे स्थातमत्यथ देवदेवस्य पाथव । 

कुत्वा पूजां तु द्रस्य गणानां चेव सवशः ॥ १०॥ 
यथो व्यासं पुरस्कृत्य दपा रत्नानां प्राते | 
पूजयित्वा धनाध्यक्षं ्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ ११॥ 
सुमनोमिदाचित्राभिरएपः कुसरण च। 

शङ्घा्दीश्च निभीन्सवान्निविपालांश्च सवशः ॥ १२४ 
अचयित्वा द्विजञाग्म्यान्स स्वास्त वाच्य च वांयवाब्‌। 


तेषां पुण्याहधोषण तेजसा समवस्थिताः ॥१३॥ 
प्रीतिषान्स ङुरुश्रेछः खानयामास तद्धनम्‌ । 
ततः पाज्नी। सकरका वहुरूपा मनोरमाः ॥ १४ 


भृङ्गाराणि कटाहानि कलशान्वर्घमानकान्‌ | 
बहूनि च दिचिन्नाणि भाजनानि सहस्रशः ॥ १५॥ 


उद्धारयासास तदा घभराजो युधिष्ठिर। । 


तेषां रक्षणमप्यासीन्महान्करपुटस्तथा 


॥ १६॥ 


नदं च भाजन राजंस्तुलाधमभवननप | 


वाहनं पाण्डुपुत्रस्य तञासीत्त विशांपते 


॥ १७॥ 


षष्टिस्ट्रलहत्ताणि शत्तानि द्विगुणा हया! । 


स्थान धूपसुगन्धसे निरुद्ध तथा अनेक 
प्रक्रके फूले परिपूरित होनेसे अत्यन्त 
छोमित हुआ । अनन्तर राजा युधिष्ठिर 
रुद्र और उनके गणकी पूजा करते हुए 
व्यासदेवको अगाडी करके यत्न तथा 
विषिके निकट गये । वहांपर बोयेबान 
युधिप्रिरचे बिचित्र पुष्प, पिष्टक ओर 
कशे द्वारा धनाध्यक्ष कुवर, शङ्कदि 
निधि तथा निथिपालांशी पूजा करते 
हुए दण्डवत्‌ तथा प्रणाम करके ब्राह्म- 
णोहे स्वस्तिवाचन कराया | ङुरुपति 
युधिष्ठिर ब्राक्मपोंके पुण्याह अब्द तथा 
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तेजरे सहित खित होके प्रसक्षाचित्से 
इसत धनको खुदवान लग । (९-१४) 

अनन्तर धमराज युधिष्ठिर उस खजा 
चसे करकाके सहित अनक प्रकारके 
मनोरम पात्र, सृङ्गार, कटाइ, कलय; 
सराव तथा सेकडो सहस्रो विचित्र 
पात्रोको वाहिर निकाला । हे राजन्‌ ! 
वहां बहुतसे महत्‌ करपुटाकार पात्र थे; 
ये सब पुरुषे तुलाच परिमित पात्र 
उद्टादिके उपर बद्ध थे; परन्तु वहांपर 
पाण्डवोंके भार हानेवाले वाइन साठ 
सा हजार उट, उससे दुन घोडे, सा 
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वारणाश्च महाराज सहस्रशतसंम्िता। ॥ १८॥ 


र 


| शकटानि रधाश्वेव तावदव करेणवः | | 
a खराणां एरुषाणां च परिसंख्या न विद्यते ॥ १९॥ | 
| एतहित्त तद्‌ अचयदुइघ्र पुधिष्ठिर। | £ 
| षोडशाष्टौ चतुचिशत्सहर्स भारलक्षणम्‌ || २० ॥ 1 
; एतेष्वादाथ तद्‌ द्रव्पं पुनरम्यच्ये पाण्डव! । | 
| महादेव प्रतिययो पुरं नागाहय॑ प्रति ॥ २१॥ | 
दवैपाथनाऽभ्घचुञ्ञातः पुरस्कृत्य पुरोहितमु । 
| गोयुते गोयुते चेव न्यवसत्पुरुषषेभ! ॥ २१॥ 
| सा पुराभिछुखा राजचुवाह महती चसू। । १ 
। कृच्छादू द्रविणभाराता हर्षयन्ती कुरूदहान॥ २३ ॥ | 
इति श्रीप् श० सं० दे० आश्व० अनुगीता* द्रव्याऽऽनयने पंचषट्ितमो5ध्यायः॥६५॥ ४ 
| बैशम्पायन उवाच- एतसिन्नेष काले तु यासुदेवोऽपि वीर्यवान्‌ । 
|; उपायादू घृष्णिमिः साध पुरं वारणसाह्वयम्‌ ॥ १॥ | 
| समयं वाजिमेधस्य विदित्वा एसुपष भः । § 
यथोक्तो धमपुत्रेण प्रन्रजन्स्यपुर प्रति ॥९॥ 
| रौक्मिणेयेन सहितो युयुधानेन चेव ह। 
चारुदेष्णेन साम्थेन गदेन कूतवमंणा ॥२॥ | 
|; हजार हाथी, प्रकट, रथ, करेणु, असंख्य चहनेवाली बहुतसी सेना द्रविणमारस | 
| गध तथा मनुष्य विद्यमान थे । राजा थककर भी अत्यन्त कसे बोझा $ 
1 युधिष्ठिर सोलह, आठ और चोत्रीस होती हुई कोरवॉको इर्षित करने | 
हजार भार उस वित्त-खानिस वाहिर | छगी। (१४--२३) 
| करके फिर महादेवकी पूजा करके ठन आ9्यमेधिकपर्वमें ६५ अध्याय समाप्त । 
६ बसतं सब बाहनोंके उपर सामये 0008 
| अनुपार बांधकर हस्तिवापुरकी ओर अपिशम्पायन इन श ७ कतरह 
| चले । अनन्तर वेदव्यापककी आज्ञाके | समयक बीच पूसमत्रषठ वेन ष्ण 
अनुसार पुरोद्ितको आगे काके प्रति | तिमर द्वारका नगरीकी और चलनेके । 
| दिन दो कोसकी दूरीपर निवास करने ` समय घपराबने जो के ह था, प 
र 840०० २२२ 


व 


वृष्णिबंशीय रोक्मिणय, युयुधान, चारु- 
देष्ण, साख) गद्‌, कृतवर्मा, वीरवर 
सारण, निशठ ओर उस्पुक, इन सबके 
सहित सुभद्राको सङ्क लेकर बल्देवको 
अगाडी करके इर्तिनापुरमें आके उप- 
स्थित हुए । अनन्तर कृष्ण बृष्णिव द्वः 
योंके सहित द्रौपदी, उशरा, पृथा तथा 
अन्यान्य स्वामीरहित क्षत्रिया स्रियोकी 
धीरज देत हुए आने ठगे, तब राजा 
पतराष्ट्र ओर महात्मा बिदुरने उन 
वृष्णिवंश्चियोंकी समागत देखकर सम्मा 
नके सहित आह्वान किया, पुरुपश्रेष्ठ 
महातजस्म। कृष्ण, विदुर और युयुत्तुके 
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॥४॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


द्वारा उत्तम रीतिस सम्मानित होकर 
वृष्णित्रशियोंके सहित उस स्थाने 
बेठे ( १_ 

है जनमेजय | अनन्तर वृष्णिवंत्रि 
योके वहां बेठनपर तुम्हारे पिता परवी- 
रघाता पारक्षित उत्पन्न हुए । परन्तु 
सबके हषे आर शोक निमन्धनते बई 
राजा परिक्षित गभके बीच ब्रक्षास्रके 
हारा पीडित होनेमे मृतकसमान निश्रेष्ट 
इए । उस समय इपयुक्त पुरुषांके सिंह 
नादके सहित तुमुल शब्द प्रकट होके 
सब दिशाओंमें प्रवेश करते हुए फिर 
उपरत हुआ । अनन्तर कृष्णने व्यथिः 
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[ २ अनुगौताएब 


न 
सारणन च वीरेण निशठेनोल्सुकेन च । 
घलदेवं पुरस्कृत्य खु भद्रासहितस्तदा 
द्रौपदीसुत्तरां चैव पथां चाप्यवलोककः । 
समाऽऽश्वा्तयितुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ ५ ॥ 
तानागतान्समीक्ष्येव घुनराष्ट्री महीपतिः । 
प्रत्यग्रहमाद्यथान्यायं विदुरश्च महामना! 
तत्रेव न्यवसत्कृष्ण! स्वर्चितः पुरुषोत्तमः । 
विदुरेण महातेजास्तथेव च युयुत्सुना 
वसत्सु घृष्णिवीरेषु तत्राऽथ जनमेजय । 
जज्ञे तव पिता राजन्परेक्षित्परचीरहा 

छ तु राजा महाराज र्या्रेणऽवपीडितः I 
झावो वभूव निश्चष्टो हषशोकविवधन! 
हृष्टानां सिंहनादेन जनानां तत्र निःस्वनः | 
प्राच्य प्रादेश! खवा; पुनरव व्युपारमत्‌ 
ततः सोऽतित्वरः कृष्णो विवश्ान्तःपुरं तदा । 
युयुधानाद्वनाया चे व्याथेतन्द्रियमानस! 
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१४ आश्यमेधिक्षपने । 
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ततरत्वारतमायान्ता ददश स्वा वतूष्वसाम्‌ । 


फ्रोशन्तीमभिषावेति बासुदेव पुनः पुन! 
छतो द्रौपदी चेव सुभद्रां च यशस्विनीम्‌ | 
सविक्रोहा सकडणं धान्धवानां सियो छुप 
तत; कृष्णं समासाद्य कुन्नी भोजतुता तदा ! 
प्रोवाच राजशादृल घाष्पग हुद्या गिरा 
वासुदव महावाहो सुप्रजा देघकी त्वया | 


॥ १२ ॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


त्वं नो गति प्रतिष्ठा च त्वदायत्तमिद कुलम्‌ ॥ १६॥ 


यदुप्रवीर योऽयं ते स्वस्रीपस्थात्पजञः प्रभो । 
अश्वत्धाञ्चा हतो ज्ञातसासुज्ीवय केशव 
त्वया होमत्प्रतिज्ञातमर्पीक यदुनन्दन । 


॥ १६॥ 


अहं संजीवयिष्यामि मृत जातमिति प्रभो ॥ १७॥ 


सोऽपं जातो मृतस्तात पहचन पुरुष्पभ । 
उत्तरां च सुभद्रां च द्रौपदी मां च माधव 
धरमु चव भीमं च फाल्गुन नकुलं तथा | 
सहदेव च हुप सर्वान्नखातुमहसि 


॥ १८ ॥ 


१. 


तन्द्रिय तथा दुःतिताचित्त होकर सात्य- 


फिके सङ्ग अत्यन्त शी प्रतापूवक अन्त” 
पुरम प्रवेश किया! कृष्णन रानवातम 
प्रवेश करके देखा, कि निज पितुध्वसा 
पृथा ऊंचे स्तरसे रोदन करती तथा 
वाप्र औीकृणाके निकट चलो एषा 
बचन कहती हुई शीध्रतापू्वक आ रही 
दै । उसक पोहे, द्रौपदी, सुमद्रा पथा 
बान्धदोकी अन्यान्य खि भी करुणा 
स्ररस रोती हुई चली आती है। ई 
राजश्चादूंल ! उस समय भाजराजधुत्रा 
कुन्ती कृष्णको निकट स्थानपर पहुंच ईर 
गद्गद बचनम बोली, हे महाबाहु कृष्ण! 
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तुम्हारे ही द्वारा देवडी सुप्रजा हुई है, 


है कृष्ण! तुम ही हम छोगोंकी एक पात्र 


गति तथा प्रतिष्ठा हो, यह कुरुकुल 
तुम्हारेही आधीन हुआ है।हे यहुप्रवीर | 
इसलिये जो तुम्दारा स्वस्ीयात्मज अश्व- 
त्यामाके अख़ते परकर उत्पन्न हुआ है, 
तुम उप जीवित करो । (८- १६) 

हे यदुनन्दन ! ऐपिकाल्ल चलानेके 
समयमें तुमने ऐशी प्रतिज्ञा की थी, कि 
मृत पुत्र होनेपर भी में जीवित करूंगा । 
हे तात | देखो इस्त समय यह मरा 
हुआ पुत्र जन्मा है ! हे यदुवीर ! इस" 


| 
- 
| 
| 
; 
| 
. 
॥ १९॥ | 
/ 
र 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


| लिये तुम इस बालकको जिलाकर उत्तरा, 


939993३२७ 


१६४ महाभारत । 


आन प्राणाः समायत्ताः पाण्डवानां ममेव च | 
पाण्डोक्ष पिण्डो दाशाह तपेच इवशुरस्य मे ॥ २० ॥ 
अभिनन्योस सद्र ते प्रियस्य सरशस्य च | 


प्रियसुत्पादयाऽय त्वं प्रेतस्यापि जनादन 


॥ २१॥ 


उत्तरा हि पुरोक्त वे कथयत्यरिसूदन । 
~ ९ 0 ~ (| 
अमिमन्योवचः कृष्ण प्रियत्वात्तन्ञ संशय ॥ २२॥ 
Ne ७ र 
अन्नवीत्किल दाशाह वैराटीसाजुनिस्तदा | 


सातुलस्य कुल भद्रे तव पृश्नो गमिष्याति 


॥ २३॥ 


गत्वा वृष्ण्यन्धककुलं धतुवेदं प्रहीष्यनि | 
अख्चाणि च विचित्राणि नीतिशाञ्र च केवलम्‌ ॥२४॥ 
हत्येतत्प्रणयात्ताल सौभद्रः परवीरहा । 


कथयामास दु्षस्तथा चैतन्न संशय! 


॥ २५ ॥ 


तास्त्वां वथ प्रणस्पेइ थाचासो मधुसूदन । 
कुलस्या$स्य हितार्थ त कुरु कल्याणमुत्तमप्त ॥ २६ ॥ 


> ९ 
उच्छित्य बाहू दु!खाता ताथान्याः प्रापततन्छुवि ॥२७॥ 
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सुमरा, द्रोपदी, पत्र, मीस) अजुन, 
नझुल, दुरथपे सहदेव ओर मेरी रक्षा करो । 
विशेष करके यह बालक पाण्डवोका 
प्राण ओर पाण्डु तथा मेरे अभशुरके 
पिण्डका अधिकारी हुआ है। हे जनादन! 
तुम्हारे प्रियपात्र मृत अमिमन्युका मङ्गल 
दोषे, आज तुम इस बालकको जिलाकर 
उसका प्रिय कार्य करो । हे शडसदन ! 
पहले अभिमन्युने ्रणयबशसे उत्तरासे 
बो कहा था,उसके उत्त वचनें कुछ 
मी सन्देह नहीं है। हे दाशाई ! उस 
समय अजुनपृत्र असिमन्युने विराट- 
पुत्री उत्तरासे कहा था, हे भद्रे! तुम्हारा 
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| 
| 

| 

| 

५ 

| 

। 

| 

- 

£ एवजुक्त्वा तु वाष्णेयं एथा एथुललोचना । 
। 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

; 


२. 


पुत्र मेरे मातुरुङुलमे जाकर उस वृष्ण 
तथा अन्घकवेशमे ही घनुर्वद, विचित्र 
अस्त तथा नीतिशास्र ग्रहण करेगा । है 
तात! परवीरघाती दुर्षषे सुमद्रापुत्रने जो 


प्रणयनिवल्धनसे इस ही प्रकार कहा था 
निश्चही वेता हुआ है मधुसूदन ! इम 
लोग सिर नीचा करके तुम्हार समीप 
प्राथना करती हैं, कि इस कुरुकुंलके 


तर विषयभ जप प्रकार उत्तम कर्याण 
हो, तुम पैसा ही करो । (१७--२६) 
एथुलोचना एथा अन्यान्य कुरुत्वि 
योक सहित वृष्णिवक्षीय कृष्णसे ऐसा 
ही कहके अत्यन्त दु!खित चित्तसे दोनों 


2 


_ 
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१४ आश्वमेचिकपते । 


अहुवश्च महाराज सवाः सास्राविलेक्षणः | 
स्वस्रीयो वासुदेवस्य शतो जात इति प्रभो ॥ २८ ॥ 
एवघुक्ते ततः कुन्ती पयंगृहाज्ञनादनः । 
भूमौ निपतितां चेनां सान्त्वयामास सारत ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि परिक्षिज्जन्मकथने पर्पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ 
शम्पायन उवाच- उत्थितायां पुथायाँ तु सुभद्रा प्रारं तदा । 


दृष्टा चुक्रोश दुःखाला वचनं चदेभप्रवीत्‌ 


॥ १॥ 


पुण्डरीकाक्ष पद्य त्वं पौन पार्थस्य धीरः । 


णिपु कुरुषु परिक्षीण गत्तायुषम््‌ 


॥२॥ 


का द्रोणपुजेण भीससेनाथमुद्यता । 


सात्तराया नपातता [वजय माय चष ह्‌ 


॥ ३॥ 


सेयं विदीर्णे हृदये मथि तिष्ठति केशच । 


यन्न पद्यामि दुर्घण सह पुत्र ठु तं प्रभो 


॥४॥ 


कि ठु वक्ष्यति धर्मात्मा धमराजों युधिष्ठिरः । 
मीमसेनाजुनी चापि माद्रवत्याः सुतो च तौ ॥ ५ ॥ 
झुस्वा5अिप्रन्धोस्तनय जातं च सृतसेव च। 

0 ० द hohe SRNR 


अजा उठाके प्रथ्वापर गिरी । इधर 
आखामं आंग्र मर हुए कारवाका त्रिय 
कहने लगीं, कि श्रीकुष्णक भानजेका 
पुत्र मरा हुआ जन्मा हे! है सारत! 
सबके इसही प्रकार कहते रदचपर जनादन 
पृथ्वीपर शिरी हुई इन्ताक्षा उठाकर 
घीरज देने ढगे । (१७--२९) 
आश्वमेधिकपवेमे ६६ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपर्वमे ६७ अध्याय। 
श्रीवइस्पायत मुनि बोलं, उस समय 
कुन्ताके उठनेपर सुभद्रा अपन भाई 
कृष्णो देखकर दुःखते अत्यन्त आवे 


SeeeereceeeeeeeceseeececsBB2PGEEEBBDD 


३४ 


होकर रोती हुई थह वचन बोली । है 
पण्डरीकाक्ष | देखा छुरुुलक पारक्षाण 
होनेसे ही यह बुद्विमान्‌ अजुनका पात्र 
परिक्षीण तथा गतायु होके उत्पन्न हुआ 


हे । द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने जो भोम- 


सेनके पवळे लिये ऐपिकास् चलाया 
था, पह अखन अजुन और मेरे विद्यमान 
रहते मी उत्तराको लगा था। हे केश्चव! 
इस समय उस पुत्रसहित अभिमन्युको 
त देखनेपर मेरा हृदय बिदीण हनेसे 
चमं ही विद्यमान रहा। धमात्मा धम” 
राज युविष्ठिर, भीमसेन, अजुन और 


३९५. 
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सहाभारत। 


॥६॥ 


ञाससन्युः पथ) कुष्ण भ्रातणा नात्र सदय! । 
ले श्रत्वा कि्तुवक्ष्यन्ति द्रोणपुन्राखावाजता। ॥ ७ ॥ 
सांदताऽतःपर दु।ख शि तदन्वजञनादुन्' । 


आासिलव्या? सुतात्कूष्ण उताजञातादारदश 


॥८॥ 


खा$ह प्रसादये कृष्ण त्वाभद्य शिरसा$5नता | 


एथेयं द्रौपदी वेच ता! पश्य पुरुषोत्तम 


॥९॥ 


यद्वा द्रोणसुतो गसोन्पाण्डूनां हन्ति साधव । 

तदा किल त्वया द्रौणिः कुद्धेनोक्तोऽरिमदन ॥ १०॥ 
अकाल त्वां करिष्यासि त्रह्मवन्धो नराधम | 

अहं खजीवधिष्यामि किरीदितनयात्मजम्‌ ॥ ११॥ 
इत्येतद्वचनं शुस्वा जानानाऽह्‌ं वलं तव | 


प्रसादये त्वां ढुधेषे जीयतामभिमन्युजः 


॥ १९॥ 


यथ्येलत्व प्रतिश्रुत्य न करोषि वचः शुभभ । 


सकळ द्वाष्णशादूल शता मामवधारय 


॥१३॥ 


आखसन्या। सुता घार न सञावात यद्ययम्‌ | 


माठ्रीपुत्र वहुल-६६देव ये लोग 
अमिसन्यु$ पुत्रको मरा उत्पन्न हुआ 
सुनके इया कहेंगे ? हे कृष्ण ! इससे 
यानो पाण्डव लोग द्रोणपुत्रके द्वारा 
अपहृत इए । हे घाष्णेथ | अभिमन्यु 
जो सब माइयोंका प्रियपात्र था, इसमें 
कुछ भी सन्देइ नहीं है; परन्तु क्या बे 
लोग ट्रोणपुत्रके अद्भसे निजित इए ? हे 
जनादन ! अभिमभ्युके सूत पत्र उत्पन्न 
हने इससे अधिक दुःखका विषय 
ओर क्या होगा ! हे पुरुषोत्तम! आज 
में सिर धुके तुम्हे रसश्च करती हूं, 
तुम इस प्रथा तथा द्रोपदीक्षी अ 


देखो । (१-९) 

हे माधव | जिस समय द्रोणपुत्रने 
पाण्डबोंकी वधुओंका गर्म विनाश किया 
उस समय तुमने कद्ध दोके उससे कहा, 
था, रे नराधम ब्रह्मबन्धु ! में अभि 
मच्युक पुत्रको जीवित करके तेरी कामना 
विफल करूंगा; सें यह वाक्य सुनकर 
तुम्हारा बल मालूम करके तुम्हे प्रसन्न 
करती हूं, तुम अभिमन्धुङे पुत्रको जी- 
बित करो । हे इृष्णिक्ादूळ ! यदि तुम 


ऐसी प्रतिज्ञा करके इस समय उस प्रति" 


श्रुत वचनको सफल न करोगे, तो 
जान रखो, [कि में तुम्हारे सम्पुसुमे 


[ २ अनगोतांपदे 


RS यय eI) 
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१७ आश्वमेधिकपर्व । 


जीवति त्वयि दुर्धष किं करिष्यास्यह त्वया ॥ १४ ॥ 
सञ्जीबयेनं हुषेषं सुत त्वषभिम्नन्युजम्‌ | 


सहृशाक्षसुतं वीर सस्यं वषज्निवास्वुद! 


॥ १५ ॥ 


त्वं हि केशव परमात्मा सत्यवान्सत्यविक्रमा । 


स तां वाचशृतां कतुमहसि त्वभरिन्दभ 


॥ १६ ॥ 


इच्छन्नपि हि लोकांस्ीन जीवयेथा सुतानिमान । 
कि पुनदेयितं जातं स्वसख्रीयस्या55त्मज कृतम ॥ १७॥ 
प्रभावज्ञाऽस्मि ते कृष्ण तस्मात््वां याचयास्पहम्‌ । 


कुरुष्व पाण्डुपुचाणाभिमं परमतुग्रहस 


॥ १८॥ 


स्वसेति वा महाबाहो हृतपुन्नेति वा पुन! । 


प्रपञ्चा मामियं चेति दयां कतुमिहाहसि 


॥ १९॥ 


इति धीमदासारते शतलाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमे धिके पर्वणि 
अनुयोतापर्वेणि सुभद्रावाक्ये सप्तपष्टितमो5ध्यायः ॥ ६७ ॥ 


वेशम्पायन उवाच - एवसुक्तास्तु राजेन्द्र केशिहा हु।खसूचिछत। । 
तपेति व्याजहारोचैह् यन्निव तं जनम्‌ 


॥१॥ 


(१ 


निश्चय ही प्राण परित्याग करुंगी । है 
वीर | यदि यह अभिमन्युहा पुत्र जी 
बित न होगा, तो तुम्हारे जीवित रहते 


वक 


% “१ ७ 0 ९९ 
म तुम्ह ठक दया करूगा + ह दुघष [ 


इसलिय जैसे धादल जली वर्षा करके 
पस्पको जीवित करते हैं, वैसे ही तुम 
अमिसन्युके इस मरे हुए पुत्रको जीवित 
करो । हे केशव ! तुम धर्मात्मा, सत्य- 
वादी, सत्यपराक्रमी तथा तुम ही मिथ्या 
वचनको सत्य करनेमें समर्थ हो; इस 
मृत उसन हुए परमप्रियपात्र भानजेके 
पुत्रको जीवित करना, तुम्हारे पक्षमे 
कुछ बढी बात नहीं है, क्यों कि तुम 
इच्छा करनेसे त्रिलोक्रासी समस्त 


मृत लोगोंको जीवित कर सकते हो! 
हे कृष्ण! में तुम्हारा प्रभाव जानती हूं; 
इसी लिये तुम्हारे समीप भाभेना करती 
हूं। तुम पाण्डपत्रोंके विषयमे यह परम 
अनुग्रह प्रकाशित करो । है महाबाह ! 
बहिन जानके तथा हेतपुत्रा अथवा शरण 
में आई हुई समझके मेरे विषयमे तुम्हे 
दया करनी उचित है। ( १०--१९) 
आदवमेधिकपवनम ६७ अध्याय समाप्त! 
आश्वमेधिकपर्वमे ६८ अध्याय। 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, है राजेन्द्र! 
जब सुमद्राने ऐसा कहा, तष केशिनि- 
घूदन कृष्णने दुःखे मृछित होकर ऊंचे 
स्वर “एस ही दोगा! इतना घचन 
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महाभारत 


वादपनेतेन हि तदा त जन परुषप'भ! । 


ह्वादयामास छ विसुधमात सलिलारेव 


॥२॥ 


तत्त! छ प्रादशत्तुण जन्मवंदम पतुत्तच | 


आर्चितं परुषव्याघ सितेमांस्येयथांचां ध 


॥३॥ 


Las 


अपां छुम्मे! लुपूणश्च विन्यस्तंः उवता दिशम्‌ । 


घृतेन तिन्हुकालाति! खषपश्च मएाभुज 


॥४॥ 


अखैम्च विसलेन्घरते। पावर्केश्च सभन्तत! । 
घृद्धामिथापि रामामिः परिचाराधेंमाइतम ॥५॥ 
दशे परितो धीर भिघरिभ। कुशलेस्तथा। 


ददश च ख तेजस्या रक्षाप्रान्याप सवरा! 


॥ ६॥ 


द्रव्याण स्थापतान स्म ावापदत्‌ कुराजजन | 


'तथाथुक्तं च तरष्टा जन्मवेशस पितुस्तव 


॥७॥ 


हृष्टोऽभअवद्रषाकशः साधु साध्वात चाम़्रवात | 


तथा च्र॒दाते वाष्णंय प्रहृष्टवदन तदा 


Wel 


द्रौपदी त्वरिता गत्वा पेराटीं कावयभन्रवीत्‌। 


कहके वहाँ पर सव लोगोंकों हित 
किया । जैसे पर्येकी धूपसे आते हुआ 
पुरुष जरुसेचनऐे सुखी होता है, पेसे 
ही उस सक्षय पुरुषश्च कुष्णके उस 
वचनहे सब कोई अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। 
अनन्तर ठन्हने शोत्र दी तुम्हारे पिताके 

न्मगृहमे प्रवेश करके देखा, कि वह 
गृह सफेद माठाते विधिपूर्वक सञ्चित, 
चारों ओर जलभरे कठशषसे युक्त है, 
घृत,तिन्दुक, बुक्षोके पहुंच, सप, विमल 
अन्न ओर अग्नि यथायोग्य स्थानपर 
स्थित इं, बहांपर सेवा रहूनेके लिये 


अयमाथाति ते भद्दे इवशुरो मधुसूदन! 
पुराणषिरचिन्त्यात्सा समीपमपराजित! । 


नत SIS कका स त तक त त] 


॥९॥ 


बूढ़ी रमणीय परिचारिका खड़ी हे, 
चिङ्गित्साके लिये उत्तम निपुण पेंच 
विध्यमान हैं आर कुशल परुपार्क द्वारा 
रक्षोत्त वस्तुएं विधिपूर्वक स्थापित 
होह हैं।हुपीकेश तुम्हारे पिताका एता 
जन्मशृह देखकर अत्यन्त हाषत हाके 

वन्य घन्य कहने लगे । वृष्णिनन्दन 
कृष्णके ऐसा कहनेपर द्रौपदी शीघ्रताके 
सहित बिराटनन्दिती उत्तराके पाप 
जाकर उससे बोली, ' हे भद्रे! ये तुम्हारे 
इषशुर प्राण ऋषि अचिन्त्यामा अपरां 
जित मधुसदन कृष्ण तुम्हारे निकट 
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१४ आश्वमेधिकपवे । 
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साऽपि घाष्पकलां वाचं निमृद्याश्राण चेव ह ॥ १०॥ 


सुसंचीताञ्भवदवी देववत्कुष्णमीयुषी 
सा तथा दूयमानेन हुदयेन तपस्विनी 


॥ ११॥ 


दृष्टा गोविन्द्रभायान्त कृपणं पयदेवयत्‌ । 
पुण्डरीकाक्ष पद्यावां पालन हि विनाकृतो। . 
अभिमन्युं च मां चेव हतो तुल्य जनादन ॥ १२॥ 
वाप्णेष मधुहम्वीर शिरा त्वां प्रसादये ।. 


eC ० 1] 
द्रोणपुध्राञ्जनिदग्धे जीवयन समात्सजम्‌ 


॥ १३ ॥ 


यदि स धर्मराज्ञा वा भीमसेनेन वा पुनः। . 
त्वया चा पुण्डरीकाक्ष वाकयसुक्तामिदं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
अजानतीमिपीकेय जनित्रीं इन्त्विति प्रभो | 


अहमेव विनष्टा स्यां नेतदेव गते अवेत्‌ 


॥ १५ ॥ 


गर्भस्थस्यास्य वालस्य ब्रह्माखण निपातनम्‌ । 
कृत्वा खस्य दुबुद्विद्रोणिः कि फलमइहुने ॥ १६॥ 
सा त्वां प्रसाच शिरसा याचे शज्ुनिबहणस्‌ । 
प्राणांस्त्यक्ष्मामि गोविन्द नाऽयं खंजीवते यदि ॥१७॥ 


आरे हैं । (१-१०) 

उत्तरा देवी द्रीपदीका वचन सुनके 
बोकपुक्त वचन ओर आँग्क जलको 
रोककर देवताकी माति कृप्णको देखके 
अवगुण्ठनवती हुए ! अनन्तर बह तपः 
स्बिनी बिराटपुत्री आये हुए गोविन्दकों 
देखकर प्रोकपूरित हृदय होकर करुणा- 
युक्त बचनसे इस प्रकार बिलाप करने 
लगी । हे पण्डरोकाश्ष ! देखिये, में 
पालकविहीन हुई हुँ; अभिमम्धुको 
तथा रज्ञे मी मरी हुई जानो। हे मधुः 
सूदन ! में. सिर नीया करके आपके 


| निकट यह प्रार्थना करती हूँ, कि आप 


NesesesssceceeceseceesEdcE &&8६&6885866: 


द्रोणपुत्रके अस्नसे जळे हुए मेर हस 
पुत्रको जीवित करिये, हे पुण्डरीकाक्ष ! 


यदि धर्मराज, भीमसेन अथवा आए 


ऐसा कहते, कि एपिकाळ इस अज्ञानः 
वती गर्मिणीका वध फो, तो उस मय 
मेरा विनाश होनेसेही भला होता, क्यों 
कि तब एसी घटना न होती । दुबु 
द्रोणपुत्रने नक्षास्त्रसे इस सर्के ब्रालक- 
को मारके कोनसा फळ पाया? हे शब” 
निबईण ! में सिर बुझाके तुम्हे प्रसन्न 
करती हुई राना करती हूँ, कि आप 
हस बालकको जीवित करिये। हे 
गोविन्द | यदि यह वालक जीवित न 
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सासिन्हि बहवः साथो ये समाउ्सत्मनोरथा। । 
ते द्रोणपडेण हताः कि दु जीवामि केशव ॥ १८॥ 
आसीन्मम सतिः कुष्ण पुत्रोत्सङ्गा जनादन ! 
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त्र 
भ्रीम० श०्खं० वेर लाःव० पर्वणि अनु० पईणि उत्तरावाऱ्ये 


ब न अन छ हलक 


जमिवादयिष्य हति तदिद्‌ दितथीङ्कतस्‌ ॥ १९॥ 


सुत्त पञ्च त्वसस्थनं ब्र्मा्रेण निपातितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुनभोष्यं दृशंखोऽयं यथाऽस्य जनकस्तथा | 

यः पाण्डवी दिय स्यक्त्वा यतोऽचय यमसादनम्‌ ॥२२॥ 
सया चेतत्परातिठातं रणसृधानि केशव । 


तच नाकरद ष्ण 


T 
उदाना सी गत्ता त बु दद्यात फाल्यानः ॥=४॥ 
द 


हांगा, ता में आईई तामतं ह प्राण प्रह्मास्त्रसे हुआ ह; इसका पता 


परित्याग कहुँगी | ( १०-१७ ) 


जेम छठघ और सृशंम था, यह बाल 
है साथा | इस विपममें सेरे मनम सी वेमाही हुआ, क्‍यों कि आज इस 
चा सचारथ इन्च हुए थे, द्रोणपुत्रते ; घालन पाप्डडी श्री परित्याग करके 
उन्द नष्ट क्या ई; तइ किस लिये शाण यमक रघानमें गया हैं। हे केशव | 
वारण कलगी? है कृष्ण! पहले सरी . पहु 


यइ इच्छा थी, 
हे सहित प्रणाम करूंगी, परन्तु इह 
अम पफल हुई ई ¦ ह पुरुषप मं ! 
“~ = ~ = 

मेरे मनमे जो सब मनोरथ उत्पन्न हुए 

थु; च्धललोचन वह पुत्र तृत होनेस | 
बे सब मनोरथ निष्फळ हुए हैं। हे ! 
मधुद्दुन ! वह चपलाक्ष आपके परम 
प्रियपात्र चे, देखिये उनका यह पुत्र 

'<6६€€६६६६€€। 


लऽ 


ले मेने उनके समीप ऐसी प्राथना 


Eu] 


कि मं आपको सेरे पुत्र इ डोर अमिमन्यु | यादि तुम 


र्थ 

द्वभूमिमं मरोगे, तो उसी समय में 
झर निकट गमन करूंगी; हे कृष्ण! 
मचे नृईठताके चशे होकर जीनेकी 
आशासे एमा नहीं किया;- इस समय 
मरे वहां जानपर वह फाल्युनि सुनन 
क्या कहग १ ( १८-२४ ) 


आास्तरमेधिकपवेने ६८ अध्याय समाप्त! ई 
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rene 
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वे्षम्पायन उपाच- संद विळप्थ करुण सोन्मादेव तपस्विनी । 
उत्तरा न्यपतङ्रम कृपणा पुजगृद्धिनी 


॥१॥ 


तां तु दृष्ट्रा निपातिता हतएुन्रपरिच्छदास्‌ । 
चुक्राश छुन्ता दुःखाता सवाद्य अर्ति! ॥ २॥ 
सुहुनमिव राजन्द्र पाण्डवानां निवरनभ्‌ | 


अप्रक्षणायम भवदातर्वनावनाळतम्‌ 


॥ ३ ॥ 


NA 


सा सुहूत च राजन्द्र पएुशाकाऽअपाडेता | 


कश्मला भहता वार चराद। त्वमवत्तदा 


॥४॥ 


प्रतिलभ्य तु सा संज्ञासुत्तरा भरतर्षंभ । 


अङ्कमारोप्य तं पुन्रामिद्‌ वचनमन्नवीत्‌ 


1५॥ 


घर्मेज्ञस्प सुत! स त्वमघन नाववुच्यखे । 


यस्त्वं घृष्णिप्रवीरस्य कुरुषे नाचिवादनस्‌ 


॥१॥ 


पुत्र गत्वा मम वचो त्रयास्त्वं पितरं त्विदस्‌ । 


दुमेरं प्राणिनां वीर काले प्राप्ते कथंचन 


॥७॥ 


याऽहं त्वया विमाऽयेह पत्या पुत्रेण चैवे ह | 


मतेव्ये सति जीवामि हतस्वत्तिरकिंचना 


॥८॥ 


nner 


आंइवमेधिकपर्वमे ६९ अध्याय । 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, बह पुत्रा 
मिलापिणी तपस्थिनी उत्तरा कातर होके 
पागलिनीकी भांति करुणा वाक्यस इस 
ही प्रकार विलाप करके पृथ्व1पर शिरी | 
दुःखसे आते कुन्ती ओर अन्यान्य 
भरतकुलकी स्त्रिये उस पत्र आर वस्त्र 
रहित उत्तराको पृथ्वीपर गिरती हुई 
देख ऊच स्वरसे रोने लगीं। है राजेन्द्र ! 
उस समय पाण्डबोंके गृह धुंहुतमरके 
बीच आतंस्वरते निनादित होकर अदश 
नाय हुए | है राजन्‌ ! उठ समय पुन” 
शोकसे सन्तापित विशटपुत्री उत्तरा 


सूच्छित हुई, अनन्तर वह सावधान 
होकर उस मरे हुए पुत्रको गोदीसँ 
लेकर उपसे कहने लगी, झि तुम धार्मि- 
कके पुत्र होकर वृष्णिप्रवीर कृष्णको 
प्रणाम न करनेसे तुम्हें जो अधमे होता 
है, उसे क्या तुम नहीं जानते हो ? दे 
पुत्र ! तुम अपने पिताके निकट जाकर 
मेरा यह वचन उनसे कहना, कि है 
वीर ! आप प्राणियोंके सृत्युकाल उप- 
स्थित न होतही क्यों अकारमें सूत 

ए ! आपके सदृश पति ओर पुत्रका 
विरह होनेसे मेरा मरनाही कल्याणकारी 
है; इतनेपर मी जा अबतक भ जीवित 
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महाभारत । [ २ अनुगीतापतं 


eos 
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अधवा इर्षराङ्ञाऽहमदुक्षाता महासुज । 
अक्षदिष्ये दिए घोरं प्रवेक्ष्ये वा हुताशनर ॥९॥ 


A 


अथवा दभर तात थादद सं सहलधा। 


~ ne 


पतिएच्राविहानाया हदय न चदायत ॥ १०॥ 


उत्तिष्ठ एत्र पञ्यमां दुः 


ताँ प्रपितामही । 


आतोसुपडुनां दीनां निमग्नां छोकसागरे ॥ ११॥ 
आर्या च पश्य पाञ्चाली खात्वतीं व तपस्विनीस । 
सांच पश्य सुदुःखार्ला व्याधविद्धां शृगीमिद ॥१२॥ 
उत्तिष्ठ पद्य वद्नं लोकनाथस्य घीमतः | 
पुण्डरीकपलाशाक्ष पुरेव चपलेक्षणस ॥ १३॥ 
एवं विप्रलपन्तीं तु इषटरा निपतितां पुनः । 

उत्तरांतां खिपः सवा। एनरुत्थापयस्ततः ॥ १४॥ 
उत्थाय च पुतेर्यात्तदा मत्स्यपतेः सुता । 

घ्राञ्ञालिः पुण्डरीकाक्षं सूमावेवाभ्यदादयस्‌ ॥ १५॥ 


उपस्पृर्थ तत! कुष्णो ब्रत्माज्ञं प्रत्यसंहरत्‌ ॥ १६॥ 


हुं, उप्रधे मेरा कोनसा मङ्गल होगा! 
हे महाभुत्र | में घसेरजडी अनुमति 
लेकर घोर बिषमक्षण अथवा अग्निम 
प्रवेश करूंगी | (१-९) 

हाय 1 मं एत्र आर पतिमे हीन हुई 


इ, तामा सरा यह दुधर हृदय सहस 


_ ६ 


टूडे हाच च फट गया! हे पुत्र [ तुम 
उठकर दुभखुत शाकस आतं [वपदू- 
ग्रस्त दीच तथा शोकम इरी हुई सात्न- 
तवशाय इ अपनों प्रापतामह आया 
इन्तो, तपस्तिती द्रोपदी ओर व्याध 


Ane 


द्वारा विद्ध हुई इरिनीकी भांति युश्ने 


| 
j 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
j 
सुत्दा स तस्या बिपुछ विलापं पुरुषपेम! । 
श ह्‌ पुछ 1दलाप पु $ | 
| 
| 
1 
| 
ऱ 
| 
| 
| 
| 
| 


| अपने चपलमेत्र पिताके गुखमण्डलका 
| साति वृद्धिभान्‌ ठोकनाथके पद्मपलाश 
| उद नेत्रसम्पश वदनमण्डल देखो । 
| उतरा पृथ्वी गिरके इसही प्रकार 
| विलाप करती रहनेपर उन ख्रियाँने उस 
| देखकर अत्यन्त दुःखित होकर फिर 
उसे उठाया | तप मत्स्यराजपत्रीने 
उठकर घीरज अभलस्मनकर हाथ 
जोडक पुण्डरीकाक्ष कृष्णको प्रणाम 

| किया । ( १०-१५ ) 
अनन्तर वह पुरुपश्रेष्ठ कृष्ण उत्तरा" 
का वइतसा बिलापवचन सुनक 


अध्याव ९९] 


f 


१४ आश्यमेधिकपर्द। 


२७३ 


Re क्स 
प्रतिजक्ष च दाशाइस्तस्य जीदितलच्युतः 
अन्नवांच विशुद्धात्या शव विश्रावयन्‌ जगत्‌ ॥ १७॥ 
न त्रवास्युत्तर मेथ्या सत्यघत्तट्भदिष्थाति । 


DDDBDDDPDDD PD DODD HDD PODS POPE केळ क DODD DP फे क छे PEPE POPP कॅनक-त*छ DODD DODD DOPE DB SDP DHHS pe 


SDDPBDPDDDDDD: 


एष सजावयास्पन परयता सवद्हिनास 


॥ १८ ॥ 


नाक्तपूव मया ।सथ्या स्वरष्याप कदाचन । 


न च युद्धात्परावृत्तत्तथा सजावतामयप्र्‌ 


॥ १९॥ 


यथा मे दयितो धर्मा ब्राह्मणश्च विशेषत! | 
अभिमन्योः सुतो जातो सुतो जीवत्वयं तथा॥ २० ॥ 
यथाऽहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन । 


विरोषं तेन सत्येन मृतो जीवत्वयं शिशुः 


॥ २१ ॥ 


यथा सत्यं च धर्मञ्च मयि नित्य प्रतिष्ठितौ | 


तथा सुत! शिशुरयं जीवतादभिमन्युजः 


॥ २३ ॥ 


यथा फंसश्च केशी च घर्मेण निहतो मया । 


तेन सत्येन वालोऽप पुन; संजीवतासयम्‌ 


॥ ९३ ॥ 


इत्युक्ता वासुदवन ख बाला भरतषभ । 


छाने? शानेमंहाराज प्रास्पन्दत सचेतन! 


॥ २४ ॥ 


इति श्रीम० शा० सं० वै» आश्व० अनुगीता परिक्षित्स॑जीवने अनसक्षवतिमो5ध्याय; ॥ ६९॥ 


i री: TS 


हगे । विशुद्धात्मा अच्युत दाशाई कृष्ण 
बाळकके जीवनदानकी प्रतिज्ञा करके 
अखिल भूमण्डलको सुनाकर बोले, है 
उत्तरा ! सै मिथ्या चहदी कठा, मन 
जो कहा है, पह सत्य दोगा, देखो 
सबके सामनेही में इस बालकको जिलाता 
हूँ । ज कि पळे मैने किसी प्रकार 
तनिक की प्रिथ्या नहीं कहा, तथा 
युद्धमें पराजित नहीं हुआ हूं, तब उस 


पुण्यबळसेही यह बाछक जीवित होषे। । 
जिस प्रकार धर्म और ब्राह्मणणण मुझे ' 


हि के ९. शे 
प्रिय हैं, अभिमन्युका पुत्रभी बसाई 
६ ३ आ भमन्युका न 09०० ८€०७266668666660666666666660९60555 


प्रिय है; इस लिये यह मरके जन्मा हुआ 
पुत्र जीवित हो। जो मेने विजय अजुनके 
सङ्ग कमी. विरोध न किया हो, तो 
उसही सत्यके अनुसार यह मरा हुआ 
पुत्र जीवित दोवे। सत्य और घम शमे 
सदा प्रतिष्ठित हो, तो अभिमन्युका यह 
मृत पुत्र जीवित हो जाय। जो कंस और 
केशी घमेपूर्वेक मेरे हासे मारे गये हों, 
तो उसही सत्यधर्मके अनुधार यह मरा 
हुआ बालक जीवित होते । हे सरतः 
श्रेष्ठ | जब कुष्णते इतना वचन कहा, 


२३३ 


सहाधारत। 


[२ अनुगीतापषै 
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वैशम्पायन उवाच- जलाल तु यदा राजन कुष्णेत प्रतिसेहलस्‌ | 
तदा तद्वेद त्वत्पित्रा तेजधाइसिविदीपितम ॥१॥ 
ततो रक्षांलिं जाणि नशुरत्यक्त्वा गृह तु तत । 
अन्तरिक्षे च वागाशीत्साघु केशव लाध्विति ॥ २॥ 
तदं उवालितं चापि पितासइमगात्तढा । 


ततः प्राणान्दुनरलेसे पिता तव नरेश्वर 


1३॥ 


व्यचेष्ठत च षालो$सो यथोत्साहं यथावल्‌ । 


बभूवुुंदिता राज॑स्ततस्ता भरतब्लिया 


॥४॥ 


ब्राह्मणा वाचयासासुगोविन्दरपेव शासनात्‌ | 


ततस्ता सुदिता! सर्वा! प्रशशंसुजनादतम्‌ 


॥५॥ 


खियो सरतलिहानां नाथ लब्ध्वव पारया। | 


म्ती ढुपदपत्री च सुसद्रा चोत्तरा दघा 


॥६॥ 


खियश्चान्या रुसिहानां बचूबुहंछणनसाः । 
तज्ञ सल्ला मराश्चैद ग्रन्धिकाः हौख्यशायिका। ॥ ७॥ 
सूतभागधलङ्घा्चाप्यस्तुषस्यं जनादन । 


दोदर अङ्ग प्रत्यङ्ग सञ्चालन करने 
लभा । (१९-२४) 
आध्यमेधिकपवेम ६९ अध्याय समाप्त | 
आश्वमेधिकपवर्त ७० अध्याय ! 
श्रीवेशम्पायन द्रुति बोळे, जब कृष्णने 
उस ब्रह्मा्चको प्रातिसहार किया, तव 
तुम्हारे पिताके तेरावे वह गुइ 
एदीप हुआ । अनन्तर राक्षसगण उस 
गृहको छोडके माग गये; इधर आकाशसे 
केयवके विषय साघुवाद होने लुगा। 
है प्रजानाथ ! उस समय उस अखने 
प्रज्वलित होकर पितामहके निकर जाने 
पर तुम्हारे पिता फिर जीवित हुए। 


eeseseeeeeseeeeesteses 
teceseeeteeeesss38sBmBBssesnessssnnse 009090980299) 


ुरुवंशास्तवाख्यासिराशीसि मरतं 


॥द॥ 


अनन्तर जव वह बालक निज अङ्गको 
सञ्चालन करने लगा, तब मरतकुलकी 
दिये बल ओर उत्साहके सहित हषे 
प्रकाश करते छगां। घे सव हर्षित 
होकर कण्णकी आज्ञाुमार बराह्णोंसे 
स्वस्तिवाचन कराके जनादनकी प्रशंसा 
करन लगी । जैसे पार जानेवाले लोग 
बोका पाके आवन्दित होते हैं, वैदी 
स्ती, द्रोपदी, सुभद्रा और उतरा 
परभृति भरतकुलकी सव स्लियें मृत 
बालकको जीवित देखकर इषित हुई । 
बहांपर मल, नट, ज्योतिषी, सुखगयत, 
बिज्ञासु, सूत और भागघमण कुरुवं शके 
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१४ आश्यमेधिफपर्व । 
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उत्याय ठु गथाकाल्सुत्तरा यहुनन्दनङ्ग्‌ । 


अभ्यवादषत प्रीता तह पुत्नेण भारत 


॥९॥ 


. तस्य कृष्णो ददौ हृष्टो वहु रत्नं विशेषत!। 
लथाउन्धे धृष्णिशादूला नास चास्याव्करोत्मसु! ॥१०॥ 
पितुस्तव महाराज ख्यो जनादन! | 
परिक्षीणे कुले यश्साजातोऽयक्षसिमन्युजः ॥ ११॥ 
परिक्षिद्दिति नायाऽस्य मदत्विद्यन्नदीत्तदा । 


७ 6 Nas [eS 
साऽ्वश्रत्त यथाकाल 1पत्ता तव जञबाषेप 


॥ १३॥ 


सनपप्रह्वादनआसीत्सवलोकस्थ सारत | 


मासजातत्तु ते वीर पित्ता अवति भारत 


॥ १३ ॥ 


अथाऽऽजग्हुः सुबहुलं रतमादाथ पाण्डवाः | 
तान्छमीपगतान्‌ श्रुत्वा निययुद्षृष्णिपुंगवाक्‍ ॥ १४॥ 
अलंचक्ु्च माल्योधै। पुरुषा नागलाहयम्‌ । 


पताकामिर्चिचिन्रामिध्वजेञ्च विविधेरापे ॥१५॥ 

वेइमानि समलंचक्ु। पौराशापि जनेश्वर । 

देवतायतनानां च पूजा! खुविविधास्तथा ॥ १६ ॥ 
स्तवपूचक आशीवंचनके द्वारा जमादेन- | हुआ । (१--१९) 


की स्तुति करने लगे। है मारत! 
उत्तराने प्रमयके अनुधार उठके प्रसन्न: 
चित्त होकर पुत्रके सहित यदुनन्दन 
कृष्णको प्रणाम किया। कुष्णवे अत्यन्त 
उदित होकर इसे बहुतता रत्व प्रदान 
करते हुए अभ्यान्य दृष्णिवंशियोकी 
मांति उसका नामकरण किया । हे 
महाराज! उस समय सत्यसन्ध जनादन 
ने फडा ' अभिमन्युका पुत्र भरतकुळ 
ध्षीणप्राय होनेपर उत्पन्न हुआ, इसलिये 
इसका नाम परिक्षित दोव ; ध्सही 
लिये तुम्हारे पिताझा परिक्षित बाम 


हे प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता पमयके 
अनु थार वित होकर सबके चिचको 
आन्दित करने लगे। है बीर! आपके 
पिताक्षी एक महीनेकी अवस्था होनेपर 
पाण्डवलोय बहुतसा रत लेकर इस्तिया- 
पुर उपस्थित हुए; इष्िइङगवमण 
उन होगोकी आगमन वातां सुनके 
उन्हे देखनेके लिये युइ्से वाहिर इए; 
हे नरनाथ ! जनपद तथा पुरवासी 
पुरुषाने अनेक प्रकारको माला, बिचित्र 
पढाका, अनेक भांति की भजा आर 
पूजाही विविध वस्तुले हस्तिना 
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Db सोसत त ता 


भैहनारत । 


खंदिदेशाथ विदुर; पाणडुपुत्नाप्रियेप्तया | 


राजमार्गाश्च तन्नाउपसन्सुमनोमिरलंद्वता 


॥ १७॥| 


शुशुभे हत्पुरं चापि सखुद्रोधनिभस्दनम्‌ । 


वर्तेकैश्चापि दद्यङ्गिगोथकानां च निःखनेः 


॥ १८॥ 


आसीद्रेभ्रवणस्येव निवासस्तत्पुर तदा । 
पन्दिभिश्व नरे राजन्‌ झीसदायैश्च सवशः ॥ १९॥ 
तज्ञ तत्र विविक्तषु समन्तादुपशाभितस्‌ । 


पताका धूयनानाश्च समन्तान्सातारम्वना 


॥ २० ॥ 


अद्शयद्चिव तदा ङ्ञुरून्दे दक्षिणोत्तरात्‌ । 
अधापयस्तदा चापि पुरुषा राजधूगता । 


सवराद्ठा 


राध्य रत्नाभरणलक्षणः 


॥२९१॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइर्दाँ संहितायां दैदासिक्याँ झवने चिके पर्वणि 


अचगादाः 


जनुगादायवादे पाप्डदायनने खह्तितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ 


३ 
वशम्पा 


वासुदेवः 


रसायन उवाच- तान्समीपयतान्‌ अस्वा पाण्डवान्‌ शत्रकशैन। | 
सहामात्यः प्रयया सहुहृड़्ग/. ॥१॥ 
खसत्य यथान्यायं प्रत्युद्याता 


द्व 


| 
4 
॥ 
|) 
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2 
# 
८ 
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तगर, राजभवन तथा दवालयाका सड 
कुठ क्या | अनन्तरं विठरने पाण्इप- 
प्रच प्रवकामताप् राजयागाज्चा 


उव बाज क्या । हे महाराज | उत्त 
समप नाचचवाल ततक झार गात 
गचदालाक सडोतशभ्दते राजनगर 
मवष्वानत हकर इच्दायमाच समुद्र 
का साठि शोमेत इई। बहांपर चारों 
ओर निन स्थानों सन्गाक बन्दिगण 
के स्तुतिवाद करते रहने उप समय 
चह राजमन्दिर इवरक सनकी भांति 


मकाईत होने समा । सेद पताका 
teeteeeteeeeeeeeeeeeesse 


[1 


“ee 


वाएुक द्वारा सञ्चालित होकर मानों 
~ ७ ९ 

उत्तर ओर दाक्षिण इृरुगणको प्रदईन 
करने रुसी और राजमाराधिकरत पुरुष” 
गण उस समय इस प्रकार घोषणा 
तापे उभ र >= 
करव लगे, के ' पाण्डवगण रह लाने 
वामत जाइर सर राष्ट्रास विहार 
करक आम इस्तिनानगरमे म्रनेश् 
क्रेग ' | ( १२-२१) 
साइबमेंधिकपर्दम ७० अध्याय समाप्त । 

आइवमेविक्कप३मे ७१ अध्याय | 

eX ~ ~ 

शारशम्पायन मुनि बोले, अदन 
हुक "Tn ८ 
थाकुष्णचन्ह पाण्डबोंकी आगमतवाहो 
देखने की इच्छापे 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


३७७ 


666€€66€€€€€€€€€€€€€€€€€6€6€6€€€9539993999399539%933999939956९€€€€6९6666652 
ते समेत्य यधाघम पाण्डवा वृष्णिभः सई ॥२॥ 
विविशुः सहिता राजन्‌ पुरं वारणखाहूयम । 


महतस्तस्य सेन्यस्थ खुरनेभिस्वनेन ह 


॥ ३॥ 


द्यावापृथिव्योः खं चेव सर्वेमासीत्समावृतम । 
ते कोझानग्रत! कृत्वा विविशुः स्वपुरं तदा ॥ ४॥ 
पाण्डवा! प्रीतमनसः सामात्याः ससुहद्गणाः । 


ते समत्य यथथान्याथ इतरा जनावपम्‌ 


॥६॥ 


कीतयन्त! स्वनामानि तस्थ पादो षवन्दिरे । 
धुतराष्ट्रादचु च ते गान्धारा सुबलात्मजा ॥१॥ 
कुन्तीं च राजशादूल तदा भरतसत्तम । 


विदुर पूजाथत्वा च वश्धापुत्र समत्य च 


॥७॥ 


पूज्यमानाः स्म ते वीरा व्यरोचन्त विशांपते । 


ततस्तत्परमाश्चय विचित्र महृदभुतम्‌ 


॥८॥ 


शुश्रुवुस्ते तदा वीरा! पितुस्ते जन्म भारत | 


तदुपश्रुत्य तत्क चासुदवस्य घामत) 


॥९॥ 


पूजाई पूजयामाखु कृष्णं देवकिनन्द्रनम्‌ । 


तत! कातपयाहस्य व्यास! सत्यवतासुत। 


॥ १० ॥ 


क 


मानरियाँकै सहित उनके समीप गये । 


Ne 


हे राजन्‌ ! पाण्डवोने वृष्णिवंङियोके 
सङ्ग धर्मपूर्वक मिलकर नगरमे प्रबेश 
किया । उस समय उस सहासेनापे 
स्थित वाहनोंके खुर तथा रथके शब्दे 


सगे, मर्त्य, पाताळ ओर समस्त जगत्‌ 


परिपूरित हुआ । अनन्तर पाण्डव लोग 


रहकोष आगे करके प्रसक्षविवसे मन्त्रि 
यों और तुद्ृदोके सहित निज पस 
प्रविष्ट हुए; पे सब लोग मिलकर 
न्यायक अनुसार प्रजानाथ इतरा 
समीप अपना अपना लाभ कहकर उनके 


ha 


दोनों चरणोंकी बन्दना करने ठे) 
हे राजेन्द्र | भरतसत्तम पाण्हवगण 
धृतराष्ट्रही चरणवन्दना करके कमसे 
सुभलनग्दिनी गान्धारो, इुन्ती आर 
वैश्यापुत्र बिदुरकी पूजा करते इए पुर 
वासियोंसे पूजित होकर विशेष रूपसे 
प्रकाशित होने लमे । ( १-८) 

फिर उन लोगाने तुम्हारे पिताका 
वह परमार्थे विचित्र अद्भुत जन्म- 
बृश्षान्त और बृद्धिगाव भ्ीकृष्णचन्द्रका 
वेसा विसयकर कमं सुनके पूजनीय 
देवकी पूजा की | अनन्तर कुछ दिनक 
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te 


अ्ांबाच्ठ। 


SSIS 


झाजयाम भहातेजा नगर नागसाहुयस्‌ । 


व्याप्त उदाच- 


यज्ञस्व दाजिप्रधेन विविवद्दङ्षिणादता 


॥ १५॥ 


अश्दमधो हि राजन््र पादनः सवपाप्मनाम । 


Ae 
~+ 
क 


एप्सा दे सदिता नाच संशय) 1 {६॥ 
युक्तः स तु घमात्मा छरुराजा यूविष्ठिर 
व्य चक्षाराऽऽहरणे तिम्‌ ॥ १७॥ 


घाद चत्यवतीपुत्र च्यासदर 
आव ! कुरूदूड पाप्इइगण दृश्णि तया 
रे त 


णा य 


अत्वकंचीच पु 


जा 
ढ़, a 


समीप अनेक मांतिझी वार्ता 
उच बाल, हूं संगवनू । आपको कृपा 
य सब र्न लाचे रये हैं, में उन सव 
रह्ताका अस््रमघ यहम व्यय इरन 
इच्छा करता हु (इ यतिसत्तम ! हम 
सर काई आपके तथा कुष्णक वक्ष 
६ इसालेये यह आथेचा करता हूं, 
कि उस उपयम जाप धुन्चे अनुमाते 


गौ 
>] 
सर 


11 


क] ज्र 


¢ 


र 


दाक्षणायुक्त अर्व" 
न्व्श्ध- 
यज्ञ सत्र पापास पवित्र काता इ, इस 
लिय हुम उप यङ्गफो करनेसे निश्चय ही 
पापरहिठ होगे; इसमे कळ सन्देइ नई 
इ।( १५-१६} 

भवशम्पायन मुनि बोले, उस घः 
मात्मा इरान युवाइरने व्यासद्वका 


[२ अनुगोताफ 


“अध्याय ७१] | 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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चासुदेवमथाभ्येत्य वाग्मी वचनभत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
देवकी सुप्रजा देवी त्वथा पुरुषसत्तस । 

यद्‌ ब्रूयां त्वां महाबाहो तत्कुथास्वविहाच्युत॥ १९॥ 
त्वत्भभावाजिंतान्भोगानक्षीभ यहुचन्द्न । 
पराक्रमेण बुद्धवा च त्वयेष निजिता अही ॥२०॥ 
दीक्षयरप त्वमात्मानं स्वं हि नः परमो गुरू । 
त्वयीएवति दाशाई विपाप्मा भविता झइब्र ॥ २१॥ 
त्वं हि यज्ञोऽक्षरः खघेस्त्यं धमस्त्यं प्रजापति) । 


DR ७० 


त्वं गति! सब मूतानामिति से निश्चिता मति! ॥२१॥ 


वासुदेव उवाच- स्वमेवेतन्महावाहो वक्तुम इस्यरिंद्ष । 


त्वं यतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता भतिः ॥ २३॥ 

त्वं चाय कुरुवीराणां धर्मेण हि विराजे । 

शुणी भूता स्म ते राजंस्त्वं नो राजा गुरुमंतः ॥ ३४ ॥ 
यजस्व मदचुज्ञात! प्राप्य एष कतुस्दया । 

युनक्तु नो भवान्कार्थे यत्र घाञ्च्छखि भारत ॥ २५ ॥ 


» ९०७ [a 


के लिये सम्मति की । धाम्मिवर राजा 
युधिष्ठिर कुष्णदवेपायन व्यास दुनिसे सव 
वृत्तान्त कहके वसुदेयपुत्र कृष्णके निकट 
जाकर उनसे बोले, हे पुरुषसत्तम! 
तुम्हरे दवारा देवकी उचम प्रजापती 
हुई हैं, हे महाबाहो ! में तुमसे जो 
कहता हूं, तुम उसे सुनो । हे यदुनन्दन ! 
इम लोग तुम्हारे प्रतापे अजित भोग्य 
वस्तुओको मोगते हैं, तुमने ही पराक्रम 
और बुद्धिसे इस पृथ्वीको जीता है; 
तुमही इम लोगोंके परम गुरु हो, दे 
दाश्चाई ! इसलिये तुम्हें स्वयं यहमें 
दीक्षित होना योग्य है, क्यों कि ठम्होर 
दीक्षित होनये में निष्पाप होळंगा । 


मैंने यह निश्चय जाना हे, कि तुमही 


'आपको ही अपना गुरु जानते है; इस 


यञ, तुमही अक्षर, तुमही घर्मे, तुमही 
प्रजापति और तुम ही सव प्राणियोंकी 
गति द । ( १७-२२ ) 

श्रीकृष्ण बोले, हे अरिदमन | आ- 
पदो ऐसा कहना चाहिये, परन्तु झे 
ऐधा विय ज्ञान दे), कि आप ही सब 
भूतोंकी गति हैं; और आप इसुपीर 
पुरुपोंकी आदि होकर ६स लोकमें पर्म- 
रुपये विराजते हैं। हे राजन्‌! हम कष 
कोई आपके गुणत हुए हैं,- दम 


हिये में कहता हूं, कि आप इस यजे 
दीक्षित होकर जो भो करनेकी इच्छा 


9099999999999999999999999393999939' 
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१८० 


महाभारत । 


सत्य ते प्रतिज्ञानाम संव कताशस्म त$नघ । 
म्रसेनाहुना वेव तथा माद्रवतासुता । 


इष्टवन्तो अविध्यन्ति त्वयीष्टवाति पार्थिव 


॥ २६ ॥ 


एति श्रीमहाभारते शतसाइस्ऱ्यां संहितायां वेयाशिक्यां आश्वमेथिके पर्वणि 
अनशीतापर्वणि क्णव्यास्तानशायां पकसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच~ एवशुक्तस्तु कृष्णन धमपुत्रो युधिष्ठिर! । 


व्याससासन्त्य मधावा तता वचनभत्रवात 


॥१॥ 


यद्वा कालं भवान्वेत्ति हयमेधस्य तत्त्वत! | 
दीक्षयस्व तदा मां त्व त्वय्यायत्तो हि मे क्रतु!॥ २॥ 
व्यास उवाच- अहं पेलोऽथ कोन्तेय याज्ञवल्क्यस्तथेव च । 


विधानं यद्यथाकाठं तत्कतारों न संशय! 


॥ ३॥ 


चेच्याँ हि पोणंप्रात्यां तु तव दीक्षा भविष्यति । 


'खंमाराः संन्रियन्तां च यज्ञाचे पुरुषर्षभ 


॥४॥ 


अश्वविद्याविद्ेव सूता विप्राश्व तद्विदः | 


॥५॥ 


तशुुत्छुज यथाशारत्रं एथिवी सागराम्बराम । 


mn 


हो, उन कार्योके लिय गुम्ने आज्ञा 
करिये । दे अनघ ! में आपके समीप 
सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कै में सीमसेन, 
अजुन ओर माट्रीपुत्र नकुल-सहदेव हम 
सघ कोई आपके सत्र कार्य करेंगे । हे 
राजन्‌ ! आपका इष्ट साधन झोनेसे 
सबकी अभिलाष पूर्ण होगी । (२३-२६) 
आइवमेधिकपवमें ७१ अध्याय समाप्त । 
आध्वमेधिकपवभे ७२ अध्याय | 
भरबैधस्पायन मुनि बोठे, धर्मपृत् 
मेधावी युविष्ठिरने कृष्णका ऐसा वचन 
सुनके व्यासदेवको आह्वान करके कहा, 


रीतिपे जानते हैं, इस लिये उत्त ही 
समयमे मुझे दीक्षित करिये; क्यों कि 
यह मेरा यज्ञ आपहक अधीन ६ । (१-२) 

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, है कोन्तेय | 
म) पछ आर याशज्ञवरक्य, हम लोग 


जिस कार्यका जो विधान और समय 


2] 
है, उसे निरूपण किया करते हैं। हे 


पुरुषश्च ! चत्री पूणिमामे तुम्हारी दीक्षा 
होगी, इस लिये तुम लोग यक्षकी 
सामग्रियोको इकही करो। अश्वविद्या 
जाननेवाले प्रत और ब्राह्मण ढोग 
तुम्हारी यश्ञसिद्धिके लिये मेध्य अश्वकी 


[२ अनुगोवापर 
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| 
| 
न 
| सेध्यमम्व परीक्षन्तां तव यज्ञाधसिद्ध ये 
त 
त 
त 
। 
। 
| 
| 
र 
| 
| 
| 


कि आप अश्वमेध यक्षके समयको विशेष 


बकर किनक किक क DD DOD DDD 


परीक्षा कर। हे पार्थिव ! ' घोडेकी 


अध्याध ७२ ] १४ आध्यमेधिकपने। १८१ 
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| ख़ पर्थेतु यशो दीपं तव पार्थिव दशयन ॥६॥ 
वेक्षम्पायन उवाच- इत्युक्तः छ तथत्युकत्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः । 
चकार सव राजेन्द्र यथोक्त घ्रज्वादिना ॥७॥ 
सभाराखंधघ राजन्द्र सच संकाल्पता$भवन | 
स संमारान्समाहत्य रपो घमसुतस्तद्रा ॥८॥ 
न्यवेदयदमेयात्मा कुषणद्वेपाथनाथ पै | 
ततोऽध्रवीन्महातेजा व्यास घर्मात्मज पम्‌ ॥ ९॥ 
यथाकालं यथायोगं सज्ञा! स्म तव दीक्षणे ।' 
स्फ्यश्च कूचश्च सौदणों यञ्चान्यदपि कौरव ॥ १० ॥ 
तत्र योग्यं अवेस्किविद्रौकमं तत्‌ क्रियतामिति । 
अश्वश्चोत्सञ्पताप्रद्य पृथ्व्यासथ यधाक्रमम्‌ । 
सुगुप्त चरतां चापि यथाशास्त्रं यथाविधि ॥ ११॥ 
युबिष्टिर उवाच-. अयमम्वो यथा ब्र्मशुत्छष्टः एथिवीसिसाम | 


| 
| 
| 
चरिष्यति यथाकामं तत्र दै संविधीयताप्‌ ॥ ११॥ | 
| 
| 
| 
| 
र 
| 


परीक्षा होनेपर छास्रके अनुप्तार हसे राजा युधिष्ठिर बोले, कि समय ओ 
छोडो, वह घोडा तुम्हारे प्रदीप्त यणको योगके अनुद्वार इम लोग तुम्हारी 
प्रदर्षित करता हुआ सागराम्बरा एथ्वी. | दीक्षानिमिच सजित हुए ६; अब तुम 
पर अमण करें। ( २-६) स्फ्य अथात्‌ काठका खङ्ग, कूच, आस 
श्रीवेशम्पायन क्षुति बोले, पाण्डुपुत्र नके लिय हुश्श थोर यज्ञकी अन्यान्य 
उपकरण-सामग्रियांको सुवणके द्वारा 
निर्माण कराओ। आजही एश्यीकेःवीच 
यथाक्रमसे घोडा छोडो आर विधिपूर्वक 
तथा शात्नके अनुसार जिसमें घोडा 
। उत्तम रीतिसे रक्षित होवे उसका उपाय 
करो | (9-११) 
' , युधिष्ठिर बोले), दै ब्रह्मन्‌ | घोडा 
उत्सृष्ट होकर जिस भाँति पृथ्वाम बिच 


राजा युधिष्ठिर ब्रह्मवादी व्यासदेवका 

ऐसा वचन सुनके “वही करूंगा” इसही 

प्रकार स्वीकार करके श्रोव्यासदेव छुनिके | 
पचनके अनुसार हव कार्य करने ठगे। | 
हे महाराज ! सामग्रियोंके कार्य होनेपर 
अप्यात्मा धर्मपुत्र नरनाथ युधिष्ठिरने 
उन सञ्चित सामग्रियोको इकही करके 
कृष्ण पायल प्रानिसे प्रव वृत्ताने कडा! धर दहे आप इस उपायका वषान 


तव महातेजस्वी व्यासदेव मुनि धर्मपृत्र 
4 तय मदत जस्ता च्यासदुच धप वनय, )35,5999999989923999993938 9399856 
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£ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| पएथिदी पर्यटन्तं हि तुरगं कामचारिणम्‌ । 
{ 
| 
| 
f 
उ 
| 
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थे 
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करिये । हे ग्रुनि! घोडाके स्थेच्छापूरवक 
पथ्वीपर विचरण करते रहनेपर कौन 
पुरुष उसकी रक्षा करेगा, वह भी आप 
विय करके कहिये। (१२-१६) 
शविशम्पायन प्रुनि बोले, हे राजेन्द्र! 
ठष्णद्देपायच व्या्देषने युबिष्ठिरका 


DDDDDDDDINDSDDOLIDDDIDBRIDED DSDDSSDIDDEDDD छम छ छक कक छ कक छ छड थिन 


भाई सब घबुधारियोस श्रेष्ठ जिष्णु 
सहिष्णु धृष्णु अजुन उस अश्वक्षो पाठन 
फर । निवातकवर्चोळे नाक धनञ्जय 
शथ्वाका जीतनेमे समर्थे हैं, उसके 
पास दिव्य अस्र, दिव्य संइचन, 


feSceseeeeeeeeeeeses 
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सहासारत। 


ऐसा पचन सुनके कहा, [कै भीमसेनके' 


ieeeeceeeseecesee 


[२ अनुगीताप 
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क! पाल्याढात छुव तडूवान्वकतुसहात 

वेशस्पायन उपाच- इत्युक्तः स तु राजन्द्र क्ृष्णद्ृपायनाउन्नवातू । 
लीसलेबादवरज! श्रेष्ठ, सवघतुष्सतात 
जिष्णुः छहिष्णुध्ुष्णुञ्ज छ एवं पालयिष्यति । 
दाक्त। स हि जही जेतुं निवातकथचानतकः ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्‌ छत्जाण दिव्यानि दिव्यं संहननं तथा | 
दिव्य धवुश्चेषुषी च स एवभतुथात्याति 
छ हि पलायकुशल। शवेविद्याविशारद्‌ः | 
यथाशाऱ्त्रं दपश्ने्ठ चारधिष्यति ते हयस्‌ ॥ १७॥ 
राजपुत्रो नहाबाहु१ इयामो राजीचलोचनः | 
अभिमन्योः पिता वीर; ख एवं पालयिष्यति ॥ १८॥ 
सीषरसेनोऽपि तेजस्वी कोन्तेयोडसितचिकत! । 
सभथों रक्षितुं राष्ट्र बकुलख विशांपते 
खहदेवस्तु कोरव्य सलाषास्यति बुद्धिसान्‌ । 
छुडुस्बतन्त्र विधिवत्सयसेष पहायच्या! 
तु सब यथान्याययुक्त) कुरकुलोहह! । 
चकार फाल्गुन चापि खांदिदेश इथे प्रति 


॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


॥ १९ | 


| 

| 

| 

; 

| 

। 

॥ १९ ॥ ; 
॥ ३० ॥ | 
॥ २१॥ | 
| 

| 


दिव्य धनुष ओर और दिव्य बाण 
बिघसाच हैं; इसलिये वह अजुन ही 
घोडेके अनुगामी होवें। हे राजेन्द्र ! 
बह घर्याथेकुशछक और सर्वाधिध्या-विश्वा 
र्द्‌ हैं हस लिये वहां शास्रक अनुसार 
तुम्हारे घोडेको विचरण करानेमें समर्थ 
होगा । हे पृथ्वीनाथ ! अमितपराक्रमी 
कुन्तीपुत्र सीमसेन और नकुल राज्यकी 

ब 


24 


[1५ 


रक्षा करे! महायशस्त्ी वुद्धिमान्‌ स 

सब इडुम्बतन्त्रक्नी विधिपूर्वक साव- 

घान फरें। जमर व्यासदेवने युविह्िससे 2 

इन सब कायाको विधिपूर्वक समाधान & 
णि 
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१४ आध्यमेधिफपरव । 


युधिष्ठिर उवाच- एहजुंन त्वया वीर हयोऽयं परिपाल्यतास । 
त्वभहो रक्षितु जेन तात्या कश्चन घानवः ॥ ३३॥ 
ये चापि त्वां सहावाहो प्रत्युद्यान्ति नराधिपा) । 
तावग्रही यथा न स्पात्तधा काय त्वयाऽनघ ॥ २३ ॥ 
जाख्यातव्यश्र भवता यज्ञोऽयं सभ सवदा! । 

५ पार्थिवेभ्यो महापाहो सघये गस्यताप्रिति ॥ २४॥ 

पेशम्पायन उवाच- एवसुकत्वा स धमात्मा ज्ञातर सव्घखाचिनम््‌ । 


भीमं च नकुल येव पुरयुप्ती समादधत्‌ 


है २७ ॥ 


कुटुस्वतन्त्रे च तदा सहदेवं युधां पतित । 


अहुमान्य सहीपालं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर! 


॥ २६ ॥ 


इति श्रीम० अछ्वमे० प० अनु० यशसाप्रप्रीसंपादने द्विसत्ततितमो5ध्याय: ॥ ७२॥ 


बेशम्पायन उवाच- दीक्षाकाले तु संप्राप्ते ततस्ते छुमह॒त्विज। । 
विधिवदीक्षयामासुरभ्वसधाय पार्थिवप्त्‌ 


॥१॥ 


कुत्वा स पशुवत्धांच्न दीक्षित। पाण्डुनन्दनः । 


धर्मराजो महातेजा! सहत्विरिभव्यरोचत 


॥९॥ 


क 


करनेको कहा, तत्र उन्होंने अजुनको 
घोडेकी रक्षाके लिये नियुक्त 
किया । (१४-११) 

युधिष्टिर बोले, हे अजुन | आओ, 
तुम इस घोडेकी रक्षा करनेमें सव प्रका” 
रसे यत्रवान्‌ रहो । दे पीरभेह्ठ ! तुम्हारे 
अतिरिक्त कोई मचुष्यही इसकी रक्षा 
करनेमे समर्थ बही दे। है महाबाहो ! 
यदि कोई कोई राजा तुम्हारे विरुद्ध 
आचरण करनेमें प्रदत्त हो, तो जिस 
भांति तुम्हार सङ्क उनका संग्राम न हो, 
वही उपाय करना ओर उन राजाशोंको 


| मेरे इस यज्ञका वृत्तान्त कहके यन्गके 


SN १ के 


समयध उन्हें आनक र्यं ।गमन्त्रण 


करना । (२२-२४) 

श्रीवैशम्पायन युनि बोले, घमोत्मा 
युधिष्ठिने भाई अजुनसे ऐसा कहके 
मीम और मकुरुको नगरको रक्षाम 
वियुक्त किया ओर महीपाल शतराष्ट्रकी 
अनुमति लेकर योद्वाश्रे्ठ सदेवको कुड 
स्वेतन्त्रम नियुक्त किया । (२५-३६) 

आइवमेधिकप्में ७२ अध्याय समाप्त। 

आइवमेधिकपवेमें ७३ अध्याय । 

श्रीवैधस्पायन घुनि बोठे, दीक्षाका 
पय उपास्थित दोनेपर उन महा स्विः 
जनि राजाको विधिपूर्वक दीक्षित किया! 
पाण्डुपुत्र महातेजस्वी धमराज पशुबन्ध" 
नके काष्ठोझो संग्रह करके ऋत्विक 
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द्र. 


कद 


9 च्रद्यभारत 1 


हय इयमेवार्थ स्वयं स ब्रह्मवादिना ! 
उत्दष्टः शाजविधिदा च्यासेतामिततजडा ॥३॥ 
स राजा घमराह राजन्दीक्षितो विवभो तदा । 


हेममाली इङप्रकण्ठः भदीप्त इव पावकः 


18 ॥ 


PA ३, र 
कृषणाजिनी दण्डपाणिः क्ञोमवासाः स धसजः | 


विवशौ युतिमान्चूचः प्रजापतिरिवाध्वरे 


1५1॥ 


तयेदास्यत्विज! सद तुल्यवेषा विशाम्पते । 


दखृदुरञ्चनश्वापि प्रदीप्त इव पावक! 


॥६॥ 


शवेताश्वः कृष्णसार त सतताराख्वं धनञ्जयः ! 
विधिवत्‌ एथिवीपाल घमराज़स्थ ज्ञासनात्‌ ॥ ७॥ 
विक्षिपन्‌ गाण्डिवं राजन्वद्वगोपाइगुलित्रवाना 


तमइच इयिषीपाल सुदा युक्तः ससार च 


1४ ॥] 


आह्ुमारं तदा राजज्ञागमत्तत्प्रं विभो। 


द्रषुकाम छुरुश्नेष्ठ पथास्यं त धनञ्जयप 


॥९॥ 


तेषासन्योन्यसंमर्वादृष्मेव समजायत । 
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असमव लिये वह घोडा छोड़ा गवा 
घमंतन युविठ्ठिर दीक्षित होकर गेम 
दुणे मारा तथा सुवर्णकण्ठी पदर 
उस समय प्रदीप्त अभिकी भांति प्रज्ञा- 
ब्विव होने लगे। ( १-४ ) 

दै पृथ्वीपति ! उस समय तेजसी 
घमेराच युधिष्ठिर ऋृष्णाज्षिन और 
रेशमी बच्न परिवानङर, हाथ में दण्ड 
घार करके, उस यज्ञनें प्रजापति को 
मात चामे रुगे । उनके ऋत्िछगण 
भी वेसा ही बेप वारण करके उस 


3334 teteteeteeee3333 teeteete 3933; 


ह 


3329339333393233233393333939533नेतिकैरै 


ही प्रकार शोमित हुए। घनञ्जय 
अजुन सफेद घोढेपर चहरे उस 
इयामङर्णे घोडका अनुयरण करते इए 
प्रल्वलित अग्निकी साति ञ्ोमायमान 
इए 1 ( ५-७ ) 

हें महीपाल 1 चमेपादुका ओर 
अंगुलीव्राणधारी अजुन घर्मराजङी 
आज्चाबुसार गाण्डीव धनुष चढाइर इ 
पूरक उस घाइका अनुसरण करने लगे! 
है राजन्‌ ! आबालवृद्ध पुरवासीइन्द 
घोडेका अनुसरण करनेवाले कुरुकुल" 
श्रेष्ठ दनञ्ञयको देखनेझे लिय आये, उस 
समय उन लोगोकी परस्पर भीहसे 
अत्यन्त ही उष्मा उत्पन्न इई। (७-१०) 


i ———— 
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अध्याय ७३] 
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१४ आश्वमेधिकपदै। 


॥ १०॥ 


तत! शब्दो महाराज दिशाः खं प्रतिपूरयन्‌ | 


वभूव प्रक्षतां नृणां कुन्तीपुत्र धनंजयम्‌ 


॥ ११॥ 


एष गच्छात कान्तयस्तुरगश्चव दामान । 


यमन्वेति महायाहु। संस्ट्रशन्धनुरुतमम्‌ 


॥ ११ ॥ 


एवं शुश्राव वदतां गिरो जिष्णुरुदारधी! | 


RN 


स्वस्ति तेऽस्तु ब्रजारिष्टं पुनश्चेहीति आरत 


॥१३॥ 


अथापर मनुष्यन्द्र पुरुषा वाकयसङ्टचन्‌ । 


नन पर्याम समद घद्ुरतत्प्रहइथत 


1१9 ॥ 


एताद भावानहाद विश्वत गाण्डिव घनु! । 
स्वास्त गच्छ त्वारष्टा च पन्थानम्रकुलो मयम्‌ ॥ १५ ॥ 
निषृत्तमन द्रक्ष्याम! पुनरष्यति च ध्रुवम्‌ । 


एवमाद्या मनुष्याणां श्रीणां च भरतषभ 


॥ १६॥ 


शुश्राव मधुरा वाचः एनः पुनरुद्रार घी। । 
याज्ञवलक्यस्थ शिष्यश्च कुशलो यञ्चकमणि ॥ १७॥ 


हे महाराज ! उपतके अनन्तर उस 
समय घोडेके अनुगामी अजुनके दईन- 
को इच्छा करवेवाके पुरुषोके कोलाहल 
झन्दसे दश दिगा तथा आकाशमण्डल 
परिपूर्ण हो गया; वे लोग कहने लगे, 
कि 'यह प्रदीप्त घोडा जा रहा है,हसके 
पाहि वह महाबाहु झुन्तीपुत्न घनञ्जय 
उत्तम घनुप धारण करके गमन करते 


हैं। ( ११-१२) 


महाबुद्धिमान्‌ विष्णु घनञ्जयने उन 
लोगोंका ऐसा हो वचन सुना। हे 
मारत! दूधे पृरुषोंने अजुनको देखकर 
यह कहना आरस्म किया । हे अर्जुन ! 
तुम्हारा मङ्गरु हो, तुम गान करो, 


फिर आना। हम लोगोंने युद्धफे समय 
अजुनको इस प्रकार नहीं देखा था ओर 
भीपनिद्दादयुक्त गाण्डीव धनुष भी 
नहीं देखा था। हे अजुन! तुम जाओ, 
तुम्हारा मङ्गल हो, अरिष्ट दूर हो, 
तुम्हारा मागे भरयाविहीन. होवे । हम रोग 
ऐधी प्राथना करते ६, कि तुम्हारे लोट 
नेपर फिर इम लोग इसी प्रकार तुम्हे 
देखेँ । ( १३-१६ ) EF 
हे मरतषेम ! महावुद्विमान्‌ अजुन 
पुरुष और द्वियोंका ऐसा मधुर 
वचन सुनके चलते ठगे। घमराजकी 
आह्वाहुुसार शान्ति करनेके निमित्त 
यज्ञकार्यं प्रवीण याजूमल्क्यक्रे शिष्य 
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सहांभारठ । 


प्राथात्पाथत खाइत शान्त्यण वबद्पारगः 


ब्राह्मणाश्च सहापाल वहवा दंदपारगा। 


॥ १८॥ 


अनुजग्सुसहात्सानं क्षत्रियाश्व दिशांपते | 


विषिवत्एबिधीराल रसराजस्य शासबात्‌ 


॥ १९ ॥ 


पाण्डवैः एथिवीभश्वो निजितामस्ञतेजक्षा | 


चचार स महाराज यथादेश च सत्त 


(1२० ॥ 


तन्न युद्धानि वृत्ताने थान्या$लन्पाण्डवस्थ ह । 
तान चश्याद ते बार विचित्राणि महान्ति च ॥२१॥ 
स्‌ हय! एाथवा राजन्प्रहक्षिणसवतत । 


सखारातरत। पूद ताञ्चवाच सहापत 


॥ २२ ॥ 


अवस्टून्स राष्ट्राण पाधवाता हयांचस। | 


शनसतदा पारयया शवताम्वश्च सहारथ! 


॥ ३३ ॥ 


चन्न सगणबा नास्ति राज्ञासयुतशस्तदा । 

यऽयुञ्चन्त महाराज क्षत्रिया हतवान्धवाः ॥ २४॥ 
किराता यवन! राजन्वहवोऽसिषलुर्घराः 
स्छच्छाथान्य बहुविधाः पूव ये निकृता रणे ॥ २५॥ 
आयाश्च एथिवीपाला! प्रहष्टनरवाहना। | 


लसीयु; पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदु सदा) 


वेदपारग ब्राह्मणों और क्षत्रियोने महात्मा 
घनञ्ञयके सङ्ग गमन किया | हे महा- 
राज! पाण्डवांके अन्र-प्रसावपे जो सब 
देश जीते गये थे, घोडा उन्हीं देशोमें 
विचरने लगा । (१६--२०) 

हे चौर ! बहांपर पांडपुत्र अनका 
चिस प्रकार बिचित्र महायुद्ध हुआ था, 
उसे हूंगा । हे राजन्‌! बह घोडा 
एथ्वीकी परिक्रमा करते हुए जिस प्रकार 
उतर पूव दिक्षा आया था, उसे 


सुनो । हे महाराज ! 
नह ३ महराज! वह घोडा तथा 


eteceeeeceeececeeeeee 


॥ ९६॥ 


सेत घोडेपर चढे इए महारथी अजुन 
क्रमस राजाओंके राष्ट्रोंको विमादित करके 
अपण करते रहनेपर उत समय जिन 
सव हतवान्धव क्षत्रियोंने उनके सङ्ग 
युद्ध किया था, उसकी गिनती नहीं 
हो सकती । हे महाराज ! पहलेके 
विजित घनुधारी बहुतेरे सेकड किरात, 
यवन अनेक भांतिके म्हेच्छ और प्रहृष्ट 
नरवाइन आये राजा लोग युद्धदुर्भद 


केन क हक 


शकर पांडपुत्रसं लडनेके लिये उनके 


[२ अनेगीतापर्व 
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छ 
| 


समाप आये। हे पृथ्वीनाथ ! वहा | 
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| एवं वृत्तानि युद्धानि तज तत्र पहीपते । 
अजुंनस्थ महीपालेनांनादेवासभागते! 
यानि तूभयतो राजन्पतप्तानि महान्ति च | 
तानि युद्धानि वद्षपानि कौन्तेयरय तदाऽनघ ॥ १८ ॥ 
इति भ्रीमहाभांरते शतसाएस्यां तंदितायां वैयालिफ्यां आश्यमेधिके पर्षणि 
अतुभीतापर्वणि अभ्वानुसरणे त्रिलततितमो$ष्यायः ॥ ७३ ॥ 


| ॥ १७॥ 
| 

| 

| 

( वैश्वम्पायन उत्राच- भरिगतेरभवळुद्धं कृतवेरेः किरीटिन! । 

| 

| 

| 

| 

| 


महारथसमाज्चावैहताना पुञनमजि! ॥१॥ 
ते समाज्ञाय संग्राध घशियं तुरगोत्तसत्‌ । 
विषयान्तं ततो वीरा दंशिता! पर्थवारयतता ॥२॥ 
रथिनो बद्धतृणीराः सदम्वैः समलंकृते! । 
परिवार्य ह्थ राजन्‌ ग्रहीतु संप्रचक्रुः ॥१॥ 
तत! किरीटी संचिन्त्य तेषां तज्ञ चिकीषितम्‌ । 

वारयामास तान्वीरान्यान्त्वपू्वमरिंदमा ॥४॥ 


तम्मोरजोभ्यां संच्छषांस्तान्किरीदी न्यवारयत्‌ ॥ ५॥ 
तानन्रवीसातो जिष्णुः प्रहसन्निव भारत । | 


निवीध्वमधर्मज्ञा! श्रेयो जीवितमेव च ॥६॥ 


OER MEIER FR a चपचज 


पौत्रगण अजुनके सङ्ग युद्ध करने लगे। 


अनेक देशकै समागत राजाओंके संग नके सङ्ग युद्ध क 
जिस प्रकार अजुनका युद्ध हुआ था उन महावीर जिगतोंने पाण्डयोंका यज्ञीय 
और उस युद्धमें दोनों ओरकी जो घोडा आया हुआ जानके तूणीर बाँच- 


ए ७, 


समस्त महासना प्रतक्ष हुई थीं, वह 
सब में तुमसे विशेष, रीतिसे कहता 
हूँ । (११--२८) 
आश्वमेधिकपर्वमै ७३ अध्याय समाप्त), 
आइवम्रेधिकपर्वमं ७४ अध्याय । 
भ्रीपैश्वस्पायन पुनि पोले, पहले 
पाण्डवे ब्रिगतवासी जिन सब ठोगोको 
मारा था, उनके महारथी पुत्र ओर 


कक कक कक क्ाचरठण्क क कका ऱ्य कजव ना फक कक छभकक”क कळकळ काककक 
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कर घोडोपर चढके उस अशवको परकर 
पक़्डना चाहा ! तब घजुद्रदव अजुनने 
उव लोगोंकी चिकीपी जानके सान्लना- 
पेक उन्हें निवारण किया । वे सब 
कोई अजुतके वचनका अनादर करके 
बाण चलाने ठगे; तश्र अर्जुनने तम 
तथा रजोशुणसे युक्त उन बाणोकी 
निवारण किया और हंसके बोले, हे 


| 
४ 
। 
। 
। 
| 
तदनाइत्य ते सर्वे शरेरभ्यहनस्तदा । | 
| 
| 
9 
| 
र 
$ 
| 
| 
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महाभारत] 


छ हि वार! प्रयास्यन्व धभराजन वारित। | 
हतघान्घवा न त पाथ हन्तव्या! पाथधा हाते ॥७॥ 
ख तदा तहूच! शत्या धयराजस्य धामतः! । 


ताान्नवतध्वांसत्याह न न्यवतन्त चाप त 


॥८॥ 


ततख्िगर्तराजान सूर्यवलाणमाहचे । 


विचित्प शरजालेन प्रजहास घतंजय! 


॥९॥ 


ततस्ते रथघोषेण र्थनमिस्वनन व! 


पूरथन्तो दिशः सवा घनज्ञग्रसुपाद्रवन्‌ 


॥ १०॥ 


सूर्यवर्मा ततः पार्थे शराणां नतपवंणाम्‌ । 


शतान्यसुश्चद्राजन्द्र लघ्वस्घमामिद दयन्‌ 


॥ ११ ॥ 


तथैवान्ये महेष्वासा ये च तस्पा$्नुयाधिन। | 


झुझुचु। शरवषाणि धनंजयवधैषिण! 


॥ १२॥ 


स तान्‌ ज्यासुखनिपुक्तेवहुभिः सुबहन्‌ शरान्‌। 
चिच्छेद पाण्डवो राजसने भूमी न्यपतंस्तदा ॥ १३॥ 
केतुवर्भा तु तेजस्वी तस्यैवावरजो युवा । 


अधमेक्षगण | यदि तुम छोग निज 
जीवनकी कुशल चाहते हो, तो निवृत्त 
हो जाओ ! चलनेके समयमें धर्मराघने 
अजुनसे कहा था। है पाथ! हतवान्धव 
राजाओंके विरद्धाचारी होनेपर भी तुम 
इन्हें न मारना, ' उन्होंने घमेराजका 
वही वचन स्मरण करके उन ठोगोसे 
कहा, (के तुम लोग निवृत्त हो जाओ; 
परन्तु वे छोग निवृत्त न हुए । तत्र वह 
धरजालसे त्रिगतराज सर्यभर्माको जीत 
कर इंसने लगे। तिसके अनन्तर वे 
लोग रथ तथा रथचक्रकी धरघराहटसे 
संब दिष्वाओंकोी परिपूरित करते हुए 
अजुनके निकट आये । अनन्तर घूर्थ- 


oe md त 


3 


teeereeeeceeeeeeeseeseeeeeeesceees, 


वमाने अपनी हघुश्नस्र॒ता प्रकाप्रित 
करके अशुनके उपर एक सौ नतप 
धाण चलाये और उसके अनुया 
अन्यान्य धनुधारी पुरुष अजुनक वघकी 
अभिलाष करके बहुतसे बाण बरसाने 
एग । (१--१%) 

दे महाराज | उस समथ अजुनने 
घनुपसे इटे हुए कई सो बणोंसे उनके 
चलाये हुए बाणोंको काटके उन्हे 
पूर्थ्वामे गिरा दिया । यवर्माके गिरने 
पर उसका भाई थुमा तेजसतरी केतुवर्भा 
आताके निमित्त थश्चस्वी अजुनक सङ्ग 
युद्ध करनेमें प्रदत्त हुआ । परवीरघाती 
चामत्सु अजुनच केतुवमाका युद्ध करनेके 


99७393998353959998939899७389539930 
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१४ आश्वमेधिकएबै । 
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॥ १४॥ 


तमापतन्त संप्रेक्ष्ष केतुवमाणभाळहवे । 


अभ्यप्नन्निशितिवाणेबीभत्छुः परवीरहा 


॥ १५॥ 


केतुवमण्यसिइते घ्रतवर्भा महारथ! । 
रथनाऽऽशु सजुत्पत्य शराजष्णुपवाकिरत्‌ ॥ १६॥ 
तस्य तां ज्ीघतासीक्ष्य तुतोषातीव वीयबान। 


गुडाकेशो महातेजा बालस्थ धृतवरमण! , 


॥ १७॥ 


न संदधानं दरशे नादढान च तं तदा । 


किरन्तमेध स शरान्द्इश पाकशासनि! 


॥ १८॥ 


स तु तं पूजयामास घृतथर्माणमाऽऽहव | 


मनसा तु सुहृर्त वे रण समामिहषेयच्‌ 


॥ १९ ॥ 


तं पक्षगम्रिव कुद्धं कुरुवीरः स्मयन्निव । 


प्रीतिपूवं महावाहु। प्राणैने व्यपरोपयत्‌ 


॥ १०॥ 


छ तथा रक्ष्यमाणो दे पार्थेनामिततेजला । 


धृतवभा शारं दीं सुमोच विज्ञये तदा 


॥ ११ ॥ 


स तन 1वजयस्तूणसासाद द कर सुदास्‌ | 


सुमोच गाण्डिवं मोहात्तत्पपाताथ भूतले 


॥ २९ ॥ 


१ 


लिये आया हुआ देखकर श्रिकल कियहुए 
बाणोंपे उसे घायल किया। केतुवर्भाके 
घायल हेनिपर महारथ पत्रमा शीघ्र 
गामी रथपर चढके आया जार उसन 
जिष्णु अजुनको वाणासे छिपा दिया; 
महातेजस्वी गुडाके अजुन उस 
बालक शृतवसांका इस्तलाघव देखकर 
परम ध्रत्तुष्ट हुए । ( १३-१७ ) 
अनन्तर जब प्रतवसी बाण बरपाने 
लगा, उस समय इन्द्रपृत्र अशुन उस 
के बाणग्रहण और सन्धानको लक्ष्य 
करनेमें समर्थ न हुए। बारिक वह 


धृतवमोकी हर्षित करते हुए, भतम 
मनही मन उसकी प्रशंसा करने लमे; 
महाशह कुरुप्रवीर घनज्ञयने सर्पकी 

[ति कुद्ध उस शतवर्माकी मातो उपः 
हात करते हुए प्रीतिपूर्वक उसका प्राण 
सदर थ किया । उस समय धृतवमाने 
अमिततेजस्वी अजुनछे हस प्रकार 
रक्षित होकर उनके उपर प्रदीप्त बाण 
चलाया; धनञ्जय हाथ ध्ृतवमाके 
द्वारा अत्यन्त विद्ध होनेसे मोइवश्चसे 
उनके हाथसे गाण्डीव धनुष पथ्वीप्र 
गिरा । ( १८-२१ ) 
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DONE 


99०३७७०००७ 


: 
be 


DEDDIDISDIOIILILD 


) 


ही 


Tecveeserecessecceceeccssseesseeeceeg 


555666665886०28655%३७४७०९७५३९४७७७७४७>98%9&%%७७७2३>>७७३ 
घलुष। पहतर्तस्थ उव्यखाचिकराद्रिथो । 
बभूव खहा रूपं एक्रचापस्थ भारत 


महाभारत । 


॥ ३३ ॥ 


तरिवाद्गिपतिते दिव्ये महाधतुजि पार्थिव! । 


. [] 6 Pr 
जहाल सखन हालं घृतवओं महाऊ$हडे 


॥ ३४ ॥ 


ततो रोपार्दितो जिष्णुः प्रूज्य इषिरं करात्‌ । 


पा) ky र 
चलुराद तद्विव्थं शरवर्षेववषे च 


॥ १५ ॥ 


हलो इलइलाशब्दो दिवर्पण'लथततदा । 
वाबाबिषानां थूतानां तस्कमाणि प्रधोसताछ ॥ २६॥ 
तत! शेप्ेक्ष्य संकुद्धं कालान्तकथथोपभण्त्‌ | 

जिष्णुं ज्रेग्तका योधाः परितः प्थवारशत्‌ ॥ ९७॥ 
असिस्धत्य परीप्साथे ततस्ते धुववक्षण! । 


परिषदुशुडाकेश तत्राकुदयद्वनेजया! 


॥ ९८ ॥ 


ततो थोघाच जघानाऽऽशु तेषां छ दश चाष्ट च। 


१. 2 कोर RC 7 
मह्न्ट्रषञ्रप्रोतसराथखषहा स पार! 


॥ ९९ || 


तान्लप्रचपान्संप्रेश्य त्वरलाणो धघनंजथ! | 


शरैराज्ीविधाकारैजघात स्वनदद्धछच 


॥ १०॥ 


ते सप्नतवस! लवे ब्रेगतेकमहारथा! । 


है विश्च! तब्यताचीके हाथसे गा. 
ण्डीव घलुष गिरनेसे उस समय उसका 
इन्द्रघनुपक सहृ रूप प्रकट हुआ। 
हे महाराज | घुद्धम उस दिव्य महा 
धनुपके गिरनेपर तवरमा ऊंच स्वरसे 
हंसने लमा । अनन्तर जिष्णु घनझय 
क्रोधित हो हाथसे सविर पॉछकर उस 
दिव्य घनुपक्षे ग्रहण करके बाण वर- 
साने लगे । तय पनझयके पैसे कमेकी 
प्रशंसा करनेवाले अनक प्रकारके प्राणि- 
योड इलहला शब्द आक्ाश-मण्डरपें 
प्रकट हुआ । तिएके अनन्तर ब्रिकी- 


' वासी योद्धाओंते कालान्तक यमफी माति 


कुद उस बिष्णु धनञ्ञयको घर लिया 
अन्तमं उन छोगोंगे घृतयभीकी जय- 
भाषिक निमित्त उसके समीप जाके 
शुडाकेशकी निन्दा करने लगे ! उससे 
उन्होंने अत्यन्त चुद्ध होकर महनेद्रबलः 
सइ कई सो आयत बाणोंसे शीघ्र ही 
उनकी अठारह सेना छंद्दर की । घनं" 
जय उस सारी हेनाक्षो भागती हुई 
देखकर ऊंच स्वरस इंसते हुए शीघ्रता” 
पूर्वक सर्पतदश वाणीत शुका संहार 
करने लणे। महाराज ! ये ब्रिगतेवासी 


[२ अनुगीतापषे , 


आ माहा तान होगा ली 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
न 
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दिशो३सिदुद्वद राजद धर्नजयशराबिधा। ॥ ३१॥ 
तमूचुः एरुणव्याचं संशधदनिषृद्नण । 
तबा&स्म किंकराः बै छरे चे वक्षगास्तव ॥ ३९॥ 
आज्चापघश्व च? पाथ प्रहान्धेष्यामवस्थिताब्‌ ] 
करिष्याच! परियं सर्वे तष कौरवनन्दन ' ॥११॥ 
एतदाज्ञाय पचनं सबा झामत्रवीत्तदा | 
जीवितं रक्षत दषा! आसन प्रतिशह्यताश ,॥ १४ ॥ 
इति भ्रीमदाभारते शदसादरूयां संदितायां वेयासिक्यां आःवमेधिके पर्णि 
अनुगीवापर्वेणि जिगर्तपरामचे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
वैश्ग्पायन उवाच- प्राग्ज्योतिषतधाध्येत् व्यवस्त्ध हयोचम। । 


सगदत्तात्सजस्तत्त निर्थेयौ रणकर्कश ॥१॥ 
सहं पाणुपुत्रस्थ विषयान्तसुपागतमू । 
युयुषे अरतश्रे्ठ वजदःतो महीपति! ॥२॥ 


छोऽभिदिचाय वगराङ्गगदचखुतो दपः | 
अश्वप्तायान्तमुन्सथ्य बघराथिश्चुखो ययौ ॥९॥ 
तमालक्ष्य शहाबाहुः झलूणाड्ष भत्ता । 


महारथयण अजुनके बाणेसि अदित छुरी । (२३-३४) 


होकर कई ओर भागने ठगे । अनन्तर आववमेचिकपर्वमै ७४ अध्याय समा । 
वे लोग सेशपरुनिपूदन पुरुषश्रेष्ठ भेम” dn ५५ भाई) 
ज्ञयके निकट आके उनसे घोले, है श्रीवेशस्पायन मुनि पोले, हे भरत. 


पाये ! इम सव .तुम्होरे किङ्कर तथा | मरे! अनन्तर बह उत्तम बोहा रा 
अनुबती हुए । इन सब प्रेष्य होकर | व्योतिषुरमे जाकर |च ढया तइ 
स्थित हैं, आप हन लोगोंको आका. | गरका इ रकश बजजदय वहां 
करिये । दे कौरबनन्दन ! इम लोण | ऽपित हुआ। पृथ्वीपति बजदृचने 
तुम्हारा समस्त मिया करेंगे । उस अपने दे आगे इए उस पाणे 
समय अर्जुनने उन त्रिगर्तवादियोंकी | घोडेको पत्रढमे इच्छा क । हे 
इस प्रकार आज्ञा की, ' हे रपगण ! राजन ! अनन्तर वह यगद्तका पुत्र 
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1] ८.३ 


ततो याण्डीबनिइंक्तैरिइुभि मोहितो दपः ! 
इयडुल्डुञ्य तं वीरस्ततः पाथुपाद्रवत्‌ 
शत; स दपोक्तमः | 
रणकर्कश? 


पुनः प्रविदय नगरं ददि 


आदशय दागग्रवरं निययां 


वहासासस । 


1१४३ 


1७९॥ 


॥९॥ 


क. च क्ट ९७. 
पाण्डरणाऽऽ्गपचेण प्रियमाणेन सूघति । 


दोवूयता चामरेण श्वेतेन च महारथः 


॥७॥ 


तत; पार्थ समासाच्य पाण्डवानां सहारथप्त्‌ । 
आहयामास वोभत्हु वाल्यान्मोद्राव छंयुगे ॥८॥ 
छ वारणं नगप्रस्य परभिन्नकरटासुखम्‌ । 


प्रषयामास उंकुद्ः म्वेवाम्व ्ति पार्थिव! 


॥९॥ 


विक्षरन्तं महामंघं परदारणवारणम्‌ । 
शास्त्रवत्कल्पितं संख्ये विवश युदटुमदस ॥ १० ॥ 
प्रचोच्चमान; स यजस्तेन राज्ञा महावल! | 
तदाइङ्शेन दित भाइुत्पतिष्यन्षिदाम्वरम्‌ ॥ ११॥ 
चसापन्तत उंप्रेक्ष्य छुद्दो राजन्धनंजयः। 


उस समय इरश्रेष्ठ नहाबाहु अजुन उसे 
देखकर उद्दसा गाण्डीव घतुप चहाकर 
उसकी ओर दौह। तब बीर वज्ञदत्त 
दनझयक्षे बाणोंसे घायल तथा बि- 
माहित होकर प्रोडेक्ो छोडके अजुनकी 
ओर दोडा | अनन्तर इई नृपशरष्ठ बज़- 
दत्त दाणोते घायल होकर नगरमे जाके 
फिर महामातडपर चढे नगारे बाहिर 
डुजा | उस समय उसके ऊपर पाण्डुर 
आतपत्र घरा था ओर अङ्गपर सफेद 
चर सञ्चाठित होता था। अनन्तर 
वह महारथ पार्थके समीप पहुचे बारप- 
रूप, तया मोहनिवन्धनसे रणभूमि 


स्प £6€€€932393 


| 
प 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


>३339333333333933:333 


पुद्धके लिय अन्तो आहान करने 
लगा। हे सहासात ! उठ वजदतने 
अत्यन्त ङु होकर झेताखव अजुनके 
निकट अचलप्श द्चास्रङी भांति 
कहिपत संग्राममे विवश युद्द महा- 
मघ भांति सदचूनेवाले मतवारे हाथी" 
का चलाया । (१-१०) 

उस सपय वह महाबडी गजराज 
वजदत्तके अङ्क्ष ताइनाते मानो 
आकाशमागंमे उडता हुआ माळम हुआ। 


हे महाराज! अईन ५3 
हैं महाराज! अजुन उस हाथीकों आया 


हुम देखके अत्यन्त कुद्ध हुए और 
पथ्वीपर रहके हा्थापर चढे हुए उस 


[a है : 

[२ अनुगीताफ 

reer अअ 
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१४ भाःवमेधिकपर्न । 


999७ 


॥ १९॥ 


वजदत्तस्तत! कुद्धो छुमोचा55शु धनंजये । 
तोमरानप्रिसंकाशान शरूभानिव वेगिताब ॥ १३॥ 
अजुनस्तानछप्राप्ान्‌ गाण्डीवप्रभवे! गरे! | 

द्विषा बिघा च चिच्छेद ख एव खगसेस्तदा ॥ १४॥ 
स तान दृष्टा तथा छिन्नांस्तोमरान्मगदत्तज! । 
इपूनसत्तांसत्वरितः प्राहिणोत्पाण्डवं प्रति ॥ १५॥ 
ततेऽ्चुनस्तृणतरं शमपुङ्गानजिल्लगान्‌ । 
प्रेषयामास संकुद्धो भगदत्ताऽऽत्म्रजं गति ॥ १६॥ 
स तैर्विद्ो महातेजा वञ्चदच्तो महास्रधे । 
मृशाऽऽहतः पपातोव्या न त्येनमजहात्स्याति। ॥१७॥ 
तत! स पुनरुत्खज्य वारणप्रवरं रणे | 


अव्यग्रः प्रेषयामास जयार्थी विजयं प्रति 


॥ १८॥ 


तस्मै घाणांस्ततो जिष्णुनिर्सुक्ताशीविषोपमान्‌ | 
प्रेषषामास संकुद्धो उवलितञ्वलनोपमान्‌ ॥ १९॥ 


स तैविंदों महानागों विलवन्‌ झपिरं वभौ | 
लिप 


वजदत्तके सङ्घ युद्ध करने छगे। तघ 
वजदचने अत्यन्त कुद्ध होकर शीघ्र 
ही वेगवान प्रलमसमूइकी माँति 
अजुनके उपर अग्निश्च बहुतसे बाण 
चलाये। उस समय अजुनने गाण्डीव 
घनुपते छे हुए बाणोंके समीप आये 
हुए बाणोंकों आकाशमें ही दो तीन 
टुकड़े कर हाला । मगदचकै पुत्र वजः 
दत्तने ाणोंको कटे हुए देखकर 
ष्ीप्रतापूर्वक बहुत असक्त बाण 


° 


अजुनकी ओर चलाये अनन्तर अझ" 


ने अत्यन्त शुद्ध दोकर शी ही 


बजदसके उपर शीप्रगामी रक्‍मपुंख 


sccestsusee 


क 


बाण छोडे । वद महातिअस्थी अजुनके 
बाणासे उस महायुद्धे अत्यन्त घायल 
तथा विद्ध होकर एथ्यीपर मिरा, परन्तु 
उसकी स्मृति इ नहीं हुदै । तिसके 
अनन्तर वह जयकी इच्छा करनेवाले 
पजदततते मोह परित्याग करके सावधान” 
चिचसे फिर युद्धभूमिर्म अर्जुनको ओर 
उस श्रेष्ठ हाथीको चढाया । जिष्णु 
घनञ्जयने अत्यन्त छुद्द होकर पहुतसे 
आशीविष तथा अग्निषच्स बाण उत 
हाथीके ऊपर चछाये । उस समय वह 
ष्ठ हस्ती बाणोंत्त विद्ध शेकर रुधिर 
करता हुआ गेरके झरनेयुक्त पर्वतकी 
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गेरिकाक्तामिधारमोऽद्रिवहपत्वण तदा 
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विहाभारतं | ` 


॥ २० ॥ 


इति श्रीपदाभारते शतलाहरूयां संहितायां पैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनगीतापर्चणि वज़दसयद्धे पंचसप्ततितमोऽध्या्ः ॥ ७५॥ 
वैशव्पायन उवाच- एवं छिरात्रमअवत्तदद्धं जरतपेस । 


' अलुनस्य नरेन्द्रेण धुन्नेणेव दातक्रती! ॥ १॥ 
ततश्चतुथ दिवसे घञ्रद्‌त्तो #हाबलः । 
जहास सस्वनं दासं वाकय वेद्थाब्रलीत्‌ ॥२॥ 


अजुभाःजुन तिछस्व न मे जीवन्दिमोध्यसे । 
त्वाँ निहस्ण करिष्यासि पितुस्तोधं यथाविधि ॥ ३ ॥ 
त्था इद्धो सस पिता भरगदच। पितुः सखा । 


हतो दृद्धो बण पिता शिशुं आम योधय 


॥४॥ 


इृत्येबसुक्‍त्या संकुद्ों वजदत्तो नराविप। । 


प्रेषयालाछ कोरच्य बारण पाण्डचं प्रति 


॥५॥ 


संप्रष्यस्राणो बागेन्द्रो बजदत्तेन धीरता | 


उत्पतिष्यशियाक्षाशमसिदुद्राद पाण्डवम्‌ 


॥६॥ 


अग्रहस्तसुखुक्तेन सीकरेण छ नागराहू । 


समाक्षत गुडाकश शेल नालासवारुबुद्‌। 


~ 


आइवमेषिकपवंमे ७५ अध्याय समाह । 
आइवमेथिकपर्वमे ७६ अध्याय । 

। वैशम्पायन ग्रुनि बोले, हे अरस- 
पम ! जिस प्रकार पहले इत्रासुरके सङ्क 
दन्द्रका संग्राम हुआ था, उही भांति 
राजा वज्जदचके सङ्ग अजुनदा यह 
तीन रात्रितक बुद्ध हुआ था। अन- 
म्तर चौथे दिन महावली .वज्नदचने 
ऽप स्वरसे हसकर अजुनसे कहा, कि 
“अजुन | अजुन |] तु खडे रहे! 
जित रहते मेरे निकटसे तुम उबरने 


&९६६६७६७६८६६९९८८८८८८६८६६९८९६४६९४ 


भांति प्रकाशित होने लगा । (११-२०) ' | 


९&€666666626666'&6€€6€66€९6€ 


॥७॥ 


न पाओगे । तुभने अपने पित्र्पद्षा मेरे 
पिता बृद्ध भगदत्तकों मारा है, में बिश 
हू) आज सर अङ्ग युद्ध करो। है कोर! 
नरनाथ पजरद्यने अजुनसे ऐसा कहके 
उनका ओर हाथी चलाया । वह गन 
राज धोबान्‌ वजदसके चलानेपर मानो 
आक्काशप्रागसे कूदता हुआ वेगपूरेक 
अञुनके वाप उपस्थित हुआ । जेत 
पाद जलको वषासे नीलगिरिका सेचन 


'केरता है, पत हो अग्रहस्तप्रयुक्त ब्लोकर 


समूह द्वारा उस गजराजने गुडा" 
केशको संचन किया ( बह नागेन्द्र राजा 


[२अनुगीताप 
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१४ आश्वयेषिकएदै । 


स तन प्रापता राझा सघवादूनदन्शुह! । 


सुखाङम्परसंहातेरभ्यद्रवत फाल्युनप 


॥८॥ 


स दत्याथव नागन्ट्रो वज्रदक्तप्रचादितः | 


आससाद हुतं राजन्कोरयाणां महारथम्‌ 


॥९॥ 


तमायान्तमधालक्ष्य वञ्चदत्तस्थ वारणम्‌ । 
गाण्डीवमाश्रित्य बली न व्यकस्पत शाङुहा ॥ १०॥ 


चुक्रोष यलचच्चापि पाण्डवस्तस्य भूपते! | 
कार्याविध्रमतुस्मृत्य पूर्ददैरं च भारत 
ततस्तं वारणं छुद्धा शरजालेन पाण्डयः | 
निवारयामास तदा वेलेव सकरालयस् 

स नागप्रवर! श्रीमानजुनेन निवारित! । 


॥११॥ 


॥ ११॥ 


तस्थौ शरेविनुन्नाढ़। श्वादिच्छललितो थथा ॥ १३॥ 


निवारितं गजं इष्टवा भगदत्तलुतो इपः। 


उत्तर्जे शितान्धाणानजुने क्रोषसूच्छितः ॥ १४॥ 


अर्जुनस्तु महाबाहुः शरैररिनिधाीमिः। 
वारयामास तान्वाणांस्तदङ्कुतसिवा भवत्‌ 
तततः पुनरभिक्रुद्धो राजा प्राग्ज्योतिषाधिप! | 
प्रेपयासास नागेन्द्रं घलवत्पवतोपस्‌ 


वजदणके 'वलानेपर बार बार अशुनकी 
ओर दोडा । है महाराज ! पञ्रदपके 
द्वारा प्रेरित वह नागेन्द्र मानो जत्य 
करता हुआ वेगपूर्वक फोरबोके महारथ 
अजुनके पास आया । इड्न घन" 
सय वन्नदत्तके हाथीको आया हुआ 
देखकर विचलित न इए। उन्देनि 
मगदत्तके पहले बैरफो स्मरण करके 


बठपूर्वक कद्ध होकर राजा बेजदसके 


दाथाका कायम विन्कारी एमशा । 


| अनन्तर जसे तट सम्मुद्रका रोकता ६, 
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॥ १५ ॥ 


वैसे ही उन्होने कुद्ध होकर शरजारके 


| द्वारा उस हाथीको निवारण किया। 


अगदतपुत्र राजा पम्नदत हाथाका 


` निवारित होते देखकर क्रोधसे मूर्छित 


होके अजुनकी ओर शिकल. किये हुए 
ताण, चलाने ढगे। महाबाहु अजुनने 
शबुसहारक वाथो द्वारा उन बार्णोको 
अद्धुतरुप निवारण किया। (१-१५) 

अनन्तर प्राग्ज्योतिपाधिषति राजा 
वजदत्तये क्रोधित होकर फिर पर्वेतके 
सदृश बलवान हाथीक्षो चढाया । इन्द्र- 


| 
र 
| 
| 
न 
१ 
| 
। 
॥ १६॥ न 
| 
| 
| 
। 
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महाभारत । 
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तक्तापतन्तं संप्रेष्य बलवत्पाकशासनि! । 


बाराचबभिसंकाश प्राएणोद्वारण प्रति 


॥ १७॥ 


~ ~ 6 ह 
छ तेत वारणो राजन्सतस्वाभइता भशम्‌ | 


पपात सहसा सूसौ वज़रुगणण इवाचलः 


॥ १८॥ 


स पतन शुशुभे नागो घनजयशरा$5एत; । 


विशन्निव भहाधीली मही षज्नप्रपीडित 


॥ १९ ॥ 


तस्मिन्निपतिते नागे वजदत्तस्य पाण्डघ। । 
तं न सेतव्यसित्याइ ततो भूमिगत दृपम्रू ॥ २० ॥ 
अन्नवीदि सएतिजा; प्रस्थित लां युषि्िरः | 


राजानस्ते न इन्तव्या धनंजय कथंचन 


॥ ९१ ॥ 


खर्वसेतचरव्याध भवत्येतावता कूलम्‌ । 
थोधाश्वापि त हन्तव्या धनंजय रणे त्वया ॥२२॥ 
वक्तव्याश्रापि राजान! सर्वे छह सुहृज्जने | 


युवि्िरस्थाश्वमेघो सवद्विरतुधयताम्‌ 


॥ २४ ॥ 


इति भ्रातृवच! शृत्वा न इन्मि त्वां नराधिप । 
उत्तिष्ठ न अघं तेऽस्ति स्वस्तिसान्गच्छ पार्थिव ॥२श॥ 
आगच्छेथा महाराज परां चेन्नीसुपस्थिताम्‌ । 


पुत्र अजुनने उस नागेन्द्रको आते हुए 
देखकर बलपूर्वक उसके उपर अग्नि- 
सदश बाण चलाया । हे राजन ! 
बाणोंके द्वारा मर्मेस्थलोमें अत्यन्त चोट 
ढनेसे वह हाथी बरसे टूटे हुए 
प्तक भाँति सहसा पृथ्वोपर गिर 
पडा | उस समय षद गजेन्द्र अजुनके 
बाणोंकी चोटसे गिरके बजे ्रपीडित 
पृथ्वीमें प्रविष्ट पर्तकी माति शोभित 
हुआ । (१६-१८) 

जब चञ्नदतका हाथी मरके गिर 
पडा, उब अजुन पृथ्वीपर स्थित राजा 


वजद्चसे बोले, ' तुम्हें मय नहीं है। 
मेरे चलनेके समयमें महातेजस्वी युधि- 
हिरने मुझसे कहा था, कि हे“ धनञ्जय ! 
राजा लोग यदि तुम्हारे प्रतिकूलचारी 
दोषे, तोभी तुम युद्धमे उन्हे तथा उन- 
की सेनाको न मारना; बहिक उन्‍हें 
कहना, कि आप लोग सुहृदोंके सहित 
युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञम अधिष्ठित 
होतें ।” हे नरनाथ! में भाईकी आज्ञा. 
सुधार तुम्हे न मारूगा, जो किया है, 
वह यहांतक ही हुआ, तुम्हे भय नहीं 
है, तुम उठके इद्वलपूर्वक गमन करो | 
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१४ भाध्यमेशिकपर्व | 


॥ १५॥ 


एवमुक्तः स राजा तु भगदत्तात्यजसतदा 


तथेत्थेवाध्रवीद्वाक्यध पाग्डवेपामिनिजित) 


॥ ९१६ ॥ 


इति धीमद्दाभारते शतसादरूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्णि 
अनुगीतापबंणि बज्द्त्तपराकमे षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ 


शस्पायन उवाच- सनन्‍्धवरणलदयुद्ध ततस्तत्य झरादन। । 


इतशेषेमहाराज 


तानां च सुतेरपि 


॥ १॥ 


तऽचताणस्जुपश्रत्य वषय खतवाहनमप । 


परत्युद्यपुरदूष्यन्वा राजान! पाण्डवषससू 


॥९॥ 


अचत परायृदय विषयान्त विषापमा। | 


न भय चक्षिरे पाथाद्धीमसेनादनन्तरात 


न ३ ॥ 


तेऽविद्रादचुष्पारणि यज्ञियस्य हथस्ण च । 


वीमत्सु प्रत्यपद्यन्त पदातिनघवर्थितक्ष्‌ 


॥४॥ 


ततस्त त भहावीया राजान! प्यवारवन । 


जगाषन्ता नरव्याप्र पूद वातकुता याष 


॥५॥ 


ते नामान्यपि गोत्राणि कर्माणि विविधानि च । 


कीत 


% Pa 
यन्तस्तद पार्थ शरवर्षेरवाकिरन्‌ 


॥६॥ 


उपस्थित चत्री पूणवा बुद्धिमान धम- 
राजका अशवमभ यज्ञ दोगा, उस समय 
तुम वहाँ गमन करना । अनन्तर भग- 
दत्तका पुत्र राजा वजदत्त अजुनक हारा 
निजित तथा उनका ऐसा ऐसा वचन 
सुनक बोला, कि बही होगा । (१९-२६) 
आश्वमेधिकपर्वमे ७६ अध्याय समाप्त । 
आइवमेघिकपर्चमे ७७ अध्याय। 
वश्चम्पायन द्युति चाले, है महा 
राज! अनन्तर मर 
राजवाशयाके सङ्ग अजुनका युद्ध होने 
लगा। सिन्धुराजगण इवेतारच अजुवका 


बच हुए सिन्धुः 


राज्यम आया हुआ सुनके असह्यता- 
पूर्वक युद्ध करनेफे लिये उनके सामने 


आये । उन विषधद्टश सिन्धुराजगणने | 


निज राज्यके बीच घोडको पकड लिया, 
वे मीमसेनके साई अर्जुनसे मयमीत न 
हुए । उन महाक्रपी राजाओने पहले 
झरनिकृत दोनेसे जिगीपाके वक्षे होकर 
अर्चुनके समीप ,जाकर यज्ञीय अञ्वके 
अघुगामी पदातिरूपसे स्थित धनुष्पाणि 
धनञ्जयको येर लिया। उन लोगोंने 
युद्धमें अपना अपना नाम, गोत्र आर बि 


१९७: 
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दिध कम कहके बाणाका वर्षास इन्द्रपुत्र 4 
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सएासारत। 
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ते किरन्त। शरत्रातान्वारणप्रतिवारणान्‌ | 
रणे जथसधीप्सस्त। कोन्तेयं पयवारयन्‌ 

ते खलीक्ष्य च त कृषणसुग्रकलाणलाइच। 
सवे युयुधिरे वीरा रथस्थास्तं पदातिनस्‌ 

ते तभाजपिरे धीरं निवातकव॒चान्तकयू । 
संशप््कनिहच्तारं हन्तारं सेन्धवस्य च 

ततो रथसहस्रेण इघानासयुतेत च । 
कोष्ठकीकुत्य बीसत्लुं प्रहटमनसो$्भवन्‌ 
तं स्मरन्तो वर्ध वीराः सिन्धुराजस्य चाहवे । 
जघङ्गयस्य कौरव्य शरे सव्यसाचिना 

तत? पजन्यपत्सर्वे शरृष्टीरवाखजन्‌ । 

ते? कीण। शुझुसे पार्थो रविसेघान्तरे यथा ॥ १२॥ 
छ घारे! खभवच्छन्नखकादी पाण्डवर्षभ! | 
पञ्जराव्तरसंचारी शछुन्त इव भारत 


॥७॥ 


॥ ८ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 


चेलोक्यमञ सवद्राजन रविराखीब निष्प्रभ! 


॥ १४॥ 


तत्तो दवौ सहाराज भारतो लोषदर्षण; । 


अ्ुनको छिपा दिया। शाजाओंने युद्धम 
जयकी अमिलापा करडे पारणनिवारण 
बाणोंक्षो चलाते हुए इन्तीपुत्र धनञ्ज- 
यको घेरा; वे वीर रोग रथपर चढके 


पेदलर्थित श्यामवरणे शरीरसे युक्त 


उग्र कृपे करनेवाले अशुनको देखकर सव 
कोई एकबारही युद्ध करने लगे। अनन्तर 
उन लोगोंने निवातकवचान्तक संशप्त 
कोंके नाइक सेन्धवसंददारकारी अलुनक्ो 
घायल किया । ( १-९) 

हे कौरय ! युद्धमें सव्यसार्चके 
दाथसे सिन्धुराज जयद्रथका वध सरण 


Seceeeeeeeeeesecceesseeeseeebeeeesssss 99998939399939999993393999939939 ७ 


ततो हाहाळुतं सर्ष कौन्तेये पारपीडिते । | 
| 


परके वे लोग एक हजार रथ और दग 


हजार धोडोळे द्वारा अजुनको घेरकर 
अत्यन्त हर्षित हुए। अनन्तर जब थे 
लोग अजुनपर पजेन्यकी भांति बाणोको 
बरसाने लगे, उत्त समथ अजुन उनके 
वाणासे छिपकर इस प्रकार शोमित 
हुए जसे बादलोंके बीच सूय बोमित 
हाता ह। ( १०-१२ ) 

है भारत! वह बाणोंसे छिपकर पक्ष 
रान्तर-सञ्चारी कुनकी माति शोमा 
सान हुए; अनन्तर झुन्तीपुत्रके बाणों 
अति पीडित होनेपर, ब्रिलोकपासी सब 


ते 


अध्यांव ७५] 


| 
। 
| 
$ 
$ 
; 
| 


कक किक कक ककत क्त कक कळस क किसना किक 3 फफ किक कि किक कक हकर 


५४४७३ येडा हकती कत PRES 


१४ आंभ्यमेधिक्षपने । 


ies eRe le 

ee 
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राइरग्रसदादित्यं युगपत्सोघम्नेष च 


॥ १५॥ 


उल्काश्र जघिरे सूय विकीयन्त्य! समन्तत। । 


वैपधुश्वाभवद्राजन्केलासस्थ पहागिरे। 


॥ १६९ ॥ 


मुमुजु; श्वासमत्युष्णं हुःशोकसमन्विता। । 


C= ७ ~ ५० 
सप्तषयों जात मयात्तथा देवषेयोऽवि च 


ANN 


॥ १७॥ 


शाश चाऽऽ विनिसिद्य मण्डलं छशिनोऽपतन्‌। 
विपरीता दिशश्चापि सर्वा धूमाईच्कुलासथा ॥ १८॥ 
रासभाइणछंकाशा धछुष्मन्तः सदियुतः । 

आधृत्त्य गगनं मेघा सुसुचुमासशोणितस्‌ ॥ १९॥ 
एदमासीतदा चीरे शारवर्षण छंबृते । 


फाल्णुने भरतश्रेष्ठ तदङ्ुत्तमिवा अघत्‌ 


॥ ९० ॥ 


तस्य तेनावकीणस्थ शरजालेन सवेत! । 


मोहात्पपात याण्डीवमावापश्च करावपि 


॥ २१ ॥ 


तस्मिन्मोइलवुधापे शरजालं महत्तदा 


सैन्धवा सुसुचुस्तूर्ण गतसरवे पहारथे 


॥ ९३ ॥ 


ततो मोहसमापतन्न झाल्या पार्थ दिवौकसः । 
NNN प कप त 


प्राणी हाहाकार करने लगे और सर्य 


तेजराद्वेत हो गया । हे महाराज ! उस 


क. ¢ 


समय रोएको खडा करनेवाला वायु बह" 
ने लगा, राहुने एक ही समयपें चन्द्रमा 
और दरको ग्रास किया, उल्कासमूहसे 
इये स प्रफारसे छिप गया, कैलास- 
गिरि कांपने लगा ओर सक्षि तथा 
देवि होग दुखित तथा झोकात 
होकर अत्यन्त गम शास छोड़ने 
हमे । ( १३-१७ ) 

अनन्तर आकाशे चन्द्रमंडल गगन- 
मण्डलको भेदकर पतित हुआ, सथ 
दिक्षा धूएंसे परिपूरित होनेसे विपरीत 


बोध होने रुबी, ९ासमारुणबर्ण विशिष्ट 
धनुष और बरिजलीवुक्त छप बादल 
आकाशमंडलें भ्रमण करते इए मांत 
और रुविरक्ती वर्षा करने लगे । हैं 
अरतपम ! जब पीरभेष्ठ धनञ्जय वाणोंकी 
वीते छिप गये, तब इही प्रकार 
अनेक भांतिकी अद्भुत घटना होने 
लगीं 1( १८-१० ) 

अनके शरजाढसे छिपतेपर मोह" 
बशते उनके दाथसे आण्डीव और 
हाथके रोदेकी चोटको रोकनेषालो चम 
पट्िक्ा गिर पडी, मददारथ अजुन के 
मूच्छित तथा चेतरहित होनेपर मी 


2999999999%9990%99999966806688666699939 
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महाभारत । 
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खर्चे विज्स्तमनसस्तस्य शान्तिकुतो$भवत ॥ २३ ॥ 
क ९ ० ९०. 
तत्तो देवणय। सर्वे तथा सप्तपथोंडणि च | 


TES 6 
हापयशण् विजय जेपुः पा्थेस्थ धीमत! 


RAN 


॥ २४ ॥ 


तत! प्रदापित देच। पाथतजास पाथेच | 


तस्थायचलवद्धाबान्धग्रास परघाखाबत 


॥ २५ ॥ 


विचकर्ष घनुरदिव्यं तततः कौरधनन्दनः | 
यन्त्रस्येवेह शाब्दो5सून्महॉस्तस्थ पुन पुनः ॥ २६ ॥ 
ततः ख शरवर्षाणि प्रत्यमिणान्प्रति प्रशु। । 


ववष धनुषा पाथों वर्षाणीव पुरंदर! 


॥ २७॥ 


ततस्ते सेन्धवा योधाः सघ एव सराजका! । 
नाइइ्यन्त शरा कीणा झाल भरिव पादपाः ॥ २८॥ 
तस्य शब्देन वित्रेसुभयाताश्च विदुद्धचु! । 
बुमुचुशाञ्ुशोकाता) शुशुशुश्चापि सेन्पवा। ॥ २९ ॥ 
सन्धवान्‌ व्यचरहछी । 


तास्तु खवान्नरव्याधः 


अलातचक्रवद्राजत शरजाले। समार्पयत्‌ 


॥ १०॥ 


तदिन्द्रजालपातिसं पाणजालभमिन्नहा । 
न य क स RR 


सिस्घुराजगण उनके ऊपर शीघ्र शरजाल 
छोहमेसे निवृत्त न हुए । तव युहोक- 
बत देवताइन्द्र अजुनको मृत 
जानकर भासत वितते उनके तिमिर 
शान्ति करनेमे प्रवृत्त हुए और दवि, 
बक्षाप तथा सप्म्षिृृन्द बुद्धिमा 
अजुनके लिये र 2 वी 
लगे । (२१--२४) 

दे राज्‌ | ठिसके अनन्तर देवता- 
भ हारा तेजसे प्रदीप्त होनेपर वह 
परमाज्नवचा बुद्धिमान्‌ अजुनने युद्धम 
अचका भांति निवास क्रिया | फिर 
उनके दन्य धनुषको क्षेण करते रहने- 


tetteeecciceeeenesiecesse 


| 
[ 
| 
$ 


| 


पर उनका धार वार महान्‌ छब्द होने 
छमा । अनन्तर जैसे इन्द्र जल बरसते 
है, बस अजुन दृष्य धनुष्ियक द्वारा 
विरुद्धाचारी शह्ुओंके ऊपर बाणोंकी 
वर्षों करत ठगे । जेते इक्षसमूद शभ 
सयूइस परिपूरित होते हैं, वेधे ई 
राजाक सहित सिन्धुदेशीय योद्धा लो 

अजुनेक वाणाप छिपकर अहृदय हुए; 
सेन्धघगण उनके झढ्द्से त्रातित, भयातें 
आर शोकात होकर अल्लॉसे आंध्र बहति 
हुए इधर उधर होने लभे। है महाराज! 
पेलवान्‌ अजुन शरजाठपे सैन्धव 
घरको परिपूरित करते हुए अलात 


999999928929290999999999999999999 छ 


[ २अनुगीतापद | 


'929292%&999998999999999999338398| 


अध्याय ७८] १४ भाःवमेधिकंपेव । ३०१ 


5856 986668<6666685586556666९55356555555255555055555555535555555059 5 
विखज्य दिक्च सर्वाछ महेन्द्र इव वञ्जकृद्‌ ॥ ३१॥ 
मेघजालनिभं सैन्य विदार्थ शरष्टिभिः ! 
विषमो कौरवश्रेष्ठः शारदीय दिवाकर! ॥ ३९॥ 

इति थीमहासारते शतलाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमे चिके पर्वणि 

अनुगीतापर्वणि अश्वानुखरणे स्षसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७॥ 
वे्म्पायन उवाच - ततो गाण्डीवभृच्छ्रो युद्धाय सङ्टपर्धितः । 

विषभौ युधि हुर्षषों हिमवानचलो यथा ॥१॥ 

ततस्ते सैन्धवा योधा? पुनरेष व्यवस्थिताः | 

व्घशुञ्चन्त सुसंरव्धाः शरबर्धाणि आरत ॥२॥ 

तान्प्रहस्थ महाबाहुः पुनरेव व्यवस्थितान्‌ । 

तत! प्रोवाच कौन्तेयो सुसूषून 'छक्ष्णया निरा । 

| युध्यध्व॑ परया शक्त्या यत्बं विजये मम ॥ ३॥ 
कुरुध्व सर्वकार्याणि महद्वो भयमागतम्‌ । 
एष योत्स्यामि सवास्तु निवार्थ शरवाशुराष्‌ ॥ ४॥ 


| 
| 
तिष्ठध्वं युद्धसनसो दर्प शमायिताऽस्मि वः । | 
| 
ँ 
र 
| 
| 


DODD PPP. PPP PPD ७-3 छ 


एतावदुक्त्वा कौरव्यो रोषाद्गाण्डीवसृत्तदा ॥५॥ 


चक्की भांति भ्रमण करने लगे | छत्ु- ' | द्विभाचलकी भांति प्रकाद्गित हुए; तय 


घाती धनंजयने वज्रधारी महेन्द्रकी भांति सैन्धवी सेना अधिक संरम्मके सहित 


| 

| 

| सब दिशाओंमें इन्द्रजालसइश्च बाण फ़िर द्मे उपस्थित होकर बाणोकी 

जाल चलाया । हे महाराज ! कौरवेन्द्र | वर्षा करने लगी। (१-२) 

| धनंजय बाणवृष्टिक द्वारा मेघनालसदश सद्ववाहु इन्तीपत्र दू सेन्धवोके 

| सेन्वव-वीरोकी सब सेना विदारित | गणको फिर युद्धमें उपस्थित होते देख 

| करते हुए . शरत्काठके घयसमान सुझो- क्र सते हुए यह मधुर बचन बोले, 

& मित हुए | ( २५-३३) कि तुम ढोग समपिक शक्तिके अनुपार 

| आश्वमेधिकपर्वेमै ७७ अध्याय समाप्त । बुद्ध करके युद आवन (ठच यत करो 

| आश्वमेधिकपर्वमे ७८ अध्याय । आर सव काये उम रीतिस पूरा करो; 
ीवेश्रम्पायन मुनि बोले, तिसके | तुम लोगोको महच्‌ भय उपस्थित हुआ 

| अनन्तर गाण्डीवधारी दुर्भष अशुव | है। में अकेठाही शरजाल निवारण 


कि क्र ~ ~ ~ ७७७४ 
के निमित्त रणभूमिमें उपस्थित होकर करके तुम लोगोंके साथ बुद्ध करता हूं, 
® क ततारवपाहित पचत क... 


२०९ 


तुष लोग पुद्धसवा होकर थोडे सपयतक 
स्थिर रहो, में श्ञीघ्रही तुम लोगोंका 
घमंड तोड दुंगा । (३--५) 

हे सारत | अजुन इतनी बात कहके 
उस समय जेठे भाईने जो कहा था, कि 
हे तात! धुद्धमें जिगीषु त्रियो न 
मारता, केवल जय करना । उसे समरण 
करके ऐसी चिन्ता करने ठगे, कि 
राजेन्द्र घमराजने चरहत्या इरनेके 
निषेध किया हे, वह शुसपचन किस 
मकार मिथ्या न होगा । यदि राजा 
लोग पुझे न मारे, तमी उनकी आज्ञा 


tetseeeeeeeeeeee 
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संह्दासारत । 


| 
{ 
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कककककककककककककक कक क कफ कक कक कक कक न कक फक कक कक कक रक 
ततो5थ वचतं स्वृत्वा भ्रातुज्येष्ठल्य भारत । 
हन्तञ्या रण तात क्षत्रिया विजिगीषवः 
ज्ेतव्याश्रेति पत्परोक्ते धमराज्ञा महात्मता । 
तघाभाल ख तदा फाल्गुन; पुरुषषेल 
इत्युक्तोऽहं नरेन्द्रेण न इन्तव्या रुपा इति । 
कर्थ तन्न सृषढ स्थाद्वलराजवच शुभम्‌ 
न इन्येरश्च राजानो राश्चाङ्ञा-कुता रषत्‌ । 
इति संचिन्त्य स तदा फाल्गुन; पुरुषप भः 
प्रोवाच वाक्यं पर्स्ञः सैन्धवान्‌ युद्धदुर्मदान्‌ । 
अयो वदासि युष्साक त हिलेयलवस्थितान्‌ ॥ १०॥ 
यञ्च वश्यति संग्रामे तदारमीति पराजितः । 
एतच्छूरत्वा यचो घं रच्य हितमात्मनः | ११॥ 
ततोऽन्यथा कृच्छूगता सविष्यध नयाऽदिताः । 
एवसुषत्डा तु तान्दाराठ युयुध झुरुपुगव+ 
अडुनाऽताव उकुद सतुदावाजिगांपा सि! | 
शतं शत्तसइखाणि शाराणां ततपवणास्‌ 
ऊुछुचु) सेन्धवा राजंस्तदा गाण्डीदधन्वाने । 


1६ ॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


लोगोका कल्याण होगा, में तुमसे वह 
वचन कहता हूं । तुम लोग मेरे समीप 
हार मानके मेरे इरणागत होनेसे में 
तुम्हे न मारूंगा, तुम लोग मेरा यह 
चचन सुनके अपने हितका उपाय करो, 
यदि इसके विपरीत कार्य करोगे, तो मेरे 
वाणोंसे पीडित होकर अत्यन्त डेबर 
पाओगे । ( ६-१२ ) 


0 मण 


कुरुपुजूष अजुन उन वीरो इतना 
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१४ आश्वमधिफपई । 


॥ १४॥ 


विच्छेद निदितेर्वाणैरन्तरा छ घनंजथ! । 
छित्त्वा तु तानाशु चेव कपान्‌ शिलाशितान्‌ ॥१७॥ 
एकैकमेषां खमरे बिभेद निशिते; दारे! । 


तत! प्रासांश्च शक्तीश्च पुनरेव धनंजयस 


॥ १६॥ 


जयद्रर्थ हतं स्पृत्वा विक्षुएः सेन्धचा छुपा । 


तेषां किरीटी संकल्प मोघ चक्रे महाघल। 


॥ १७॥ 


सवस्तानन्तरा छिस्वा तदा चुक्रोश पाण्डव! | 


तथेवापततां तेषां योधानां जयगृद्धिनाम्‌ 


॥ १८॥ 


शिरांसि पात्याभास भछेः सन्नतपर्वभिः । 


तेषां प्रद्रवतां चापि पुनरेचाभिधावताप 


॥ १९॥ 


निवतेतां च शाव्दोऽशूत्पूणस्येव महोदधेः । 


ते वध्यमानार्तु तदा पार्थेनाभिततेजला 


॥ ९० ॥ 


यथाप्राणं यथोत्साहं योधयासाउरजुनम । 


ततस्ते फाल्गुनेनाजौ शरे? उन्नतपर्वासि! 


॥ ३१ ॥ 


कृता विसंत्रा भूमिष्ठा! छान्तवाहनसैनिकाः। 


वचन कहके अत्यन्त करद विजयकी 
च्छा करनेवाले बरोक सङ्ग क्रोधः 
पूरक युद्ध करने छगे। हे महाराज ! 
उस समय सेन्धबगण गांदीषधारी 
अजुनके ऊपर सैकड़ों तथा सहसों नत- 
पर्व बाण चलाने लगे । अजुनने अपने 
चोख भाणोते उनके समागत घिषेले 
सपसद्च॒विपसे घुम्ने इए प्राणोको 
आकाश्चमे ही काटके गिरा दिया । फिर 
उन्होंने युद्धमें चोखे बाणोंसे पैन्धवोंके 
कडूपत्रयुक्त द्विरापर विते हुए वाणों- 
को श्लोघ्र ही काटके उन्हे पेधने लगे.। 
अनन्तर सिन्धुराजगण जयद्रथके वधषका 


वृत्तान्त स्मरण करके [फिर अजुनके 
उपर प्रास और शक्ति चलाने लगे । 
महाबली अशुंनने सैन्धवोंके प्रास और 
प्क्तियोंकों आकाशमें ही काटके उनके 
सङएपको व्यथे करके आक्रोश प्रकाश 
किया और जयकी इच्छा करनेवाले 
समागत सेन्थव , वीरोंके सिर सन्नतपर्व 
यक्लाल्नके द्वारा फाटके गिराने छगे। 
उन लोगांके लोटने और फिर. बेगपूर्वक 
अजुनके सामीप आते रहनेपर परिपूर्ण 
सपुद्रकी भांति तुग्नुछ शब्द उत्पन्न हुआ | 
उस समय वे लोंग अमित तेजस्वी 
अजुनके द्वारा घायल दोके ग्रक्ति और 


३०३ 
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३०४ 


रि 


उत्पाइपूर्वक उनके सङ्ग युद्ध करने 
लगे। अनन्तर वे लोण वाइन तथा 
समस्त सेनाके सहित युद्धमें अजुनके 
वाणोंकी चोटसे थक्षकर चेतरहित 
हो गये । ( १३-२२) 


सिन्धुराजगणको पीडित समझकर सेना 
शान्तिके लिये बाती सुरधपुत्रके सहित 
सथर चटके अजुनके समीप जाकर 
आतसवरसे रोने उगी । घनजेयने उसे 
देखकर धनुष परित्याग किया । अजुन 
धनुष परित्याग करके सम्मानपूर्वक 
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काछाबिति ततो राजन्छु 


अनन्तर इतराष्ुकी पुत्री दुंशळा - 


पहासारत। 


॥ २३॥ 


॥ ९४॥ 


॥ २९ ॥ 


भगिनी दुःझलासे बोले, कहो, में कोनसा 
९ ७ २) 

काये करुं ? तब दुःशला उनसे बोली, 

हे यरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा स्वसतीयात्मज 


शिशु तुम्हें प्रणाम करता है, हे पुरुषः 


श्रेष्ठ पार्थ ! तुम इसकी ओर कृपाइष्टि 
करो । हे राजन्‌ | अजुनने हुग्चलाका 
ऐसा वचन सुनके पूछा, कि इसका 
पिता कहां हैं १ ऐसा पूछनेपर दुःशला 
उससे कहने लगी, इस बालकका पिता 
पिठ्शोकसे सन्तापित तथा आते होकर 
जिप्त प्रकार विषादपू्ेक पश्चरवको प्राप्न 


[२ अनगीतापधै 


ताँस्ठु खबात्परिग्लाबाल्‌ विदित्वा घुतराष्ट्रजा ॥२२॥ 
दुःशला घालसादाय तहारं प्रयया तदा। 
सुरथ्स्ण खुले दीरं रथेनाथागलत्तदा 
शास्त्यर्थ सवेथोधानासभ्यगच्छत पाण्डवस्‌ । 
सा धनंजयमालाच्य दरोदाळतस्वर तदा 
घनंजथो$पि तां इद्टा घचुर्दिलसजे रुः । 
झसुत्छ्य घलुः पार्था विधिवद्धगिर्तीं तदा ॥ २५॥ 
प्राह कि करवाणीति खा च त प्रत्युवाच ह । 

एष ते बरतश्रेछ स्वस्ीथत्या55त्सज! शिहुः॥ २६॥ 
अभिवादयते पार्थ तं पएघ पुरुषषेण | 

इत्युक्तस्तस्य पितरं सपप्नच्छाइज्ञेनस्तथा ॥ २७॥ 
शला वाङ्यसन्रवीत्‌ । 
पितुशोकासिछतप्लो दिषादाततोऽस्य चे पिता ॥ २८॥ 
पश्चत्वल्णणद्वीरो यथा तन्ते निशामय" 
ख पूर्व पितरं श्रुत्या इतं युद्धे त्वयाऽनध 
त्वासायतं च संश्रुत्य युद्धाय हथसारिणद । 
पिलुछ इत्युछुःखातों जहात्पाणान्धंजय ॥ ३०॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
- 
| 
| 
- 
। 


हुआ है, बह मेरे निकट सुनो । (२२-२९) 1 
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अंक प्रसिद्ध होता है । 


अङ्क १११ [ आश्वमेषिकपर्व ४ ] | - 
॥ महाभारत | 
| संप!दक- हा सातवळेकर, 
| (2 | स्वाध्याय मंडल, आंध, जि. सातार र १. 
ह महाभारत | | 
व 
प्र विकास १०० एकाः ए | | 

|| 


१३ अँकोका अर्थात्‌ ११०० 


फोका मूल्य म०अएभ्छे६) रु*ओर 
बी, पी, से ७) रु० है। 


मंत्री-स्वाध्याय-मंडल, औंध, ( जि. सातारा ) 
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१४ आध्यमेधिक्रपव । 
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प्राधा धानत्सुरित्यव नाम श्रत्वंच तऽनघ । 
चिषादात! पपाताच्या भवार च सला$5त्मज! ॥३१॥ 
त इता पातत तचर ततस्तस्पा$$त्मज प्रभा । 
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गृहीत्वा समलुप्राप्ता त्वामद्च शरणैषिणी 


॥ ३९ ॥ 


त्युकत्वाऽऽनस्वर सा तु छुाच धृतराष्ट्रजा । 


दानादान त्थत पाथसन्रवाचाप्यधाइुग्चम्‌ 


॥ ३३॥ 


स्वसार समबक्षस्व स्वलांया$ःत्सजसव च | 


कतुमहसि धर्मज्ञ दयां कुरुकुलोद्वह 


॥ ३४॥ 


विस्शृत्य कुरुराजान तं च अन्दं जयद्रथस्‌ । 


आभिमन्योयेथा जात! परिक्षित्परवीरहा 


॥ ३५ ॥ 


तथाऽयं सुरथाञ्ञातो भम पोश्रो लहासुज! । 

तमादाय नरव्याघ संप्राप्ताऽस्मि तवाऽन्तिकम्‌॥ ३६ ॥ 
iy ० कै कि. १ क 

घशप्ताथ सवेयोधानां शृणु चदं वचो मम । 


आगतोऽयं पहाधाही तस्य भन्दस्य पुन्नक; 


॥ ३७॥ 


प्रसादमस्य घालस्य तस्मात्त्वं कतुमहोसे । 


है अनघ ! उस सुरथने तुम्हारे 
हाथसें पिताका मरना तथा घाइका 
अनुमरण करते हुए युद्धके लिये तुम्हारा 
यहांपर आना सुनकर पिताके मृत्यु- 
जनित दुःखते अत्यन्त आते होकर 
प्राण परित्याग किया है।हे प्रभु ! 
मरा सुस्थ यह सुनके फि बीभत्सु आये 
ह, तया तुम्हारा बास सुनकर श्लोक 
अत्यन्त आत होकर प्रथ्वापर गिरके 
अर शया । हे पार्थ ! में पुत्रको षहाँपर 
गिरा तथा मरा हुआ देखकर उसके 
पुत्रको लेकर आज तुम्हारे शरणम आई 
हुं । वह धृतराष्ट्रकी पुत्री दीना दुः'शला 
आतस्वरमे ऐसा ही कहके, आंद पहाते 
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हुए दीनभावसे स्थित सिर नीचा किये 
हुए अजुनसे फिर कहने लगी। हे 
धर्मज्ञ ) उस कुरुराज दुर्योधन औरं 
जयद्रथो भूलकर स्वत्ता तथा स््रीय 
पत्रको कृपापूर्वक देखकर तुम्हें दया 
करनी योग्य हे । हे : झुरुकुलपुरन्वर ! 
परवीरघाती परिक्षित जिस प्रकार अभि- 
मन्युते. उत्पन्न हुआ हे, मेरा यह मद्दा- 
भुज पोत्रमी उस ही भांति सुरथके 
द्वारा जन्मा है। है पुरुषभरेष्ठ ! में उस 
पौत्रको लेकर सब सेनाक़ी शान्तिके 
लिये तुम्हारे निकट आई हुँ । हे महा" 
बाहो! यह मन्द सुरथपुत्र तुम्हारे समीप 
आया दे, तुस इसपर अनुग्रइ करो । हे 
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एष प्रसाद शिरसा प्रशसार्थसारंदस ॥ ३८ ॥ 
याचते त्वां सहाबाहो शाम गच्छ धनंजय | 
बालस्थ हतघन्धोञ्च पार्थे किंचिदानतः ॥ ३९॥ 


प्रसाद छुर धघषक्ष ना सन्युवशसन्वगा । 
तसनाय दश च वस्टुत्यास्य पितामहस ॥ ४० ॥ 
आगस्कारणसत्यथ प्रलाढ कठुषहास | 


एव ब्नुवत्या करूण हु!आळाया भनजयः ॥४१॥ 
घरखत्य देवा गान्धारा एतराष्ट्र च पाथिचम्‌ | 
उवाच ढुम्लशाकात। क्षत्रघस व्ययहयत्‌ ॥ ४२॥ 


यत्कुत वान्धवा। खव सया नाता यमक्षयम्‌ । 
इत्युकत्वा बहु सान्त्वादि पसादसकराज्यः ॥ ४३॥ 
परिष्बञ्य च तां प्रीतो विससर्ज श॒हान्प्रति ॥ ४४॥ 
हुभशला चाप तान्‌ योधान निचाय महतो रणात्‌ । 
संपूज्य पाथ प्रयया गृद्दानेव शुभानना ॥ ४५ ॥ 
एव निजित्य तान्वारान्सन्धवान्स घनजघः । 
अन्वधावत घावन्त त ह्य कामचारिणम्‌ ॥ ४६॥ 
तत्ता खुगासवा5$काशे थथा देव! पिनाक कू । 


अरिद्मन ! यह बालक शान्तिके लिये 
सिर तीचा करके तुम्हारे समीप यह 
थना करता है, कि तुस शान्त हो 
जाआ। ६ पाथ! इस वाल्धवरहित अङ्ग 
पाउकके उपर कृपा करो, इसपर कद्ध 
न हाता | घन उस अनाय अत्यन्त 
अपराधी नुशस इस बाहकके पितामहो 
भूलकर तुम्ह इसके ऊपर प्रसन्न होना 
उचत इं । (२९-४१) 


जब दुःशला करुणवाक्मसे ऐसा | 


वचन बाली, तब धनञ्जय राजा उतराष्ट्र 
अर गान्धारीदेवीको सरण करके दुःख 


IS Seeseeceeeceneeesesseeeesnnsss) 


तथा शाकहे अत्यन्त आते होकर कत्र 
वमक बिन्दा करते हुए कहने लगे, 
कि उस कषुद्रचित्तवाले राज्यलोमी मानी 
दुयाधनका धिक्कार है, उसहीके कारण 
य सब वान्धव मेरे हारा यमहोकमे 
गय ६। अजुनने इस्री भांति बहुतसे 
सात्त्वन-वाक्य कहके बालकपर कृपा 
अक्राशित करके प्रीतिपूर्वक दुःश्चलाको 
अभिनन्दित करके गृहपर भेजा। शुभा- 
चना हुंशला भी उस सेनाको युद्धसे 
छोंटाकर अजुनको प्रणाम करके गुइपर 
गर । धनक्षयने इही प्रकार सेन्धव 
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संसार त तथा वीरो विधिवय्यज्ञिय हय ॥ ४७॥ 
स च वाजी यथेष्टेन तांसतान्देशान्‌ यथाक्रप्रभू । 


विचचार यथाकाल कण पाथस्छ वधयब्न्‌ 


॥ ४८ ॥ 


कमण स हयस्त्वचं विचरन्पुरुषषेभ । 


साणपूरपतेदराघुपायात्सहपाप्डव! 


॥ ४९॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुथ्याँ संहितायां पैयासिक्यां आप्वमैधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि सैन्धवपराजये अएसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
भ्रस्पायत उवाच- आस्वा तु रपातं! प्राप्त पतर बञ्चवाहनः 


चयथा वनथंचाथ ग्राह्मणाथएर। छर! 


॥१॥ 


सांणपूरश्वर त्वेवझुंप्यातं धनंजयः | 


नान्यनन्द तस सधावा कषत्रधमबवुस्सरन्‌ 


॥ ३॥ 


उवाच च स धमात्मा ससच्यु! फाल्गुनस्तदा । 


प्राकयय न ते युक्ता बहिस्त्व क्षचघल्तः 


॥ ३॥ 


सरक्ष्यमाण तुरगं घोधिष्ठिरसुपागतम्‌ । 
याज्ञिय विषयान्ते मां नायोत्सी। कि चु पुजक ॥ ४ ॥ 
धिक्‌ त्वामस्तु सुहुबुदि क्षत्रघसंघहिष्कृतम्‌ । 


यो मां युद्धाय संप्राप्त सासेव प्रत्यग्रहुथा! 


भक 


वीरोको जीतकर कामचारी घोडेका 
अनुसरण किया | जेसे पिनाकी महा देवने 
आकाशमें इरिनका अनुधरण किया था, 
उस ही भांति महाप्रतापी तेजस्वी बीर 
अजेन उछ यज्ञीय अश्वका अनुगमन 
करने लगे । वह यङ्गका घोडा पुरुपभेष्ठ 
अजुनके कमको वषित करता हुआ इच्छा- 
तुधार क्रमसे सब देशोसे विचरने लगा! 
हे पुरुषर्षभ ! बह घोडा इस ही प्रकार 
पृथ्वीम विचरता हुआ धीरे धीरे पाथके 
सहित मणिपूरपतिके देशम उपस्थित 
हुआ । ( ४१~-४९ ) 


॥५॥ 


आइवमेधिकपवेमै ७८ अध्याय समाप्त । 
आइवमेथिकपवमे ७९ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि घोले, राजा 
बच्चुवाइन पिता अजुनकी आगमनबातां 
सुनके ब्राह्मण, अर्थ और उपहार आगे 
करके विनीत आवसे उनके समीप हुए! 
मणिपूरेशर बञ्रुवाइनफे इस प्रकार 
समीप आनेपर बुद्धिमान्‌ अजुनने क्षत्र- 
धमकी स्मरण करके उसे अभिनन्दित 
न किया; बल्कि बह पातमा अजुब 
कोधपूर्षक उससे बोले, कि तुम्हारी 
प्रक्रिया युक्तियुक्त नहीं हुई। तुम क्षत्र 


३०७ 
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३०८ 


एवं दुधे 
धर्मके बाहिर हो, में युधिष्ठिरके यहीय 
घोडेकी रक्षा करते हुए तुम्हारे राज्यें 
आया हूं, तुम किस निमित्त मेरे सङ्घ 
बुद्ध नहा करते हा! हेदुवुद्ध | तू 
क्षत्रियधमेके बाहिर हुआ है, मेरे युद्धे 
लिये उपस्थित होनेपर जब तू युद्ध त 
करक सामके द्वारा प्रतिग्र करता है, 
पेष तुझ धक्कार ह। हे दुमति] में 
जुद्धक ।उय यहांपर आया हूं, तू खियों 
की भांति सुने प्रतिग्रह करता है; हे 
नराधम ! यदि में शस्ररहित होकर तेरे 
पाव आता, तो तेरा ऐका कार्य पुक्ति- 
युक्त होता । ( १-७ ) 


भगत उलूपी पतिके द्वारा पुत्र 
f6tceceeceeeeccs 
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महोभारते |! 


एचमष ह त प्राता भांवष्यातं न सशय। 


फ राजास मात्रा घश्चुवाइन! । 
i ee म यय 
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न त्वघा पुरषार्था हि कधिदस्ताह जीवता । 

यस्त्वं ख्रीवद्यथा प्राप्त मां सासरा प्रत्यमृहुथा! ॥६॥ 
यथ्यहं न्यस्तशल्मस्त्वामागच्छेय सुदुमते | 
प्रक्रियय भवयुक्ता तावत्तव नराधम 
तघेवपुक्त अन्ना तु विदित्वा पन्नणाऽऽत्मज्ञा । 
असृष्यमाणा भिन्वोर्वीघुलूपी ससुपागमत्‌ 
सा ददश तत! पुत्रं विसृशन्तमधोश्ुग्यम्‌ । 
संतञ्यमानमसकृत्पित्रा युद्धाधिना प्रभो 
ततः सा चाइसर्वाङ्गी सघुपत्योरगाऽऽत्मजा । 
उठूपी प्राह वचनं धरुय धर्मविशारदम्‌ 
उठूपी मां निवोध त्वं मातरं पञ्रगाऽऽत्मजाम्‌ । 
कुरुष्व वचनं पुत्र धसस्ते भाविता परः 
एुध्यखन छुरुश्रछ पितर य॒दधदुमद्‌म्‌ । 


hn 
hen 
॥९॥ 
॥ १० | 
॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 


वञ्चवाइनका एमा तिरस्कार होना 
जानके पातालको मेदकर पुत्रके निकट 
याई है प्रभु! उपान युद्धकी इच्छा 
फरनपाले पिताक हारा वारबार तिरस्कृत 
विष तिर नाचा करके छड हुए पुत्र ब ञ्च- 
वाइनको देखा । अनन्तर वह सनोहराङ्खी 
उरगपुत्रा उळूपी थमविशारद पुत्रके 
समाप आक उससे घमयुक्त वचन बोली 

के म पश्चगङन्या उलूपी हूं, तुम गुम्ने 
अपनी माता जाना । हे पुत्र | में जो 
कहती हूं, वेला करने तुम्हे परः धर्म 
दया । ६ ताठ! तुम इस युद्ूदृमद कुछ 


अह पताक सङ्ग युद्ध करो, तो थे तुम्हारे 
ऊपर निश्चयी प्रश्न होंगे । (८-१२) 
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मनश्चक्रे महातेजा युद्धाय भरतर्षभ 


॥ १३॥ 


सञ्चछ काञ्चनं वम विरस्राणं च भातुमत्‌ । 


तूणीरतसंवाधमार्रोह रथोत्तमम्‌ 


॥ १४॥ 


सवोपकरणोपेतं युक्तमश्वैमनोजवेः | 
सचक्रोपस्कर श्रीमान्हेम भाण्डपरिष््रुतम्‌ ॥ १५॥ 
परमाचितमुच्कित्य ऽवजं सिंहं हिरण्मयम्‌ । 


tC हट. 
प्रथयौ पाथमुद्दिश्य स राजा वश्ुवाहन! 


॥ १६॥ 


ततोऽभ्येत्य हयं वीरो यज्ञियं पार्थर क्षितम्‌ | 


ग्राहयामास पुरुषेहंयाशिक्षाविशारदेः 


॥ १७ ॥ 


गृहीतं वाजिन दृष्टा प्रीतात्मा स धनंजय! । 


पुत्रं रथस्थं भूमिष्ठ! संन्यवारयदाहवे 


॥ १८॥ 


स तत्र राजा त वीरं शरसंपेरनेकशाः। 


६३ ~~ NA _ 4) ० आ 
अदयामास नाशतराशावषावषापम! 


॥ १९॥ 


_ तयोः समभवद्युद्धं पितुः पुन्नस्य चातुलम्‌ । 


देवासुररणप्रख्यमुभयो। प्रीयमाणयो; 


॥ ९० ॥ 


किरीटिनं प्रविव्याध शरेणानतपर्वणा । 


है मरतश्रेष्ठ | मद्दातेजस्वी राजा 
वस्रुवाहनने माताका ऐसा वचन सुनके 
कुद होकर युद्ध कर्में चिच लगाया। 
अनन्तर वह सुनणसे बने हुए प्रभायुक्त 
वर्म और ब्रिरक्लषाण पहरकर एक सा 
तुणीरयुक्त युद्धको सत्र सामग्रियोसे 
पूरित मनके समान वेगगामी उत्तम 
घोडोसे युक्त रथपर चढा । राजा १२२" 
वाहनने चक्र ओर उपकरणयुक्त परम 
शोभायप्रान, सुवर्ण करुशसे परिष्कृत, 
परम पूजित, बहुत ऊंचा, सिंजा" 
विशिष्ट सोनेके बने हुए रथपर चढके 
पार्थके निकट ममन किया । तिसके 


| 


अनन्तर वोरश्रे्ठ बश्रुवाइनने यज्ञीय 
घोडके निकट जाकर अश्वविद्याविश्वारद 
पुरुषॉंके सहारे उस घोडेको ग्रहण किया। 
अजुनने घोडेको बम्ह्याहनक दारा पकडा 
हुआ देखकर प्रसक्षचित्तसे पृथ्दीपर 
खडे होकर रथमें चढे हुए पुत्रको 
चित्रारित किया । राजा भम्रुषाहनये 
युद्धमें विपेले सर्पसहश्च विषसे घु हुए 
वाणो चीर अर्जुनको पीडित किया । 
दस ही प्रकार देवासुर-संग्रामकी भांति 
उन प्रियमाण पितापुत्र दोनोंका तुप्नुछ 
संग्राम होने लया । (१३-२०) ह 
अनन्तर बम्रुवाहनने इंसकर अलुनके 


| 
| 
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महाभारत । 


[२ अनेगोतापचे 


स 


छ 
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> 


ज्ुस्थानमें आनतप्व बाण मारा, नह 
वाण बिलम घुमनेवाले सर्पकी भांति 
पंखे सहित अजुनके शरीरमे घुस गया। 
उस समय उस चाणके छुन्तीपुत्र अजे- 
नके शरीरको मेदकर एथ्वीमें प्रविष्ट 
होनेपर शतिमान्‌ धनञ्जय अत्यन्त 
पौडाथुक्त होके तेजको सम्भालकर 
दिव्य धनुप अवलम्वन करके प्रपत्तकी 
भांति अचेत हुए] अनन्तर महतिअस्ती 
रत्र पुरुपभ्रे्ठ अजुनने सावधान 
होकर पुत्रसे कहा, हे तात! चित्राङ्गदा 
पुत्र महाधाहो वस्सूवाइन ! तुम्हे धन्य 


छक क्छक क 2229 5222 5 सबल केके DIDDDDISE 
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॥ ११ ॥ 


॥ १५॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ ९८॥ 


॥ २९॥ 


हो । हे पुत्र ! में तुस्हारा ऐसा कर्म 
देखकर परम प्रसन्न हुआ | हे पुत्र! तुम 
क्षणमर युद्धमें स्थिर रहो, में तुम्हारे 
उपर पाणोको छोडता हूं । शब्यधाती 
अजुन इतनी बात कहके बाण बरसाने 
लगे। राजा वञ्नुवाइनते भछके सहारे 
गाण्डीवसे छूट हुए उन चज्रसदप् 
बाणोंको दो दो खण्ड करके काटके गिरा 
दिया । अजुनने दिव्य बाण ओर कषुरा- 
खसे ब्चुवाहनके रथकी सुपर्णताहसदश्न 
सोनेसे बनी हुई घ्वजा काट दी और 


च को १ 


हेपके उसके महाकाय घोडाको मारके 
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जत्रुदेशे नरव्याधं प्रइखन्बभुवाइन; 
सो$स्यगात्सह पछुन वस्मीकामिव पन्नगः । 
विनिर्णिय च कौन्तेयं प्रविषेश महीतलभ्‌ ॥ २२॥ 
छ गाढवेदनो धीसानालम्ब्य धघतुरत्तमम । 

दिव्यं तेजः यधाविइघ प्रसीत शव सोऽमवत्‌ ॥ २३॥ 
ख संज्ञासुपलभ्याथ प्रशास्य पुरुषषमभ? । 

ुन्नं हाऋ्ाऽऽत्भजो बाक्यसिदमाइ महाद्यति1॥ २४ ॥ 
साधु साधु महाबाहो वत्स चित्राङ्गदाऽत्सज । 
स॒इरां कं ते इटवा पीतिमानसि पुत्रक 
विश्युश्वास्थेष ते घाणान्पु युद्धे स्थिरो भव । 
इत्येषछुकस्वा नाराचेरभ्यवषेदमित्रहा 

तान्स गाण्डीवनिशुक्तान्वज्राशनिसमप्रमान्‌। 
नाराचानच्छिनद्राजा अल्ैः सर्वाख्चिधा द्विषा ॥ २७॥ 
तस्य पाथ! हरैदिव्येध्वेज हेमपरिष्कृतस्‌ । 
सुवर्णतारप्रतिषं क्षुरेणापाहरद्रथात 
हथांश्रास्थ महाकायान्सहावेगानारिंदम । 
चकार राजलिजीयान्प्रहसन्िव पाण्डवः 
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१४ आश्वमेधिकपर्द । 


स रधादवतीयांध राजा परपकोपन! । 

पदातिः पितरं कुद्धो योधयामास पाण्डचश्‌ ॥ ३०॥ 
संप्रीयमाणः पार्थानासषभ। पुन्रबिक्रमात्‌ । 

नात्यर्थ पीडयामास पुन्नं वज्रघराऽऽत्मजः ॥ ३१॥ 
ख मन्यमानो विसुख पितरं बभुवाहन! । 


शारैराशीविषाकरै एुनरेवा्दयट्ठली 


॥ ३२॥ 


तत! स धाल्याल्पितरं विव्याध हृदि पत्रिणा । 


निशितेन सुपुङ्खन घलबद्दश्ुवाहन! 


॥ ३३॥ 


विवेश पाण्डवं राजन्समे नित्त्वातिहुःखकृत । 


स तेनातिभश विद्धः पृश्नेण कुरुनन्दन 


॥ ३४ ॥ 


महीं जगाम मोहातंस्ततों राजन्धनंजय! । 


तस्मिन्निपतिते वीरे कौरवाणां धुरंधरे 


॥ ३६ ॥ 


सोऽपि मोह जगामाथ ततश्चित्रनाइदासुत! । 
व्यायम्य संयुगे राजा इष्ट्रा च पितर हत्तम ॥ ३६ ॥ 
पूर्वमेव स वाणाधैगांढविद्धोऽजुनेन ह | 

पपात सोऽपि घरणीबालिङ्ग्य रणसूघनि ॥ ३७॥ 
भतार निहतं दृष्टा पुत्रं च पतितं सुवि । 


चित्राहुदा परित्रस्ता प्रविवेश रणाजिरे 


॥ ३८॥ ` 


प्राणरहवित कर दिया । राजा वश्चुषाइन 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर पेदर ही पिताके 
सङ्ग युद्ध करने लगा! (२ १-३ ० ) 

इन्द्रपुत्न पाथप्रवर अजुनने पुत्रके 
विक्रमसे परमप्रसन्न होकर उसे अत्यन्त 
पीडित नहीं किया । अनन्तर वश्चुवाहनने 
बालस्रभावसे श्षिकल करी हुई उत्तम 
पहुवाली पत्रीसे पिताका हृदय विदध 
किया, वह बाण पाण्डवके ममस्थलको 
भेदकर प्रविष्ट दोनेसे अत्यन्त दु!ख- 


है दायक हुआ | हे महाराज ! झुरुनस्दून 
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अजुन पत्रीसे अत्यन्त विद्ध होनेपर 
अत्यन्त विभोहित होकर पृथ्वीमें गिर 
पडे! कुरुकुलघुरन्वर घनञ्जयके गिरनेपर 
चित्राङ्गदापुत्र वक्षुवाहन भी युद्धमें 
पिताको मरा हुआ देखकर श्र संयम 
करके मोइको ग्राप्त हुआ । अजुनने भी 
पहले वाणोंते उसे अत्यन्तही विद्ध किया 
था, इसलिये वह भी युद्धमें एथ्वीपर 
गिर पडा! मणिपूरपतिकी माता चित्रा 
कदा पति और पुत्रको मरके एथ्वीपर 
गिरे हुए देखकर अत्यन्त त्रासित होकर 


३११ 
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महाभारत । 


[२ अनुगीदापधे 
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शोकसंतपहृदया रुदती वेपती भ्रशम । 


मणिपूरपते्माता ददर्शी निहतं पतिम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


खु (| 4 .. क 
एति भोमहाभारते शतसाइस्याँ संहितायां वैयासिक्याँ आंश्वमेधिफे पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि अर्ज नवञ्नुवाइनयद्धे उनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९॥ 


> 


रणभूमिमें आई और पतिको मरा हुआ 
देखके बहुतही कापती हुई प्लोकतन्त॥ 
हृदयसे रोदन करने लगी। (११-३९) 
आश्वमे थिकपर्वमे ७९ अध्याय समाप्त । 
आइतरमेथिकपवेमे ८० अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोळे, हे महा 
राज ! बहे कमलनयनी चित्राङ्गदा दुःखे 
सन्तापित हशर बहुत ही विलाप करती 
हुई बिमोहित होकर एथ्वोमें गिरी । 
षणभरके अनन्तर बह मचोइराङ्गो चित्रा 
जदा देवी सावधान होकर पश्चणपुत्री 


उलूपाक देखकर बोली | 
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वैशस्पायन उवाच- ततो बहुतरं भीरुविलप्य कमलेक्षणा । 
छुमोह दुःखसंतमा पपात च महीतले 
प्रतिलभ्ध च सा संज्ञां देवी दिऽ्यवपुषरा । 
उळूपी पत्नगसुततां इटे वाक्यमब्रवीत्‌ 
उळूपि पश्य भतार शायानं निहत रणे! 
त्वत्कुते सघ पुत्रेंण वाणेन समितिजयम्‌ 
नलु त्वमायघर्नज्ञा नतु चालि पतित्रता | 
यच्वत्कुतेऽयं पतितः पतिस्ते निहतो रणे 

. कि तु सर्षापराद्धोऽयं यदि ते$य धनंजयः | 
क्षमस्व याच्यसाना वे जीवयस्व धनंजयस 
तजु त्वमाये धममज्ञा जेलोक्याविदिता शुभे । 
यद्धातथित्वा पुत्रेण अत्तारं नानुश्ोचसि 


नाइ शोचासि तनय हतं पन्नगनन्दिनि । 
2 Dest SE EP HN RN या 


॥१॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 
॥ ४॥ 
॥५॥ 


॥६॥ 


यह देखो तुम्हारे ही कारणसे मेरे बालक 
पुत्र वस्रुवाहनके द्वारा समितिज्ञय स्वामी 
युद्धम मरके सोये हुए ह । हे उलपी ! 
तुम धमं जाननेचाली तथा पतिव्रता 
सियाम दुर्य हो, तुम्हारे ही कारणत 
पति रणमें मरके पडा हुआ है, यदि 
अजुनच दर्दर अनक अपराध ळय ह्वा, 
वामी में तुम्हारे समीप पार्धना 
करती हूं, कि तुम क्षमा इरके उन्ह 
भाषेत करो । हे आये | तुम तीनों 
कीफे बीच धम जाननेवाली कहके 
पिद्त हो, तोभी पुत्रके हाथसे पतिक्रो 
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१४ आग्दमेधिकपर्ते। 
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पत्तिमिव तु शोचामि यस्या55तिथ्यतिद्‌ कुत्‌ ॥ ७ ॥ 
_इत्युक्त्वा सा तदा देवीसुठूपी पन्नयात्मजाम्‌ । 


अतारमभिगस्येदभित्युवाच पशाखिनी 


॥८॥ 


` उत्तिष्ठ कुरुमुख्यस्थ प्रिय मुख्य सन्त प्रिय । 


अथमश्वो महावाहो सथा ते परिभोल्षितः 


॥९॥ 


नलु त्वया नास विसो धर्मराजस्य थञ्ञिय। | 


अयमम्बोऽनुसतेव्यः स दोषे कि महीतले 


॥ १० ॥ 


त्वयि प्राणा धसाथत्ता! कुरूणां छुरुनन्दन । 

ख कश्लात्ाणदोऽन्येषां प्राणान्संत्यक्तवानासि ॥११॥ 
उळूपि साधु परयेम पति निपतितं खुबि । 

पुत्रं चेम समुत्साद्य घातयित्वा न शोचसि ॥ १२॥ 
कामं खपितु बालोऽषं भूभौ सृत्युवहा गतः । 
खोहिताक्षो शुडाकेशो विजय! साधु जीवतु ॥ १३॥ 
नापराधोऽस्ति छुअगे नराणां धहुभायंता । 
प्रमदानां भवत्येष मा तेऽभूद्‌ घुद्धिरीहशी ॥ १४॥ 
सख्यं चेतत्कृत धात्रा दाश्वदव्यथमेव तु | 


सरवाके शोक नहीं करती हो! हे पश्नग" 
नन्दिनी ! में अपने पुत्रके मरनेसे श्लोक 
नहीं करती हूँ, जिसके निमित्त यह 
आतिथ्य किया गया, उस पतिद्ीके 
लिये शोक छरती हूँ। यश्चस्तिनी चित्रा- 
कुंदा देवी उश्गपुत्री उळूपीसे ऐसा 
कहके स्वामीके निकट जाके उन्हे कहने 
लगी । हे प्यारे! आप कुरुहलके परम 
प्रिय है, आप ठठिये । हे महाबाहो ! 


में आपके इस घोडेको शुक्त करती 


हूं। हे विज! आपको घमंराजके यज्ञीय 
घोडेका अन्नुसरण करना योग्य है, आप 
उस कायको न करके किस लिये एथ्वापर 


ये इए हैँ! है इरुनन्दन ! मेरा प्राण 
आपके वश्च है, इसलिये आपने प्राणद्‌ 
होके किस प्रकार अपने, प्राणको परि 
त्याग किया ? ( १-११) 

चित्राङ्गदा बोली, है उलपी ! तुम 
पृथ्वीतलमें पडे हुए पतिको मा 
[ति देखो, तुम पुत्रको इस प्रकार 
सपुत्माहित कर तथा मरवाके शोक 


, नहीं करती हो ! थह पालक मृत्युके 
* वमे होकर पृथ्वीप्र सोया रहे, परन्तु 


लोहितनयन गुडाकेश विजय घोषित 
होदें। हे सुभगे! पुरुषोंका बहुभायता 
अपराध कहके .परिगणित नहीं होता, 
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तुम सन्देह न करके ऐसा विश्य वोध 
करो, कि ये सब द्वियोंके स्वामी होते 
हैं; विधाताने यह नित्य सख्यता उत्पन्न 
की हे, तुम निश्चय जानो, कि तुम्हारी 
वह नित्य सख्यता बनी रहेगी । तुमने 
पत्रके दवारा पतिका वध कराया है, 
परन्तु यदि आज पुजले पतिको जीवित 
न दिखाओगी, तो में जीवन परित्याग 
करूंगी । हे देवि ! में पति और पुत्नके 
विरे अत्यन्त दुःखी हुई हू दस स्थानमें 
तुम्हारे सामने निश्चय ही योगत्रत 
अवलम्बन करके प्राण परित्याग कहंगी। 
हे प्रजानाथ ! चैत्रवाहनी' चित्राङ्गदाने 
पञ्चगनन्दिनी सोतसे ऐसाही कहके 
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खखथ ठलासिजानीहि सत्यं संगतथल्तु ते ॥ १५॥ 
पुत्रेण घातवित्वैनं पति यदि न सेध्य चै । 
वन्तं दर्दायस्थय परित्यक्ष्याधि जीवितच ॥ १६ ॥ 
खाऽहं ढु।खान्विता देवि पतिपुज्ञापिनाकुता । 
इहैव प्रायलाछिएपे प्रेक्षन्त्यास्ते न खंदायः ॥ १७॥ 
इत्युकत्वा पन्नगसुतां सपत्नी चेन्नवाहनी । 
तत! प्राधछुपाखीना तृष्णीमासीजनाधिप 
वेशव्पायन उाच- ततो विलप्य विरता अलुः पादा ण्गृदय सा । 
उपविष्टाऽमवद्दीना खोच्छूवासं एचधीक्षत्ती ॥ १९॥ 
ततः लंग एनलुच्ध्वा ख राजा बशुधाहन। । 
सातरं तानषालोक्य रणभूसावधाङ्रवीत्‌ 
इतो दुःखतरं कि जु यन्से भाता सुखैघिता । 
सूछौ निपतितं वीरसचुदोते छतं पतिम्‌ 
निइन्तारं रणेऽरीणां सर्पशा्रसृतां वरम । 
वथा विनिहतं खंख्ये प्रेक्षते दुमर षत ` 


॥ १८॥ 


॥ २० ॥ 
॥ २१॥ 


॥ २२॥ 


योगव्रत अवहम्बन करके मोनमावसे 
निवास किया । (१९-१८) 
श्रीवेज्वग्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
पुत्रको इच्छा करनेवाली चित्राङ्गदा 
उम्म संह छोइती ओर बहुत विलाप 
करती हुई शोकसे विरत होकर पतिके 
दोनों पांव पकडके दीनभावसे बेटी । 
अनन्तर षभ्रुवाहनने फिर साबधान होके 
रणथूमिसै बैठी हुई माताको देखकर 
कहा । जब [कै सदा सुख भोगने योग्य 
सेरी माताने पृथ्वीमें गिरे हुए महावीर 
पतिका अनुक्षयन किया है, तब इससे 
बढके और कोनसा दुःख होगा! हाय! 
माताने मेरे हाथसे युद्धमें मरे हुए बघु- 
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अएोऽस्या हृदयं देव्या इइं यन्न दिदीर्घते । 
व्यूढोरस्क महावाहू प्रेक्षन्त्या निहतं पतिम्‌ ॥ २३॥ 
दुमर पुरुषेणेए मन्ये घ्रध्वन्धनागते | 

यत्र नाह न स माता विपयुज्यत जावितात्‌ ॥ २४ ॥ 
हाहा धिक्कुरुवीरस्थ सन्नाहं काञ्चनं सुवि । 


अपविद्ध हतस्येह मया पुन्नेण पर्यत 


॥ ९५ ॥ 


भो भो पश्यत भे वीरं पितरं ब्राह्मणा सुदि । 


शायानं वीरशयने मथा पुत्रेण पातितम्‌ 


॥ १९ ॥ 


ब्राह्मणा! कुरुछुरुपस्थ ये मुक्ता हयलारिण! । 


कुर्घन्ति शान्ति कामस्य रणे योऽयं सथा 


दृत २७॥ 


व्यादिशन्ठु च कि विप्राः परायश्चित्तानिएाथ्य ले! 


आनदांसस्थ पापस्य पितृएन्तू रणाजिरे 


॥ ३८ ॥ 


दश्वराद्वा दश समा हत्वा पत्तरणय च । 


ममत झुटशखस्य सपातस्पास्य चणा 


॥ १९ ॥ 


श्र) कपाल चास्थप सुञ्जत। पंतुरद छ। 


नान सपेधस्धारियाँम श्रेष्ठ दुमरणकी 
भांति मृत पतिको देखा ६। ओहो! 
व्यूढोरस्क मावह पतिको युद्धमें मरा 
हुआ देखकर इसका दढ हृदय अमतक 
भी विदीण नहीं होता हे! जब में ऑर 
मेरी माता, हम दोनों ही जीवित इ, 
तव मुझे बोध होता है, कि शस लोकमे 
मृत्युकालके विना उपस्थित हुए किश्लो 
प्रकार पुरुपकी मृत्यु नहीं होती। १९-२४ 

हाय! जब में पुत्र होकर सम्पुखम 
मारके पिताका सक्षाह (इवच) कोटा 
है, तब झुरुवीरके ईस सुवर्ण सन्नाहकों 
महा धिक्कार हे । हे घाह्मणगण | 
देखिये, भरे पिता महावीर धनञ्जय मेर 
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द्वारा मरके बीरशय्यापर सोमे हँ । यदि 
ये युद्धमें मेरे दाथसे मारे गये, तब 
अखका अनुसरण करनेवाले इस छुर" 
प्रधान धनझयकी शान्तिके लिये जो 
सब ज्राक्षण गुधिष्ठिरकी आश्वस्त उनके 
साथ आये हैं, वे क्यों शान्ति करते हैं! 
में नृशंसकी भांति रणभूमिं पितृहत्या 
करके महापापी हुआ हुं, इसलिये आज 
मुझे इस विधयमें कैसी प्रायश्षित्त करना 
उचित है, उसके लिये ब्राह्मण लोग 
आज्ञा करें । जब मेते अत्यन्त निष्ठुर 
होकर पितुहत्या की है, तव आज 
दनका चर्थे परकर इस स्थानमें दुःख" 


पूर्वक सुझे बारह वर्ष व्यतीत करना 
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Ne १०. । 


योग्य ह । जब मेंने पिताक मस्तक 
तथा सिरे वाण मारके इन्हें मारा है, 
तब पुझे ्राययिचके लिये और इमी 
नहीं दीखता है । ( २५-३७ ) 

हे नागोचमपुत्री] देखो, मैंने तुम्हारे 
पतिको मारा है, आज मैंने युद्ध अड 
नकषा वथ करके तुम्हारा प्रियच किया 
इ। है शुभे! इसके अनन्तर में निज 
शरीरको धारण करनेमें समर्थ नहीं 
शेता हूँ, इसलिये आजही मैं पितृविषे- 
विद स्थानम गमन करूंगा । हे माता! 
पर तथा गाण्डीवधारी अजुनके गने 
तुम भ्र होओ, में उत्मपथ अवल- 
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महाभारत | 


सथ प्रीतिभती देवि सत्ये 
इत्युकस्वा ख ततो राजा दु।खशोकसभाहत। । 
उपच्यृद्य भहाराज दु।खाइचनमग्रवीत . ॥ ३४ ॥ 
शृण्वन्तु स्चेभूतानि स्थावराणि चराणि च। 

त्यै च आातर्यथा सत्यं त्रवानि सुजगोत्तपे ॥ ३५॥ 
यदि नोत्ति्ति जय) पिता मे तरसत्तम! । 
आशिन्नेच रणोइश शोषयिष्ये कलेबरम्‌ 


नरक प्रतिपत्स्यामि धुवं गुरुवधार्दितः 


Ki 
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ति ला 
ग्राथथ्चित्तं हि नास्यन्पद्धत्वाध्य पितरं मश ॥ ३० ॥ 
पहय वागीत्तमछुते भतार निहतं मया | 

कृतं प्रिय सथा तेञ्य निह सभरे$जुवभ ॥ ३१॥ 


A 


खोऽहमच गमिष्यामि गति पितूनिषेवितास । 
न शाक्नोम्यात्मनाऽऽत्सानभएं घारयितु शुभे॥ ३१ ॥ 
छा त्वं सचि दृते मातस्तथा गाण्डीवधन्वति । 
ताह्यानप्रासभे 


॥ ३३ ॥ 


॥ इषे ॥ 


न हि से पितरं इत्वा निष्कृतिर्विद्यते कचित्‌ । 


॥ ३७ ॥ 


वारं हि क्षत्रिय हत्या गोशतेन प्रसुच्यते । 
MN फ आप ४:40 की 


म्बन करके परमात्स लाभ करु ३१-३२ 

महाराज! दुःख ओर शोकसे पीडित 
राजा बस्तवाहन ऐसा ही कहके जहसे 
आचमन करके दुः्खपूर्वक घोल! । हे 
स्यूत चराचर! तुम ढोग मेरी प्रतिज्ञा 
सुनो; हे माता शुजगोचतमे! में तुमसे 
सत्य कहता हूं, यदि भेरे पिता विजय 
न उठने, तो में इस रणभूपियें अपना 
शरीर सुखा दुंगा) पितृहत्या करनेसे 
घेरी किसी भांति निष्कृति नहीं है, में 
गुहबधसे अर्दित होकर विश्वय ही नर- 
कर्मे गमन करूंगा । पुरुष क्षत्रिय वीरका 
बध करके एक सो घऊ दान इरनेसे 
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feces 


पितरं तु निहत्यैव हुलेभा निष्कृतिमेम 


१४ आश्वमेचिकपचे । 


॥ ३८॥ 


एष एको महातेजाः पाण्डुपुत्रों धनंजय! । 

~ 6 ~ ~ 

पिता च मम धसात्मा तस्य मे निष्कतिः कुत। ।३९॥ 
इत्पेवसुक्त्वा पते धनंजयसुतो रप! | 


उपर्पर्या भवत्तष्णा प्रायापता सहासात? 


॥ ४० ॥ 


वैशम्पायन उवाच- प्रायोपविष्टे पतो माणिपूरेश्वरे तदा । 


पितृ्ोकसमावि्टे सह भाजा परंतप 


॥ ४१ ॥ 


उळूपी चिन्तयाम्रास तदा संजीवनं मणिम्‌ । 


स चोपातिष्ठत तदा पन्नगानां परायणम्‌ 


॥ ४९॥ 


तं गृहीत्वा तु कोरव्य नागराजपतें। छुता । 


मनःप्रहादनीं वाचं सेनिकानासधाज़वीत्‌ 


॥ ४३ ॥ 


उत्तिष्ठ मा शुचः पुग्न नेव जिष्णुस्त्वया जित! । 


अजेयः पुरुषरेष तथा देवे! सवासवै; 


॥ ४४ ॥ 


मया तु साइना नाम मायषा सप्रदाशता | 


प्रियार्थं पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेष्य यशस्विन। 


॥ ४५ ॥ 


जिझासुद्यंष पुन्नस्य घलस्थ तव कौरव । 


उस पापसे मुक्त होके निष्कृति लाभ 
कर सकता है, परन्तु मेने पितृहत्या की 
है, सिय इस समय मेरी निष्कृति 
होना दुलभ है। ये मक्षतजस्वी घमात्मा 
पाण्डुपुत्र धनज्ञय मेरे पिता और विशेष 
करके अकेले हें, इसका बंध करनेसे मेरी 
निष्कृति क्यों होगी ! हे नरनाथ! 
महावुद्विमान्‌ धनकझ्षयका पुत्र षम्रुवाह- 
नने ऐवाही कहके आचमत करते हुए 
योगब्रत अवलम्धन करके माँनमावते 
निवास किया । (३४-४०) 
श्रीवैशम्पायन शुनि बोठे, दे, महा- 
राज! उस समय पितृश्योकसे व्याकुठ 


मणिपूरेश्वर राजा बभ्हवाहनके माता" 
सहित अनश्चनव्रत अपरभ्धन करके 


पेठनेपर उलूपीने सज्ञीबन मणिका 


ध्यान किया, ध्यान करते ही वह पच्चग- 
परायण यणि उस ही समय वहां उप- 
स्थित हुई। हे कौरव्य ! पक्षगराअपुत्री 
उलूपी उस माणिको लेकर सैनिक पुरुषोंदे 
वित्तको आनन्दित करनेवाले बचन 
कहने गी । उलूपी बस्रुवादवनसे बोली, 
हे पुत्र !. अब श्लोक परित्याग करके 
उठो! चिष्णु तुम्हारे हारा निजित नहीं 
हुए हैं; ये. इन्द्रके सदित देवताओं तथा 
सव पुरुषोंके अजय हैं; परन्तु मैने आज 


११७ 


| 
| 
। 
न 
न 
। 
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४१८ वद्दाभारत। 


पुरपशेठतुम्हारे यशस्वी पिताङी प्रीतिके 
लिव यह मोहनी माया दिखाई है । 
तुम्हे पुत्र समझके तुम्हारा बल जाननेके 
हिये ये छञुसाशन अजुन तुम्हारे सङ्ग 
युद्ध करनेके लिये आये थे। हे पुत्र ! 
इस ही लिये मैंने तुम्हें युद्ध करनेके 
लिये भेजा था, इस विमित इस विषयसें 
तुम तनिक भी पापकी आशङ्का सत 
करो हे प्रभु ! ये महात्मा पुराणषि 
शाश्‍वत तथा अक्षर हैं; हे पुत्र! इसलिये 
इन्द्र मी उन्हे युद्ध जय नहीं कर 
सक्ते । हे प्रजानाथ ! जो सदा, बार 
बार सृत पञ्ममांको जीवित करती है, 
मेने उस मणिक मंभाया है, हे ञ्चु! 
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॥ ४६ ॥ 


॥ ५२॥ 


॥५२॥ 


तुम इस पणिफो लेकर अपने पिताके 
पश्षस्थलपर रखनेसे इन्हें जीवित 
देखोगे । (४१-५०) 

अनन्तर पापरहित अमित तेजस्वी 
वस्स्वाइनने एलुपीका ऐसा बचन सुनके 
पितुखेहके वशसें होकर शीघ्र ही अजु- 
नके वक्षस्थलपर उस मणिको रखा । 
वह मणि अजुनके वक्षस्थलपर रखते ही 
पौरवर प्रभु जिष्णु जीवित होकर बहुत 
समयके सोये हुए पुरुषकी भांति लोहित 
नेत्र माजेन करते हुए उठे । तब बभ्र 
वाहन महात्मा मनस्वी पिताको उठते 
तथा सावधान होते देखकर उनकी 
स्तुति करने ढलूगा। (५१-५३) 


[ २ अंनुगौतापै 
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संग्रामे युद्धधतो राजज्ञायता परपारहा 
तसाद वया पुन्न युद्धाय परिचोदितः । 
सा पापसात्मन! पुन्न शङ्गेथा अण्वपि प्रमो ॥ ४७॥ 
कषिरेष सहानात्णा पुराण! झाम्बतोऽक्षरः । 

चैन शक्तो हि संग्रामे जेतुं शक्रोऽपि पृक ॥ ४८ ॥ 
अघं तु मे अणिदिऽ्धः समानीतो विशाँपते । 
खुतान्छुतानपन्नगेन्द्रात्‌ थो जीवयति नित्यदा ॥ ४९॥ 
एनसस्थोरसि त्वं च स्थापयस्व पितुः प्रभो । 
लंजीवित तद्वा पार्थ ख त्वं द्राति पाण्डवम्‌ ॥५०॥ 
इत्युक्तः स्थापथामाद तस्योरासे भार्णि तदा । 
पाणस्थामिततेजाः ख पितुः स्लेहादपापकृत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तत्सिन्न्यस्ते अणो वीरो जिष्णुरुजीवित! प्रश! । 
विरसुप्त इवोत्तस्थौ दृष्टलोहितलोचन! 
तघुत्थित भहात्सातं लण्पर्संतं भनस्विनम | 
खुख्लीक्ष्य पितरं खस्थ वधन्दे बभुवाहन! 


अध्याय ८०] 


है प्रभु | लक्ष्मीचान्‌ पुरुषश्रेष्ठ पाथके 
फिर उठनपर ईन्द्र दिव्य तथा पुण्य 
गन्धयुक्त फूलॉकी वषा करने लगे । 
आकाशम वादलकी भाँति गम्भीर 
इन्द्‌ तथा उंच स्वरसे दिव्य दुन्दुभिका 
शब्द तथा ऊचे स्वरसे साधुध्वांने प्रकट 


भांति आश्वस्त होकर उठके वश्रुपाहः 
नको आलिङ्गन करके उसका मस्तक 


स्थित ध्ोककषित घम्रुवाइनको भाता 
चित्रा्दाको देखकर उससे पूछने लगे। 


| 
१ 
| 
| 
| 
; 
| 
। 
| 
| 
| 
; 


हुई । अनन्तर मह्दाघाइ धचञ्ञयचं सब , 


संघा । फिर कुछ द्रपर उल्पीके सङ्ग 


१४ जाश्वमेधिकपर्व । 
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उत्थिते पुरुषव्याघ्रे पुनलद्वमीवाति प्रभो । 
दिव्या! सुमनसः पुण्या वडृषे पाकशासन! ॥ ५४ ॥ 
अनाहता दुन्दुभयो विनेदुर्भघानि!स्वना! । 
साधु साध्विति चाऽकाशे बभूव सुसहान्श्यन। ॥५७॥ 
उत्थाय च महाबाहु। पर्याश्वस्तो धनंजयः । 
वञ्ुवाहनमालिङ्एच सघाजिघत सूधनि 
ददश चापि दूरेडत्य घातरं शोककशितास । 
ठुप्या सह ति्न्तीं तत्तोऽएच्छद्नजय। 
किमिदं लक्ष्यते सर्व शोकविस्मयहषेयत्‌ । 
रणाजिरमभिन्नन्न यदि जानाल्षि शंख से 
जननी च किमर्थ ते रणभूमिसुपागता । 
नागेन्द्रहुहिता चेथश्ुळूपी किमिहागता 
जानाम्घहमिदं युद्धं त्वया मह्वचनात्कृतस्‌ । 
ज्जीणाभागमने हेतुभहभिच्छाजि वेदितुम 
तमुवाच तथा एष्टो मणिपूरपतिस्तदा । 


प्रसाथ शिरसा विद्ठाचुळूपी एच्छथताबियब्र ॥ ६१॥ 
इति भरीमहा०आश्व०पर्वणि अनुण्अश्वानुसरणे अजै नप्रत्युज्जीवने; अश्ीतितमोऽभ्यायः ॥८०॥ 


॥ ५६ ॥ 


॥ ५७ ॥ 


॥ ५८॥ 


॥ ५९ ॥ 


॥ ६० ॥ 


हे क्षत्रुनाशन पुत्र | इस रणभूमिगे सर 
लोगोंको शोकसे बिसित तथा इषित 
देखता हूं, इसका क्या कारण है! यदि 
तुम जानते हो, तो घुझसे कहो। तुम्हारी 
माता चित्राङ्गदा ओर नाशेन्द्रएत्री उलूपी 
किस लिये रणभूमिर्मे आहे है ! मेरे कह 


। वेके अनुसार तुमने यह युद्ध किया था, 


उसे में जानता हुँ; परन्तु खियोके यहां 
आनेका कारण जाननेकी इच्छा करता 
हूं। तब मणिपूरपति विद्वान्‌ पश्चुवाहन 
अजजुनका ऐसा वचन सुन सिर शकाकर 
उन्हे प्रसन्न करके बोला, आप इस 
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महाभारत । 


हि, 


अजुन उवाच- किागभनदृत्यं ते कौरच्यकुलनन्दिनि ! 
मणिएरपतेमातुस्तयैव च रणाजिरे ॥ १॥ 
कबित्कुशालकामातलि राझोस्थ$सुजगा$5त्मजे । 


ब्रत वा चपलापाङि कावित्त्वे शुशसिच्छासि ॥१॥ 
कविते पृथुलभोणि नाप्रियं प्रियदशने | 
अकाबसइसञ्ञावादप वा पच्नुवाहन; ॥१॥ 
कविधु राजपुन्नी ते सपत्नी चेन्नवाहनी । 

विन्नाङ्गदा वरारोहा नापराध्यति किंचन ॥४॥ 
तसुवाचोरगपतेहु हिता प्रहसानिव । 

न मे त्व्पराद्धोऽसि न हिं से बच्नुवाइन। ॥५॥ 
न जनित्री तथाऽस्येयं सभ या प्रेष्यवत्‌ स्थिता | 
श्रूयतां यथथा चेदं सया सर्व विचेटितम्‌ ॥१॥ 


त से कोपस्त्वया कार्य शिरला त्वां प्रसादये । 
त्वास्ियार्थ हि कौरव्य कुतमेतन्मया विभो ॥७॥ 
यत्तच्छृणु सहाबाहो निखिलेन घनंजय। 


[4 


उदपीसे सव इतानत पूछिये | (५४-९१) | दाने तुम्हारा कोई अपराध तो नई 


आरमेधिकप्वमे ८० अध्याय समाप्त। 
आइदमेधिकपर्वमे ८१ अध्याय! 
अजुन बोले, है कोरषकुलतरिदानि ! 
तुप भणिपूरके राज्ञा बञ्चुपाहनकी जननी 
होकर किप लिये रणपूपिमे आई हो! 
हे चपहाङ्गि झुजगात्मजे ! क्या तुम 
इव राना बम्साइनकी छु्ठलकासना 
करती हो ? अथवा मेरे सङ्ककी इच्छा 
झरती हो! हे पथु प्रियदर्शने ! 
मग अथवा इस्हवाहवचे विना जाने 
§ मरे विषयमे कुछ अप्रिय आचरण 
तो नई किया है ! इस परोहा राज- 
पुत्री तुम्हारी सोत चेत्रवाइनी चित्रा- 
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किया ? (१--४) 

उरगराजपत्री उळूपी अजुँनका वचन 
सुनकर हंसके उनसे बोली। आए 
पस्त्वाइन अथवा वर्रुवाहनकी जननी 
्रे्यकी भांति स्थित यह चित्राङ्गदा, 
आप ठोगोमेंशे किसीने मी मेरा इछ 
अपराध नहीं किया हैं; परन्तु मेने जो 
कुछ जिस प्रकार किया है, मेरा बह 
समस्त कार्ये सुनिये। हे विशु! हैं 
हिर नीचा करके आपको प्रणाम करती 
ह आप मुझपर क्रोध न इरिये। है 
कोरव्य ! भेने आपकी प्रीतिरे लिये 


ऐस हि नद क he 
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१४ आश्यमेधिकपव । 


हाभारतयुद्धे यस्चया शान्तनवो दपः ॥८॥ 
अधण हत; पाथ तस्यषा निष्कुनि। कुता । 
न हि भीष्मस्त्वया बीर युध्यमानो हि पातित! ॥९॥ 
शिखण्डिना तु संयुक्तस्तमाशित्य इतस्त्वया । 


तस्य शान्तमकूत्वा त्व त्यजेथा यदि जोवितम्‌ ॥'०॥ 


कमणा तेन पापन पतेथा विरये धुव! . , 
एषा तु विहिता झास्ति! पुन्रायाँ प्राप्ववानादि । ' 


बसुभिवसुधापाल गङ्गया च सहाम्रते . ॥११॥ 
पुरा हि श्रतसेतत्ते वसुमि। कथितं मथा । 
गङ्कायास्तीरभाश्जिस्य इने शान्तनदे दुष ॥ १२॥ 
आप्लुत्य देदा वसव! समेत्य च महानदीम्‌ । 
हदसूचुवचो घोरं भागीरथ्या क्रते तद्वा ॥१३॥ 
एष शान्तनवो भीष्मो निहतः सव्यसाचिना । 
अयुड्यमान! संग्रामे संसक्तोऽन्येन आविनि | 
तदननालुषक्लेण चयमद्य धनजयप ॥ १४ ॥ 


शापन योजयामेति तथास्त्विति च साउन्नवीत्‌ । 


NAAN 


जा घटना हुई थी, आप उसे पूरी रोतिषे 
सुनिये । हे धनञ्जय | आप जो महा 
भारत युद्धमें अघर्माचरण करके क्षान्त- 
ुपुत्र भौष्मको मारके पापग्रस्त हुए थे, 
आज्ञ उस पासे तुम्हारा निस्तार हुआ। 
हे वीरवर! आप सामने लड़के भीष्षका 
वध न कर सकते, हसी लिये प्लिखण्डी- 
युक्त रथको अवलम्बन करके उनका 
वघ किया । यादि आप उसको शान्ति 


न करके जीवन परित्याग करते, तो. 


निश्चय ही आपको उस फर्मेरूपी पापसे 
नरकमें गिरना होता । हे महाबुद्धिमान्‌ 


पृथ्वीनाथ ! भीष्मके मरनेपर गङ्गा और. 
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ore, 


वसुगणने यही शान्ति की थी, इस ही 
लिये पुत्रके हाथसे आपको पीडा प्राप्त 
हुई । हे राजन्‌! पहले श्ान्तनुपुत्रके 
मरनेपर बसुगणने गंगाके तटपर आके 
जिस समय अपको शाप दिया था, उप 
समय भेंने ईस, बिषयको सुना था; 
वसुगण महानदी भागीरथीके निकट 
आके सब कोई एकत्रित होकर उससे 
यह घोर वाक्य बोळे, हे भाविनि ! 
सव्पदाथीन रणभृपिषं युद्ध न करके 
दृषरेके इङ्ग मिलके शान्तलुपुत् भौष्मको 
मारा है, इस ही लिये आज इम खोयोंने 
धनञ्जयको शापगुक्त किया। भागीरथी 


२९१ 
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पहाभारत । 


[२ अनुभीताप 


द 


॥ १५ ॥ 


अवं ख च तच्छ्रत्वा विषादसगमत्परस | 
पिता ठु में वरून गत्वा त्वदर्थे समयाचत ॥ १६॥ 


| १७॥ 


३२२ ' 
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र तदहं पितुरावेय प्रविशथ व्यधितेन्द्रिया 
हू 

| पुन! एनः प्रसाद्यतांस्त एनलिदमञ्जुवन्‌ । 
| पुणस्तस्थ सहाभाग मणिपूरेश्वरो युवा 
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छ एनं रणसध्यस्थ। शरे; पातयिता सुचि । 

एथं कुते स नागेन्द्र सुक्तणापो भविष्यति ॥ १८॥ 
शच्छेति वसुभिश्चीक्तो सस चेदं शशंस स! । 
तच्छ्रत्वा त्यै सया तस्माच्छापादालि विमोक्षितः ॥१९॥ 
न हि त्वां देदराजोऽपि समरेषु पराजयेत्‌ । 

आत्मा पुण! स्टृतस्तस्यात्तनेहालि पराजित ॥ २० ॥ 

न हि दोषो सघ सतः कथ घा मन्धसे विभो। 
इत्येवछुक्तो विजयः प्रसन्नात्णाऽत्रवीदिद्‌ ॥ २१॥ 
खर्व मे सुप्रियं देवि यदेतत्कृतवत्यासि । 


इत्युक्त्वा 


ऽन्रवीहपुत्रं मणिपूरपति जयः ॥ २२॥ 


चन्नाइदाथा। शृण्वन्त्याः कारञ्यछुहतुस्तदा | 


गङ्गा इतना वचन सुनके बोली, कि 
' एसा ही होवे । ( ५-१५ ) 

मेने वह शवान्त पिताको सुनाफर 
व्यथितचित्तसे शृ प्रवेश किया, पिता 
मी सुनके परस शोकित हुए; अनन्तर 
पिताचे बसुओंके निकट जाकर उन्हें 
दार पार प्रसन्न करके आपके निमित्त 


UU“ 


माथचा की । तचर चे लोग घेर पतासे 


बोले, है महाभाग ! उसका पप्र सणि- 


शरका राजा युवा बन्हवाहन जब रण" 


भूमिके वाच उस बाणसे मारके पृथ्वी. 


पर शिरापेगा, तब वह श्षापसे शुक्त 
होगा । देवराजभी युद्धमें आपको परा 


| 


जित नहीं कर सकते; परन्तु आत्मा 
पुत्रसूपसे उत्पन्न होता है, हस ही लिये 
उस पुत्रके हारा आप पराजित हुए हैं। 
हे विशु! इस विपये मेरा कुछ भी 
दोष नहीं हो सकता; परन्तु आप इस 
विषयको केसा समझते इं, उसे में नहीं 
कह सकती । ( १५-११) 

अजुन उळूपीका ऐपा वचन सुनके 
उससे प्रसन्नवित्तस बोले, हे देवि! 
तुमने जो कुछ किया, वह सब मुझे 
प्रिय बोध हुआ दे। धनञ्जय उलपीसे 
ऐसा कहके चित्राङ्गदाके सम्पुख मणि- 
प्रपति अपने पुत्र वभ्हवाहनसे बोठे, हे 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


दैन 


४००० ८-1 --_____' 


२9€€€€ 


8७99 क%'%७>७%% कर ७७ कर कफ ऊक कककेछ कछ छक कक ७७७७ BOOT ककन DoDD किक किक कक DB क 


eeeeecececececeeeesecess €€&७5939४9७०७>७989995&9989७&७5985€66885353 
युवििरस्याश्वमेषः परिचेत्री भाविष्याते 


॥१४९॥ 


तत्रागच्छा सहामालो मातृभ्यां सहितो नप ॥९४॥ 
इत्यवसुक्त। पाथन छ राजा बभवाहन! । 


उवाच पितरं धघीसानिदमस्राबिलक्षणः 


॥ २५॥ 


उपयास्याथ घसज्ञ सवत! शास्दादहम । 


अश्वमेधे महायज्ञे द्विजञातिपरिवेषका 


॥९९॥ 


मम त्वचुग्रहाथाय प्रविशख पुरं स्वकम । 
भायाभ्यां सह धभज्ञ मा भूत्तेऽ् विचारणा] २७॥ 
उषित्वेह निशामेकां सुखं त्वभवने प्रभो । 


पुनरश्वानुगमन कर्ताऽसि जयतां षर 


॥ २८॥ 


इत्युक्तः ख ठु एत्रेण तदा वानरकेतन! । 
अयन्प्रोवाच कौन्तेयस्तदा चित्राइदासुतम ॥ २९॥ 
विदितं ते महाधाहो यथा दीक्षां चराम्थहम्‌ । 


नस तावत्प्रवध्याम पुर त एथुलाचन 


॥ ३० ॥ 


यथाकाम ब्रअत्यष याज्चयाम्वा नरपेन। 
स्घास्त तऽस्तु गावष्या न स्थान विद्वत नथ ॥११॥ 


पुत्र | आगामी चैत्री पूर्णिमामें युधि- 
हिरका अश्वमेध यज्ञ होगा, तुम दोनों 
माता ओर मन्त्रियोंके सहित वहां गमन 
करना । बुद्विमान्‌ राजा भभ्सतराहनने 
पाथेका ऐसा बचन सुनके आंखोंमें 
आँच्च मरके पितासे कह! । हे धर्मश्च ! 
आपकी आह्ञानुपार में अश्वमेध महा- 
यज्ञमें आकर द्विजातियोंका परिषेषक 
इंगा । हे धार्मिकश्रेष्ठ ! परन्तु (आप 
कृपा करके अपनी इन दोनों भार्याओके 
सहित निज परीमे प्रवेश फरिये, इसमें 
कुछ मी विचार न करिये। हे प्रश्‌! 


§ निज भवनमै एक रात्रि सुखसे चास 
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करके दूसर दिन फिर 'घोडेका अजु 
गसन करना । ( ११-१८ ) 
कपिध्वज इुन्तीपुत्र धनज्ञय पत्रका 
ऐसा वचत सुनके उस चित्राङ्गदानन्दन 
बभ्रुवाहनसे बोले, हे महाबाहो ! मैंने 
तुम्हारा अभिप्राय मालूम किया; हे 
पृथुलोचन ! परन्तु में जिस प्रकार 
दीक्षित हुआ हूं, उस ही भांति परि 
अप्रण फरूगा; में इ समय तुम्हारे 
नगरमे नहीं जा सकता | दे नरेन्द्र ! 
यह यज्ञीय घोडा इच्छातुधार विचरेगा, 
इसकी गति रोध न होगी; इसलिये 
घोडा न रहनेछ मेंभी नहीं रह सकता, 


प्रे 
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५ 
३२३ घहाभांरत। [२ अनुगीतापवं 


कका 
छ तन्न विधिबत्तन पाजत पाकशासान। । 
भाथाभ्यासभ्यसुज्ञात! प्राधाजरतसलल) ॥ ३१२ ॥ 

इति ध्रीमहाभारते शतसाइस्त्याँ संहितायां वैयासिक्यां आध्वमेधिफे पर्वणि 

अनुगीतापर्वणि अश्वानुसरण प॒काशीतितमो $ध्यायः ॥ ८१॥ 

वेशम्पायन उवाच- स तु वाजी समुद्रान्तां पर्येत्य वसुधासिमाम्‌ । 
निषृत्ताऽभिसुखा राजन्‌ येन वारणलाहुयस ॥ १॥ 
अहुगच्छश्च तुरग निषृत्तोऽथ किरीटभृत्‌ 


यइच्छ्या समापेदे परं राजगृहं तदा ॥२॥ 
तथभ्याशगतं दृष्ट्या सहदेवात्मजः प्रभो । 

क्षत्रघर्से स्थिता बीर! खमरायाजुहाव ह ॥३॥ 
तल! पुरात्स विष्करस्प रथी धन्वी शरी तली । 
सेघछन्धिः पदातिं तं घनंजयसुपाद्रवत ॥४॥ 


क 
। 
A 
क 

$ 

| 

| 
| 
| 
; 
छि 
| 
आशाद्य च सहातेजा मेघसन्धि्धनजयस्‌ । | 
चालभावास्महाराज प्रादाचद न काशलात्‌ ॥५॥ & 

किसथ चायते वाजी ख्रीमध्य हव भारत । ; 

हयमेन इरिष्यामि प्रयतस्व विमोक्षणे ॥६॥ १ 
To की 
® च च. ७ (1 क = A ० ~ शी 

तुम्हारा मंगळ होवे, अब में जाता हुं। | महावीर सहदेवपुत्र मघसन्धिने अर्जुनको शै 
सरतसचम इन्द्रपत्र घनञ्जयने वहांपर समीप आया हुआ देखकर आह्वान 8 
पत्रक दवार विधिपूर्वक पूजित तथा किया | अनन्तर षह रथी घनुप, दाण उ 
दानां भायाओंध अनुज्ञात होकर घोडका आर तलत्राणघारी मेघधन्धि निज | 
अडुगमन किया । (२९-- ३२) चरसे निकलकर पदाति अञुनक समीप | 
| 

| 


५0.4 भट [a हिल [५] र 
भा.वमेधिकपर्वमे ८१ अध्याय समाप्त उपस्थित हुआ; मद्दातिजस्री भेधसन्धि 
आश्वमेधिकपमे ८२ अध्याय । 


ha 


ज्ञ घनञ्जयको पाके बालस्थमावके बश्नमें 

भ्राबशस्पायन गरुन पोले, हे महाराज! होकर अककाशल-पूवेक अजुंनसे बोला 
चेद घोडा सपुद्रसहित पृथ्वीपर अप्रण इं भारत! कया आप ख्रियोके बीच 
फरक हस्तनापुरको ओर होटा : अजुन | विचरनेवाले पुरुषको भांति इस घोडेको 
मौ इच्छानुसार घोडका अनुगमन करते जयतके बीच घुमावेगे ! में इस घोडेको 
हुए कसे मगधदेशक राज पवतके 
समाप आये | हे प्रभु | त्रच स्थित 


३6 


हरता हूं, आप इसके छुडानेका यत्त 
फैरिय। यद्यपि आपने युद्धमें मेरे पिता 


9399939999993929999929. 
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१४ ग्राः्वमेधिफपव । 


s3299999009299998993 5359535555509 5 992525 GEES EEE 
प्‌ 


अदत्ताऽ्नुनयो युद्ध यदि त्वं पितृभिमश् । 


करिष्यामि तवातिथ्य प्रहर प्रहरामि च 


॥७॥ 


इत्युक्त प्रत्युवाचन प्रह्साज्षिव पाण्डवः | 


विन्नकता मया घाय इति ले व्रतमाहितम्‌ 


॥८॥ 


शाचा ज्येष्ठेन उपते तवा$पि विदितं धुवम्‌ । 


प्रहरस्व यथाशक्ति न मन्पुर्वि्यते लल 


॥९॥ 


इत्युक्तः प्राइरत्पूर्घ पाण्डव प्रगधेश्वर। । 


किरन्‌ शरसहखाणि वर्षाणीव सहखइक्‌ 


॥ १०॥ 


ततो गाण्डीवक्षच्छरो गाण्डीवप्रहिते! झारे! । 


चकार माचास्तान्ाणान्सयत्नान्मरतष'म 


॥ ११॥ 


स॒ मोध तस्य बाणोधं कुत्वा वानरकेतन! | 
दारान्घुमोच ज्वलितान्द्रीपास्थानिव पञ्नगानु ॥ १९॥ 
ध्वजे पताकादण्डेषु रथे यन्न्ने हयेषु च । 


न्येषु च रथाइगेषु न शारीरे न सारथी 


॥ १३॥ 


संरद्यमाणः पार्थेन शरीरे सव्यसाचिना | 


[a 


पितामहगणकी अनुनय नहीं की है, 
तोमी में तुम्हारा रथातिथ्य- करूंगा; 
इसलिये आप मेरे उपर प्रहार करिये 
और भैंमी तुम्हारे उपर प्रहार करूं (१-७) 

पाण्डुपुत्र अर्जुन मेवसन्विका ऐसा 
वचन सुनके हसकर उससे बोले, कि 
विज्ञ करनेवालेकी निवारण करना ही 
मेरा व्रत है । हे राजन्‌ | बेटे माईने 
मेरे ऊपर यह मार अपण किया है, उसे 
तुम चिश्वेष रीति जानते हो, तुम 
सापथ्यके अनुसार मुझपर प्रहार करो, 
उससे में कुद्ध न हुँगा। मगधखवर 
पाण्डवका ऐसा वचन सुनके वर्षा करने 


| वाले इन्द्रकी भांति अबके उपर 
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सेकडों सहसों पाण रसाने लगा। तप्र 


गाण्डीवधारी अजुनने गाण्डीबंस छूटे 
हुए बाणोसे मगधराजके यत्नपूर्वक 
चलाये हुए बाणांको निष्फल कर दिया। 
है मरतश्रेष्ठ | कपिध्यज्ञ इुर्न्तापूत्र अजुन 
मगधराजके ब्राणोंको व्यथे करके प्रदीप 
पुखवाठे सर्पकी मांति प्रज्वलित बाण 
चहाने लगे, परन्तु अजुन मगधेश्वरके 
युरीर और सारथीके ऊपर बाण ने चला- 
कर उनकी भजा, पताका, दण्ड, रथ, 
यन्त्र, पोड़ों तथा अन्यान्य रथाङ्गोके 
ऊपर बाणोका वषा करने लगे। (८-१३) 

मगवेरवरका शरीर सव्यसाचीके 
द्वारा रक्षित होनेसे उन्होंने निज वीये 


"३२५ 


® 


| 
| 
§ 


न 
न 


| 
. 
शै 


श्र 


बरसे शरीरको रक्षित हुआ समझकर 
पाथक उपर बाण चलाया । तब गाण्डी- 
वधारी अजुन मगधराजके द्वारा अत्यन्त 
पायल हकर वसल्तकालमे फूले हुए 
पढाशह्ैक्षको भांति शोमित हुए । हे 
कुरुषेशाधतंप ! मगधराज अत्रध्यमान 
होकर अजुनको घायल करके लोकरिथत 
पीरोको देखनेके हिप स्थित हुए। 
सव्यदाचीने बढपूर्वेक धनुष खचकर 
मगघराजक घोडाको प्राणरहित करके 
उनके सारधीका सिर काट दिया और 
धुरासरसे उनके विचित्र भनुप,इस्तावाप, 
5685 
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महाभारत । 


॥ १७॥ 
॥ १६ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १९॥ 
॥ ९० ॥ 
॥ २१ ॥ 


॥ २२ ॥ 


CRO 0.16 
पताका ओर ध्वजा कारके प्रथ्वीपर 
शिरा दिया । सगधराज बाणोसे पीडित 
आर घोडे तथा सारशीसे रहित होकर 
यदा उठाकर वेगपूर्वेक अजुनकी ओर 
दांडा; अजुनने गिद्धपहुयुक्त ाणोते 
उस समागत सगधराजके सुवर्णभूषित 
थदाको काटकर कई इकडे कर दिया | 
बइ गदा भ्रकृलीभूत तथा मणिबन्धन- 
च्युत हकर छूटी हुं; व्यालीकी भांति 
एथ्यभि गिरी । मगधराजके रथाविह्ीन 
तथा धनुष आर गदारहित होनेपर 


समराग्रणी बुद्धिमान्‌ अजुनने उन्हें फिर 


(२ अनगीतापर्ष 


on य रका] 
घव्यश्ञान! सवा तन्मागध।) प्राहिणाच्छरान ॥१४॥ 
ततो आण्डीबधल्या तु सागधेन अशाइत। 
बभौ बसन्तसक्षये पलाश! पष्पिती यथा 
अवध्यक्षाव। खोडश्यघन्मागघध! पाण्डवष अस्‌ । 
तेन तस्थी स फोरव्य लोकवीरस्व दर्शने 
खव्याची तु संफ्नुद्धो विकुष्य वलवद्धनु! । 
हयांश्रकार निर्जीपान्सारथेञ्च शिरोःहरव्‌ 
पलुआारय नहचित्रं छुरेण प्रवकत ह | 
हस्तावापं पत्ताकां च ध्वज चास्य न्यपातयत्‌ ॥ १८॥ 
ख राजा व्याथेतो व्यम्वो विधतुहतसारधि! | 
गदाघादाय कौल्तेयमसिहुद्राव वेगवान 
तस्यापतत एवाशु गदां हमपरिष्कृताम । 
रार्चकत वहुधा वहुभिशधवाजितेः 

सा गदा शकली सूता विश्ञीणमणिषन्धना | 
व्याली विडुच्यघानेव पपात धरणीतले 
विरथ दिघतुष्क च गदया परिवर्जितम्‌ । 
सान्त्वपू्वा पद चाक्यसघ्रचीत्कापिकेतनः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


993939339339999333333339888 ४ 


अभ्याव ८२] 


१४ आध्दपेधिकप । 
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पर्याप्त! क्षत्रघर्मो$्यं दशितः पुत्र गउ्यताप्‌ । 


बहेतत्सभरे कमे तव वारस्य पार्थिव 


॥ १३ ॥ 


युषििरस्य संदेशो न हन्तव्या नुपा इति | ' 


तेन जीवसि राजस्त्वप्षपराद्धोषपि से रणे 


॥ २४॥ 


इति मत्वा तदात्मानं प्रत्यादिष्टं स्थ घाग! । 
तथ्यमि्यमिगस्येनं प्राञ्ञालिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २५॥ 
पराज्जितोऽस्मि भद्रं ते बाहं थोदुभिहोत्सहे । 
यद्यत्कृत्यं मथा तेऽ तद्‌ ब्रूहि कृतभेव तु ॥ २६॥ 
तमजुन। समाश्वास्य घुनरेवेदमन्रवीत्‌ । 


आगन्तव्यं परां चेन्रीसश्वमेषे नृपस्य न! 


॥ २७॥ 


इत्युक्तः स तथत्युक्त्दा पूजयामास तं हयम्‌ । 


फाल्गुन च युपिश्रेष्ठ विघिवत्सहदेवज! . 


॥ १८ ॥ 


ततो यधेष्टमगभत्एुनरेव ख केसरी | 
तत! समुद्रतीरेण पड़ान्पुण्ड्रान्सफीसलान्‌, ॥ २९॥ 


पीडित करनेकी इच्छा नहीं की, अनन्तर. | सङ्ग युद्ध करनेकी इच्छा नहीं है, इसे 


कपिष्यज अजुन उस विमनस्क धुत्रधर्ममे 
स्थित मगधराजको घीरज देते हुए 
बोळे । हे पुत्र ! धालक होके युद्धमे 
तुम्हारे ऐसा महत्‌ कमे करनेसे कषत्रधर्म 
पर्याप्रुपसे दीख पडा, अब लौट जाओ। 
है राजन्‌ ! राजाओंको. मारनेके लिये 


धर्मराज युविष्ठिरने निषेध किया है, इस' 


has 


ही निभिच तुम युद्धम अपराध करके 
भी जीवित हो । (१४-२४) 

उस समय मगधराजने अपनेको, 
यथार्थमें ही निराकृत समझके दाथ 
जोडके अझुनके निकट जाकर उनकी 
पूजा करके कहा । दे पार्थ! में तुम्हारे 
निकट पराजित हुआ हूं, अब , आपके 


|; 


| 
| 
| 


अनन्तर जो करना होगा, उसके लिये 
आप मुझे आज्ञा करिये, में बही कार्य 
करूंगा | ( २५-२६ ) 

, अर्जुब मगधराजकों धीरज देके फिर 
उससे घोरे, आगामी वैत्री 'पूर्णमामें 
राजा युविषठिरका अश्वमेध यक्ष होगा, 
उस समय तुम वहांपर जाना ।,( २७). 

: है महाराज ! सहदेवपुत्र मेघसन्धिने 
अजुनका ऐसा वचन सुनके उसे स्वी- 
कार कर वीस्श्रेष्ठ अर्जुन और घोडेकी 
पिधिपूरषक पूजा की । अनन्तर ,पौर- 
केसरी धनझयने इच्छानुसार स्चुट्रके 
तटे जाते हुए क्रमसे व्रज, ण और 
कौशल प्रभृति देशम पुनवार घोडेके 
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न 
। 
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१९८ पहासारत । [२ अनुगोतापवं 
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॥ तत्र तत्र च भूरीणि श्लछसन्यान्थनेकश । 

विजिग्ये धनुषा राजन्‌ गाण्डीवेन धनजयः ॥ ३० ॥ 
इति भीमदाभांरते शतखाइस्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 

अनुगीतापर्षणि सागघपराजये द्वधशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 

१ 5 

हि 

A 


वैशम्पायन उाच- सागमेनाचितो राजन्पाण्डवः श्वेतवाइन+ । 
दक्षिणां दिशमाखाय चारयामास त हयप ॥ १॥ 


तत्तः छ पुनरावत्ये हय! कामचरो बली । 

A आउखाद पूरी रम्यां चेदीनां शुक्तिसाहयाम्‌ ॥ २॥ 
| जरखेणाचितस्तश् शिश्ुपालखुतेन सः । 

} युद्धपूर्व तदा तेत पूजया च महाबलः! ॥ ३॥ 
ततोऽवितो थयौ राजंस्तदा ख तुरगोत्तस; । 

9 काशीनङ्ठान्कोसलांथ्च किरातानथ तङ्गणान्‌ ॥४॥ 
शै पूर्जा तत्र यथाल्यार्थ प्रतियद्य धनंजय! | 

§ पुनरावृत्त्ष कौन्तेयो दशाणानणबत्तदा ॥५॥ 
तन्न चित्राङ्गदो नाम घलयानरिसहन। । 

| तेन युद्धम भूत्तस्य विजयस्थातिमैरवम्‌ ॥६॥ 
तं चाणि वशमानीय किरीटी पुरुषषभ! । 


विषाद्राज्ञो दिषयभेकलव्यस्य जग्मिवान्‌ ॥ ७॥ 


f 
पीछे गमत किया । हे महाराज | अजु. | शुक्ति नामी रमणीय नगरीमें पहुंचा । 
0 नने गाण्डीव घनुपके सहारे इत सघ वहापर महाग्रसवान्‌ अजुन शिशुपालः 
| देश राजाओकी म्ेळ प्रसूति समस्त | पुत्र शरमके द्वारा युद्धमें पूलित इए। 
| सेना जय की । ( २८--३० ) फिर वह घोडा पूजित होकर काशी, 
आमे ८९ अध्याय लमा अङ्ग, कोळ, किरात और तंगन देखें 
8 आवमेचिकप्वमे ८३ अध्याय । गया; झुत्तीपुत्न अजुनने पहांपर यथा- 
1 शीविशम्पायन दुवि बोळे, हे महा. | क्रमते पूजा प्रतिग्रह करके दाण देशमें 
१ राज! केतवाइन अजुन मगवराजके | गमन किया । वहां बलवान्‌ अरिमदैन 
| दारा पूजित होकर दक्षिण देशे जाकर | चित्राइदके सङ्घ अनका अत्यन्त 
पाइक सङ्ग विचरने लगे। अनन्तर पह सयङ्कर युद्ध हुआ। ( १-६ ) 


लवान्‌ घोडा लौटकर चेदोबालोकी श्र CO 
अ 
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१४ आश्वम्रेधिकएचं । 


एकलव्यसुतञ्चैनं युद्धेन जगृह तदा । 


तश्र चके निषादे? स संग्रामं लोमहर्षणम्‌ 


॥८॥ 


ततस्तमपि कोन्तेय! सप्ररेष्चपराजित। | 


जिगाय युवे दुषेषा यक्षपिन्नाथमागत्म्‌ 


॥९॥ 


ख तं जित्या महाराज नेषादि पाकशासनि। 
आर्चित! प्रयपौ सूयो दक्षिणं सलिलाणवम्‌ ॥ १० ॥ 
तश्रापि द्रविडेरान्ये रोद्रेसाहिषकैरपि | 


तथा कोल्लगिरेयश्व युद्धमा 


१०७० ह. ०. 


सात्करादन। 


॥ ११ ॥ 


ताँश्रापि विजयो जित्वा नातितीव्रेण कर्मणा । 


तुरङ्षमवदोनाथ सुराष्ट्रानभितों यथौ 


॥ ११ ॥ 


गोकणेमथ चासाच प्रभासमपि जग्मियान । . 
ततो द्वारवती रम्यां पृष्णिवीरामिपालिताए ॥ १३॥ 
,अससाद हय! श्रीमान्कुरुराजस्थ यज्चिय। । 


तसुन्मथ्य हयश्रेष्ठ यादवानां छुमारका! 


॥ १४॥ 


प्रथयुस्तांस्तदा राजशुग्रसेनो न्यवारयत्‌ । 
तत्त! पुराद्विनिष्क्रर्थ बृष्ण्यन्वकपातिस्तदा ॥ १५॥ 
सहितो वासुदेवेन मातुलेन किरीदिन! । 


करके निपादराज एफलव्यके राज्यमें 
गये । उस समय एकलव्यपुत्रने जुद्ध 
करके घोडा ग्रहण किया, तब अजुनके 
संग तिपादोका रोएको खडा करने- 
बाला संग्राप हुआ । अनन्तर थुद्में 
दुधैष अपराजित झुन्तीपुत्रन यश्ञमे बिश्व 
करनेके लिये समागत एकलव्यपुत्रको 
जय किया। है महाराज! इन्द्रपुत्र 
अजुन निषादराजके पुत्रको जीतकर 
उसके द्वारा 'परमादरपूर्वरू पूजित शोके 
फिर दक्षिण सप्रुद्रकी ओर गये । चढ्दा 
द्राविड आन्ध्र, रोद्रकर्मा मादिषक ओर 


कोल्लगिरेय लोगोंके संग किरीटिका युद्ध 
हुआ था । उन लोगोंको जीतकर 
घोडेके वशवर्ती होकर अजुनने सुराष्ट्र 
की ओर गमन किया, फिर घोडा 
गोकणेमें पहुंचके प्रभासमें जाकर वहां पे 
वृष्णित्रीरासे पालित रमणीय द्वारका" 
पुरीमे पहुंचा । ( ७-- (४) 

. कुरुराजके यक्षीय घोडेक़ी द्वारवती" 
परीमं आया हुआ देखकर यादवकुमार- 
गण उसे उन्मथित करने ठगे) परन्तु 
पृष्ण्पन्धकपति उग्रतेनने नगरते बाहिर 
होकर कुमाराँको निवारण किया। फिर 


"३३९ 
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द्द प्रदाधारत। [२ अनुगीतापषे 
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9 तौ समेत्य कुरुक्रष्ठ विधिवत्प्रीतिएवेकम्‌ ॥ १६॥ 

2 पर्णा भारतश्रेषठ पूजया समवस्थिती । 

9 ततस्ताभ्याभतुज्ञातो यथो घेन हथो गत! ॥ १७॥ 
४ ततः छ पश्चिसं देशं समुद्॒स्य तदा हय! । | 
॥ क्रमेण व्पचरत्सीतं तत पञ्चनदं थयी ॥ १८॥ 

॥। त्यादि ख कौरव्य गन्धारविषथं हया! | | 
र विचचार धधाकायं कोन्तेयाहुगतस्तदा ॥ १९॥ | 
है तत्तो गान्धारराजेन युद्धमालीत्किरीटिन। | 

| चोरं शक्कुनिपुन्नेण पू्ववेरालुलारिणा ॥१०॥ | 
र इति भ्रीमहाभारते शतसाहर््यां संद्दितायां वैयासिक्याँ आःवमेधिके पर्षणि | 
॥ अनुगीतापर्दणि अश्वानुसरणे व्यशषीतितमो5ध्याय; ॥ ८३॥ | 
0 वेशुप्पायन उवाच- छाकुनेश्तवयों वीरो गान्धाराणां सद्दारथ) । 

र प्रत्युयथो युडाकेशं न्येन महता७व्तः ॥१॥ 1 
१ इस्त्यम्बश्थयुक्तेन पताकाध्वजमालिना । | 
१ अखज्यसाणास्ते योधा दपस्य शाकुनेवेधम्‌ ॥२॥ | 
र अभ्ययुः सहिताः पाथ प्रगृहीतशरासना! । | | 
शै ख तालुवाच धम्मात्मा घीभत्सुरपराजित। ॥३॥ 

१ युधिषिरस्य वचनं न च ते जगहुहितिम्‌ । | 
॥ चह क्विरीटीके पापा वसुदेवके संग पत्रके संग सव्यसाचीका तुमुल संग्राम | 
0 धिलकर इरुमेछ् भशुनके निकट जार | हुआ | ( १४-२०) i 
्रीतिके सहित विधि पशस आदुरे आश्वमेथिकपचेमे ८३ अध्याय समाप्त । | 
| उनी अभ्यर्थना करत इए स्थित इए; आश्वमेधिकपर्वमें ८४ अध्याय । | 
| उग अशुन उन छोगोंसे अनुमति लकर |  शरवेधम्पायन ग्रुनि बोले, गान्चार- 

॥ पाइ पाछ गमन करने छगे। अनन्तर | राज महारथ वीरश्रे8् बकुनिपुत्र पताका, | 
भं घोडा सञ्च पश्चिम देशं विचरते हुए | अमा, माझा, हाथी, थोडे और रथयुक्त § 
स्कूति होकर क्रमक्रमसे पश्चनदसे गया। महासेनाके बीच घिरकर युद्ध करनेके | 
ह द करण्य । घोडा उस देशे इच्छातु- | हिये अजुनके निकट भया । योद्वाओनि 

| स दम गया; वहांपर पहिले राजा शकुनिके मरनेत्ते अत्यन्त छुद्ध | 
आ विक होकर भनुष ग्रहण करके रणभूमिमे | 
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॥४॥ 


पारवाय हय जग्सुस्ततक्षकोध पाण्डव | 

तत! ।शरा।स दापाग्रस्तेषां चिच्छेद पाण्डव) ॥ ५॥ 
ह्षुरगाण्डावानसुक्तनातियत्नादिवाजुनः! । 

ते वध्यमानाः पाथन हयसुत्सज्य छंन्रपाव्‌ ॥६॥ 
न्यवतन्त महाराज शरवषादिता भरम । 
नरुध्यमानस्तश्वापे गान्यारे। पाण्डुनन्दन) ॥७॥ 
आदुृश्यादइय तजस्वा शिरांस्येषां न्यपातयत्‌ | 


चघ्यमानपु तष्वाजा थान्वारपु समन्तच। 


॥८॥ 


स राजा शाकुचे। एज! पाण्डव प्रत्यवारथत्‌। 


त युध्यमान राजान क्षजधम व्यवास्थतब्‌ 


॥९॥ 


पायाञ्नवान् थे चध्या राजानो राजशासनात । 


अल युद्धन च वार न तेऽस्त्व् पराजय? 


॥ १०॥ 


इत्युक्तस्तदनाइत्य वाक्थमहानभोहितः। 
ne NV NC 


अजुनके सामने गमन किया । युद्ध 
अपराजित घमीत्मा बीभत्सु अजुनने 
उन लोगोंको युिष्टिरका हित बचन 
सुनाया, उन लोगोंने उस वचनक्षो नहीं 
माना । जव पाण्डुपुत्र अजुनके सान्त्वन 
भावसे निवारण करनेपर भी उन 
लोगोंने उस वचनको न सुनके क्रोध" 
पूर्वक घोडा पकडनेके लिये गमन किया, 
तब अर्ुन कुट होकर सहनही 
गाण्डीवत्ते छटे हुए दौपताम्र क्षुरके 
सहारे उनका क्षिर काटने छगे। हे 
महाराज ! योद्धा लोग अजुनके हारा 
घायल तथा बाणोकी वर्षाले अत्यन्त 
पीडित होकर घोडेको छोडके सम्भ्रमके 
सहित निवृत्त हुए। अनन्तर पाण्डुपृत्र 
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अजुनने फिर गान्धार योद्धाओके 
द्वारा एकतारी रोके जानेपर भी बार 
बार बाण चढांकर इन लोगोंके हिर 
काट । (१-८) 

जब अजुन धुद्वमे गान्धार सेनाको 
सव भांतिते संहार करने लगे, तब राजा 
शकुनिके पुत्नने युद्ध करते हुए पार्णको 
निवारण किया । ध्षत्रवर्षपें खित राजा 
शक्कनिपुत्रके युद्ध करते रहनेपर अजुनने 
उससे .कहा, कि राजा युधिष्ठिरकी 
आश्ञानुमार राजा लोग मेरे,वष्य नहीं 
हैं; इसलिये अब युद्धकी आवश्यकता 
नहीं है, और आज तुम्हारी भी पराजय 
न होवे । जब णार्थने शक्षुनिपुत्रसे 
ऐपा कहा, तब उसमे अज्ञानसे मोहित 
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स राक्रसमकमाण समयवाकिरदाशुगा। ॥११॥ 
तस्य पार्थः शिरक्षाणमधचन्द्रेण पाणा । 
अपाएरदप्रेपात्मा जयद्रधाशरो थथा ॥ १२॥ 


| 
न 
१ 
न 
त 
$ 
६ 
न 
न 
। 


तं दृष्टया विस्पर्थ जग्पुगान्धारा। सव एव ते । 
इच्छत्ता तेन न हतो राजेस्यासि थ त बिंदु! ॥ १२॥ 
गान्धारराजपुत्रस्तु पलायनकृतक्षण। 


ययौ तैरेव सहितस््रस्ते! क्षुद्रर॒गेरिव 


॥ १४॥ 


तषा तु तरसा पाथस्ततव पारघावताम्‌ । 


प्रजहारालभांगान 'भछु। सत्ततपवाभ! 


॥ १५॥ 


उच्छितात्ठु सुजान्काचेज्ञावुध्यन्त शरह्वतान्‌ | 


हारगाण्डावानसुक्त। पथाम! पाथचादत! 


॥ १६ ॥ 


खञ्चान्तनरनागाश्वम्रपताह्ठिदुच घम्‌ | 


हतदिध्वस्तसूयिष्ठमावतेत सुहु्ुः 


॥ १७ ॥ 


वाध्यहद्यन्त वीरस्य केविदग्रेषगर्यकनण! । 


रिपवे) पात्यलाना च य छहयुषनजञयम्‌ 


॥ १८॥ 


तता गान्धारराजस्य सान्न्रपृद्धपुरासरा । 
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होकर उस बचनक्का अनादर करते इए 
शक्रस्य कमंकारी अजुनको वाण 
छिपा दिया । अभेयात्मा एथापुत्र 
अशुनच्‌।जस प्रकार जेयद्रथका सिर 
काटा था, उसी भाँति कङ्कपत्र विभूषित 
अचन्द्र बाणते शकुनिपुत्रका शिरसख्राण 
शरण दया | गान्धार सेना अजुनके 
उप्त कायको देखकर परम विसित हुई; 
अजुनच इच्छा रहनेपर मो शक्षुनिप त्रका 
पष नद किया; उससे सबने उन्हे राजा 
कहके बोध किया । (८-१३) 

अनन्तर गान्धारराजका पत्र पठाय- 
नपरायण शंकर डरे हुए प्लुद्र मूगोकी 
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भांति उस उरी हुए सनाके सहित भागा | 
योद्धाशुके गागनेपर एथापुत्र अजुन 
एन्नतपवेयुक्त मह्लास्रसे उनके सिर 
काटने लगे । अजुनके गाण्डीव धतुपते 
छूटे हुए एथुळ बाणोंसे ऊंची भुज्ञाओंके 
कटनेसे किसीकिप्तीको मालूप ही न 
हुमा । मनुष्य, हाथी ओर घोडोंके 
बीच कोई दौडने, कोई गिरने तथा 
कोई विश्‍वस्त होकर बार पार लौटने 
छगा । जो सब च अजुनके संग युद्ध 
करने समथ थे उनके मारे जानेपर 
उस प्रधानकमा बीरश्रेत्त पार्थके सामने 
कोई मी न दीख पडा | ( १४-१८ ) 
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१४ आएमेधिइपनै। 


CE ०. 
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जननी निययो भीता पुरस्कृत्याघसुत्तमम्‌ 


॥ १९ ॥ 


सा न्यवारयदव्यग्ना त पुत्र युद्धम्‌ । . 
प्रसादयामास च त जिष्णुमक्लिष्ठकारिणम्‌ ॥ २०॥ 
ताँ पूजयित्वा वी भत्लु। प्रसाद सकरोत्प्रथु; । 


शक्नुनेशखापि तनय सान्त्वयत्रिदमत्रधीत्‌ 


॥ ११॥ 


न मे प्रिय सटाधाएी थत्ते बुद्धिरिय कृता | 


प्रतियोदुममिश्रप्त भ्रातैच त्वं ममानघ 


॥ १९'॥ 


गान्धारीं मातरं समृत्वा पृतराष्ट्रकृतेन च। 


तेन जीवासि राजसत्वं निहतारत्वनुगास्तव 


॥ २३॥ 


भेव भू! शाम्यतां वेरं प्रा तेऽ सूद्‌ बुद्धिरीहशी । 


रञ्छधासत्घं परां चेत्रीमश्वमेषे चुपस्थ नः 


॥ २४ ॥ 


इति भीमहाभारते शतसाइस्त्यां संहितायां पेयालिपर्या आश्वमेधिके पर्वणि अनगीतापर्वणि 
अश्वानसरणे शाङुनिपत्रपराज्ये चतरश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ 


वैशम्पायन उवाच- इत्युक्त्वाचुययौ पाथो हयं कामविहारिणद । 
न्यवतत तततो बाजी येन नागाहथं पुरम्‌ 


॥१॥ 


अनन्तर गान्धारराजकी जननी मय 
मीत होकर वृद्ध मस्त्रियोके सहित 
हाथमें उत्तम अध्य लेकर शजुनके विकेट 
गई । वह सात्रधानाचतछ युद्धदूमेद 
पुत्रको संग्रामसे निवारण करती हुई 
जिष्णु धनश्ञत्रको प्रसदा करने छगी। 
प्रभु पीभत्मु पाथं उसे सम्मानपूर्वक 
प्रस्न करके शकुनिपूत्रका धीर देते 
हुए पाले । (१९-२१) 
हे महाबाहो ! तुमने इस समय 
जिस घुद्धिके पवती हकर मरं पिरुद 
द्ध करनको अमिलाप की थी, तुम्हारे 
संग मेरा भाव १ म्बन्ध रहनेसे में उपसे 
सन्तुष्ट नहीं हुआ। है पापरदित राजन! 


घृतराष्ट्रके कार्य शर गान्धारी माताका 
स्मरण होनेसे ही तुम्हे जीवन छाम 
हुआ है, परन्तु तुम्हारे सब अनुचर मारे 
गये । जो दो, तुम्हारे सहित तथा 
तुम्हारे संग मेरे वेरकी भ्रमता रही 
परन्तु फिर कमी तुम्हारी ऐसी बुद्धि 
न होवे; तुस आगामी चैत्री पूणिधामें 
हमारे राजा युविष्ठिरके अश्वमेध यह 
गमन करना । (२२-१४) 
आश्यमेधिकपर्चम ८४ अध्याय समाप्त । 
आंश्वमेधिकपवेम ८५ अध्याय। 
श्रीवैश्वम्पयन धुनि धोढे, अजुन 
गान्धारराजपे इतनी घात कहके काम 


` विहारी घोडेको निज करके वहाते 
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[ २ अनुगीताप थे 


३३४; महीयारत | 
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१ निइत्त तु शुश्राव चारंणव याविष्ठिर! | | 
ई श्रुत्वान झुशालिन स च हुष्टभनाइशवल ॥२॥ 
१ विजयश्य च तत्क गास्धारचिषये तद! | 
। झुत्वा चान्येषु देशपु स सुप्रोती$मवत्तदा ॥२॥ 
१ एतास्त्रथेव काले ठु द्वादशा माघमासिकास् | 
त इष्ट गृहात्वा नक्षत्र घसराजो युषिष्ठिर। ॥४॥ 
सलावाथ महातजा सपान भ्रातर्मही पति! 
॥ साल च नझुल चव सहदय च कोरव ॥५॥ 
| प्रायाचद वच! काल तदा धसभूता वर! | 
भै आमन्त्य बदताँ श्रेष्ठो सीमं प्रहरतां वरम्‌ ॥६॥ 
र आयात भावलनाशा सहाखेन तथालुज्ञ। 
यथा न पुरुषा! प्राहुय घनजयसारिणः ॥७॥ 
उपास्थतच् काठाञ्यमाभतो वतत हय! | 
9 माधा च पाणजासाध सास! शोषो वृकोदर  ॥ ८ ॥ 
; सत्पस्थाप्यन्तु विद्ठांलो त्राह्मणा वेदपारगा! | 
१ वाजिवषाथासद्धयथ देश पश्यन्तु ज्ञि ॥९॥ 
A इत्युक्त स तु तच्चक 'नीलो नुपातेशासनप्‌ | 
जा हर पक इस मन साम त? जन 
चछ, पांडा भा लोटकर हस्तिनापुरदी दसय धायकषश्रष्ठ पृरथ्वावाथ धृषिप्ठिर 
i 


8 ओर चरा। ( १) 
| राजा युधिष्ठिर दूतके घुसे घोडके 
॥ सहित अजुनके कुशरुपूषक लोटनकी 
। वाता शुनके अत्यन्त र्षित हुए और 

गान्धाररान तथा अन्यान्य देशे 
! पराक्रमी अजुनकी जयका पेहा कर्म 
0 सुनकर बहुत हो प्रसन्न हुए । (२-३) 
१ महातजस्वी धमराज युधिष्ठिरने इतने 
। समयक बीच माघी द्वादशी और इष्ट 
। यन्त्र पाके भीमसेन, कुछ और 


सदद्व प्रभृति भाईयोको बुलाया । उस 
६७६६ “eesecseeeeegesee 


ha 


सहायाद्धा वाग्मिवर भीमसेनको सम्त्रो- 
घन करके बोले, हे मीम ! तुम्हारे माई 
पनञ्ञय घोडके सहित आ रहे हैं, यह 
सवाद्‌ मुज्ञसे उनके सेवकाने आकर 
कहा ६ । हे चुकादर | यही सभय उप 
स्थित है, घोडा भी अभिग्नुखी हुआ है, 
यहीं माघी पोणेमासी है, इसके बाद 
माध चौगा; इसलिये अश्प्ेपकी सिद्धि 
तथा यश्ञस्थान निरूपण करतेके लिये 


तुम विद्वान्‌ वेदपारग ब्राहमणोंको 
भेजो ( ४-९ ) 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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हृष्ट; श्रुत्वा शुडाकेशमायान्तं एुदषषेभम्‌ ॥१०॥ 
ततो ययो भीमसेनः प्रात स्छपतिभिः सह । 
ब्राह्मणानग्रत! कूत्वा कुशलान्‌ यञ्चक्भणि ॥ ११॥ 
तं स शारचथं श्रीमत्सप्रतोलीसुघद्दितम्‌ । 
मापयामास कोर्या यज्ञवाटं यथाविधि ॥ १२॥ 
प्रासाददातसंवाषं सणिप्रघर छा्विसम्‌ । 

कारयामास दिषिवद्धेभरत्नाविसूषिनस्‌ ॥१३॥ 
स्तमभान्कनकचिन्नाश्च तोरणानि वृहन्ति च। 
यज्ञायतनदेशेषु दरवा शुद्धं च काञ्चम्‌ ॥१४॥ 
अन्त; पुराणां राज्ञां च नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामास घर्मातमा तन्न तन्न यथाविधि ॥ १५॥ 
ब्राह्मणानां च वेश्मानि नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामाख कौन्तेयो विघिवत्तान्यनेकशः ॥ १६॥ 
तथा संप्रेषयामास दूताछुपतिशासनाल्‌ । 

भीमसेनो महावाहो राज्ञामझि्टकर्मणास्‌ ॥ १७॥ 
ते प्रियाथ कुरुपतेराययुर्दपसत्तम | 
रत्नान्यनेकान्यादाण खतियोऽश्वानाथुधानि च॥ १८॥ 
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सीमसेनने ऐसा वचन सुनके राजा 
बुचिष्ठिरी आाश्ञाचुसार काये किया 
और पुरंप-श्रष्ठ गुडाकेश्नके आनेकी वार्ता 
सुनक अत्यन्त आनन्दित हुए । अनन्तर 
वृकोदरने यक्षकर्ममे कुशल म्राह्मणॉको 
आगे करके बुद्धिमान्‌ स्थपतिगणके 
सहित गमन किया 1 उस कुरुषंशीय 
मीमछेनने स्थपतिगणोके सहारे गृइ- 
समूहसे परिपूरित परम शोमित प्रशस्त 
प्रतोलीयुक्त यब्चचाटको विधिपूर्वक पापा! 
अनन्तर सैकड़ों प्राहादोसे घिरा हुआ 
उत्तम मणियुक्त सुवण तथा अनेक 
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रनों विभूषित द्विम निर्माण कराया। 
उस ग्रुहके स्तम्मों ओर बृहत्‌ तोरणोंको 
सोनेसे चित्रित कराया तथा यश्चस्थानमें 
शुद्ध काञ्चन प्रदान करके उस स्थानमें 
विधानपूर्वक अन्तःपुर ओर. अनेक 
देशोंसे आये हुए राजाओं तथा ब्राह्म" 
णके निमित्त बहुतसे गृइ बनाये। फिर 
उन्होंने राजा गुधिष्ठिरकी आज्ञानुसार 
अक्लि्कारी राजाओंके पास दूत भेजा; 
राजा लोग कुरुराज युधिष्टिरकी प्रिय 
कामनासे बहुतसे रतत, ल्ली, अश्व और 


अनेक प्रकारके शस्र लेकर आये । 
322 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 


13) 


महाभारत 


[३ अहुगोतापदै 


पतला कक कक कक 


“2909082:509/3७/2509557090905791979979:59:21/3590 


महात्मा पहौपालोंके शिबिर प्रवेश 
करवेके समय शब्दायमान सप्मुद्रके 
शब्दके समाव उत लोगोंके कोठाहरुका 
शव्द घाकाशमण्डलको स्पक्ष करने 
लग[1( १०-१९) 

छुरुनन्द्न घर्मराज राजा युदिष्टिरते 
समागठ राजाओको उत्तम अश जह 
और उत्कृष्ट शय्या प्रदान करनेके लिये 
सेवकको आज्ञा की और बाइनोंके लिये 
४६, वान्य, इज तथा दूध प्रदान 
करनेके लिये आज्ञा दी। बुद्धिमान्‌ 
घमेराब$ उस महायज्ञमे बहुतमे ब्रह्मः 
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तेषां विर्विशतां तेषु शिविरेदु महात्मनाम । 
वर्दैता सागरस्येव दिवस्रनयवत्स्वन! 
तेषासभ्यागतानां च स राजा छुर्वधन! | 
व्यादिदेशानक्षपावानि शब्याचाप्यातेमातुषा! ॥९०॥ 
वाहतावां ड विविधा! शालाः शालीक्षुगोरसः 
उपेता सरतभ्रे्ठो व्यादिदेश स घसराट् 
तथा तलिन्महायज्ञे घभराजरख धमत! । 
उधाजग्युह्नियणा वहवो ब्रह्मवादिन 
थे च ह्विजातिप्रवरास्तत्रासम्ट्राथिवीपते । 
खभाजग्सु! उदिष्यांस्तान्प्रतिज्ञघाह कौरवः ॥ २३ ॥ 
सर्घाञ्च ताननुययौ यावदावस्तपान्प्रति । 
स्ययसेद महातेजा दम्भ त्यक्त्वा युधिछिर। ॥ १४ ॥ 
ततः! कृत्वा पत्तयः शिल्पतोऽन्ये च ये तदा । 
कुतस्तं थज्ञविरषि राहे घर्थज्ञाथ न्यवेदयन्‌ 
तच्छ्रत्वा घमराजरतु कृत स्वेमतन्द्रितः । 
इथ्र्पो$वयद्राजा सह प्रातभिराइत। 

वैशम्पायन उवाच- तस्मिन्‌ यहे परवृत्ते तु घाग्यिनों हेतुवादिनः। 


॥१९॥ 


॥ ९१॥ 


॥ २२॥ 


॥ १५ | 


॥ १६ ॥ 


दादी ब्राह्मण मुनिगण आगे । हे प्रथ्वी- 


पाल | जो सब दियर श्िष्योके सहित 
आये, झुरुपतिने उन सबको आदरपूर्वक 
वेठाया । महातेजस्वी राजा युधिष्टिर 
दस्म त्यायके स्त्रयं सबके शृहपर शये 
तथा बराक्षणों ओर राजाओंका अनुगमन 
करचे छसे । ( २०-२४ ) 

अनन्तर स्थपति तथा अन्यान्य 
शिल्पौगणने यज्ञीय गृहादि हैयार करके 
धर्मराजके समीप सब वृत्तान्त कहा | 
पपरा युधिष्ठिर सघ कार्योको पूरा 
हुआ सुनके माइयोते आदरयुक्त तथा 


SoBcececceseeessceeeeeeeeeseeee 
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॥ ९७ ॥ 


ददृशुस्तं दपतथो यहत्य विधिसत्तसम | 


देवेन्द्रस्येव विहितं भीमसेनेत भारत 


॥ ९८ ॥ 


दरशुस्तोरणान्यञ् ातफुर्भमयानि ते | 
दाय्यासनविहारांत्व सुषहन रत्नसंचथान्‌ ॥ २९॥ 
घटान्पान्ञीः कटाहानि कलशान्वधमानकान्‌ । 


न हि किंबिदसौवणेमपर्यन्यसुधाधिपाः 


| ३० ॥ 


यूपांश्च शाख्पठितान्दारचान्हेण माषितान । 


उपक्लभान्‌ यथाकालं विधिवडूरिवचेल! 


॥३१॥ 


स्थलज्ञा जलजा ये च पदाव। केचन प्रमो | 


सर्वानेध समानीतानपश्ष्यस्त्र ते पाः 


॥ ३२॥ 


गाश्चैच महिषीश्चैव तथा घृद्ध्तियोऽपि च | 
औदकानि च सत्त्वानि म्वापदानि वयाँलि च ॥ ३३॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्भिदानि च | 


पर्वतानूपजञातानि भूतानि दशु ते 


॥ १४॥ 


एवं प्रछुदित सर्व पशुगोधनधान्यतः। 


यज्ञवाटं दपा दृष्टा परं विस्मयमागताः 


॥ १५ ॥ 


ब्राह्मणानां विशां चैव घहु सष्ठान्नसद्धिमत्‌ । 


अतंद्रित होकर आनन्दित हुए । २५-२६ 

श्रीवेष्षम्पाथन धुनि बोठे, उस यक्चके 
आरम्म होनेपर हेतुवादी दारमी धाह्मण- 
गण आपसमें जिणीषु होकर बहुतसे 
हेतुवाद कहने लग । हे मारत ! राजा" 
लोग देवेन्द्रयज्ञकी भांति भीमसेनके 
द्वारा विहित उस उत्तम यहकी विधि 
और इधर उधर सुवर्णमय तोरणोको 
देखने लगे; वहांपर श्वय्या, आसन, 
बिद्यार,बहुतेरे जलपात्र, घडे,पात्र, कलश 
और श्वराव प्रभृति जितनी वस्तुएं थीं, 


डे 


उन सबको स्वणेमयके अतिरिक्त अन्य 
घातुओको नहीं देखा। राजा लोब 
इच्छानुसार विधिपूर्षक बने हुए सुबर्ण- 
भूषित दारुमय मल्त्रपंस्कृत यूप तथा 
र्हा आये हुए स्थलज और जबज 
पशुओंको देखने लगे | वे लोग पहांपर 
गऊ, महिष, महादृद्धा खी, अलअन्तु, 
शवापद्‌, पक्षी, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, 


'उद्धिज्ञ पर्वतीय और अनूप जात प्राणि. 


be 


याको देखन लगे । इसही प्रकार राबा 
लोग पशु, गोधन और घान्यके द्वारा 


३३७ 


| 


८; 


| 
| 
। 
। 
। 
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ति ता 


उ 0866307626265 
पूर्ण शातसइस लु विप्राणां तच सुज्त्तार्‌ ॥ ३६॥ 
दुन्हुखिमेधति्घोषो सुहुसहुरताच्यत । 
विननादाठकूापि दिवसे दिवसे गते ॥ ३७॥ 
एवं स यषृते यत्तो पभराजस्थ घीमत) । 
अन्नस्य छुषहून्‌ राजदुत्सर्गान्पर्वतोपमान ॥ १८ ॥ 
दधिकुल्याश्व दहु? श्च्षिषश्च हृदान जना! | 
जम्वुद्गीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः ॥३९॥ 
राजन्न््यतैकर्थो राज्रलछ घहामखे | 
तज जातिक्षह्राणि पदपाणाँ तलस्रतः ॥४०॥ 
गीत्वा भाजनाव्‌ जग्छुहनरि भरतषभ । 
लग्बिणआापि ते सर्व छुष्ठष्टमणिकुण्डलाः ॥ ४१॥ 
पर्थदेएन्‌ द्विजाती्ताद झातशोऽथ सहस्रः । 
बिविधाल्यज्षपानाति पुरुषा घेज्नुयायिन। । 
ते वै दपोएसोज्यानि ब्राह्मणानां ददुश्च ह ॥ ४२॥ 

इति श्रीमददाभारते शतसाइर्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्णि 
अनुगीतापर्वणि अभ्वपेधारस्मे पंचाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥ 


परदित होकर परम विसित हुए । उस । अनेक जनपदोते परिपूरित दोनेसे को! 
यशे पैकडो सहसों माह्ण तथा अन्या- | एक स्थानमे रहके देखनेमे समथ न 
न्य महुष्यमण उत्तम रीतिसे वनी इई | हुआ। बहांपर कई जातिके पुरुपोने 
बहुमूल्य वस्तुओं खाते लगे, दिन अनेक भांतिके पात्रांको ग्रहण करके 
बीतनेषर वादलके शब्दसहश शब्दा- शयन किया । उकम रीतिठे परिष्कृत 
यपान चगाडा थार बार बजने लगा; मणिमय इुण्डळ और माला परे हुए 
बुद्धिमान घर्मराजका यज्ञ इही माति | सहसो पुरुप ढिजञाटियोंको भोज्य वस्तु 
वषित होने हषा । ( २७-३८ ) परियेषथ करने लगे। जो तश सेवक 
हे महाराज! छत सभय पर्वतके | आये थे, वे लोग राज-भोग्य विविध 
दश बहुवसे अब्क़े हेर तथा दही, | अन ओर घल आश्णोंक्रो प्रदान करने 
श और दतक ताहाबांकी देखकर सब | हगे। ( १८-४२) 
कोई विरिमित हुए । हे राजन ! महा. आशवमेधिकपर्वेसै ८५ अध्याय समाप्त! 
राजके महायक्षमें समस्त 0) re 
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बेशम्पायन उवाच- समागतास्वेदविदो राज्ञश्च एधिवीश्वरान्‌ | 


ष्ट्रा युधिष्ठिरो राजा भीमसेनमभाषत 


॥१॥ 


उपयाता नरव्याप्रा य एते प्रधिधीश्वरा! | 


एतेषां क्रियतां पूजा एजाहां हि नराधिपाः 


न ३ |] 


इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यधार्विना । 
भीमसेनो महातेजा यमाभ्यां सह पाण्डवः ॥ ३॥ 
अधाभ्यगच्छट्गोविन्दो इृष्णिभि। सह धर्मजम्‌ । 


पलदेवं पुरस्कुत्य सर्वप्राणभृतां वर! 


॥४॥ 


युयुधानेन सहित; प्रदुञ्चेन गदेन च । 


निशठेनाथ साम्वेन तयैव कुतवभणा 


॥५॥ 


तेषामपि परां पूजां चक्रे भीमो महारथः | 
विविशुस्ते च वेश्मानि रत्नवन्ति च स्वेश) ॥६॥ 
युविछिरसम्रीपे तु कथान्ते घ्रधुसूद्न। । 


अञ्चुनं कथयामास वहुसंग्रामकर्षितम्‌ 


॥७॥ 


ख ते पप्रच्छ कौन्तेया पुनः पुनररिंदमत । 


घमैजः दाकजं जिष्णुं समाचष्ट जगत्पतिः 


॥८॥ 


आश्वमेधिकपर्चम ८६ अध्याय । 

श्रीवैशम्पायन दुनि गोठे, राजा 
युपिप्तिरने वेद जानमेबाले ब्राह्मणों और 
राजाथोको आया हुआ देखकर भोम- 
सेनते कहा । हे पृरुपभ्रेष्ठ | जो ये सब 
राजा लोग आये हैं, सभी पूजनीय हैं; 
इसलिये इनकी पूज! कुरो । (१-२) 

महातेजस्वी भीमसेन यश्चस्ती नर- 
नाथ युधिष्ठिरका ऐसा पचन सुनके 
यमज नकुल और सहदेवके सहित उन 
राजाओंकी पूजा करवेमें ्रवृच हुए । 
अनन्तर सरवेप्राणिभ्रेष्ठ गोविन्द्‌ बलदेवको 
आगे करके सात्यकि, प्रशुम्न,मद,निशठ, 


CU 


साम्ब और कृतमर्ा प्रभृति इृष्णिवोशि- 
रोके सहित घमेपुत्र युविष्ठिके निकट 
आये । महारथ भीभसेचने उन लोगोंकी 
भी पूजा की ओर वे लोग मीमसेनके 
द्वारा पूजित होकर अनेक रतोंते परिपूर्ण 
गृहके बीच गये । ( १-६ ) 

अनन्तर मधुत्दनने युधिष्ठिरे सङ्ग 
चातोलाप करके उनके समीप संग्राम” 
कर्षित महाबाहु अजुँनको उद्देश्य करके 
अनेक प्रकारके वचन कहे । कुन्तीपुत्र 
धर्मनन्दन जग-श्रेष्ठ युविषिरने अरित 
दमन देवकीनन्दनसे धार पार स्वागत 


। प्रश्न किया, तग्र उन्होंने भ्राजसे 
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उस पाण्डवभ्रे_ धनञ्जयो देखा 
था, वे द्वारकावासी आ पुरुष तुम्हारे 
समीप आये हैं; अष आप अइव- 
पेष सिद्विके निमि सब कार्य 
करिये। ( ७--१० ) 

धमराज युषिहिर कृष्णङञा ऐसा 
बचन सुनके उनसे बोले, हे माधव ! 
बह बिष्णु धनञ्जय मेरे भाग्यसे ही 
इशली होकर आये हें । उस पाण्डव- 
षराग्रणी घनञ्जयने इस बज्ञमे जो व्य- 
स्या की है, उसे तुम्हारे समीप जता- 
द शता ह । (११-१२) 
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भदाभारत । 


कहा, हे प्रथु ! जिसने संग्रामकर्पित | 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥ (२॥ 


अनन्तर वाग्मिवर वृष्णि और 
अन्धकपति कृष्ण धर्भात्मा धर्मराज 
युविष्ठिका ऐसा वचन सुनके अजुनकी 
बात स्मरण करके बोले, हे महाराज ! 
अजुनने मुझसे यह बात कही है, कि 
तुम समयके अनुसार राजा युपिष्ठिरसे 
मेरा यह वचन कहना, कि ' हे कोर. 
पम! इस यज्ञमें जो सब महात्मा राजा 
लोग आवेगे, हम लोगोंको बिशेष करके 
उनकी पूजा करनी होगी । है मानद ! 
इसके अतिरिक्त राजाको मेरा यह हित 
वचन सुनाना, कि जिसमें अध्यप्रदान 
विषयमे अव्यवस्था न हो, वही आप 


[२ अशुधोतापरव 


आगमदू ह्वारकावासी ममाप्त परुषो छप | 
योऽद्राक्षीत्पाण्डवभ्र्ं वहुसंग्रामकांषतम्‌ 
ससीऐ च भहायाहुप्राचष्ट च मम प्रभो । 
कुरु कायीणि कौन्तेय हयमेघाथसिद्ध ये 
इत्युक्त प्रत्धुवा वैनं घभराजो युधिष्ठिरः । 
दिष्टया स कुशली जिष्णुरुपाथाति च माधव ॥ ११॥ 
यदिदं संदिदेशास्मिन्‌ पाण्डवानां यलाग्रणी। | 
तदाहातुसिहेच्छामि भवता यदुनन्दन 
इत्युक्तो धसराजेन वृष्पयन्धकपतिस्तदा | 
प्रोवाचेदं वचो वागमी घमात्मानं युधिष्ठिर ॥ १३ ॥ 
हृदमाह महाराज पार्थवाक्थं स्मरन्नर! । 

वाच्यो युधिष्ठिर! कृष्ण काले वाक्यमिदं मम ॥ १४॥ 
आगलिष्यन्ति राजान! सर्वे चे कौरवषभ । 

प्राप्तानां सहनां पूजा काया हेतत्क्षम हि न।॥ १५ ॥ 
इत्येतद्वचनाद्राजा विज्ञाप्पो मम मानद । 

यथा चात्यथिकं न स्पाद्यदघीहरणेऽभवत्त ॥ १६॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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१४ औज्वमेचिकपवै । 
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कतुमहति तद्राजा भवांखाप्यतुमन्यतताम्‌ । 


राजदषाश्न नइपेयुरिमा राजन्पुन; प्रजा! 


॥ १७॥ 


इदमन्यच कोन्तेय वच! स पुरुषो$जवीद । 


घनजञयस्थ नुपत तन्म [नगदत! श्रृणु 


॥ १८ ॥ 


उपयास्यति यज्ञ नो मणिपरपतिनुप; । 


पुत्रो मम महातेजा दयितो बन्नुवाहन। 


॥ १९॥ 


ते भवान्मदपेक्षार्थ विषिवत्पतिपूजयेत्‌ । 
स तु भक्तोष्चुरक्तत्र मम निलमिति प्रभो ॥ २० ॥ 
इत्येतद्वचनं शरुत्वा धमेराजो युधिछिर। । 


आभिनन्यास्य तद्वाक्पामिदे वयनन्नवीत्‌ 


॥२१॥ 


इति धीमहाभारते शतसाहस्प्यां संदितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापचेणि अश्वमे घारंसे पडश्चीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 


युधिष्ठिर उवाच- शरुतं प्रियमिद कृष्ण यरवमर्हलि सापितुस । 


[AR 


तन्मेऽलूनरसं पुण्य भनो हादयति प्रभो 


॥१॥ 


बहूनि किल युद्धानि विजयस्य नराधिपे! । 


पुनरासन्‌ हृषीकेश तन्त्र तत्र च मे शुनम्‌ 


॥२॥ 


३०० छ 9) ७२, 6 Las 
कि निमित्तं स नित्यं हि पाथः सुखविवर्जित! । 


करिये तथा उस विषयमे अनुमति करिः 
येगा। राजद्वेपके हेतु जिप्तमें यह प्रजास- 
सूद बिनष्ट न होवे ” । ( १३-१७ ) 
हे झोल्तेय.! उस पुरुष भ्रष्ठ घयञ्जयने 
इतना कद्ष्के और एक घात जो कषे 
कही है, उसे सुनो; उन्होने कहा दै, 
मेरा परमप्रिय पुत्र मणिपूरका राजा 
महातजस्वी बञ्नुवाइन इस यज्ञमें आपेगा, 
आप मेरे अनुरोधते उसका विघिपूवेक 
समाद्र करना । है भु! वह मेरा अत्यन्त 
भक्त और अनुरक्त दैं। ( १८-२० ) 
धर्मराज युधिष्टिर इतनी बात सुनके 


उनके उस षचनका अभिनन्दन करते 
हुए बचन कहन लभे । ( ९१) 
आइवमेथिकपवंम ८६ अध्याय समाप्त 
आदवमेधिकपर्वमे ८७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, हे कृष्ण ! मेने इस 
प्रिय वचनको सुना, हे प्र | तुम्हारे 
पुखसे निकली हुई अमृतरससइध् 
पवित्र पाणी मेरे चिचको अत्यन्त 
आनन्दित करती दै । हे हृषीकेश ! भने 
सुना है, कि अर्जुन जिन स्थानोमें गये 
थे, उन स्थानोमें राजाओंके सङ्ग उनका 
फिर बहुत युद्ध हुआ था। बुद्धिमान्‌ 


३४१ 


७'७०७७७%०७७७%७७७०७७७२७७८७७७७७%०७७७२७७ EE ee Ee छछछ 5 छर छक दछ कछ छ? 2255 कछछजछिछे छर छ छ छ छ छ रछ छ छछछ 28 589158585298 


€६५&६९८६४८८९&४८९६८९€€८€९९८८८₹€666666€€6€6666662066€66666669992939 प्रि 


३४२ 


<] 


DBIDIODDSI DPD DODD DDOTIDDDDBPDIDDDIPDIDDPLONSIDDOADDDODDD ७४०४ DOODNDOHNDPDN DDD! 
बु छ 85 ककल: 


महाभारते । 


अतीय विजथो घीमात्रिति मे ढूयते सन! ॥३॥ 
खंचिन्तयामि कौन्तेयं रहो जिष्णुं जनादन । 

अतीव दु।ख मागी स सततं पाण्डुनन्दन! ॥४॥ 
किं तु तथ्य शारीरेऽस्ति सवेलक्षणपूजिते । 

अनिष्टं लक्षणं कृष्ण येन दुःखान्युपादनुते ॥५॥ 
अतीवासुख भोगी स सतत कुन्तिनन्दनः | 

न हि पश्णामि घीभत्सोनिन्यं गाम्रेघु किचन । 
शतव्थं चेत्मयेतद्वे तन्मे ञ्याख्यातुमहोले ॥६॥ 
इत्युक्तः स हृषीकेशो ध्यात्वा सुमह॒दुत्तरण्‌ । 

राजानं भोजराजन्यवर्धनो विष्णुरत्रवीत्‌ ॥७॥ 
न छस्य तुपते किंवित्संश्छिष्टसुपलक्षये । 

ऋते पुदषार्सहल्य पिण्डिकेऽस्थाषिके यतः ॥८॥ 
स ताभ्यां परुषव्याध्ो नित्यसध्कलु वतते । 

न चान्यद्तु पश्याणि येवासी दुःख भाजनद ॥९॥ 


इत्युक्ताः पुसषश्रे्स्तद्वा कुष्णेन धीमता । 
FI ESS Sess 42 018 


एथापुत्र अजुन किस लिये सदा सुख- 
रहित हुआ है, उसे में नहीं जानता; 
इससे मेरा चित्त बहुतदी दु।खित होता 
है। हे जनादन ! में निजनमें इन्धन 
घनञ्जयके विषयक विचार करके देखता 
हँ कि वह सदाही दुःख भोग किया 
करता । है इष्ण ! जिन हक्षणोसे दुःख 
भोगना होता है, घनंजयके सब ठ्षणांते 
एजित शरीरे क्या पे अनिष्ट सूचक 
लक्षण हैं! तदा अच्यन्त सुखमोगी 
इन्तीधुत् बीमत्सुके शरीरे में तो कुछ 
भी अनिष्ट चिन्ह नहीं देखता । हे 
कृष्ण ! यदि मेरे सुनने योग्य हो, तो 


मेरे समीप तुम्हें यह विषय कहना 
*७९९७७००४७७७७७66656666686526566666506 


उचित है। ( १-६) 
भोजराजन्यवधन हुपीकेंध्न युधि- 
हिसका ऐसा वचन सुनके उत्तम महत्‌ 
उत्तर सोचके राजासे बोले, हे राजन्‌ ! 
पुरुपसिंह घनञ्ञयकी पिण्डिका अर्थात्‌ 
दोनों जानुके नीले पथाङ्ागीय मांस 
स्थलके अतिरिक्त दूसरा कोई अविविक्त 
क्षण नहीं माळूम दोता । दोनों पि. 
ण्डिकाके अधिक रहनेसे ही पुरुषग्रेष्ठ 
घनञ्जय सदा मार्थमें अमण किया 
करते हें; इसके अतिरिक्त जिससे वह 
दुभ्डमागी हो, पेसा में कोई लक्षण 
नहीं देखता । तब पुरुषप्रवीर युधिष्ठिर 
बुद्धिमान्‌ कुष्णका ऐसा वचन सुनके 
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॥ १०॥ 


कृष्णा तु द्रौपदी कुष्णं तिथक्‌ सासूधमेक्षत | 
प्रतिजग्राह तस्थास्त प्रणय॑ चापि केशिहा ॥ ११॥ 
सख्य! सखा हृषीकेश! खाक्षादिच धनंजयः । 


तत्र भीमादयस्ते तु छुरचो याजकाश्च ये 


॥ १९ ॥ 


रेस! श्रुत्वा विचित्रां तां धनंजघकधां शुभाम्‌ । 


तेषां कथयतामेव पुरुषो$जुंनसंकथा! 


॥ १३॥ 


उपायाहुचनाइतो विजयस्य महात्मन! | 


३ ७ ७ १ ४० 
साशभगस्व कुरनषष्ट नमस्कृत च दाद्धभात्‌ ॥ १४ ॥ 


उपायातं नरव्याघ्रं फाल्गुन प्रत्यवेदयत्‌ । 

तच्छ्रुत्वा नृपतिस्तस्य हषेबाष्पाकुलेक्षणः ॥ १५ ॥ 

प्रियाण्पाननिमित्त वै ददौ घहु धनं तदा। 

ततो द्वितीये दिवसे महान्‌ शब्दो व्यवधेत ॥ १६॥ 

आगच्छति नरव्याधे कौरवाणां धुरंघरे । 

ततो रेणु? सक्च॒ङ्ूतो विधभो तस्य वाजिनः ॥ १७॥ 
, अमितो वतेमानस्य यथोचे!श्रवसस्तथा । 


बोले, दे ग्रु ! तुमने जो कहा बही सत्य 
है । (७--१०) 

अनन्तर कृष्णा द्रोपदीने अद्वयाः 
पूवक कृष्णका दन किया, सखी 
्रोपदीके सखा फेष्रिहा हपीकेश्नने 
साक्षात घनञ्जयकी भांति उसके उस 
प्रणयको प्रतिग्रह किया । पहांपर जो 
सब भीम प्रसृति कौरव तथा याजकः 
बन्द विद्यमाने थे, मे लोग अझुंनकी 
उस विचित्र शुभ कथाको सुनके आन- 
न्दके सदित कडा करने लगे। घे 


लोग आपसमें अझुनकी कथा कह रहे 
थे, उसी समय महात्मा पिजयकों 


+ 


आश्ञासे एक दूत वपर उपस्थित 
हुआ; उ बुद्धिमान्‌ दूतने निफटमें 
जाकर कुरुपति युचिष्ठिरको प्रणाम कर 
के पुरुपशेष्ठ अजुनके आनकी बाता 
सुचाई। राजाने दृतके उत्त वचनको 
सुनके इर्षसे वाष्पाशुलनयन होकर 
प्रियाख्यानके निमित्त बहुतसा घन 
दान किया | (११-१६) . 

अनन्तर दूसरे दिन इुरुकुलधुरन्वर 
पुरुषश्रेष्ठ धनञ्जयके आनेके समय महान्‌ 
शब्द प्रकट होने लगा । अनन्तर उचच 
अवाकी भाँति चारों ओर वर्तमान 
घोडोंके पांवकी धूली उडी । वहां अजुन 
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॥ १८ ॥ 


दिश्याइखि पाथ कुशली धन्या राजा युधिष्ठिरः | 

हो$न्यो हि थिवी कृत्लां जित्वा हि युघि पाथिवान ॥१९॥ 
चारचित्दा हयस्रेष्ठपुपागच्छेहत$जुंनात्‌ । 

थे व्यतीता महात्मानो राजान! सगरादय! ॥ १० ॥ 
तेषामपीइशं कभ त कदाचन शुक्रम । 

वैहदन्ये करिष्यन्ति भविष्या वसुधाषिपाः ॥ २१ ॥ 

यक्व छुरुकुलभ्रेष्ठ दुष्कर कृतवानालि | 


इत्येध वदतां तेषां पुसां कणसुखा गिर! 


॥ ३२१ ॥ 


शुण्वन्विवेश घसात्मा फाल्गुना यत्तससरय्‌ | 

ततो राजा सहामात्य। कुष्णश्च यदुतन्दन। ॥ २३॥ 
धुनराष्ट्र पुरस्कृत्य त प्रत्युद्ययतुस्तदा 

खाशभवाच्य पलु? पादा घमराजस्य धामत।॥ २४ ॥ 


~ 


साघादाश्ाप सपूञ्च पयष्वजत करावर । 


esl 


Lo 


! ससेत्याचितस्ताखच ध्रत्धच्याथ यथाविषि ॥ २५॥ 


1वशाश्रास नहापाहुस्तार लव्ध्वव एारग+$ । 


एत्र्न्चेव काले तु स राजा बश्वाहनः 


मनुष्योका ऐसा इवंधुक्त वचत सुनने 
हगे, कि हे पाथ! तुस भाग्यसे ही 
इद्वलपूर्वक छोटे हो; तुह और धुषि- 
हिरको धन्य हे । अजुनके अतिरिक्त 
ऐसा कोई नहीं है, जो युद्धमें राजाओं- 
को जीतकर सप्नुद्रके सहित प्ृथ्वीसरों 
घोडेके सङ्ग घूपके फिर लौट आवे । 
सगर प्रसूति जो सव राजा हो गये, 
उनका भी हम लोगोने ऐसा मन्त 
कठिन कमै नहीं सुना था। हे इुरुकुल- 
अठ | तुमचे जो दुष्कर कम किया है, 
इस लोगाको बोध होता हे, बेसा क्म्‌ 


॥ २६ ॥ 


सबिध्यम राजा लोग न कर सकेंगे। 
चमांत्मा फारशुनने उन लोगोंका ऐसा 
कृणसुखकर वचन सुनके यज्ञपंस्तरमें 
प्रवेश किया, तब मन्त्रियोके सहित 
राजा युषिष्ठिर ओर यदुनन्दन कृष्ण 
श्तराष्ट्रको आगे करके उनके समीप 
गये। ( १६--२४ ) 


पेनज्ञपन पता धृतराष्ट्र आर बुद्दि 


` सानू धमराजके दोनों चरण छुके भीम 


प्रभातिकी पूजाकर केशवक़ा आलिङ्गन 
किया । महादाहु अजुन उन लोगोके 
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तन्न इघकरावाचा नराणा शुश्षवञजुना 


[२ अनगीतापषं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
ढ 
| 
| 


द्वारा पूजित होके उनकी पुनवार पूजा- { 


अध्याय ८८ ] 


| 
र 
| 
| 
॥ 
| 
पं 
; 
| 
| 
! 


> 


; 


१४ आश्वमे धिकपवे। 


मातृभ्यां सहितो धीम्रान्कुरूनेष जगाम ह। 
तश्न धृद्धान्यथावत्छ छुरूनन्धांश्च पार्थिवान्‌ ॥ २७॥ 
आसिवाख महायाहुस्तैश्रापि प्रतिनन्दितः । 


प्रविवेश पिताथद्याः कुल्या भवनसुत्तसम्‌ 


॥ २८ ॥ 


इति धीमद्ाभारते शतसाहसूपयां संदितायां पेयासिक्यां आश्यमेधिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि अजै नप्रत्यागमे अएसप्षतितमो पध्याय; || ८७॥ 


वैशम्पायन उवाच- स प्रविश्य सहाघाहुः पाण्डवानां निवेशनम्‌ | 
पितामहीमभ्यचन्दत्साञ्ना परसवल्युना 


॥१॥ 


ततश्रिन्नाइदा देवी कौरव्यस्यात्मजाधपि च | 


एधां कृष्णां च सहिते विनयेनोपजग्मतुः 


॥९॥ 


सुभद्रां च यथान्यायं याश्रान्या! छुर्योषितः। 


~ 7” ४०, 


ददौ कुन्ती ततस्ताभ्यां रत्नानि विविधानि च ॥ ३॥ 
द्रौपदी च सुभद्रा च याश्चाप्यन्धा यदुद्धिय! | 


ऊषतुस्तत्न ते देव्यौ अहाहंशयनाखने 


1४॥ 


सुपूजिते खयं छुन्त्या पार्थस्य हितकाम्यया । 


स च राजा मद्दातेजाः पूजितो बशुवाइन! 


कर तट प्राप्त करनेवाले पारगामी पुरुषकी 
मांति विश्राम करने लगे। (२४-२९) 
इस ही समय घीमाच्‌ राजा वश्चवा- 
हन दोनों माताओंके सहित इरुगणके 
निकट उपस्थित हुआ । वहांपर उसने 
चूहों तथा अन्यान्य राजाओंको प्रणाम 
कर उनसे प्रतिनान्दित होके पितामही 
कुन्तीके गृहमे प्रवेश किया । (२६-२८) 
आश्वमे थिकपर्वते ८७ अध्याय समाध । 
आइवमेधिकपर्वमै ८८ अध्याय । 
शरीपेश्वम्पायन युनि बोले, महाबाहु 
वञ्चवाइनचे पाण्डवोके उचम शोभाय- 
मान ग्रृहमें प्रवेश करके श्ान्तमावस 


| 


| 


॥ ९ ॥ 


पितामहीको प्रणाम किया । अनन्तर 
चित्राङ्गदा देवी तथा कोरव्यनागपुत्री 
उलूपी दोनोंने एकत्रित होकर विनय- 
पूर्वक प्रथा और कृष्णा द्रोपदीको प्रणाम 
करती हुई सुमद्रा प्रभृति अन्यान्य 
हुरुक्षियोकी न्यायके अनुदार प्रणाम 
किया । ( १--२ ) 

अनन्तर कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा 
अन्यान्य छुरुख्चियोने उन्हें विविध रल 
दान किया; बे महायूल्यवान्‌ शय्या 
तथा आसनपर बैठी । पाथकी हितः 
कामनासे कुन्तीने स्वयं उनका उत्तम 
रीतिसे. आदर किया | ( ३-०० ) 


३४५ 
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| 
| 
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५ 
र 
| 
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भद्ाभारत! [२ अनुगीतापधे 
३४६ 


& RS ee 


Teezeessesseeeeesesesee6eSGeESP 0 9333. 
f धृतराष्ट्र नहीपालुपतस्थे यथाविधि | | 
युधिषिरं च राजानं भीसादीश्वापि पाण्डवान्‌ ॥६॥ 

उपागस्य सहातेजा विनयेनाभ्यघादघत्‌ | १ 
f ज तै! प्रेरणा परिष्वक्त! पूजितश्च यथाविधि ॥ ७॥ 
f शनं चास्सै ददु भरि प्रीयणाणा सहारथा। | 

` तैद च महीपालः कृष्ण चक्रगदाधरम्‌ ॥८॥ | 


ग प्रचुच्न इच गोविन्द विनयेनोपतस्थिवात । 
क 0. ~ ४, 
f हम्मे झुष्णो ददौ राज्ञे सहाइसतिपूजितम्‌ ॥९॥ 
१ रथं हेशपरिष्कारं दिव्याखयुजसुत्तमप्‌ | 
Lal 
प्रे 


॥ घ्घेराजश जीमश्ष फाल्ुनश्च यसौ तथा ॥१०॥ 
६ पृथक एथक्‌ च ते दैन सानाथाभ्धासथाजयच्‌। 

६ ततस्तृतीये दिवसे ललवत्यात्सजो छुनिः ॥११॥ 
युविष्टिर तमभ्येत्व वाण्मी चचनमत्रवीतू । 

॥ अयप्रभुति कौन्तेय यजस्व हमयो हि ते ॥ 

1 सुद्द्तों घाजिथ! प्राप्तथोदयन्तीह याजकाः ॥१२॥ 
| Rn 

१ घहुत्वात्काश्वतार्वस्य ख्यातो बहुखुवणकः ॥ ११॥ 
9 

2 


इधर महातेजस्वी राजा बढुवाइनने | नको दिव्य घोडोसे युक्त सुवर्णभूषित 
2 इश्व सम्मानित होकर पृथ्वी- शोभायमान रथ प्रदान किया । धमराज 
$ पति पृतराष्ट्रकी विधिपूर्वक पूजा की; | मीमसेन) नकुल और सहदेव इन्होंने 
फिर राजा युधिष्ठिर और सीमादि | ग्री एथकू रीतिसे उसे सम्मानित करते 
पाण्डबोंके निकट जाके उन्हें विनयपू्वक॑ | इए पहुतसा घन दिया । (५-११) 
१ प्रणाध क्षिया । वह पाण्डवास प्रेमे तिसके अनन्तर तीसरे दिन महा- 
सहित आलिङ्गित तथा सम्मानित हुआ मुनि वाग्मी सत्यवतीपुत्र व्यास युधि- 
और महारथ पाण्डवोते परम प्रसन्न होके | हिरके पास आके उनसे बोले, हे कोन्तेय ! 
है उसे धन दान किया । अनन्तर पृथ्वी- 
£ पति बश्ञुवाइनचे प्रद्मुक्ककी भांति चक्र 
त्रि 


1 
| 
| 
। 
| 
| 

अहीनो नाम राजेन्द्र फतुएतेऽयं च कल्पताप । | 
उं 
| 
| 
४ 
| 
| 


आवदे तुम यज्ञ करो, तुम्हारे यज्ञ | 
करनेका मुहृत उपस्थित होनेसे यञ्च ; 

तथा गदाधारी कुष्णकी बिनयपूषेक । करानेवाले पुरुष तुम्हे यश्च करनेके लिये 
त 

ती 

ह 


आज्ञा कर रहे हें । हे राजेनद्र! बहुतसा 
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| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
। 
| 
| 
। 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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एवपन्र महाराज दक्षिणां भरिगुणां कुरु । 
प्रित्व त्रजतु ते राजन्प्राह्मणा यत्र कारणम्‌ ॥ १४॥ 
त्रीनश्वमेधानन्न त्य संप्राप्य घहुदक्षिणात | 


ज्ञातिवध्याक्रत पापं प्रहास्यासि नराधिप 


॥ १५॥ 


पवित्रं परमं चेतत्पावन चेतदुत्तमम्‌ । 


यदश्वमेधावभृतं प्राप्स्थसे छुदुनन्दन 


॥ १६॥ 


इत्युक्तः स तु तेजस्वी व्यासेनामितवुद्विना । 

दीक्षां विवेश धमात्प्रा चाजिमेधाप्तथे ततः ॥ १७॥ 
~ ७ 0० ne 

ततो यज्ञं महाबाहुवाजिभेधं सहाक्रतुम्‌ | 


पहन्चदक्षिणं राजा सर्वकामगुणान्वितस्‌ 


॥ १८ ॥ 


तन्न वेदविदो राजंश्चक्ु। कसाणि याजकाः | 
परिक्रमन्तः सर्वज्ञा विधिवत्साधुशिक्षितत्त॒॥1 १९ ॥ 
न तेषां स्खलितं किचिदासीचाप्यकृतं तथा। 
क्रभमुक्त च युक्त च चक्रुस्तञ्ञ द्विजषेभाः ॥२०॥ 
कृत्वा प्रवग्धे घमार्यं यथावद्‌ द्विजसत्तमाः | 


चक्नुस्ते विषिवद्राजस्तथेवाभिषवं द्विजाः 


॥२१॥ 


न 


सुपर्ण सञ्चित होनेसे तुम्हारा यह यज्ञ 
बहु सुवणीन्वित कहके विख्यात हुआ 
है; इसलिये यह यज्ञ पूरी रीतिसे. सिद्ध 
होगा । हे महाराज ! इस यज्ञम तिगुनी 
दक्षिणा और यज्ञवाले तिगुने ब्राह्मणो- 
को वियुक्त करो; हे नरनाथ! ऐसा 
करनेसे तुम इस एकही यज्ञसे तीन 
अश्वमेध यज्ञका फल पाके स्वजन-पध- 
जनित पापसे मुक्त दोगे । हे इुरुचन्दन ! 
तुम जो अखमेधका अवभूत लाम 
करोगे, वह परम पवित्र दै ।(१ १-१६) 

अनन्तर तेजस्त्री घमात्मा धमराज 


§ अमित बुद्धिमान्‌ व्यासदेवक्षा ऐसा 


।&€€€€€€€€€€€€€6€6€€66929399 9922 339999 
क 


वचन सुनके अश्वमेधकी सिद्धिके निमित्त 


दीक्षा लेनेके लिये गये । फिर महाबाहु 
राजा युविष्ठिरने अश्वमेध मदायञ्चको 
अनेक दक्षिणा, सर्वकाम तथा इरगुर्णो- 
से युक्त किया । हे राजन्‌ ! उस यज्ञ 
सर्ज पेद जाननेवाले याजकबृन्द परि- 
कमा करते हुए उत्तम शिक्षा तथा 
विविके अनुसार परब काय करने लगे; 
उन छोगोंके कार्ये किसी अंशमें स्खलि- 
त तथा अधुरे नहीं हुए; बरन पे लोग 
रीति तथा योग्यताक्षे अबुतार हवे 
कार्य करने. लगे । (१७-२०) 
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वह्ाभारत ! 


अभिषूय ततो राजन्सोसं सोसपसतमा। । 
सवनान्धानुपुब्पेण चक्रुः शाख्राहुसारिण। ॥ २२॥ 
न तन्न कृपणः कश्चिन्न दरिद्रो पशव ह | 

क्षुधितो दुःखितो वाऽपि प्राक्रुतो वाऽपि मानव! ॥२३॥ 
भोजव सोजताधिंभ्यो दापयाभास शाहा । 
स्रीभखेनो सहातेजा? संतत राजशाखनात ॥ २४ ॥ 
संस्तरे कुशलाश्वापि सर्वकायाणि याजका! | 

दिवसे दियसे चकुषंथाशाखाचुदशेनात्‌ ॥१२५॥ 
नाषडङ्गविद्‌त्रासीत्सदस्यस्तस्व धीमतः । 

नाव्रतो नानुपाध्यायो न च पादाविचक्षणः ॥ २६॥ 
ततो यूपोच्छूये प्राप्ते षड्‌ पैहवान्भरतपेभ 
खादिरान्‌ बिल्वसमितांस्तावत! सववणिन) ॥ २७॥ 
देवदाइमथो हो तु यूपो कुरुपतेसखे | 

गछेष्सातकसधं चेक याजकाः समकल्पयन्‌ ॥ १८ ॥ 
शोभाथ चापरान्यूपान्छाञ्चनान्भरतषभ | 

स आन; कारयामास धर्मराजस्य शासनात ॥ २९ ॥ 
ते व्यराजन्त राजषवासाभिरुपशासिताः । 


अश्वमवविहित धार्य समस्त ऋक 
एकत्रित करके विधिपूर्वक सोमवल्ली 
झूटी | सोमर पीनेवाले ब्राह्मण लोग 
शास्त्रक अनुप्तार उस सोमलतासे रह 
बाहर करते हुए आनुपूर्विक प्रातःसेवत 
करव लगे; उस यज्ञं जितने मनुष्य 
विद्यमान थे, उनके बीच कोई कृपण, 
दद्र, थूखा, दुःखी बा प्राकृत नहीं 
या । शडुनाशन महातेजस्तरी भीमसेन 
राजाका आज्ञानुत्तार सदा मोजनाथी 
उसका भोज्य वस्तु प्रदान करने लगे) 
सस्तर अथात. इष्टका सक्षाठनाख्य 
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स्पण्डिछ-रचनामे निपुण याजकगण 
प्रतिदिन शाहि अनुसार सव कार्य 
करने लगे; बुद्धिमान्‌ धर्मराजके यज्ञ 
पडङ्गानमिश्च और भतविद्दीन तथा वादा- 
विचक्षण उपाध्याय न थे। (२१-२६) 

दे सरतषम ! अनन्तर यूपके उच्छूय 
उपस्थित होनेपर याजकाने कुरुराजे 
यशे छः बेल, छ। खदिर, छ। पलाश, 
दा देवदारू ओर एक फेष्मातक काष्ठे 
यूप तयार किये। फिर भीमसेनमे 
यमराजझी आज्चानुसार प्लोभाके लिये 
सुपण द्वारा बहुतसे यूप निमाण 
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१४ भाःवमेधिकपव । 


महेन्ट्राचुगता देवा यथा सपर्षिसिदिवि ॥३०॥ 
इष्टका! काञ्चनीश्चात्र चयनार्थ कृता$मवन। 

शुशुभे चयनं तच्च दक्षस्येव प्रजापतेः ॥ ११ ॥ 
चतुश्चित्मश्र तस्थासीद शादशकरात्मक। । 
सरुक्मपक्षो निचितस्त्रिकोणो गरुडाळांते! ॥ ३२॥ 
ततो नियुक्ताः पावो यथाशाजं सनीषिनि! । 

त तं देवं खसुतिदय पक्षिणः पशवश्च ये ॥३३॥ 
क्रषभा! शाखपाठितारतथा जलचराश्च ये। 
सर्वास्तानभ्ययुञंस्ते तन्नाग्निचयकर्सेणि ॥३४॥ 
यूपेषु नियतता चासीत्पशूनां जिती तथा । 
अश्वरत्नोत्तरा घज्ञे कौन्तेयस्य महात्मनः ॥३५॥ 
स यज्ञ शुशुभे तस्थ साक्षादेवर्षि संकुल। । 
गन्धर्वगणसंगीत। प्रचत्तो$प्तरलां गणे! ॥ ३६ ॥ 
स किंपुरुषसंकीणः किन्नरैश्चोपशोभित। | 
सिद्धविप्रतिवासेश समन्तादाभिसंद्तः ॥ ३७॥ 


तस्मिन्सदसि नित्यास्तु व्यासशिष्या द्विजणेभा! | 
त 0 अल न त्र 
कराये । हे राजर्षि ! सुरलोकमें सप्तर्षि- पशु, पक्षी, ऋषम तथा जलचर नियुक्त 
यासे घिरे हुए महेन्द्रके अनुगत देव- हुए थे, ऋत्िकॉने उस अभिचयन 
ताओंकी माति वे सुवर्णमय यूप बिचित्र | कर्मे उन पशुओंका अभियोग किया। 


चित्रित होकर अत्यन्त शोभित महात्मा इन्तीपत्रके यञ्ञमें अश्व प्रभृति 


he hn 


वेत्षाप चातित 


सुवर्णमय दृष्टिका घनी थीं, इससे दक्ष- 
प्रजापतिके अभिचयनकी भांति षह 
अग्निचयन सुश्रोसित हुआ । चार स्थः 
ण्डिलॉसे युक्त उस यज्ञी वेदी अठारह 
हाथ परिमित रुक्मपक्षयुक्त त्रिकोण 
तथा गरुडाकारसे बनाई गई । (२७-३२) 

अनन्तर मनीषियोंके द्वारा शाके 


अनुसार देवताओके उद्देश्यस्त जो सब 
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हुए । उस यज्ञमें अग्नि रखनेके लिये तीव सौ पशु यूपे निबद्ध हुए; शुषि” 


ष्ठिरका यज्ञस्थान देवताओं तथा 
ऋषियोंके समागम, गन्ध्गीक सङ्गीत 
और अप्सराओंका नृत्य होनेसे अत्यन्त 
शोभित होने लगा । किंपुरुषॉसे समाः 
कीणे, किन्नरोसे उपश्चोमित, सिद्ध ओर 
्राह्मणोंसे परिवेष्टित हुआ। (३३-२७) 

उस तमामण्डपके वीच सर्वेशास्र- 
प्रणेता यज्ञसंस्कारमें निपुण द्विजश्रेष्ठ 
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महाभारत । 


[ २ अनुगीतापधे 


जज मय णकत ललित एल तननण।;भ।नि ला जता: 


सर्वशासप्रणेतारः कुशला यज्ञसंसरे ॥३८॥ 
नारदश्च पभूवाच तुम्बुरुश्च महाद्युतिः | 
विश्वावछुश्चिऽसेनस्तथाऽन्ये गीतकोबिद्राः ॥ ३९॥ 
गन्धवा गीतकछुशला इत्येषु च विशारदाः । 
रमयन्ति स तान्विप्रान्‌ यज्ञकमान्तरेषु बै ॥ ४० ॥ 
इति रीमहामारते शतसाहस्ऱ्या संहितायां पेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापरदणि अश्वमेघारस्भे अष्टाशीतितमोऽध्याथः ॥ ८८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- अपयित्वा पशूनन्यान्विधिवद्‌ द्विजसत्तमाः । 
तं तुरंगं यथाशा्रमालमन्त द्विजातयः ॥१॥ 
तत; संभ्रष्य तुरगं विधिवद्याजकास्तदा | 
उपसवेशयन राजस्ततस्तां हुपदात्मजास्‌ ॥२॥ 
कलासिस्तिरूभी राजन्‌ यथाविधि मनस्विनीम्‌ । 
उद्धृत्य तु वपां तस्य घथाशास -द्विजातचः ॥३॥ 
अपयाासुरव्यग्रा विधिवद्धरतषेभ । 
ते वपाधूमगन्ध तु धमराज! सहानुजैः ॥४॥ 
उपाजिधवथाशास्र सदपापापहं तदा | 
शिष्टान्पङ्गानि यान्पासंस्तस्याश्वर्थ नराधिपः ॥ ५॥ 
ताम्यश्नौ जुहुबुधीरा! समस्ताः पोडशत्विजञः । 


व्यासाशिष्योके वेठनेपर महातेजस्वी 
गीतकोबिद वारद, तुम्बुरु, विश्वावसु, 
तरसे तथा नृत्यगीत जाननेवाले 
गन्धषशण उन ब्राह्मणोंको आनन्दित 
करने रमे । ( ३८-४० ) 
आइवमेधिकपर्मे ८८ अध्याय समाप्त 
_ आश्चमेधिकपवमे ८९ अध्याय । 
शीवशवम्पायन दुनि बोले, याजक 
डिजातियेनि अन्यान्य रमणीय पशुओं- 
का विधानपूरवेक भपण अर्थात्‌ संस्कार 


करके घातक अनुसार उत्त घोडे 
nn eR 


वघ किया । अनन्तर याजकगणने 
यथारीति धोडेको मारके मन्त्र, दव्य 
और भ्रद्धायुक्त विधिपूर्वक मनस्विनी 
ढुपद्पुत्रीको बेठाया ! हे अरतभेष्ठ ! 
तिसके अनन्तर द्विजातियोंने शाके 
अनुसार उस घोडेके पक्षस्थलसे चपा 
उठाकर सावघानचित्तसे उसे अभिभें 
संस्कार किया । उस समथ धर्मराजने 
साश्योंके साहित सर्वपापनाक्षक उस 
वपाके धूमयुक्त गन्धको क्षाखके अनु- 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥६॥ 


व्यास; सशिष्यो भगवान्वर्धयामास तं दपम्‌ । 
ततो युचिधिर। प्रादाट्ठाह्मणेभ्धो घथाविधि ॥७॥ 
कोटी; सहस्रं निष्काणां व्यासाय तु वसुन्धराम्‌ । 
प्रतिगद्य घरां राजन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ ८॥ 
अन्नवीद्धरतश्रेष्ठ धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 


वसुधा भवतस्त्वेषा संन्यस्ता राजसत्तम 


॥९॥ 


निष्क्रयो दीयतां महां ब्राह्मणा हि धनार्थिनः । 
युधिष्ठिरस्तु तान्विप्रान्प्रत्युवाच साना! ॥ १० ॥ 
भ्रातामिः सहितो धीमान मध्ये राज्ञां घहात्मनाम्‌ | 


अश्वमेघे महायत्ञे एधिवी दक्षिणा रखता 


॥ ११॥ 


अर्जुनेन जिता चेयमृत्विश्थ्य। प्रापित्ता मथा । 

वर्न प्रवेक्ष्यो विप्राग्म्या विभजध्वं महीसिसास्‌ ॥१२॥ 
चतुर्षा एथिवीं कृत्वा चातुहोंत्रप्रणाणत। । 
नाहमादातुमिच्छामि ब्रह्मस्व द्विजसत्तसाः ॥ ११ ॥ 
इदं नित्यं मनो विप्रा आतुणां चैव मे सदा । 


सोलह क्रत्विक्‌ उस घोडके अवशिष्ट 
अङ्गोको अभिमें होम करने लगे; भग" 
वानू व्यासदेव शिष्योंफे सहित इन्दर" 
सरश्च तेजस्वी भर्मराजके उस यक्षको 
इसही भांति पूरा करके वचनसे राजा 
युविष्ठिरको वर्धित करने ठगे। अनन्तर 
राजा गुपिष्ठिरने ब्राक्षणोंक्ों विभिपूर्षक 
एक एक सहस निष्क ( स्रषपुद्रा ) 
दान करके वेदव्यास मुनिकी वसुन्धरा 
प्रदान की । हे महाराज ! सत्यवतीपुत्र 
व्यासदेव पृथ्वी प्रतिग्रह करके मरतश्रेष्ठ 
घमराज युषिष्ठिरसे बोले, हे राजसत्तम! 
यह पृथ्वी तुम्हें ही अपिंत हुई, ब्राक्षण 


लोग घन पानेसेही परम सन्तुष्ट होते 
हैं, इसलिये मुझे तथा उन लोगोको 
इसका मूल्य दो । ( १-१० ) 
महामना युधिष्ठिर भाझ्योके सामने 
उन प्राह्मणोंसे बोले, कि अशममेध यज्ञे 
पृथ्यीदक्षिणा ही विहित है; इस ही लिये 
मैंने अजुनके द्वारा, अजित यह बसुन्धरा 
क्षत्विजोंको प्रदान की है। हे विभ्रगण! 
आए लोग इस पृथ्वीको बिभाग करके 
ग्रहण करिये, में बनको जाऊंगा। चातु- 
होंत्रके प्रमाणके अनुसार इस एथ्वीको 


मेरे चार भागोमे विमक्त करनेसे यह 
ब्रह्मस्व॒ हुई, में फिर इसे लेनेकी इच्छा 


|. गद एकी तुम्हे ही अपित इ, ब्रा | स हु में किर के दे छ७४७%%>&&' 
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महाभारत । 


इत्युक्तवति तिस्तु भ्रातरो द्रौपदी वसा ॥ १४॥ 
एवधेतादिति धाहुस्तद सूष्लोसहषणब्य । 

ततोऽन्तरिक्षे वायासीत्साधु साध्विति भारत॥ १५ ॥ 
तमै द्विजसँघार्ना शंसतां विबभौ स्वन! । 


दवैपायसस्तथा कृष्ण! पुनरेव घुषिष्ठिरम्‌ 


॥ १६॥ 


प्रोवाच मध्ये विपराणामित्‌ संपूजयन्सुनि। । 
दक्तेषा अवता सहयं तां ते प्रतिददास्यहम ॥ १७॥ 
हिरण्यं दीयतामेम्थों ब्राह्मणेभ्यों घराष्स्तु ते । 


ततोऽब्रबी द्वाखुदेवो धमराज युधिष्ठिर 


॥ १८॥ 


यधाऽऽह भगवान्व्यासस्तथा त्वं कतुमहेलि । 
इत्युक्तः स इद्रः प्रीतात्मा भ्रातृभिः सह ॥ १९॥ 

कोटिकोटिकृतां प्रादाद्दक्षिणां ज्रिशुणां क्रतोः । 

न करिष्यति तल्लोके कश्चिदन्यो नराविपः ॥ २०॥ 


नहीं करता। दे बिग्रगण ! सेने जो कहा 
सेरे माइयोंका मी ऐसा ही अभिप्राय 
है। ( १०-१४ ) 

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर उनके 
भाश्यों और द्रोपदीने कहा, कि महा- 
राजने जो कह दिया, हमारा भी बही 
अभिप्राय है। उस समय उन लोगोंका 
ऐसा वचन सुनकर सबके शरीरके रोपं 
खडे हो गये । ( १४-१५ ) 

हे मारत! तिके अनन्तर आझाशसे 
साधुवाद ओर समाके बीच द्विजगणका 
प्रशृंसावाद प्रकट हुआ । पुनिश्नेष्ठ 
वेदव्यास और कृष्ण ब्राह्मणोंके वीच 
युषिष्ठिरकी पूरी रीतिसे पूजा करते 
इए फिर बोले, कि तुमने शुने पृथ्वी 
दान किया था, मैंने इसे तुम्हें फिर दे 
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दी; तुम ब्राह्मणोंको पृथ्वीकै बदलेम 
सुवर्णे दान करो; यह वसुन्धरा तुम्हारी 
ही रहे । ( १५-१८ ) 

अनन्तर कृष्णने धमराज युविष्ठिरसे 
कहा, कि भगवान्‌ वेदण्यासने जैसा 
कहा, आपको पेसा ही करना उचित 
है। ( १८-१९ ) 

कुरुराज युधिष्ठिरने व्यासदेव ओर 
श्रीकृष्णचन्द्रका ऐसा वचन सुनके 
प्रतज्ञाचिचते माह्योके सहित यज्ञे 
ब्रिशुण चोटि कोटि सुबर्ण दक्षिणा ब्राह्मः 
णोको दान की । हे भरतसत्तम! मरुत 
यज्चके अनुकारी इुरुराजने जो किया, 
इस लोकमें उनके अतिरिक्त कोई राना 
मी वेसा कार्य करनेमें समर्थ न 


होगा । ( १९-२०) . $ 
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१४ झा्वमेधिंवापर्व । 
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यत्कृतं कुरुराजेन मरत्तस्थानुकुर्वता । 


प्रतिगृद्य तु तद्रत्नं कुष्णद्वैपायनो छुनिः 


॥ ३१ ॥ 


कस्विएभ्चः प्रददौ विह्ांश्वतुधों व्यभजंश्व ते | 
धरण्या निष्क्रयं दत्या तद्विरण्य युथिष्ठिरः ॥ २९॥ 
धूतपापो जितस्वर्गा सुसुदे भ्रातूनिः सह । 


ऋत्विजस्तमपयन्तं सुवणनिचयं तथा 


॥२३॥ 


व्यभजन्त द्विजातिश्यो यथोत्साहं यथासुखम्‌ | 


यज्ञवाटे च थत्किचिद्धिरण्यं साविखूषणस 


॥ २४ ॥ 


तोरणानि च यूपांथ घदान्पान्रीस्तयेष्टकाः | 
युधिषिराभ्यनुज्ञाता; सरव त्य भजन द्विजाः ॥ २५ ॥ 
अनन्तरं द्विजातिभ्यः क्षत्रिया जहिरे बसु । 

तथा विदशुट्रसंघाश्च तथाऽन्ये म्लेच्छजातय! ॥ ९६॥ 
ततस्ते ब्राह्मणा; सर्वे सुदिता जण्छुराल्यान्‌। 


तर्पिता वएुना तेन धर्मराजेन धीता 


॥ ९७॥ 


स्वमा भअगवान्व्यास! छुन्त्थ साक्षाद्ध लानत! । 


प्रददो तस्थ महत्तो हिरण्यस्य भह्ाद्युति। 


॥ २८ ॥ 


-म्बशुरातप्रीतिदा्ं ते प्राप्य सा प्रीतमानखा । 


'मुनिसत्तम विद्वान्‌ व्यासदेवने युधि- 
ष्टिरके दिये हुए रत्नोंको प्रतिग्रह करके 
ऋत्जोंको प्रदान किया, उन लोगोने 
चार भागकर छिया । युधिष्ठिर पथ्वीके 
मृश्यस्वरूप उस सुवणको दान कर 
भाइयोके सहित निष्पाप होकर स्वग 
जय करते हुए अत्यन्त आनन्दित 
हुए ( २१-२३ ) 

उस समय ऋत्विजोंने अपरिसीम 
आनन्द और उत्पाहके सहित हिजाति" 
योंके समीप वह अनंत सुवर्ण आपसमें 
बाँटके ले लिया । यज्ञवाटम जो सब 


४५ 


सुवर्णमय विभूषण, तोरण, धूपः घट, 
इष्टिका आर पात्री विद्यमान थीं, ब्राह्म- 
नि धर्मराजकी आज्ञानुसार उन द्रव्यों- 
को सी विभाग करके ले लिया । अन- 
त्तर क्षत्रिय, वैश्य और श्द्रोने उन 
ब्राह्मणोंकी बसु इर छिया; फिर शुद्धि 


' याव्‌ धर्मराजने बसुके द्वारा बराह्मणोंको 


परितृप्त किया, तब पे लोग अधिक 
सन्तुष्ट होके अपने अपने गृहपर 
गये । ( २३-२७ ) 

इधर महातेजस्वी भगवान्‌ व्यास- 
। देवने महासूल्य हिरण्यके परिमाण 
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अनुसार अपना हिस्सा इन्तीको दे 
दिया । एथा शघ्ुर व्यासदेवके पासते 
प्रीतिपू्वक दान पाके प्रसक्षावित्तसे उस 
बुदे सहारे उत्तम महत्‌ पुण्यकर्स 
करने लगी । राजा युधिष्ठिर माह्याके 
सहित अपभृतस्नावमें जाकर पापरहित 
होके देवताओसि परिषेषित महेन्द्रकी 
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पाण्डबगण राजाओंसे घिरके तारासमू. 
हसे घिरे हुए ग्रहों की भांति शोमित होने 
रुणे । अनन्तर युधिष्ठिरने राजाओंको 
विविध रत्न, हाथी, घोडे, आभूषण, 
£ सरी, वस्न तथा सुवर्ण प्रदान किया । हे 
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साँति शोमित हुए। हे महाराज ! . 
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॥ १९॥ 


॥३१॥ 


॥ ३४॥ 


॥ १६॥ 


राजन्‌ ! उस राजमण्डलोंके बीच अपः 
रिमित धन देनेके सभय पार्थे इुबेरकी 
भांति शोमित इए । ( ९८--१३ ) 
उसही समय वीरश्रेष्ठ राजा बभ्हवा- 
इनको समीप बुलाके बहुतसा धन देके 
शृं भेजा ओर भगिनी दुः्शलाके 
पोत्र उस बालकको प्रीतिपूवेक उसके 
राज्यपर अधिष्ठित किया । अनन्तर 
कुरुराज युधिष्टिर भाश्योंके सहित 
सावधानचित्तते उन समागत सुविभक्त 
मली, भांतिसे पूजित राजाओको उनके 
निज निज स्थानपर सेंजकर महात्मा 
गोविन्द, महाबली बलदेव और प्रद्युम्न 


वळन नळ 
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बकार पुण्यकं तेन सुलहत्खंघश। एथा 
गह्या त्ववशषुतं राजा विपाप्मा भ्रातूमि! सह । 
झा आज्यसान। शुशुभे महेन्द्रखिदशैरिष ॥ २०॥ 
पाण्डवाश्च बहीपाछै? समेतैरसिसंदताई । 
अशोअन्त सहाराज ग्रहास्तारागणेरिव 
राजश्योऽपि ततः प्रादाद्रत्नानि विविधानि च । 
गञ्चानश्वानलङ्कारान्‌ खियो वासांसि काञ्चनम्‌ ॥३२॥ 
तद्धवौघमप्येन्तं पाथः पार्थिवमण्डले । 
विखजन्‌ शुशुभे राजव्‌ यथा वैश्रवणस्तथा ॥ १३ ॥ 
आनीय च तथा वीरं राजानं यञ्चवाहनस्‌ । 
प्रदाथ विपुल वित्तं शहात्मास्थाप्यत्तदा 
दुःशलायाश्च ते पौज बालक अरतर्षम । 
स्वराज्येष्थ पितुषीवान्स्वसुः प्रीत्या न्यवेशयत्‌ ॥९५॥ 
दपर्तीथ्चेष तान्सवाल्सुविभक्तान्सुएजितान । 
प्स्थापया्ताख वशी कुरुराजो युधिष्ठिर! 
गोविन्द च बहात्णानं वदेवं भहाबलम्‌ । 
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आदि वृष्णिवद्चियोंको बिधिपूवेक समा 
रि प्रस्थापित किया । 


बहुतसे अश्न, धन, रत्न, मेरेय-सुराके 
सागर, धुत्तके पह्किल तालाब, अक्षके 
पर्यत और रसकी कर्दमयुक् व्ह 
महायज्ञ इस ही भाँति पूण हुआ । 


अकरायुक्त मुहकी खाद्य सामग्री बनी 
थीं तथा मोजनकी वस्तु वा पशुवष 
हुए थे, कि कोई उसको सीमा करनेमे 


कहातक कहे, वस्‌ यज्ञों इतने खाण्ड" . 
वराज खाद्य अथात पिप्पली शुंठी ओर , 


तथाइन्यान्यृष्णिवीरांचच ्शुञ्नाथान्छ हस्तः ॥ ३७ ॥ 
पूजयित्वा बहाराज यथाविधि भहादयुतिः । 
भ्रातृनि। सहितो राजा प्रास्थापचदरिंद्म। ॥ १८॥ 
एवं बभूव यह) ख धर्मराजस्थ धीमत। । 
यहुन्नधनरत्नोघः सुरामेरेथसागर! 
सर्पि!पढ़ा हदा यज वभूवु्ाञ्चपवेताः । 
रसालाकदंमा न्यो व सूनु भरतर्षल 
भक्ष्यखाण्डवराथाणां क्रियतां युज्यतां तथा । 
पशूनां वध्यतां चेव नान्तं ददिरे जनाः ॥ ४१॥ 
मत्तप्रमत्तसादित सुप्रीतयुवतीजनस्‌ । 
शुदक्षशा्ठनादेख मनोरममभूत्तदा 

दीयतां सुञ्यतां चेष्ट दिवा राप्रसवारितप्रू । 
तं महोत्सवसंकारं हृष्टपुष्टजनाकुलम 
कथघन्ति स पुदषा नानादेशानिवाद्धिन। । 
वर्षित्वा घनपाराभि! कामे रत्ने रसेस्तथा | 
विपाप्मा भरतश्रेष्ठः कृताथ! प्राविशात्पुर्‌ ॥ ४४ ॥ 

इति धीमहा० श० सं० वै० आश्वमेधिके पर्वणि अइवमेधसमाधो अवनवतितमोडध्यायः ॥८९॥ 


॥ ३९॥ 


॥,४० ॥ 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


समर्थ न हुआ । उस सथय यहस्थल 
पत्त, प्रमत्त, पुदित युवतियॉसे और 
मृदङ्ग तथा शद्खके शब्दसे परिपूरित 
होनेसे अत्यन्त मनोरेष हुआ} अनेक 
देवासी पुरुषोंके सदा "दीयतां धुज्यतां' 
इसी प्रकार कोलाइल करते रहने तथा 
हुष्टपृष्ट जनोसे परिपूर्ण होनेसे वह महाल 
उत्सव हो गया। इधर मरतश्रेष्ठ युधिः 
ष्हिरने घनधारा तथा अमिहपित रत्न- 
रुपी रको बरसाते हुए कृताथ होकर 
नगरमे प्रवेश झिया । ( २४-४४ ) 
आदवमेचिकपदेमे ८९ अध्याय समाप्त । 
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जनमेजय उवाच- पिताभहस्थ से यज्ञे घमेराजस्य धीसत! । 


सहाभारत। ` 


यदाश्च्थस सूस्किवित्तद्भवाम्वक्तुम हेति ॥१॥ 
पेशस्पायन उवाच- श्रूयतां राजशादूल घहदाशचर्यचुत्तमस्‌ । 
अश्वमेषे महायज्ञ निशृत्ते घदसूत्मभो ॥२॥ 
तपितषु द्विजाऽ््येषु ज्ञातिसंबन्धिवन्धुषु । 
दीनाम्धकुपणे बाइपि तदा भरतसत्तम ॥२॥ 
घुष्यभाणे हादाने दिक्क सर्वासु भारत । 
पतत्सु पुऽ्पवर्षेषु घसेराजस्य सूधीनि ॥४॥ 
नीलाक्षस्तत्र नकुलो इक्सपार्वस्तदानच । 
वज्राशनिसस तादमसुश्वद्वसुधाधिप ॥.५॥ 


उकुदुत्सज्य तज्नाद्‌ त्रासयानो सृगद्विजान्‌ | 

साहुषं बच प्राह धृष्टो बिलशयो महान्‌ ॥६॥ 
खक्तुपस्थेत दो नाऽयं घहस्तुल्यो नराधिपाः । 
उज्छधत्तेवदान्यस्थ छुरुक्षे्रनिवासिन! ॥७॥ 
तस्य तहूचतं भुत्या नकुलस्य विशांपते । 


बिस्थयं परमं जग्सु! शवे ते ब्राह्मणर्षभाः ॥८॥ 


बकर NPs NE 


आशवमेथिकपर्वमे ९० अध्याय । 

राजा जनधेजय बोले, मेरे पितामह 
8 दइमान्‌ धमराजके यश्में कोनसा 
| असुत वाय हुआ था, उसे आप बर्णन 
क्रेय । ( १ ) 

भेविशम्पायन यानि बोले, हे राजेन्द्र 
अश्वमंध महायज्ञ$े निषत्त होनेपर जो 
उत्तन आश्चयव्यापार हुआ था, इसे 
आप सुपिये । है भर्नु ! द्विजवर ब्राह्म- 
ग; सजना, बस्युसमन्धी, दीन, 
चन्ध और दयापाश्न लोगोंके तृप, मरहा- 
पनिक समत्र प्रचारित और धमेराजके 
सरपर पुष्पृष्टि होनेयर वहा रुक्मपा- 


eseseeese Seveececeecsessee 


शव अत्यन्त प्रगरभ बिलमें वसनेवाला 
इहदाकार नीललोचनपुक्त एक नकुल 
ने वज्रसहश्च वद किया । पह नेवल 
एक वार पेसा शब्द कर मृग तथा 
पाक्षर्याकी मयमीत करता हुआ मनुष्य 
वाथास वाला, “ हे नराधिपगण ! 
आपने जो यज्ञ किया हे, वह कुरुक्षेत्र 
निवासा ज्ञानी इञ्छशाते ब्राह्मणके 
सत्तूमस्थ भ्रदानके सच्या नई 
इभा । ( २--७) 

दै नरनाथ ! ब्राह्मण लोग उस नेव- 
सका ऐता वचन सुनके सब कोई 


अत्यन्त रिमित हुए | अनन्तर उन 
feeGeeesesececee eeneeeeeeee 


[२ अनुगीतापर्व 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


` अध्याय ९०]: 


१४ आश्वमेचिकपचे । . 
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कुतस्त्य समलनुप्राप्ता थश साधुसमागमम्‌ 


॥९॥ 


कि घल परभ तुभ्य कि श्रुत कि पराथणम । 

कथं अवन्तं विद्यास यो नो यज्ञं विगहले ॥ १०॥ 
अविलुप्यागस्ं कूत्खं विविषेयज्ञिये! कुतम्‌ । 
यथाऽऽगम यथान्यायं कतेद्थं च तथा कृतम्‌ ॥ ११॥ 
पूजाहा! पूजिताश्चान्न विधिचच्छा्रदशानात्‌ । 


मन्न्राहुतिहुत्चाञ्निद्त्तं देमत्नत्सरप 


A 403 


॥ (१॥ 


तुशा इजा तयत्वाच दानवहुचघराप | 


क्षात्रया्च उुयुद्धन श्राद््याप 1पतालहा। 


॥ ११॥ 


पालनेन विशस्तुष्टाः कामेस्तुष्टा बरखिय; | 
अनुक्रोशस्तथा शूद्वा दावशोषे! पृथक्‌ जना! ॥ १४॥ 
ज्ञातिसंबन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च रुपस्थ न! | 


देचा हविभि! पुण्वैश्व रक्षण! शरणागता! 


॥ १५॥ 


यदन्न तथ्यं तद्‌ ब्रहि सत्यं सत्य द्विजातिषु । 


यथा अत यथा इष्ट पष्ठा ब्राह्मणकारुथया 


॥ १६ ॥ 


अद्धेयवाक्यः प्रा्गस्त्थ दिव्य॑ रूपं विभर्षिं च। 


७ १० 


सबने मिलके उस नेवलसे पूछा, कि 
“तुम कहाते इस सधुसमागभयुक्त यज्ञ- 


4 he ~ ०1 
में आये ? तुम्हारा षठ, बुद्ध आर , 


अवलम्ब कैसा दै! इम लोग किस 


प्रकारसे तुम्हें जान सकेंगे ! इमने आ-' 


गमको उठकून न करके शार तथा 
न्यायके अनुसार विविध यज्ञीय साम- 


्रीके द्वारा उत्तम रीतिसे इछ यञ्चको ' 
सम्पन्न किया है | यह यज्ञ पूजनीय : 


पुरुषोंके शास्रदष्टिके अनुसार विधिपूर्वक 
पूजित, मन्त्र और आहुतिके द्वारा अ 
प्रिदृत तथा विना मत्सरके इसमे सब 


बस्तु दान की गई हैं, अनेक प्रकारके 
दानपे द्विजातिगण, उत्तम युद्धसे क्षत्रि- 
यगण, श्राद्ध पितामहगण, पालन 
करनेसे वैश्य, कामसे बरक्षी, अनुक्रोश* 
के सहारे शूद्र और दानशेषके द्वारा 
पृथक्‌ जनगण परितुष्ट हुए हैं। हमारे 
राजाकी पवित्रतासे खजन और सम्प- 
स्थीगण, पुण्य हृविसे देववृन्द और 
रक्षा करनेसे शरणागत लोग सन्तुष्ट 


-हुए हैं। ब्राह्मण लोग इच्छापूर्वक तुम 


से यह पंछते है, कि हस यज्ञं तुमने 
द्विजञातियांका जो यथाथ काय देखा 


| 
| 
। 
| 
1 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
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तुम जा इङ्गे, उम वियम इम छोगों- 
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चिवाती इञ्छइतति ज्ञानी ब्राह्मणः 
अद्भुत अनुत्तम सत्तस्य दला तथा 


5६ 
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सभागतश्व ३मत्त्व तद्गवान्वक्ु 


दह्यमारद । 


t 
| 
j 
1 
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॥। 
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खग येन द्विजा? प्राप्त सभा स्तसुतस्दुपः ! 
यथा चाई शारीरस्य मनें झाइनीङ्नम्‌ ॥ २२॥ 
वत्ेयिष्या! 


दंमदत्तस्य यद्‌ दिजा। २३॥ 


~ 
ठ? ॥ 


थत्कापातरअवत्तदा 1 २४॥ 


NN 


जिसे मेरा आधा 
इरीर तुइणमय हुआ है, वह झु 
अवचय कहना योग्य ई, इसलिये तुम 
के पीप विस्तारपूर्वक यथाथ 
घे वह सब वृत्तान्त कहता हुँ, तुम 
एकाग्राचच होकर सुनो । (१८-२२; 
रोला, हैं विग्रगण ! न्याये 
मास बाझणके दिये हुए उत्त क्म 
उत्तृप्रस्थक्ा बा उत्तम फल भे तुम 
लोगंसि कहता हूं, उस्ते तुम सब कोई 
वावान होऊ सुनो । अनेक घामिकोंसे 
परिइत उस घमेश्षेत्र कुरुते कोई 


3३33393333 33323333333 33333983७२3 


[२ अनुगौतापरं | 


न्वक्तमहाते ॥ १७॥ 
इति पृष्ठों द्विजल्तेः स प्रहसचकुलोभ्ञदील ! 

नेवा गुदा सया वाणी रोचता दर्पण वा द्विजाः ॥ १८॥ 
यन्प्रयोक्तमिद वाक्यं युष्मानिश्ाप्युपशुतम । 
सक्तुपरस्थेन वो नायं यङगस्दुल्यो द्विजर्षभाः ॥ १९॥ 
इृत्यवद्यं यचैतत्री वक्तव्यं द्विजसचमाः | 
शृणुताच्यत्रमनज्ञः शासतो मे यथातथम्‌ ॥ २० ॥ 
अदुनूत च इट च धन्सगाउततत्ततन | 
उञ्छइच्नेद्रान्यस्य ङुसुक्ष्निवािनः 1२१३ 
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१४ आश्वमेघिकपै। 


सभाय! सह पुच्लेण सस्लुषस्तपछि स्थित) । 


वभूव शुक्ल: 


धमात्या निथतेन्द्रिया 


॥ ९५॥ 


षष्ठे काले सदा विप्रो जुङ्क्ते तैः खह सुब्रतः । 


षडे काले कदाचितु तस्थाहारो न विद्यते 


॥ २६॥ 


सुङ्क्तेऽन्याशन्कदाचित्स पछ काले द्विजोत्तमः । 
कदाचिद्धमिंणस्तस्य दुर्सिक्षे सति दाइणे ॥ २७॥ 
नाविद्यत तदा विपरा! संचयर्तल्षिधोधत । 


क्षीणौषधिसमावेशे द्रव्यहीनो$भवत्तदा 


॥ २८॥ 


काले कालेऽस्थ खंप्रा्े नेव विद्येत भोजनम्‌ । 


क्षुषापरिगता? खे धातिछन्त तदा हु ते 


॥ १९॥ 


उञ्छं तदा शुहुपक्षे मध्य तपति सास्करे। 


उष्णातेश्च क्षुघाते्च चिप्रस्तपछि संस्थितः 


॥ ३० ॥ 


उड्छमपाप्तवानेव ब्राह्मणः क्षुच्छूमा'्वितः। 


ख तथेद क्षुधाविष्ट! साध परिजनेन ह 


॥ ३१ ॥ 


क्षपयामास त काठ कूच्छ्र्पराणा हूजा तस! | 


अध षछे गते काले यवप्रस्थघुपाजयन्‌ 


॥ ३३ ॥ 


यवप्रस्थं तु तं सक्तूनङ्ुवन्त तपस्विनः 


उञ्डद्ाति राह्मण कापोतिक वृत्ति अधः 
लम्बन करके निवास करता था। पह 
धर्मात्मा जितेन्द्रिय सदाचारयुक्त द्विजः 
वर भाया, पुत्र ओर पुषत्रवधूके सहित 
सदा तपस्या करता थोर दिनके छठे 
मागमे उनके सङ्घ भोजन करता था। 
किसी समय दारुण दुर्भिक्ष उपस्थित 
दोनेपर दिनके छठें मागमे उसके मोज- 
नकी वस्तु सञ्चित न होनेसे षद अन्य 
समयमे मोजन करने लगा । (१९-९८) 

हे विग्रगग ! उस समय शस्य सेचय 
शेष न द्वोनेसे उसके पास कुछ भी 


सञ्चय न रहा, इसलिये वह द्रव्यद्दीन 
हुआ | किसी समय उसके पास भोज- 
नकी पस्तु न रहनेसे वह परिवारकै 
सहित अत्यन्त क्षुधित हुआ । तब वह 
तपस्वी विप्र शुक्॒पक्षमें प्रचण्ड द्रयेकी 
धूएसे युक्त मध्याह समयमे उञ्डब्वापिके 
सहारे शस्यका दाना इक्षा करता हुआ 
| दष्णातं तथा क्षुधात हुआ । वह उञ्छ 
अथात्‌ शस्यका दाना न पाने परि 
' जनोके सहित भूखे ही रहा। उसने समय- 
को अत्यन्त इष्टसे विताकर तिसके' 
अनन्तर यवप्रस्थ उपाजेन किया. 


३५९ ` 
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३६७ ` महाभारत । 


बनाइर जप, सन्ध्या तथा होप आदिक 
अनेक सत्कर्भोक्षो विधिपूर्वक पूरा 
किया | ( २८-३३ ) 

अनन्तर उन हरएक तपश्चियोके 
कुड परिमाणऐ सत्तू विभाग कर 
ठेनेपर कोइ ब्राह्मण अतिथि होकर 


क्राओ ?। (३४) 

है हिजसत्तमगण ! पवित्र चित्तवाठे 
दान्त, श्रद्धा, दम और दम गुणते 
युक्त, अप्या, क्रोध, मत्सर, सान और 
अइङ्वाररहत उन साधु तपरिबियोंने उस 
& आये हुए अतिथिको देखकर : अत्यन्त 
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अनन्तर इस ब्ञाह्मणने यवप्रस्थसे सत्तू 


वहाँ आफै बोला, कि ' घुश्ते भोजन ' 


55050057555555555555555555555559859586585666266666666666९6€26660€99335, 
कुतवजप्याहिकात्ते तु इत्वा चाग्न यथाविधि ॥ ३२ ॥ 
कुडवं झडवं सर्वे व्यसजन्त तपस्थित; । 

अधागच्छद्‌ हिज! काचिदतिधिश्चुञ्चतो तदा ॥ २४ ॥ 
ते त इट्टार्शतार्थि प्राप्त प्रहष्टमम लाइ सब्र । 
तेऽसिषाथ्य खुखप्रश्ने पृष्ठा तपतिथि तदा 
विशुद्धमनसो दान्ताः अद्धादणलमन्विताः | 
अवसूधधो विक्ताषाः सावो घातमत्सराः! ॥ २६॥ 
खक्तबानसदक्रोधा पसन्ना द्विजसत्तसाः | 

लब्रह्मचथ गोत्रं ते तर्य ख्यात्वा परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
छुटी प्रचेशयापाछु) क्लुधार्तमतिथि तदा | 
हृदमध्यं च पायं च वृती चय तवाऽनघ 
शुचघः सक्तचखेमे नियमोपार्जिता! प्रभो । 
प्रतिगहीष्द अन्न ते सथा दत्ता द्विजषभ 
इत्युक्तः प्रतिगृद्याथ सक्तूनां छुडवं द्विजः | 
बक्षयामाउ राजेन्द्र न च तुष्टि जगास लः ॥ ४०॥ 


॥ ३५॥ 


॥ ३८ ॥ 


॥ ३९॥ 


सन्तुष्ट चिचसे उसे प्रणाम करत हुए 
स्वागत तथा ब्रह्मचयके सहित गोत्रादि 


' पूछा । पे लोग परस्परमें गोत्रादि 


साळूम करक उस क्षुधात अतिथिको 
झुटीके बीच ले जाके बोले, हि अनघ ! 
तुम्हारे लिये मेरा दिया हुआ यह पाद्य, 
अध्य, आपन आर नियमसे उपाजित 
पवित्र सत्तू तैयार हे; हे प्रभु ! 
आप छुपा करके यह सत्र प्रतिग्रह 
कारय । ( ३५--३९ ) 

है राजेन्द्र | वह द्विववर तपस्त्री 
ब्रह्मणका ऐसा वचनसुनके कुउवपरिमित 
शत्त प्रतिग्रदपूषंक भोजन करके तुष्ट 
ने हुआ | ( ४० 


'४62266868666686668686€€66669. 
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१४ आध्यमेधिकपत । 


३६१ 


५66662626266266866866666€66886869999985939355383399939959389$०56288589% 
स उव्छवृत्तिस्तं प्रक्ष्य क्षुधापरिगत द्विजम्‌ । 

आहारं चिन्तयामास कथं तुष्टो भवेदिति ॥४(॥ 
तस्य भाषाअश्रवीद्राक्य मद्भागों दीयतासिति । 


ढ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


गच्छत्वेष घथाकाल परितुष्टो द्विजोत्तम 


॥ ४२॥ 


इति छुवन्तीं तां साध्वीं भार्या स द्विजसत्तम! । 
खुघापरिगतां ज्ञात्वा तान््षकतून्नाभ्यनन्दत्त ॥ ४३॥ 
आत्मानुमानतो विद्वान्‌ ख तु विप्रषमस्तदा | 

जानन्‌ वृद्धा क्षुधाता च आन्तां ग्लानां तपरिविनीस्‌ ॥४४॥ 
घगस्थि सूतां वेपन्तीं ततो आयासुवाच ह | 


आप कारपतङ्घाना सरृगाणा चव शामन 


॥ ४५ ॥ 


सतियो रक्ष्याश्व पोष्याश्च न त्वेवं वक्तुम हसि । 
अनुकम्प्यो नरः पत्न्या पुष्टी रक्षित एव च ॥ ४६॥ 
प्रपतेद्यशसो दीष्ठात्छ च लोकान्न चाशुयात्‌ । 


घर्भकामार्थकायाणि शुश्रूषा झछलन्ततिः 


॥ ४७ ॥ 


दारेष्वधीनो घर्मेख पितृणामात्सनस्तथा । 
न वेत्ति कर्मतो भायोरक्षणे योञ्जन! पुमान्‌ ॥ ४८ ॥ 


वह उञ्छवूत्ति ब्राक्षण अतिथिको 
शुषा देखकर उसकी तुष्टिके निमित्त 
फिर मोजन खोजने लगा । अष 
ब्राह्मण अतिथिके मोजनके निमित्त 
सोचने लगा, तप उसकी भार्या उठले 
बोडी, कि “आप मेरा हिस्सा अठिथिको 
दीजिये, तो यह द्विजवर पारेतुष्ट हाक 
अभिलषित स्थावमें जायगा  । उस 
द्विजससमने साध्वी मायोकी इतनी 
यात सुनके उसे भूखी जानकर उसका 
धत्त लेना नहीं चाहा । ( ४०-४३) 

उस समथ उस विद्वान्‌ विभ्रवरने 
निज अनुमानके अनुसार उछ बूढ़ी 


&6९९<6€€656€€€68€6€6€€€6€6€6929986€6' 
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तपस्विनी परिश्रान्ता, चमे और अखि 
भूता कांपती हुई मायाको भूखी जान" 
के उससे कहा। है श्चोमन! काट, 
पतङ्ग और मृग जाति भी अपनी अपनी 
क्षियोकी रक्षा तथा पोषण किया करते 


हैं; इसलिये तुम्हे ऐपा कहना उचित 


नहीं है । देखो, पुरुष पतौके द्वारा अबु" 
कम्पनीय, पुष्ट तथा रक्षित हुआ करता 
है। घ, अर्थ, काम, सब सांसारिक 
कार्य, सेवा, कुळ, सन्तति और अपने 
तथा पितराके ध्म, ये सब परनीके ही 
अधीन हैं । बो पुरुष कायसे अनमिश् 
तथा भार्याकी रक्षा करवेमें अमथ है, 


ceeeceeeeeseseceGsGEe sceCeesEEeSE 


§ 
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| 
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| 
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महाभारत! 


अथशो एहदाज्ञोति वरसांसेब गच्छति । 
इत्युक्ता ला दतः प्राह घच नौ हसी द्विज ॥४९॥ 
रूङहुपर्ण्यतुभाणं ग्रहाणेस प्रलीद 


Le 


सत्य रतिश्च भश्च स्वश्च युणनिर्जितः ॥ ५० ॥ 
ज्ञीणां पतिठषाधीद कांक्षितं च द्विजषे्ष । 
नऋहुसांतु! पितुबीज देवत परशं पति ॥५१॥ 


सढ घसादाजाराणा रावपुञजफल तथा 
पालतादू पातरत्द मे नता सरणाचच से ॥ ५१ ॥ 
पुजरप्रदानाद्वरदस्तस्त्रात्सवतुत्पयच्छ छे | 

जरापरिसतो बद्ध क्षुषाता दुर्वलो सुरार ॥ ५३ ॥ 
उपवाउपरिळान्तो यदा त्दप्नपि दि 


: | 
इत्युक्त द तपा दक्तून्प्रगृस्ेदं दचोऽङदीत्‌ ॥ ५४॥ 
द ! 


तान्मरयृह्य शुक्त्वा च न तुष्टमग दू टन! | 


तघुन्डडृसिरालक्ष्य ततश्विन्तापरो$भवत 


॥५५॥ 


Nn अल 


उस सबुप्यको महत्‌ अयश तथा नरक 
प्राप्त हुआ करता है और प्रदी यजसे 
भ्रष्ट होतेते इसे सव लोक नहीं प्राह 
होते ' । ( ४४-४९ ) 

इह तपस्विनी ब्राह्मणी पहिका 
ऐवा वचन सुते उससे बोली, ' हे 
हिज | हम दोनोंका घर्ष और अर्थ 
समरन ही है, हृहलिय आप सुपर 


bl 


शच होळ यह चोथा सास शत्तस्थ | तपस्वी ब्राहमण मागका ऐहा बचन 
अतिग्रह इरि । है 'इशएचप | सत्य, | सुनके उसका शतत प्रतिग्रह करके अतिः ` 
रति, घ ओर समे वे हह गुणके | थिसे बोला, 'हे द्विज | आप फिर स 
सहारे निजित होते हैं, द्वियोकों पति- 


हर 


£ रज) पिताका बोय और पति परस देव- 


हक्कच 


२९52528 


नं ~ ४० 


ता ६ । पतिके प्रसन्न रहनेसे श्ियोको 
रति तथा पुन्ररुपी फल उत्पन्न होता 
है! आप पालन करनेते पति और मरण 
करनेदे मता. हँ | पुत्र प्रदान करनेपे 
परद हुए हैं; इसलिये आप मेरा शत्त- 
दान करिये। आप जरायुक्त, क्षुधातं, 
अत्यन्त दुशल, बृद्ध ओर उपचाससे परि- 
शन्त होकर अत्यन्त कुश्च हुए हैं । ? 


शत्तूक्तो ्रतिग्रह करिये! | ( ४९-५५ ) 
आताथ ब्राह्मण {फर कत लकर 
उस खाक तृ च हुआ । तब उञ्छः 
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१४ आश्वमेधिकपर्दै । 
ie प स लक 
॥1 ® < 
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॥ ५६ ॥ 


सवान्हि परिपाल्यो मे सर्वदेवप्रवत्नतः । 
साधूनां कांक्षितं ण्सालिएतुश्ेद्धस्थ पालन ॥ ५७॥ 
पुज्ञाथों बिहितो छेष वार्घके परिपालन । 
झातिरेषा हि घिए्रषे ्रिछु लोकेषु शाश्वती ॥५८॥ 
प्राणधारणक्षात्रेण शक्यं कुं तपहत्दया । 
प्राणो हि परसो घर्ले! स्थितो देहेषु देहिनाम्‌ ॥ ५९॥ 


पितोषाच-- 


आणि व्षेसहत्ती त्वं चाल एव मतो सल । 


उत्पाद्य पुत्र हि पिता कुतकूृत्यो अबेत्छुताद्‌ ॥ ६०॥ 
बालानां छुदलचती जानास्यतदई प्रमो । 

वृद्धोऽहं घारयिष्यालि तथ बदी अव पुत्रक ॥ ६१ ॥ 
जीन वयला पुन्न न मां क्षुदाधतेडपि च | 


दीघेकालं तपस्त न छे मरणतो भयम 


॥ ६२ ॥ 


पुत्र उवाच- अपत्यमस्मि ते पुंसस्षाणात्पुत्र इति स्थृतत! । 


वृत्ति उसे देखके बहुत ही होने 
लगा (५%) 

अनन्तर पुत्र बोला, है सत्तम ! 
आप मेरे इस शत्तको लेकर ब्राह्मणको 
दीजिये, यह मेये सुकृत समझके दान 
किया । विशेष करके सवदा गत्तपूवक 
आपको शतिपाढत करना ही मेश 
अवश्य कर्तव्य काये है, कों कि बद्ध 
पिताका प्रतिपालन बरना हो हाधु 
आको अमिलपित है। हे बिभ्र ! 
तीनों लोकके बीच यह अबश्रुति सदा 
बिद्यमान है, कि वूढे पिताको प्रति- 
पाठन करना ही पुत्रका परम प्रयोजन 
दे, आप केवल भाण धारण करके 


sः 


तपस्या कर छकते हैं, देहधारियोंके 
शरीरें प्राण ही परम धपे निवास 
किया करता हे । ( ९६-५९ ) 
पिता बोहा, है पुत्र ! तुम सहल 
वर्षके हो जाओ, तोभी में तुम्हे पालकही 
समशूंगा । पिता पुत्र उत्पञ्च करके उद 
पुत्रसे कृतकृत्य हुआ करता इ । हे पत्र! 
इहे सैं जानता हूं, कि बालकोंकी यू 
अत्यन्त बलवती होती दै, में बूढा हूँ 
इसलिये भूख हहूँगा। हे पुत्र! तुम 
इ शलको भोजन करके बलबान्‌ वनो। 
हे पुत्र | मेरा अवस्था जाणं दन बूर 
अक्ष बाधा न दे सकेगी, मेंने बहुत 
मयत तपस्या की दै, इसलिये में 
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a 


पिताविच-- 


मरनेसे नहीं उरता । (६०-६२) 

पुत्र बोला, ऐसी जनश्रति हैं, कि 
पुत्र पिताको पुन्नाम नरकसे परित्राण 
करता है, इसलिये में मी आपका पुत्र 


७. 
Ex 


हूं; जइ कि आत्मा पुत्ररूपसे उत्पन्न 
होता है, उब आपही इस लोकमें अपना 
परित्राण करिये । (६३ ) 

पिता बोला, हे पुत्र | तुम रूप, 


शील ओर दमगुणसे मेरे समान हुए, 
मैने अनक भांतिसे तुम्हारी परीक्षा की 
३। इसलिये तुम्हारा शतत ग्रहण किया । 
दविजसततमने इतना ६हके इंस्कर बृत्त 
सकर अतिथिक दिया, परन्तु अतिथि 
उस शतको मोजन करनेपर भी तप 
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भहोभोरतं । 
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॥ ९४ ॥ 


॥ ६५ ॥ 


॥ ६८ ॥ 


॥ ६९ ॥ 


॥ ७० | 


नहीं, हुआ तत्र वह धर्मात्मा उञ्छवृत्ति 
अत्यन्त लजित हुआ । (९४-६६) 
साध्वी पुत्रवधू ब्राह्मणकी प्रियकामः 
नासे अपना इत्तू लेकर प्रसश्नचित्तसे 
३भशुरसे चोलो, हे बिप्र ! आपके 
सम्तानसे मेरे सन्तान होगा, इसलिये 
आप मेरा यह शत्तू लेकर अतिथिको 
दीजिये । आपकी कुपासे मेरा सुकृत 
अक्षय हो । मनुष्यगण जिन स्थानम 
जाके शोकसे इटते हैं, वे सब स्थान 
पत्रक द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं । जैसे 
घम, अथ और काम ये ब्रिवगे तथा 
दक्षिणानि, ग्राईपत्य और आहवनीय, ये 
तीनों अग्नि अक्षय स्वगजनक हैं, पुत्र 


क आत्मा पुत्र स्टृतस्तस्मात चाह्यात्मानमिहात्मना ॥ १३ ॥ 
रूपण तहशस्त्वं ने शीलेन च दमेन च | 
परीक्षितश्र बहुधा सक्तूनादाद्म ते सुत 
इत्युक्त्वा5््दाय तान्सक्तून्मातात्मा द्विजसत्तमः । 
प्रहसन्निव विप्राथ स तस्मे प्रददो तदा 
खुक्त्या तातपि छक्तून्स नेव तुष्टो वभूव ह | 
उञ्छवृतिस्तु धपात्मा त्रीडामतुजगाम ह ॥६६॥ 
तं वै वधूः स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकास्थया । 
सक्तूनादाय संहृष्टा श्वशुरं वाक्पमत्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
सतानात्तव संतानं मक्ष विप्र भविष्यति । 
सक्तूनिमानतिथये गृहीत्वा संप्रयच्छ से 
तव प्रखादान्निशगत्ता मम लोका! किलाक्षयाः । 
पुत्रेण तानवाझोति यन्न गत्वा न शोचति 
घर्मा्या हि यथा त्रेता वहिस्तेता तमैच च । 
तथेव पुत्रपौत्राणां स्वर्गञ्जेता किलाक्षयः 
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१४ आश्वमेचिकपवे । 


पितृन्‌ ऋणात्तारयति पुन्न इत्थचुशुश्रुप ! 


पुत्रपोत्रे्च नियतं साधुलोकालुपाइनुते 


॥ ७१॥ 


श्वशुर उवाच- वातातपविशीणाङ्गां त्वां विवणा निरीक्ष्य वै | 


काशितां सुत्रताचारे क्षुधाविहलचेतसम 


॥ ७९॥ 


कथं सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि भूत्या धर्मापधातक। । 
कल्याणवृत्ते कल्याणि नैवं त्वं वक्तुमह॑सि ॥ ७३ ॥ 
ष्ठे काले ब्रतवतीं शौचशीलतपोन्विताम । 
कृच्छूचत्ति निराहारां द्रक्ष्यासि त्वां कथं शुभे ॥७४॥ 
बाला क्ुधाता नारी च रया त्व सतत भया । 


उपवासपारश्रान्ता त्व ह्‌ वान्वचेनान्दना 


॥ ७५ ॥ 


स्नुषोवाच- युरोमम शुरुस्त्वं चे यतो दैवतदेवतभ ! 
देवातिदेवस्तरमात्व सक्तूनादत्स्व मे प्रभो ॥ ७६॥ 
देह! प्राणश्च घर्मश्च शुक्रषार्थमिदं शुरो। । 
तव विप्र प्रसादेन लोकान्प्राप्ह्यामहे शुभान्‌ ॥ ७७॥ 
अवेक्ष्या इति कृत्वाऽहं दृढ भक्तेति वा द्विज । 
चिन्त्या ममेयमिति वा सक्तूनादातुमहसि ॥ ७८ ॥ 
श्वशुर उवाच- अनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलवृत्तेन शो भसे । 


पौत्र और प्रपौत्र ये तीनों मी मैस ही 
हें। मेंने ऐसा हुना है, कि पुत्र पुरुष” 
को पितृकरणसे शुक्त करता हैं, पुरुप 
सदा पुत्र ओर पौत्रके सहारे उत्तम 
लोकोको मोग किया करता हे । ६७-७१ 

इवशुर बोला, हे सुब्रतचारिणी ! मै 
तुम्हारे अङ्गको घातातपसे विशीर्ण तथा 
विवर्णं और तुम्हें सुखी तथा इतचेतन 
देखकर घर्भका उपघातक होकर किस 
प्रकार तुम्हारा शत्तू ग्रइण करू! हैं 
कृल्याणर्चारतयुक्त कल्याणी! तुम मुझसे 


एवा मत कही । हे सुभगे | तुम बत- 


चती, शौच) शील, तपस्या, तथा कुच्छू- 
वृत्तिश्ञालिन्री हो; इसठिये इस दिनके 
छठे मागमें में तुम्हे किस प्रकार भूखी 
देखूंगा ? ( ७३-७५ ) 

पुत्रवधू बोली, हे ब्रु ! आप मेरे 


गुरुक भा गुरु हान परम दुवत्तास्वरूप 


हैं, इसलिये आप मेरा शत्तू ग्रहण करिये | 


हे विप्र ! मेरी देह, प्राण तथा घमं 
गुरुसेयाके दी लिये प्रस्तुत है, इसलिये 


में आपकी कृपासे शुमप्रद लोक प्राप्त 


करूंगी । आप थरुशे भी हठ भक्त 
~ = ० चेक 
जानके मेरा भ्वत्तू ल सकते है । (७६-७८) 
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महाभारत | 


ececeesseeseseesscecceneseeeeeessIDPbDIDBPIIPIEIIINNNIPPD NPP? 
था त्व घथव्रतोपता युदड्वात्तिमवध्छ त 


॥ ७९ ॥ 


तस्टात्सकतून ग्रहीण्याचि वधु नाहेसि वञ्चनाम्‌ । 
गणयित्वा महामाये त्वां हि धमंसूतां बर ॥ ८० ॥ 
इत्युकत्वा तालुपादाय सक्तून्प्रादाद्‌ द्विजातये । 


ततस्तुष्टाऽसषाद्वपस्तस्च साधारहत्सन! 


॥८१॥ 


प्रीतात्मा छ तु तं वाक्यसिदमाह हिजवं अस्‌ । 


वाण्या तदा हुजअधछा चणा पुरुषायग्रह! 


॥ ८२॥ 


शुद्धेन तव दावेन न्यायोपासेन धमत! । 

यथाशक्ति विसरेन प्रीतोऽस्मि हिजससभ । 

अहो दानं घुष्यते ते स्वे खगनिषासिभिः ॥ ८३ ॥ 
गगनात्पुषपवर्ष च पहयेदू पतित सुवि । 


खुरषिदेवगन्धवा ये च देवपुरःसरा! 


॥ ८४ ॥ 


स्तुवन्तो देवदूताश् स्थिता दानिन विशिता! । 


ब्रह्मपेयों विधानस्था नह्मालोकचराश्च ये 


॥ <५॥ 


काङ्क्षन्ते दर्शन तुभ्य दिवं ब्रज द्विजर्ष । 


पितृलोकगताः सर्वे तारिता? पितरत्त्वथा 


शुर बोला, दे साध्वि ! तुम घर्म 
तथा ब्रतथुक्त होकर गुरुबृत्ति अवेक्षण 
करनेऐे इस शीलवृसिके द्वारा अत्यल्तही 
शोमा पाती हो; इसलिये तुम बञ्चनाकी 
पात्री नहीं हो, तुम्हारा शस्तू ग्रहण 
करूँगा, परन्तु आज मेंने तुम्हें धर्मशील! 
ज्ियोफ़े बीच घुख्य गिना। उन्होंने ऐसा 
कके उसका शत्तू लेकर अतिथिक्षो 
दिया । ( ७९-८१ ) 

तिके अनन्तर अतिथि उस्‌ विप्रवर 
साधु महातमा ब्राक्षणके विषयमें सन्तुष्ट 


हुआ । वह प्रसन्ञांचत्त होकर उत्त हज | 


चरस $इच लगा । उस सपय पुरुष 


teveecss 


Seecesesessceseesseecessgeeg 


॥ ८६ ॥ 


La 


विग्रह धर्षस्वरूप उस वाग्मी द्विजवर 
अतिथिने ब्राह्मणे कहा, हे द्विजसत्तम ! 
में आपके म्यायसे उपाजित यथाशक्तिके 
अनुसार शुद्ध दानसे परम परितुष्ट हुआ, 
सुःठोकमं खगासी लोग तुम्हारे इस 
दानक " आसप--दान ' कहके घोषणा 
कर रहे हें । यह देखिये, आकाशे 
एथ्यापर पुष्पी वर्षा हो रही है; तुरर्षि, 
देवर्षि, गन्ध तथा देवर्तगण दता 

थंक आगे करके स्तुति करते हुए 
आपके दानछे बिसित होकर नित्रा 
फरत ह। हे विज! आप शीघ्र तुरपुरये 
जाइये; ब्रह्मलोऊगाथी विमावपर ब्रहम्ि- 
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१४ झाश्वमेधिकपर्व । 


अनागताश्च बहवः सुबहूनि युगान्युत । 


ब्रद्मचर्थण दानेन यज्ञेन तपा तथा 


॥ ८७॥ 


असंकरेण घर्मेण तस्माद्गच्छ दिवे हिज । 


श्रद्धया परया यस्त्वं तपश्चरसि सुब्रत 


॥ ८८ ॥ 


तस्मादेवा्च दानेन प्रीता ब्राह्मणछत्तप्त | 


सर्वघेताद्धि यस्मात्ते दत्तं शुद्धेन चेतसा 


॥ ट८९॥ 


कुच्छूकाळे ततः स्वगो विजित! कर्मणा त्वया । 


~ Cw 0_ १७. ~ 
क्षुधा निणुदति प्रज्ञां घमवुद्धि व्थपाहति 


॥ ९० ॥ 


क्षुधापरिगतज्ञानो धृति त्यज्ञति चैष ह । 
बुभुक्षां जयते यस्तु छ स्वर्ग जयते ध्रुवम्‌ ॥९१॥ 
यदा दानरुचि! स्याद्वै तदा घर्थो न छीदाति । 


अनवेक्ष्य सुतखई कलप्रसेहसेव च 


॥ ९२ ॥ 


घर्मलेव गुरु ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्यया । 
द्रव्यागणो दुणां सूद! पाचे दान ततः परस ॥९१॥ 
काल! परतरो दानाच्छूद्धा चेच ततः परा | 


गण तुम्हारे दशनकी आकांक्षा करते हैं। 


पिठुलोकवासी पितरबृन्द तुम्हारे द्वारा 
तर गये हैं । बहुतरे ढोग कई युगतक 
ब्रक्षचये, दान, यज्ञ तथा तपस्या करके 
भी सुरुरमें जानेभें समर्थ नहीं 
होते । ( ८१--८७ ) 

है द्विज! आप परम द्वापर 
असङ्कर धर्माचरण करते हुए जो तपल्या 
करते हैं, उस पुण्यछे खर्थमें जाइये । हे 
ब्राह्मणसत्तम ! जब आपने शुद्धचित्तसे 
यह सब दान किया है, तब उस दानसे 
ही देवगण परितुष्ट हुए हैं। क्षुधा, 
और प्रज्ञा घर्मबुद्धिको नष्ट करती हे, 
जव ज्ञान क्षुधासे मोहित होता दै, 


तब धीरज दूर हो जाता दे; तथापि 
आपने ऐसे कष्टकर समयमें निज कर्मके 
सहारे स्वगे जय किया; इसलिये प्रश्न 
बोध होता है, कि जो लोग भूखको 
जीत सकते हैं, वे निश्रयदी स्वग जय 
करनेम समर्थ होते हैं । जब पुरुष दान 
इरनेका अभिलाषी होता हे, तव उसका 
धर्म किसी प्रकार अवसन्न नहीं होता । 
आपने ऐसाही विचार करके पुत्र और 
कलुप्रका खेइ त्यागरे धर्मको बडा 
जानके तृष्णाको तुच्छ ना है । मनु- 
प्योंका द्रव्यागम अत्यन्त दक्ष है, 
सत्पात्रकों दान करना उससे मी दष 


है, सत्यात्रको दान देनेकी अपेक्षा काल, 
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# ९४ ॥| 


स्वर्गार्गछै छो भषीजं रागगुप्त दुरासद्स । 
तं तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ ९५ ॥ 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता घथाशक्ति प्रदायिनः । 


~ * ~ CQ / 
खहस्रशाक्तत्र रात शतशाक्तदंशाप च 


॥ ९६ ॥ 


दद्यादपश्चय! शत्तथा सर्वे तुल्यफला; स्मृताः । 


रन्तिदेवो हि नुपतिरप। प्रादादर्किचन! 


॥ ९७॥ 


शुद्धेन मनझा विप्र नाकपष्ठं ततो गत! | 


~ 6 > ९) २ 
न धर्म! प्रीयते तात दानैदसैमहाफले! 


॥९८॥ 


न्यायलब्धैयधा सूक्ष्म! श्रद्धापूते। छ तुष्यति । 


गोप्रदानलहस्राणि ह्रिजेभ्यो5दानूगो रप! 


॥ ९९ | 


एकां दत्त्वा ख पारक्यां नरक समपद्यत । 
आत्ममांसप्रदातेन शिविरोशीनरो नृपः ॥ १००॥ 
प्राप्य पुण्घक्रूतां लोकान्भोदते दिवि सुब्रतः । 

विभवो न कणां पुण्यं स्वशक्त्या खर्जित सताम्‌ ॥१०१॥ 


उसकी अपेक्षा श्रद्धा ओर श्रद्धासे मी 
स्वगद्वार परस सकषम रूपसे निणीत है, 
इस ही लिये मनुष्यगण मोहवशसे उसका 
दर्शन करनेमे समर्थ नहीं होते | परन्तु 
क्रोध जीतनेवाले जितेन्द्रिय पुरुपणण 
स्वगेके अगलयुक्त रागयुक्त दुरासद 
लोमबीच दर्शन किया करते 


हैं। ( ८८-९५) 


जो सब तपोनिष्ठ ब्राहमण शक्तिके 
अनुसार दान करते हे, सहन दान करने 
समर्थ पुरुष एक सौ दान करते हैं, एक 
सो दान करनेमें समथे पुरुष दुस. दान 
करते हैं और जो छोग शक्तिके अनुसार 
जल दात करते हैं, वे सबके तुल्य 


'999892929999899999993989999999 


फ्‌लमागी हुआ करते हें। है विप्र ! 
अकिश्वन राला रन्तिदेव शुद्धचित्तप्े 
जर दान करके स्वगेलोकमें गये । हे 
तात! धर्म स्यायसे प्राप्त हुए श्रद्धायुक्त 
अर्थात्‌ अल्प मात्र दानछे जिस प्रकार 
परितुष्ट होता है, उस भांति महाफर- 
जनक अधिक दानसे परितुष्ट नहीं होता । 
राजा नृगने द्विजेन्द्रगणको सहस गऊ 
प्रदान की, उसके बीच विना जाने एक 
दूपरेकी गऊ दी गई थी, इसीसे वह 
नरकगागी हुए थे। है सुत्रत ! उश्चीनर- 
पुत्र राजा शिविन अपने शरीरका माँस 
दान करके पुण्यकृत लोकोको पाके 
सुरलोकमें विविध सुखभोग किया 


[२ अनुगीताषयं 
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१४ लाश्वमेषिकपर्वं। 


नयशेर्विविधैदिप्र यथान्यायेन संचितैः । 

क्रोधादानफले हन्ति लोभात्स्यग न गच्छति ॥ १०२॥ 
॥ ~ Ot ४० 0७ पु 

न्यायधृत्तिह तपसा दानवित्स्वगभश्रुते । 


न राजसूमैषहुभिरिष्ठा विपुलदक्षिणै। 


न चाश्वमेषेवहुरि 


॥ १०३ ॥ 


भिः फूल सममिदं तव । 


सक्तुप्रस्थन विजितो प्रह्मलोकस्त्ववाऽक्षयः ॥ १०४॥ 


विरजो ब्रह्मसदन गच्छ विप्र यथासुखम्‌ । 

सर्वेपां घो ह्विजध्रेछ दिव्यं यानछुपस्थितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
आरोहत यथाकाम घर्मोऽरिमि द्विज पर्य माम्‌ । 
तारितो हि त्वया देहो लोके कीति? स्थिरा च ते ॥१०६॥ 
सभार्यः सहपुत्रश्च सस्तुषश्च दिवं ब्रज । 

इत्युक्तवाक्ये घ्म तु यानमारुह्य स द्विजः ॥ १०७॥ 
सदार! ससुतश्चैव सस्नुपश्च दिव गत! । 

तस्मिन्विपे गते स्वर्ग ससुते सस्तुषे तदा ॥ १०८॥ 


था। (९६-१०१) 

हे विप्र ! यथारीति सञ्चित विविध 
यज्ञ और निज शक्तिसे उपार्जित परुण्पद्दी 
साधु पृरुपोंका वैभव हे । क्रोधते पृरुपके 
दानका फल निष्फल होता है और 
लोमपे स्वगेगति रोध हुआ करती है । 
न्यायवृत्त दानबि मनुष्य केवळ तप- 
सासे ही सग भोग करते हैं, परन्तु 
दूसरे लोग अनेकदक्षिणायुक्त राजग्रय 
प्रभृति विविध यज्ञ करके मी सगे 
मोगनेम समर्थ नहीं होते | हे विप्र! 
आपने जो शत्तूपस्थक्ने पहारे अक्षय 
प्रक्षलोक जय किया, कई रौ अश्वमेध 
यशसे मी आपको ऐसा फळ न मिलता । 
दे द्विजवर! आप निष्पाप हुए हैं, इस- 


लिये आजसे सबके बीच मुख्य हुए । 
यह दिव्य विमान उपस्थित हुआ है, 
आप इसपर चहके रवच्छन्दतापे ब्रह्म 
लोकम जाइये। हे द्विजवर! तुम सुखेसे 
चहो, में घम हुं, मेरा दक्षन करो; 
तुमने जिस प्रकार अपने शरीरको पवित्र 
किया; इससे छोकके बीच तुम्हारी 
कीति स्थिर रहेगी । इस समय तुम भार्या, 
पुत्र और पुत्रवधूके सहित सुरपुरमै चले 
जाओ | ( १०१--१०७ ) 

घर्मके ऐसा कहनेपर पह द्विजवर 
मार्या, पृत्र और पुत्रवधूके सहित दिव्य 
यानपर चढके सुरलोकर्मे गया। जप 
वह पर्मज्ञ विश्रवर मायी, पुत्र ओर 
पृत्रवधूके सित सुरखोकमें गया, तव 
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महाभारत . 


आयाचतुर्थे घसेजे ततोऽहं नि।खत्तो बिलात । 


ततस्तु सकतुगन्धन छदन साललस्य sl 


॥ १०९ ॥ 


दिव्यपुष्पचिमदाच लाघोदानलवेश्च ते । 

दिप्रस्य तएखा तस्थ शिरो से काशन ककुत्‌ ॥ ११०॥ 
तस्व सत्याभिसंधस्य सकतुदानेन चेव ह । 

शारीरार्व च मे विप्रा: शातछुर्भमघं कृत ॥१११॥ 
पहयतेम सुविपुलं तपसा तस्थ धीमतः | 


Lo a] [os 


कथसेवंविध स्याद पाश्व्ञन्यदिति द्विजाः ॥ ११२॥ 
तपोवनांन यज्ञाश्च ह्टाऽभ्यास पुन! पुन! । 
यज्ञं त्वहमिमं शुत्वा कुरुराजस्य घीसतः ॥ ११३ ॥ 
आशाया परया प्राप्ती न चाहं काश्चनीकूल? । 
तलो मयोक्तं तद्वाक्यं घहस्थ ्राह्मणषे भाः ॥ ११४॥ 
खक्तुपस्थेन यज्ञोऽयं संमितों नेति सबैथा । 


सकतुप्रस्यलवैस्तेहि तदाऽहं काश्व नीकतः 


॥ ११५ ॥ 


न हि यजो महानेष सहृशस्तैमेतो मन्न । 
इत्युक्त्वा नकुल! सषोन्यज्ञे द्विजवरांस्तदा ॥ ११६ ॥ 
जगामादशोनं तेषां विप्रास्ते च ययुगहाव ॥ ११७॥ 


मैं दिलसे बाहिर हुआ। तितके अनन्तर 


शत्तूजी सुगन्धि, जलके कुंद, दिव्य 
पूलोंके अवमदेन, उत्त साधु विप्रके दान 
जप आर तपस्याके बलसे मेरा मस्तक 
सुवणेप्रय हुआ। ६ िप्रगण | तुम 
लोग देखो, सल्याभिसन्ध बुद्धिमान्‌ 
नाहाणके क्षत्तू दान और तपोबलसे मेरे 
इए उतम बिपुल शरीरका अधमाग 
स्वणमय हुआ हे । हे हिजगण ! मेरा 
दूसरा पाइन किस भांति ऐसा होगा 
इस विषयको सोचकर में प्रहक्षचित्तठे 
तपोवन आर यज्ञस्थलमें धार दार भ्रमण 


करता हुं । बुद्धिमान कुरुराजका यह 
सुनके आश्वासित होकर यहां आया, 
परन्तु में सुवर्णमय न हुआ | हे ब्राक्षण 
अ्रष्ठाण ! इस ही लिये मेंने हंसके 
कहा, कि तुम्हारा यज्ञ सब मांतिसे 
शत्तूपस्थके सदृश नहीं हुआ। उस 
समय में शत्तूप्रस्थके ठेश भात्रसे सुवर्ण" 
भय हुआ हुं,.इसीसे ऐसा समझता हूं, 
कि यह महायज्ञ उसके सदृ नहीं 
हुआ! । नेषलने यज्ञस्थरमें उन द्विजासे 
ऐसा कहके उनके दर्शनपथको अतिक्रम 


[ २ अनृगीतापर्ष 
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किया। तष ब्राक्षण लोग भी निज निज | 
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१४ आधश्यमेधिकपव। 


वक्षम्पायन उचाच- एतत्त सवभाख्यात मथा परपुरजय । 


यदाशयम नृत्तत्र वाजमध भमहाक्रता 


॥ ११८ ॥ 


न विस्मयस्ते छुपते यज्ञे कार्य! कथंचन | 
ऋषिकोटिसहस्राणि तपोमियें दिव गता! ॥ ११९ || 
अद्रोह! सधभूतेषु संतोषः जझीलभाजेवभ | 
तपो दमश्च सत्यं च प्रदानं चेति संमितम्‌ ॥ १२० ॥ 
इति धोमहाभारते शतलाहस्यां संदितायां वैयाखिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि अनगोतापर्वणि 
नकलाख्याने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ 
जनप्रजय उपाच- यहे सत्ता टपतथस्तपःसर्ता महषय। 
शान्तिवषचस्थिता विप्रा शमे दल इति प्रमा ॥ १॥ 


4 ४ al 


तस्माद्यज्फलेस्तुल्यं न किंचिदिह रद्यते । 


इति मे वतते बुद्धिस्तथा चेतदसंशयम्‌ ॥१॥ 
यज्ञेदिष्टा तु बहवो राजानों ह्विजलचमा। | 
इह कोत परां प्राप्य प्रेत्य स्कगमदाइुषुः ॥ हे ॥ 
देवराज! सहस्राक्ष! कता भभूरदाक्षण! | 
देवराज्य महातेजाः प्राप्वानखिलं विळा! ॥४॥ 


यदा युचिछिरो राजा भीमाझुनपुर।सरः | 


स्थानपा गय . (१०७-- ६१७) 
श्रवेशम्पायन धुनि भोळे, हे परपुर 
इय 1 उस महाक्रतु वाजिमेधमं जो 
आश्चयव्यापार हुआ था, मेंने वह सब 
वृत्तान्त आपके सप्रीप कहा | हे नर- 
नाथ | आप उस यक्षमे किसी भाति 
विस्मय धोध न करिये, क्या फि सहस्र 
कोटि ऋषियोंने उस तपो्रलम सुर 
ठोक्ने गमन किया हे । सवे भूतोमे 
अद्रोह, सन्तोष, शील, आव, तपस्या; 
दम, सत्य आर दान, ये सष साधु 


| 


आइत्रमेधिकरपर्चमे ९० अध्याय सभांत । 
आर्वमेघिफप>में ९१ अध्याय । 
राजा जनमेजय बोले, है प्रश्न ! जब 
राजा ढोग यह, महाषिंगण तपस्या 
और ब्राह्मण लोग शम, दम तथा 
शान्ति करनेमें समथं हँ, तब मेरी सम 
झे ऐसा निश्रय होता है, कि इस 
लोक यक्षफलके सश इछ भी नहीं 
दीक्षता । हे द्विजसत्तम ! बहुतरे राजा 
बहुतत यज्ञ करत हुए शस ठोरुम परस 
यश पाके परलोक तथा सुरपुरमं गथ 
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। हैं। महातेजस्वी सहसनयव सुरराजेन 
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सम्मत है। ( ११८--१२० ) 
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वष्रे सहासारतं । 
6686856665666&6655826655666666&6552588598598589358998838999989388333) 
| खहशो देवराजेन सङख्या घिक्रसेण च 1५॥ 
| अध कस्पात्छ वकुलो गइयामास तं कतुम्‌ | 
9 अश्वतध महाथज्ञ रातस्तस्य प्रहात्सन! ॥६॥ 
9 वेशग्पायन उवाच- यज्ञस्य विधिसम्प्य घे फलं चापि नराधिप ! 
१ गदत! शृणु मे राजन्यथावदिह भारत ॥७॥ 
पुरा शक्रस्य यजत!.सर्व ऊचुमहर्षय। 
| ऋात्वक्कु कसव्यग्रघु वितते यब्ञक्षमणि ॥८॥ 
हथमाने तथा बह होने णुणसमन्धित | 
1 दुवष्वाहूयमानपु स्थितघु परमाषधु ॥९॥ 
| सुप्रतीतैस्तथा विगर? स्वागतैः सुस्थरैनप । 
अश्रान्तच्याप लघु सरध्वयुइृषभस्तथा ॥ १० प 
आल्स्चसमध तस्मिन्‌ शृहीतेषु पशुष्वथ | 
भह्षया सहाराज बभूचुः कुपयान्विताः ॥११॥ 


। 
। 
। 
न 
न 
| 
| 
| 


तता दानान्पशून्‌ रष्टा ऋषघरते तपोधना। | 
ऊः शक्र समागम्य नायं यक्षविधिः हु भ। | १२॥ 
अपरिशानमेतते महान्तं घभैमिच्छत। 


न ह यज्ञ पशुगणा 1वाधिइष्टाः पुरंदर 


अनेक दक्षिणायुक्त पुत यज्ञ करके 
अखिल पुरराज्य प्राप्त किया है। हे 
दिजवर ! समृद्धि और विक्रममें छुराज 
सदश यमाज्ुनके सहित महात्मा युधि- 
हिरने जो अश्वमेध महायज्ञ किया था, 
नेषछने उस यज्ञकी किस निमि निन्दा 
की! (१-६) 
अषशम्पायव गरुनि बोले, हे नर- 
नाथ ! यज्ञकी प्रधान विधि और फल 
म आपके समीप यथार्थ रीतिसे कता 
हैं; छानिये। पहले यज्ञ करनेवाहे द्व" 
राजक विस्तृत यञ्च ऋणिजोंके कार्यमें 
Cee 


eeceeg; teppBaceceeee ४39६666 


॥ १३॥ 


व्यग्न रहनेपर उस गुणशाली यज्ञम अग्नि 
तथा देवगण आहूत और परमपिंृन्द 
उपस्थित हुए। अनःतर सुप्रतीत उत्तम 
वरयुक्त अश्रान्त स्पागस अध्ययू वृष 
भर द्वारा पशुगण गृहीत हुए; आलम्मन 
समयप कऋापयाने पशुको दानमाव 
युक्त देखकर कपापूवक इन्द्रके समीप 
जाकर इनसे कहा, कि यह यज्ञकी 
वाघ शुभ नहीं हुई है। है पुरन्दर ! 
आप महान्‌ धम करनेके अमिलापी 
हुए ६, परन्तु आप इसे विश्परूपतते 
नहं। जानते; क्यों कि पशुओंसे यइ 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


घर्भापघातकस्त्वेष समारम्भस्तव प्रभो । 
` | ७ ba 
नाथं घमेकूतो यज्ञो न हिंसा धर्म उच्यते ॥ १४ ॥ 


आगमेनेव ते यहं कुवेन्तु यदि चेच्छसि 


॥ १६ ॥ 


विविरष्टेन यज्ञेन घमेस्तै सुमहान्भवेत्‌ । 


यज्ञ बीजे! सहस्राक्ष त्रिवषपरमोषिते! 


ha 


॥ १६॥ 


एष धर्मा महान्‌ शक्र महागुणफलोदयः । 
झातक्रतुस्तु तद्वाक्य शृषिमिस्तत्वदशिभिः ॥ १७॥ 
उक्त न प्रतिजग्राह मानान्मोहवधा गत! | 

तेषां विवाद! सुमहान शाकथश्ञे तपस्विनाम ॥ १८ ॥ 
जङ्गमे? स्थावरैर्वाऽपि यष्टव्यमिति भारत | 


ते तु खिन्ना विवादेन ऋषयस्तस्वदणिन 


॥ १९॥ 


तदा संघाय शक्रेण पप्रच्छुनुपर्ति वसुम्‌ । 


घमसंशयमापन्नान्सत्पं बहि महामते 


॥ ३० || 


महाभाग कथं यहेष्वागमो दपसत्तम ! 


यष्टव्यं पशुमिशुल्येरथो बीजे रसेरिति 


॥ २१ ॥ 


करना विधिविदित नहीं हे । हे प्र ! 
जब कि हिंसा धर्म कहके वर्णित नहीं 
हुआ है, तब यह यक्ष पर्मयुक्त नहीं 
होता है, इसलिये आपका यह समारम्भ 
धर्मापघातक होता है। है सुरराज | 
यदि आप धमकी अभिलाष करते हैं 
तो क्रखिज्ञण पेदके अनुसार आपका 
यज्ञ करें, उस विधिदृष्ट यज्ञके सहारे ही 
आपको उत्तम महानू धर्म होगा। हे 
सहसाध | आप हिंसा परित्याग करके 
त्रिवर्धोवित बीजके सहारे. यज्ञ करिये। 
हे शरक ! यह धर्म ही महागुण तथा 
महाफलअनक कहके विहित हे । शत" 
ऋतुने मान और मोइके वशमे होकर उन 


तखदशी ऋषियांके वचनको प्रतिग्रह 
नहीं किया । हे सारत | इनद्रके यज्ञम 
उन तपस्वियोके शच अत्यन्त ही विवाद 
होने लगा । किषीने कदा, जङ्गम और 
कोई बोला स्थावरके द्वारा यज्ञ करना 
उचित है, ऐसा कहके वे लोग विवाद 
करते हुए खिन्न इए । अनन्तरं ऋषि- 
योने इन्द्रक सङ्क मिळके राजा बसुमे 
प्रश्न किया, कि हे भहायाग ! यञ्गमें 
वेदाविवि कैसी है ! और मुख्य पशु, 
किवा बीज वा रसके द्वारा यक्ष करना 
उचित है ? ( ७-२१ ) 

पथ्त्ीपति वसु उव छोगोंके वचनको 
सुनकर बलाबलको विना विचारे ही 


३७३ 
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यह. वचन बोले कि यथोपनीय बस्तु" 
ओके द्वारा यज्ञ करना ४चित हे! 
चेदीराज ण्डु राजा वसुने ऐसाही बोलने 
तथा प्रश्न विषयर्म सिथ्या कहतेसे रहा- 
तलमें प्रवेश किया। इस ही निमित्त 
संशयके स्थलमे खयस्थू प्रजापति बक्षाके 


oN 


अतिरिक्त बहुश पुरुषने भी इछ .न 


नहीं है; पापातमा अशुद्धवुद्धि मनुष्य 
यदि दात करे, तो उसका सघ दान 
विचष्ट होता है। उस अधमे प्रवृत्त 
दुरात्मा हिंसक पुरुषकी इस छाक तथा 
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प्रद्यभारत | 


कहा और अप्पक्षोक्ी तो कुळ बात ही: 


॥ २२॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २३ ॥ 


1 २७ ॥ 


नद: 


परलोकर्म दानसे दीठिं नहीं होती । 
जो मूख धर्मामिशक्ली पुरुष निरन्तर 
अन्थायोपगत वस्तुओंके सहारे यश्च 
करता है, वह उस धर्मेफलकों प्रात 
क्रनमें समर्थे नहीं होता । जो धर्में 
सिक पापात्मा अघम पुरुष सब लोगोंके 
विश्वासके निमित्त ब्राह्मणोंको दान 
करता है ओर जो निरंकुश विप्र राग 
तथा भोहके बशी होकर पापकमेसे 
घन उपार्थन करता है, उसे सदा कलुप 
गति प्राप्त होती है। सज्ञयवुद्धि पुरुष मी 
पाप तथा अशुद्धताके कारण लोम और 


| २ अनुगीतापर्ष 
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तच्छरत्वा ठु वखुस्तेषामविचार्य बलाबलम्‌ । 
यथोपनीतैय्टव्यभिति प्रोवाच पार्थिव! 
एवखुक्त्वा स दपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । 
उक्त्वाथ वितथं प्रश्नं चेदीनामीग्वर! प्रश! ॥ २३ ॥ 
तस्माज्ञ वाच्ये शेकेन बहुज्ञेनापि संशये | 
प्रजापतिसपाहाय स्वयंसुवस्ते प्रसुम्‌ 
तेन दत्ताने दानानि पापेनाशुद्धवुद्धिना । 
तानि सवाण्यनाहत्य नश्यन्ति विपुलान्यपि ॥ २५ ॥ 
तस्याधमप्रवृत्तत्य हिंसकस्य दुरात्मनः । 
दानेन कीर्तिभँवति न प्रेत्येह च दुर्मतेः 

अन्यायोपयतं द्रव्यम भीधणं यो हछपण्डित! । 
घ्मामिशङ्की जयते न स धर्मफलं लभेत्‌ 
धर्मवेतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः | 
ददाति दानं दिप्रभ्धो लोकविम्दास्कारणम्‌ ॥ २८॥ 
पापेन कर्मणा विप्रो घनं प्राप्य निरङ्कुश) | 
रागसोहान्वित! सोऽन्ते कलुषां गतिमर्चुते ॥ २९ ॥ 
अपि संचयवुद्धिह लोभमोहवदां गतः | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
! 
1 
ं 
१ 
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१४ भश्यमेधिफपर्व । 
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॥ १० || 


एवं लब्ध्वा घनं मोहायो हि दद्याद्यजेत वा । 

न तस्य स फल प्रेत्य झुङ्क्ते पापधनागमात्‌ ॥ ३१ ॥ 
उञ्छं सूलं फलं शाकसुदपां तपोघना! । 

दानं वि भवततो दत्वा नरा! स्वथान्ति घार्मिका! ॥ १२॥ 
एष घर्मा महायोगो दानं भूतदया तथा । 


ब्रह्मचर्यं तथा सत्यमनुक्तोशो घृति! क्षमा 


॥ १३॥ 


सनातनस्य घर्मस्व सूलमेतत्सनातनम्‌ । 
श्रूथम्ते हि पुरा वृत्ता विस्वामित्रादयो रुपा! ॥ ३४ ॥ 
विश्वामित्रोडसितश्ैव जनकश्च महीपतिः । 
कक्षसेनाष्िषेणौ च सिन्धुद्दीपश्च पार्थिवः ॥ ३१९ | 
एने चान्ये च वदद? सिद्धि परमिकां गता! । 
दपा! सत्यै दानेश्च न्यायलव्यैस्तपोषना! ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शद्रा ये चाश्रितारतप) ! 
दानघमाग्िना शुद्धास्ते स्वर्ग यान्ति भारत ॥ २७ ॥ 

इति आमह।० ४० सं० घे० आश्व० पर्वणि दिक्षामिश्रधर्मनिन्दायामेकनवतितमोऽध्यायः ॥९१॥ 


he 


मोहके वशमें होकर प्राणियोंको 
उद्वेगयुक्त किया करता हे । जो मझुष्य 
मोहके घरमे होकर इस प्रकार घन प्राप्त 
करके दान वा यश्च करता है, पापसे 
प्राप्त इए धने उसको परलोकमें 
उस दान तथा यशका फळ नहीं मि- 
छता 1 ( २९-११) 

तपोधन धाक पुरुषगण विभवके 
अनुसार उछ, मुळ, फ, शाक और 
जलपात्र दान करके स्वग्रेमें गमन किया 
करते हैं, यही महायोग धर्म, कहके 
वर्णित हुआ है। परन्तु दान, सब प्राणि" 
योंके विपयमें दया, ब्क्षचये, सत्य, 


अजुक्रोश्व, धृति और क्षमा, ये सब 
सनातन धर्मके सनातन मूल हैं;' इति- 
हासके सहारे विश्वामित्र प्रभूति राजा- 
आका विषय इस ही प्रकार सुना जाता 
हे । तपस्वी विश्वामित्र) असित, जनक, 
कक्षपषेन, असेन, महाराज सिन्धुद्दीप 
ये सब कोई तथा अन्यान्य तपस्त्र 
राजा ढोग सत्य और न्यायते प्राप्त हुए 
घनसे परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। दे 
भारत ! आहण, क्षत्रिय, वैश्य, ' शूद्र 
और अन्यान्य तपे निष्ठा करनेवाले 
पुरुषगण दानधर्मादिके सहारे पवित्र 
होकर सुरपुरमें गमन किया' कर्ते 


३५५ 
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। 
| 
| 
न 
| 
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सार २ अवपोतापपे 
i दहावारत । [२ अतुगोतापषै 
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जनमेजय उपाच- धर्मागतेन त्यागेत भगवन्स्वगमास्त चत्‌ । 
एतन्मे सर्वमाचक्ष्व छुशलो द्यासि भाषितुम्‌ ॥१॥ 
तस्योञ्छवृत्तेयेद्‌ इस सक्तुदाने फलं महत | 
काथितं ठु सस त्रह्मस्तथ्यमतदसंशयम ॥२॥ 
कथं हि सदेयश्ञेषु नियः परमोऽभवत्‌ । 
एतदईसि मे वकतुं निखिलेन द्विजषेभ ॥३॥ 


= 


र, 


| 
| 
य 
| 
वैशस्पायत उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीममिति हासं पुरातनस्‌ । । 
अगस्त्यस्थ लहयज्ञे पुराइत्तमरिंदम हि ॥४॥ | 
पुरा$गस्त्यो सहातेजा दीक्षां द्वादशवाषिकीम । - 
प्रविवेश महाराज सर्वेचूतहिते रत! ॥५॥ § 
तन्राम्चिकल्पा होतार आसन्सत्रे महात्मन! | i 
सूलाहारा! फलाहारा साहमकुद्या मरीबिपाः ॥६॥ | 
परिएटिका पैधलिका। प्रसंख्यानास्तयैव च । १ 
यतयो भिक्षवद्याच बभूबुः पयेवस्थिताः ॥७॥ i 
इवे प्रत्यक्षधर्माणो जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । | 
| 

| 

# 

| 

| 


च्य 


हैं। (8९-३७) उचित है । ( १-३) 
आश्वमेघिकपर्वमें ९१ अध्याय समाप्त । श्रोषेश्म्पायन मुनि बोले, हे अरि- 
आशवमेधिफपर्सै ९२ अध्याय । दमन | पहले अगस्त्यके महायज्ञमे जो 
जलगेजय बोळे, ५ हे मगबनू यदि घटना हुई थी, ऐसे स्थलमें पण्डित 
धमेयुक्त दानते खगं मिलता है, तो लोग उदाइरणरूपसे उसही इतिहासको 
आप उस विषयको विशेष रोतिस सरे । वर्णन किया करते हैं। हे महाराज ! 
समीप वर्णन कग्यि। हे ह्िजवर ! | पहले सर्भभूतदितकारी महातेजस्वी अ- 
आपही इस विषयको कहनेमें समथे हैं। | गरत्य मुनि द्वादश्च वाएिंकी दीक्षामें 
है ब्रहम्‌ | उस उञ्डडततिने शत्तू दान | दीक्षित हुए थे; उस यद्ञमे मूलाहारी, 
करके जो महत्‌ फ प्राप्त किया, षह फलाहारी, अइप्रकुट्टा ओर मरीचिपायी 
विषय सत्यरूप मरे समीप कहा गया 
; है, उसमे सन्देह नहीं हे, परन्तु सब 
यमे किस प्रकार इसका निश्चय होगा 
उसे पूरी रोतिस आपको वर्णन करना | 


$99999933933339399959999993999393 939932 


यि 


अग्नितुल्य ऋषिगण होतृकार्यमे नियुक्त | 
थे। वहां परिपृष्टिक, वैधसिक, प्रसंख्यान | 
; 
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प्रभृति यति तथा मिक्ुगण उपस्थित थे । 
वे लोग सब कोई प्रत्यक्षपमा, जितक्रोध, 


SS0ssceecescececeeeeseseseeeseeet 


ed 


भभ्पाय ९१२] 


१४ जञाः्दभेधिफपर्व । 
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दमे स्थिता सर्वे ते हिंसादरुभविषर्जिता! 


॥८॥ 


क. ~ ~ [as a. अ 
वृत्त शुद्ध स्थिता नद्याम्रान्द्रयंश्वाप्यवाधिताः | 


उपातिष्ठन्त त यज्ञ यजन्तस्त महषयः 


॥९॥ 


यथाशत्तया भगवता तदन्न ससुणाजितस | 
तासन्सत्र तु यद्‌ वृत्त यद्यांग्य च तदाऽभवत्‌ ॥१०॥ 
तथा हनकेछुनिभिननहान्तः कतव? छूता। | 

एवावध त्वगस्त्यस्थ वतपान तथाऽध्वरे । 


न ववर्ष सहस्राक्षस्तदा भरतसत्तम 


॥ ११॥ 


तन! कर्मान्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मन! | 

क ~ ~ 6 [ ७१ > ~ 
कथयमा भानघ्त्ता एुनीना भावतात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
अगस्त्यो चजमानो5सो ददात्यन्नं विमत्सर! । 


¢ र क ~ 
न च वपति पजन्य! कथमन्न आविष्याति 


॥ १३॥ 


सत्रं चेदं महद्विपा सुनेद्री दशवार्षिकम्‌ । 


न वर्षिष्याति देवच वषाण्येतानि इादश 


॥ १४॥ 


एतङ्गवन्तः संचिन्त्य महषेरस्थ धीमतः | 


अगस्त्पस्थापि तपः कतुमईन्त्यचुग्रहम्‌ 
इत्येवमुक्तं वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापवान 


॥ १५॥ 
॥ १६ ॥ 


१०० ०० 


जितेन्द्रिष, दान्त, हिंसा ओर दम्म- 
वर्जित, पवित्र दृत्तिमें स्थित इन्द्रियोंके 
द्वारा अपराजित थे, उन्होंने ही थक्षमें 
उपखित होके यझ किया । उस यजन 
अगस्त्य भगवानूने सामर्थ्यके अनुपार 
अन्न इकट्ठा किया था । हे मरतसत्तम! 
उस यक्षमे जो कृत तथा योग्य कहके 
निर्दिष्ट हुआ था, उसके 'अनुसार ही 
बहुतेरे मुनिगांने महायज्ञ किये थ। 
परन्तु इस प्रकार अगस्त्य ग्रुनिका यञ्च 
होत रहनेपर इन्द्रने जलकी धर्षा नहीं 
की । (४-११) 


हे महाराज! उए ही निमित्त महात्मा 
अगस्त्य दुनिके उस यशेके समय भा. 
वितास्सा झुनिगण यह वार्ता करने 
छग, कि यह यजमान अगस्त्य धरुनि 


मत्सररहित होकर अन्न दान कर रहे 


हैं, परन्तु बादल जलकी वर्षा नहीं करते 
हे, तब किस प्रकार अक्ष उत्पन्न होगा ! 


हे विप्रगण ! अगस्त्य हुनिका यह यज्ञ 
बारह वर्षमे पूरा होगा, इस बारह वषके 
वीच इन्द्र जलकी वर्षा न करेगा; इस- 
हिय आप लोग विचार करके बुद्विमान्‌ 
महिं परम तपस्वी अगरत्यके विषयक 


| 
। 
न 
f 
| 
॥ 
र 
| 
| 
| 
| 
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च वाक्यं छ तदा प्रसाद्य शिरसा खुनीन्‌ | 
यदि हादश वषाण न चोषष्णति घासवः ॥ १७॥ 
चिन्तायई छारिष्याले ।वाषिरष सनातन । 
दण वषाणि न दाषष्धाति घालच। ॥ १८॥ 
स्पशयईै करिध्यासि विधिरेष सतातल। । 
यदि हादश वर्षाणि न वर्षिष्याति वासवः ॥ १९॥ 
ध्येथात्मना हरिष्यानि यहानेतान्यतत्रतः | 
` प्ीज्ञयक्घो मयाध्य वे वहुदषलभाचितः ॥२०॥ 
वीजैहिंते करिष्पाणि नाच विघो अविध्यति । 
वेद शक्यं इृथा कतुं भस तत्नं कंचन ॥२१॥ 
वर्षिष्यतीह चा देवा न दा वर्ष अविष्यति । 
अथवाऽभ्यथनामिन्द्रो न करिष्यति कामतः ॥ २२ ॥ 
स्वयसिन्द्रो अविष्याति जीवयिष्धानि च प्रजः । 
यो थदाहारजातश्च उ तथेव अदिष्याति ॥२३॥ 
विशेष चैव कर्तास्ति पुन! पुनरतीव हि। 


89१३ छ 
53, 
ह| 
हन 1 


2 


अनुग्रह करिये । जब महाषिगण एस्ता यज्ञ सम्पन्न करूगा । भैने जो कई 
क ७ Cu ७ ह 
कहन लगे, तब परम प्रतापवान्‌ भगरत्य वपते यह वीजयज्ञ आरम्भ किया हे, 


० 


मुनिने सिर घुकाइर झुनियोंको प्रशन्न एते बीजसे ही सस्प्न करूंगा, इसमें 


अर्थात्‌ सानत-यज्ञ करूंगा, यही इना- हीं ह; यादि 

ह देवताओंके बीच परिगणित न 
~ NR (१.२ 
स स्पशयज्ञ करते हुए उपाहूत दरव्याको ईसक अतिरिक्त याद वह इच्छानुसार 
करूंगा, यही सनातन विबि है। यदि स स्वयं इन्द्र होकर प्रजासमूहको जीवित 
द्रव्य आहरण करके व्रतातिरिक्त अन्य 


करके कहा, कि यदि इन्द्र बारह वष छुछ मी दिन्न ब होगा, मेरे इस यज्ञको 
नहीं है; यदि इन्द्र वर्षान करे, तो 

तन वध है। हे ऋषिगण ! यदि इन्द्र 
6 इन्द्र बारह पर्षके बीच जरुका वर्षा न रखूगा आर जित समय उन लोगोंकों 
2६६६४६६६६७६६६६७६७७७७७६६९६७३७३३७७७५३७०३७३७०७ णा टत कक यहा 
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चहकी वर्षा न इरे, तो में चिन्ता | व्यर्थ लरतेका सामथ्यं किसीको भी 

बारह चषतक जलको वषा न दरे, तो होगा । ( १२-२२ ) 

पिना व्यय किय ही देवताओंको सन्तुष्ट | मेरी इस अभ्र्थनाझो पूरा न करे, तो 

केर तो भ ब्रती होकर ध्यानसे | जिस मोजनीय वस्तुका प्रयोजन 
29892999995999339932333339n9295 
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०, 


प्राप्त होगा । में बार बार ऐसी ही 
विशेषता करूँगा और आज पृथ्मीमें 


जितनी वस्तु तथा स्वण है, वे पय मेरे 
समीप उपस्थित दषे, तीनों छोकॉके 
बीच जो सब वस्तु हें, वे सथ स्वर 
ही मेरे समीप आगमन करें | दिव्य 
अप्यरा, गन्धर्व) किर और विश्वावसु 


०5 


प्रभृति सव प्राणि मरे यज्ञम आवे । 
उत्तर कुरुदेघद जो सब षणु 
विद्यमान हैं, चे सम पसु सरे यज्ञ 
स्वयं आके उपस्थित होगें और स्वर्ग, 
स्वगेवाती प्राणी तथा धर्म खय 
आगमन करें । जब आगस्त्य प्रुनिने 
एवा बचने कडा, उस समय उस प्रदाप 


१४ आःवंमेधिकपर्व । 


अद्यइ स्वणनश्थतु यच्चान्यद्रसु फिचन 
श्रिषु लाकपु यचास्त ताददागस्थतां स्वयम । 
देध्याश्ञाप्चरसा सघा गन्धवाञ्च शाकेन्नरा। ॥ २९५ ॥ 
विश्वावसुश्च ये चान्ये तःप्युपाहन्तु म भखम । 
उत्तरभ्पः फुरुभ्पश्व यात्किविद्ठसु विद्यते 
सद तदिद यणु खयपवापातछतु | 
स्वगः स्वगमदर्खेव धश्च स्वघसंघ तु 
इत्युक्ते सवमंदतद'भवत्तपसा सुन! 
तस्य द्रीपाग्िपहसरत्वगर्त्पस्यातितज द 
ततस्न सुनयो हृष्टा ददशुरापसा घळव्‌। 
विस्मिता वचन प्राहरद्‌ खव महाथषत 

वपय ऊचु! — प्रीता स्म तव वाक्येन न स्विच्छामस्तपाव्यघध्‌। 

तैरेव यहैस्तुष्टा। स्प न्यायेनच्छामहे वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
यज्ञ दीक्षां तथा होमान्यडान्यन्सृगयामह । 
न्यायेनोपाजिताहाराः स्वकसामिरता बयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


| 


| 
| 


॥ ९४ ॥ 


॥ १६ ॥ 
1२७ || 
॥ २८ ॥ 


॥ ९९ | 


अग्निसदश चित्तसभ्पन्न तेजस्वी पुनिके 
तपोबलळसे वह सच उसही प्रकार हुआ। 
तिप्तके अनन्तर घे सब पुनिपण अगस्त्य 
मुनिके तपोबठको देखकर असन्नाचिद 
तथा विसित होकर महान्‌ अर्थयुक्त 
यह वचन कहने रुभे | (२९-९९) 
ऋपितृन्दर बोले, दे सुनि ! तुम्हारे 
व्रचनसे इध लोग परम प्रस हुए, 
परन्तु तपस्याके फलको व्यथ करना 
हम छोगोंको अभिरूपित नहीं ६। हम 
लोग न्यायके अनुसार उस तपोबलपे 
ही यज्ञ करके तुष्ट दोनेकी इच्छा कषरते 
है । हम लोग यई, दोक्षा, दाम तथा 
दूपरे जिस कार्यक्ों करनेका पष्टा करते 


99222989951 8898839998)9889588993898 
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Mes 


३९० 


' वह्ाभारते। 


[२ अगुभीतापषे 
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वेदांश्व ब्रह्मचर्येण न्यायत! प्राथेयाप्रहे । 
न्यायेनोत्तरकालं च गृहेभ्यो निःखुता वयस्‌ ॥ ३२॥ 
घमेदष्टेविषिद्वारेस्त पस्तप्यामहे वयम्‌ । 

अवतः सम्यगिष्टा ठु बुद्धिईसाविवार्जेता ॥ ३३॥ 
एताम हिंछञां यहु त्रूथास्त्वं सतत प्रभो | 
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प्रीतास्ततो भाविष्यासो चं तु द्विजसत्तम 


॥ ३४॥ 


विजिता? समाप्तो च सत्रादस्माड्रजामहे । 


१ ०० ® 


तथा कथयला तषा देवराज! पुरंदर! 


॥ ३५॥ 


ववष सुमहातजा दृष्टा तस्य तपाषलम्‌ । 


आसभाप्रेश्य यज्ञस्य तस्याभितपराक्तम! 


॥ ३६॥ 


निकासवर्षी पजन्यो वसूव जनमेजय | 
प्रसादथामाख च तसगस्त्यं त्रिदशेश्वर! 


स्व्यमभ्यल राजर्षे पुरस्कुत्य बृहस्पतिम्‌ 


॥ ३७॥ 


तता घज्ञठमामी तान्विसखज महामुनीन्‌ । 


अगरत्यः परभप्रात! पूजायत्वा यथायाध 


॥ ३८॥ 


जनमेजय उवाच- कोसी नकुलरूपण शिरसा काञ्चनेन घे | 


हैं, न्याय a rR उपार्जित बस्तुओको भोजन 


करक उस ही कायम असिरत होंग । 
हम लाग न्यायके अनुसार ब्रह्मच 


देवताओकी प्राथना करते है, इसके 


अनन्तर न्यायक्षे अन्नुसार ही ग्र्ह्से 
वाहिर हागे आर धमदृष्ट विधिढ़े सहारे 
तपस्या करणे । हे प्रभु ! आप जो 


अश्म सदा आइसाका विषय कहा कर 


इ, उस निमित्त आपकी बुद्धि पुरी 
"तिस हिसाबिहीन हुई है। हे द्विज 
उत्तम | इस ही लिय हम अत्यन्त 
अपचन इए हैं; यज्ञको समाति होनेपर 


दम लोग यहांते गन करेंगे । उत 
४६६६०६४७६६।६६६६७८७६४४६६।७६७७७७७७ 


होगोंके इसही प्रकार वार्तालाप करते 
रइनेपर देवराज रन्द्र उनके तपो 
बलको देखके जलकी वर्षा करने लगे । 
ई जनमेजय | अगस्त्यमुनिके यज्ञी 
सम्राप्रिपयृर्त अमित पराक्रमी पर्जन्य 
निःशपरूपते वर्षा करने लगा । :हे 
राजाष ! त्रिदशनाथ इन्द्रने बृहस्पति 
की आगे करके स्वयं अगस्त्य मुनिके 
निकट अके उन्हें प्रसन्न किया। अनन्तर 
यज्ञ समाप्त हानेपर अगस्त्य मानते 
प्रम प्रसन्न होकर उन महामुनियोकी 


विषपूवक् पूजा करके उन्हें ढा 
किया । ( ३०-- ३८ ) 
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१४ धांश्यमेधिकपने। 
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ered _ = ~ 
शोर चाडुएवद्वीचघतत्दुष्टा वदस्व म 


॥ १९ ॥ 


* क क ~ 

वेशम्पायन उवाच एतत्पूर्य न एष्टोऽहं न चास्माभिः प्रभाषितम्‌ । 
श्रूयतां नकुलो योऽसौ यथा दाक्तस्य भानुषी ॥ ४० ॥ 
श्राद्ध संकल्पयासास जमदग्निः पुरा किल । 


होमकतुस्तमागाच स्वधदेष दुदोह ताम्‌ ` 


॥ ४१ ॥ 


तत्पयः खापयाणास नदे भाण्डे इढे शुचौ । 


तच्च फ्रोधस्वरूपण पिठर॑ धर्म आविशत्‌ 


॥ ४१ | 


जिश्वासुस्तमपिश्रेष्ठ कि कुया द्विपरिये कूते । 

इति संचिन्त्य धः स घ्यामास तत्पय। ॥ ४३ ॥ 
तमाज्ञाय मुनि क्रोधं नेवास्य स चुक्रोप ह । 

स तु क्रोधस्तनो राजत ब्राह्मणीं सूतिंसास्थित! । 


जित त्मन्‌ भगुशे्ठमभ्थभाषदमषण! 


॥.४४॥ 


जितो$सीति भृगुश्नेष्ठ भृगवा दातिरोषणाः | 
लोक मिथ्याप्रवादो$प॑ यभ्वयाऽस्मि विनिर्जितः ॥४५॥ 


जनमेजय घोले, हे सचम!। जिस 
काञ्चनाढिरा नङुलरूपी प्राणीने मनुष्य 
की माति वचन कहा, पह कान था? 


में उसे जाननेकी इच्छा करता हूं, आप 


मेरे समीप यह विषय वरिसारपूर्वक 
कृदिय । ( ३९ ) 

अत्रिशम्पायन शुनि बोले, आपने 
पहले प्रुक्षपे यह घिपय नहीं पूछा था, 
इसीलिय पेने इसका वर्णन नहीं किया; 
परन्तु अत्र वह नकुल कोन था और 
किस प्रकार उसका मलुध्यकी भांति 
वचन हुआ, वह सव कहता हूं, सुनो । 
पहले जमदग्नि ऋषिके श्राद्वका सङ्कर 
कामपर होमचेनु उनके निकट आई, 

हॉने स्वयं उसका दूध दूदा । उन्हाने 


उस दूधको पवित्र स्थानमें दढ नवीन 
बतनमें रखा, तब धर्मने क्रोधरूपते 
उस पतेनपे प्रबेश करिया । 
४ क्राप्रिवर जमदभ्रिको विप्रिय करना 
योग्य है, " एमी बात जाननेके निमित्त 
उम दूधको धर्षित किया । हे महाराज | 
मुनिने उस समय धर्मस्वरूप कोषको 
जानके उसके ऊपर क्रोध नहीं किया । 
क्रोधरुपी घर्म भृगुभ्रह्ठ नमदग्रिके 
निकट इस ही प्रकार - पराजित होके 
प्राक्षणक रूप घरके उनसे बोठे, हे 
भृगूद्वह ! में तुमसे पराजित हुआ। हे 
क्रपेश्रेष्ठ | तुमसे. भेरे निर्जित होनेसे 
भृपुश्ध अत्यन्त रोषान्वित है, यह 


अनन्ठर' 


३८ 


शौ 
| 
| 
. 
। 
| 2 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


लाक्रवाद मिथ्या हुआ.। तुब महात्मा § 
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बोर क्षमावान्‌ हो, हसठिये आजम में 
तुम्रं वशवती इमा । हे साधु! में 
तुम्हारी तपस्यासे डरता हुँ, इसलिये 
तुम शु्षपर प्रश होय । (४०-४६) 

जमदम घोले, दे क्रोध! आप 
साक्षात्‌ दीख पड़े, आपने मेरा कुछ 
अपराध नहीं किया, इसलिये छुक 
कोष नहीं है, आप शोकरदित होकर 
जाईये । सने जो पितरोके उद्देश्ये 
दूधके निमित्त पकूर्प किया था, आप 
उन महामाग पितरोके निकटही जान 
सकेंगे; दत समय जाइये। क्रोधरूपी 
परम जमद्‌ ऐसा वचन सुनके प्रात 


एक अन्ताईत हुए और पितरोके 
७४६९०७७6९६ ८६६९ 


पश्भारत॑ । 


॥ ४९॥ 


॥ ५१ ॥ 


अमिशापबश्रसे नढुलत्वको प्राप्त हुए। 
उन्हेनि शापान्तके निमित्त उन लोगोको 
प्रस्न किया, तब उन्होंने कहा, हि 
आप धपकी निन्दा करके पापते मुक्त 
हग । धम उन लोषोंका ऐसा वचन 
सुनके नपलझुपसे यज्ञीय स्थान तथा 
वर्रण्यमे विचरते हुए वज्ञे उपस्थित 
हुआ और हां युविष्ठिफो “ तुम्हारा 
यज्ञ उस श्रत्तूप्रस्थक्ते सहश्च नहीं है ” 
रेसह प्रकार निन्दा करते हुए उस 
शाप्त मुक्त हुआ आर युधिष्ठिस्से बोला 
६ युधिष्ठिर ! तुमही साक्षात्‌ धर्म हो । 
उस समय उस महात्मा युचिष्ठिरके 
यश्चर्म एसी घटना होनेपर हम लोगों 
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चश स्थिता5ह त्वच्पद्य क्षमावति महात्मनि । 
बिथाणि तपस! साधो प्रसाद फुरु मे प्रमो ॥ ४९ ॥ 

जमदग्रिहशच- साक्षादृ इष्टोऽसि से क्रोध गच्छ त्वं विगनज्वर। | 
न त्वयाऽपक्कतं प्रश्‍य्य न च मे मन्युरस्ति वे ॥ ४७॥ 
थान्छघुदिय संकल्प! पयसोऽस्य कृतो मया | 
पितरस्ते घहाभागास्तेश्धो वुद्धधश्व गम्यताम्‌ ॥४८॥ 
इत्युक्तो ज्ञातखघासस्तन्रेचान्तरघीयत | 
पितृणाब्रविषद्घाच नकुलत्वमुपागत! 
ख तान्प्रसादयामास शापस्यान्तो अवेदिति । 
तंश्याप्युक्तः क्षिपन्घल शापस्यान्तमवाप्स्यासे ॥ ५० | 
तिश्वाक्ता थाज्ञयान्दशान्वचारण्य तथव च । 
झशुष्सलाना धावन्छ त यशं सषुपासदत्‌ 
घन्नपुत्रमथाक्षिप्य सक्तुपस्येन तेन छः । 
उक्त शापात्तत! कोधा धमा एासीयाविष्ठि! ॥५२॥ 
एवसेतत्तदा शृत्ते यज्ञं तस्य महात्मन! | 
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“ अध्याय ९५] . १४ आएवमेथिएपर्थ। ३८३ 


F 


क 
पद्यतां चापि नस्तत्र नछ्ुलोऽन्तहितस्तदा ॥ ५३॥ 
इति धीमद्दाभारते शतसाइस्त्यां स॑दितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि नङुलोपाख्याने द्विनवतितमो5ध्यायः ॥ ९२ ॥ 


॥ समाप्तमतुगीतापर्वाश्वमेषिकं च ॥ 


अत! परमाश्रमवासिकं पर्व भविष्यति | तस्यायमायः छोकः ॥ 

प्राप्ण राज्य नरच्याधा! पाण्डवा! से पिततामहा! । 
कथमासन्महाभागा धुतराष्ट्रे महात्मनि ॥१॥ 

॥ अस्मिन्फ्वॅण्यानिपृत्तांता! | व्यासवाक्य । संवतमरुत्तीय ) अनुगीता। 
चासुदेवागमनं | ब्राह्मणणीता । गुरेशिष्यसदाद! | उत्तकापाख्यान । 
द्वारकाप्रवेणः । पापडवप्रयाणं । निघिलाभ! | परिक्षिज्ञन्म | खीविलाप। | 
बालसंजीवर्न । सुवर्णानयनं । अश्वपरीक्षा | हयरक्षणं | बशुवाहनविजयः । 
अश्वमघयज्ञः । नछुलापाख्यान । 


ह 

| 

| 

| 

। 

। 

। 

| 

| 

। 

| आश्वमधिकपवम ९२ अध्याय समात । 

| आश्वमेधिकं समाप्त! ¦ 
PP 

| म्होक-संख्या । 

| १-१३ अनुशासनके अन्ततक ७९५७५ 

§ १४ आश्वमेधिकपर्व २८४६ . 

«हरण । 

| 

१ 

१ 

। 

| 


न 
न 
| 
§ 
| 
| 
सधक | नहुळापाच्या ७. ८.८. 
सामने ही वह नेवल अन्तधांन हुआ । ( ४७-५३ ) | 
५ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
५ 
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सहासादद। 


—— 


अश्‍्विवाषकपवका 
विपयसूची । 
बिषय पृष्ठ | अध्याय विपय पृष्ठ 


अध्याय 


१ घृताट्टकी आगे करके शो- 
काते युविष्ठिरका पृथ्वांपर गिरना, 
युधिष्ठिरको धृतराष्ट्र और कृष्णका 
घीरज देना । 

३ धर्मराजका यन्मे जानेकै 
लिये कृष्णसे अनुमति मांगना 
तथा युधिष्ठिकके विषयमे व्यास- 
देवके घैयंयुक्त ददत । 

३ युधिष्ठिका व्यासदेवपे 
अश्वमेध यन्नके तिमित्त धन 
प्राप्तिक्षी उपाय पूछना और व्यास- 
देवके द्वारा युधिप्ठिकक्कों मरुच- 
राजका घन लाने लिये उपदेश । 

३ युधिष्ठिर व्यासदेवसे 
सरचराजाका विवरण पूछना । 

३ व्यासदेवके द्वारा राजा 
मरुचका इचञान्त वर्णन | 

५-२० थमराजका व्याहदेवसे 
मरुत्तका वीये तथा सुबणे सञ्चय 
इचान्त पूछना ऑर व्या6देबका 
उस विषयमे बृहस्पति-मरुततके 
संघादयुक्त इतिहास कहना । 
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११ 


११ 


१५ 


| 


११-११ युधिष्ठिगदिकों 
श्रीकृष्णा धीरज देना । 

१४ व्यासादिके वचनसे शोकः 
रहित होके युषििरका वःन्धर्तोके 
परतकार्यादि करनके अनन्तर पृथ्वी 
को पशमे करके व्यासादिके सड 
वातालाप करना । 

६५ कृष्णाजुनका इन्द्रपस्थमे 
विहार तथा अनक प्रकारकी वार्ता 
लाप । 

१६-३४ अजुनका कृष्णके 
पूर्वोक्त परमात्म-विपय पूछना 
ओर ह्ृष्णका उसके उतरमसहमें 
ब्राह्मणमीता कहना । 

३५-५१ परम ज्ञेय कोन है ! 
अजुनका एमा प्रश्न सुनके कृष्ण 
का उभरप्रसङ्गम गुरुशिष्यके 
संवादयुक्त इतिहास कहना । 


Nn“ 


५१ दवारकाम जानेके निमि 


कृष्णका अजुनसे सम्मति करना। ३०२ 


५१-५३ द्वारकापुरीमं जानेकी 
वार्ता कइनेके हिय कृष्णका 
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आश्वमेधिकपर्वको विषयलूची । ३८५ 
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& 
i, विय ष | अध्याय विषय ष | 
जाना आर उनकी अनुमतिसे ६३-६५ जनप्रेजयके पूछने- | 
द्वारकाकी ओर चलना | २०५ पर वैश्म्पायनके द्वारा पाण्डयो- १ 
१३-५५ कृष्णे मरुभूमिं को मरुतराजकी रत्वप्रातिका | 
उत्तङ्क ऋषिऐ मेंट होनी तथा तान्त वर्णन । ९५३ 8 
दोनोंकी वार्तालाप । २११ ६६-७०कषणका इस्तिनापुरगे 
५६ जनमेजयका वेश्वम्पायनस | आना ओर हरपश्न हुए मृत परिक्षि- १ 
उतङ्कको तपस्याका निंवरण पूछना ‘| तको बिहाना,रसनसेग्रह करके पांड- 
आर वैश्वम्पायनके द्वारा उतङ्क घोका हस्तिनापुरमेंआके परिक्षित | 
मानका वृचान्त वणन । २२१ का जन्मवृत्तान्त तुनना,युविठिरके | 
५६ ५७३तडूके गुरुदक्षिणा देने निकट व्यास देवका आगमन । २६१ 8 
के निमिश उद्यत होनेपर गौतम, ` ७१ युविष्ठिरको यज्ञ करनेके § 
पल्ली अहल्या उनसे राजा सोदा- लिये व्यासदेषकी अनुमति मिः 
सकी ख्रीक्रा कुण्डल मांगना और लगी, गेराजका थक्वमें दीक्षित 
उढ लानेके लिये उत्तङ्कका सौदा- होनेके निमित्त व्याहदेवके नि. 
सके निकट आना, उत्तङ्क और कट प्रस्ताव करना । २७६ | 
सोदासकी बार्चालाप । २२५ ७२ वेदव्यासके द्वारा यज्ञ १ 
५८ सोदासके वचनानुसार करनेका समय वर्णन और घोडे- & 
उर्यकका उनको खीके समीप | की पराक्षा करके देश-अमणके  £ 
जाके कुण्डल मांगना. ओर मद- निमित्त छोडनेकी अनुपति देनी § 
यन्ते कुण्डल पाके अहल्या पास ' और व्यासदेचकी आज्ञानुसार § 
जानेकी इच्छासे प्रस्थान करना, युविष्ठिरका अजुनको घोडकी ह 
मां सर्के द्वारा कुण्डल हरण रक्षा करनेके लिये नियुक्त अजु- j 
होना, फिर नागलोकसे कुण्डल नका घोडेके सङ्ग चलना । ५ १८० | 
लाकर अइज्याको देना । २२८ ७३-७६ घोडके सहित अजु 1 
७९ कृणाका दवारकाम जाना। २३८ | नका त्रिगतं देशुमे जाके त्रिग- ˆ | 
६०-६२ वसुदेवके पूछनेपर तंवासियोके सङ्घ युद्ध करके वहां 
कृष्णके द्वारा कुरुपाण्डवो के युद्धका से प्राज्ज्योत्तिष पुरमे जाके ह 


seceeeecececeeeeececcEeeEe>>9DEe€€ 9333333 IIIIIBIDIII BDI RBI EEE YS 


४२ 


३८६ 


> 


छा डि स्य [9 2९७! 3 
2PIIIDIIDD INS 2? > %52295 छ रर 52 5 रे छक कक 529 ISDS ०७६७७ IRD DDD 25 2222292 क >ळळ्ळ ल छळ 555 
EE 


महाभारत । 


अध्याय विषय पृष्ठ 


वज्दचक संग संग्राम करना। २८३ 
७७-७८ शजुनका सिन्धुः 


राजवाशियोंके संग युद्ध । २९७ 
७९ अजुनक्का मणिपुर राज्यः 
में बन्सहपानके सङ्घ संग्राम । ३०७ 


५९-८० बब्रुवाहनके बाणो से 
अजुनका प्राण त्यागना ऑर 
चित्राङ्गदा तथा उलपीके द्वारा 


फिर जीवित होना । ३१० 
८१ चित्रांगदा और उलूपी- 

~ क 3 क ८ 

के सग अजुनकी बातालाप । ३१० 


८२ घोडके सङ्ग अजुनका 
मगधदेशे जाना और सहदेव पुत्र 
सेघसन्धिके सङ्ग युद्ध कना। ३१४ 

८३-८४ अजुनका समुद्रे 
तटसे अङ्ग प्रभृति देशोमे जाकर 
वहांके सब लोगोंको जीतते हुए 
दाशार्ण देशमै जाकर चित्राङ्गदः 
के सङ्घ युद्ध करना, फिर वहाते 
चलके भार्गमें अनेक राजाओसे 
युद्ध करते हुए गान्धार देशम 
जाके शक्ुनिपुत्रके सङ्ग युद्ध 
करना । 

८५ घोडके सहित अजुनका 
इस्तिनापुरकी ओर छौटना, उस 
वृत्तान्तको सुनके घर्षराजका 
सीमादि भाईयोको यज्ञानुष्ठानके 


३२८ 
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अध्याय 


` श्रीकृष्णा हस्तिनापुरमें ` आना 


विषय पृष्ठ 


लिये आज्ञा देना । 

८५ मीमझः स्थपतिगणोंके 
द्वारा यहस्थान तथा गृहादि नि- 
मीण कराफे राजाओंक समीप 
दूत भेजना तथा अनेक देशक 
राजाओंका इस्तिनापुरमें आना। ३४५ 

८६-८७ बलदेवके सहित 


ओर युविष्टिरके सङ्क वार्तालाप । ३३९ 

८८ युद्धिष्ठिको यह में दीक्षित 
होनेके लिय अनुमति, युधिप्ठिरकी 
दीक्षा और अश्चमेष यज्ञारम्म 


तथा यज्ञक्ी समाप्ति । ३४७ 


९०घमेराजक यज्ञम क्या अदु" 
त कार्य हुआ था ? जनमेजयका 
एसा प्रश्न सुनके उसके उत्तर 
प्रसंगे वेशम्पायन पुनिके द्वारा 


नझुळोपाख्यान वर्णन । ३५६ 


९१ जनमेजयका वेग्चम्पायनसे 
नेवलके हारा यज्ञनिन्दाका कारण 
पूछना और वेद्म्पयनका उत्त 
विषयमें उत्तर देना । 

जनमेजयके पूछनेपर वेश्नम्पा- 
यनके द्वारा सब यज्ञोका परम 
निश्चय वर्णेन । ३७६ 

९२आश्चमेधिकपर्वकी समासि ३८३ 
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, 12] १ 
A छ्‌ ५ 
गे आयाँके विजयका प्राचीन इतिहास । ४ 
. वर्षका मापे अंक. कुलक पृष्ठसंख्या मध्य डा. व्य. शी 
A ! आदिष्व ( (से ११) ११ ११२५ ६) छः, १) ॥ 
fh २ रभापत्र ( १२” १५) ४ २३५ २॥)अदाई ॥ . 1 
श न (१६0३० १५ १५३८ ८) आह है) त्री! 
| विगम (३१३३ ३ ३०६ २)दो ti १ कं 
8 पय्योग् (३४४२) ९ ९५३ ५)पांच १) A 
£ आन] ४३” ५०) ८ ८०० ४॥)साहेचार १ शि 
टी ७द्रोगपत्र (५११ ६४१ १४ १३६४ ७॥. माह्ेसात शा) है 
Ah ~ है ७2, 

0 ८ कृगेयवे (६५”७० ६ ६३७ ३॥ साडेतीन ॥॥ ग 
A ९ शस्यरपवे ( ७१ " ७४) ४ ४३५ २॥ अढाइ i A 
a १० सोपिकषपरबे ( ७५ । १ १०४ ॥) बारह आ, ) ॥ 
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A आपद्रमपरव (८४ १८५ '२ २३२ शे इह ॥ a 
i ोक्रषप्य (८६९६ ११ ११०० ६ )७ १) शि 
| १३ अनुशासन (५७ ' १०७ ११ १०७६ ६ )छा ९) ` # 
हे १४ आश्रमेषिक १०८१ १११) ४ ४०० २॥ ) अढाई iy - 
{\ १५ आश्रमवासिक ११२) १ १४८ १)एक |, | 
ही. १६-१७१८ मौसल, महा्रास्थानिक, 

A खगारोहण। (११३) १ १०८ १ ) एक 1 1 
३८ सूचना-ये सप पत्र छप कर तैयार हैं। अतिश्ीत्र मंगवाइये । मुल्य मनी आर्डर दवारा मेज ती 
। देंग ते! आधा डाकव्यय माफ करेंगे, अन्यथा प्रत्येक 5० के मूल्य गंधक तीन आने | 
षि डाकव्यय मुल्यक अलावा देना होरा | मंत्री-स्वाध्याय मंडल, अध ( ज्ञि० सातारा ) / 
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ल पद क 6 क 


ति POACEAE 
PIR पटपपादाचा य घयपकपयययधयकक इस्यपप्वप्यपसचयतयता 


अल अटल यो 


ज 


१२ कोका अथोतू १९०० 


एछोंका मूल्य म०आन्सेई) रओर 


same arr 
ba 


पी, फः, से ७) ₹० है । 


मंत्री--स्वाध्याय-मंडल, औंध, ( जि. सातारा ) 


2 


क 


ल्क 


FRR 


| 


द 


१२ अंकोका मूल्य म. आ. से. ६) और बी.पी. से ७ ) विदेशके लिये ८ ) 


ws CCC रक ११: 

RR R$ र प: पट हवर शी a NR i a Re र्ट 
स्ट 4 AON व्र रट कि क्रं मक DR BRN इ Sr Ne कट 
२ Ds लक शव हर 


(५: 
(82 
४५ हा 
21 दु h 
0 जे 
४४ 2 शी; 
५; A १ 
शभ bs k 
2 न i 
¢ 8 25 । 
i श्री-महपिं--च्यास--प्रणीत र 
रु र 
ध्य 1 
पि) र्‌ र 
sft 


eT FRET] 
LORS 
SSeS 


TOES ESS 


¦ महाभारत 


र्‌ (१५)आश्रमवासिकपव। 


Ns ५ > bh | 
fe ( साषाभाष्घठमत | ) i 


४ £ 
i Fm 


५ संपादक और प्रक्षाशफ् । 
रह श्रीपाद दामोदर सातवळेकर i 
द cf श्वाध्यायमं उल, अंध ( जि० सातारा, ) > 
2 PI IS ramen 
ih 
00 ४११ ध्द 3, 

is संवत्‌ १९८९, i 
1: शक १८५४, ति 
7 {5 ih 4 

i सन १९६२, ३ 
vf i NE ११ 

कट 


३ >) 
RRR 


5९७३६६९८९६६९६ -----:-::::““57267“6627755555355535533333333333333393333333399% 999999999999999333939333939333 


>> 


शकि 
शो 
‘p 
शी 
श्री 


क 
पडे दु 


राजधम। 


फसेण युगपत्सव व्यवसाय महापल! 
पीडनं स्तस्सन चेव कोरासङ्गस्तथेव च ॥१४॥ 


कार्य यत्नेन जचूर्णा स्वराज्य रक्षता स्वयम्‌ । 
न च हिंस्योऽभ्युपगतः सामन्तो इद्धिमिच्छता ॥१५॥ 


स० मा० आधश्रमवासिक० अ० ७ 


* अपने स्वराज्य की रक्षा करनेवाले महाबलवान्‌ राजाको उचित हे कि वह क्रम" 
पूर्वक खराज्य-रञ्चाका व्यवसाय करता रहे । अपने शजुओंफो पीडा दे, उनका स्तंभन 
क्रे, उनके कोजका संग करें अथान उनका कोश मरा न रहे ऐसा उद्योग करे) जो 
राजञा अपना हृदय चाहता हे, वह समीप आये सामन्त की कमी हिंसा न को, परंतु 
पृदोक्त उपदेशाइपार झडी शक्ति कम करता रहे। ” 
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® 
७ 


५१: 


श्रीमहपिव्यासप्रणीतम्‌ 


महाभारतम्‌! 


Rr 


१५ आश्रमवासिकपर्व । 
nao SL >> 
॥ श्रीगणेशाय नभः! ॥ 
॥ श्रीवेदव्यास्ताय नम! ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वती चेव ततो जयसुदीरयेत । 
जनमेजय उवाच~ प्राप्य राज्यं महात्मान पाण्डवा मे पितामहा । 


कधमासन्महाराज्ञि धृतराष्ट्रे महात्मनि 


1१॥ 


स तु राजा हतामात्यो हतपुत्रो निराश्रया । 


कधमासीदतेश्वर्या गान्धारी च यशखिनी 


॥९॥ 


कियन्तं चेव कालं ते मम पूर्वापेतामहा! । 

~ (| ~ Ce 

स्थिता राज्यं महास्मानस्तन्मे व्याख्यातुमहसि॥ ३॥ 
वैशम्पायन उवाच- प्राप्य राज्य महात्मानः पाण्डवा हतशच्रवः | 


धृतराष्ट्र पुरस्कृत एथिवी पर्यपालयन्‌ 


1४1! 


नारायण, नरोत्तम नर और सरती | धृतराष्ट्र तथा यक्षखिनी गान्धारी किस 


देवीको प्रणाम करके जय कीर्तन 
क्रे।(१) 

जनमेजय बोले, हे द्विजपत्तम ! मेरे 
पितामह महात्मा पाण्डवोने राज्य पाके 
महात्मा धृतराषटरके विषयमे केसा आच- 
रण किया ? ऐखर्य, मित्र और पुत्रके 
नष्ट दोनेपर अबरम्पराहत राजा 


6€६६€६६€€€६€६€€€€€€€€€€€€६9993988939939393>999%७७9७३७७?995>%93३७७०)>७)>७७२5७०४६४९ 
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प्रकार निव्रास करने ठगी? मेरे 
पूर्वपितामह पाण्डवोंने कितने समय 
तक राज्यमें निवास किया! यह सब आप 
मेरे समीप यथार्थ वर्णन झरिये। (१-३) 

श्रीवैशम्पायन दुनि बोळे, हे छुरु 
सत्तम! शुके मारे जानेपर, महात्मा 
पाण्डवमण राज्य पाके धृतराष्ट्रको आगे 


3 


छड केक रङ ङ ङ कछ रछ क छक 8 
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महाभारत । 


पृत्तराष्ट्रसुपातेष्ठाइ दुर! सञ्चघस्तथा । 


वैद्यापुत्रश्य सेघाची युयुत्छु। कुरुसत्तम 


॥५॥ 


पाण्डवाः सदकायाणि संपच्छान्त स्म त पम्‌ । 


चक्रस्तेनाभ्यचुज्ञाता वषाण दशा पञ्च च 


॥६॥ 


खदा हि गत्वा ते वीरा! पयुपासन्त त नुपम्‌। 


पादाभिवादनं कृत्वा धर्मराजमते स्थिता! 


॥७॥ 


ते सूर्धि छखुपाघाता। सर्व कायाणि चक्तिरे । 


झुन्तिभोजसुता वैव गान्धारीमन्ववर्तत 


॥८॥ 


द्रोपदी च सुभद्रा च याश्षान्या। पाण्डवरित्रिय! । 
सघा घृत्तिसवतन्त तयो! ख्वश्वोघथाविषि ॥ ९॥ 
शयनानि महाहाणि वासास्थाभरणाने च। 
राजाहाणि च सवाणि भध्य भोज्यान्धनेकशः ॥१०॥ 
युषो्िरा महाराज धुतराष्ट्रभ्भ्युपाहरत । 


तथव छुन्ता गान्धाया गुरुषत्तिमवतत 


॥ ११॥ 


विदुर! सञ्षयश्चेव युयुत्सुखेव कौरव । 


उपासते स्म त इद्धं इतपुत्रे जनाविपम्‌ 


॥१९॥ 


श्यालो द्रोणस्थ यञ्चासीदचितो ज्राह्मणो महान्‌। 


ख च तसिन्मरहेष्वास! कूप! समभवत्तदा 


॥ १३॥ 


करसे राज्य पालन करने लगे । बिदुर, 
सञ्जय ओर वैश्यापुत्र मेधावी युयुत्सु, 
ये सब कोई घृतराष्ट्रकी आराधना करने 
लगे। पाण्डव लोग उस राजा पृतराध्से 


पूछ पूछकर पन्द्रह बषेतक उमकी 


आञारुसार सघ कार्य करते रहदे;धमेराजके 
ते अइुक्षर वरश्रेष्ठ पाण्डवगण 
सवेदा उनके निकट जाके पादाभिषन्द्न 
करते हुए उनकी सेवा करने लगे; राजा 
इतराष्टरने उनका मस्तक संघा और बे 


लोग सब काये करने लगे। कुन्ति भोज - 


Ceesesesssesegeesssesseeeeeeesseesee 


पुत्री कुन्ती, द्रोपदी, सुभद्रा तथा 
अन्यान्य पाण्डबोंकी लियं सममावसे 
विधिपूर्वक रवघुर और सासकी सेवा 
करने लगी । (४-९) । 

हें महाराज ! युविष्ठिरने राजा 
चृतराष्ट्रको राजयोग्य शयया, महामूल्य- 
वान्‌ बस्न, आभूषण तथा अनेक भांतिके 
भश्यभोज्य प्रदान किये और झुन्ती 
गान्धारोका शुरुको भांति सम्मान करने 
ठगी | विदुर, सञ्जय और युयुत्सु उस 
हतपुत्र बूढ़े इरराषट्रकी उपासना करने 


CEeGeeeeeeeeesceeeecesgeeeeeeeee 


[ १ आंध्रमवासपर्व 


ला त ELE SIRES Sle 349०5 
€&€65666665666666८€€€66६४९७€९९६6€€७७?%9>9>99%७)> >53>99393936€€€ शिक 


| 
। 


| 
| 
: 
|. 


अध्याय १] 
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१५ आंश्मधासिकपर्चे । 
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व्पासञश्च भगवानत्यमासाचक्र ट्पण ह | 


कथा; कुपेन्पुराणर्षिदेब्षिपितृरक्ष्ताम्‌ 


॥ १४ ॥ 


९ [a १००, ~ ~ 
धर्मयुक्तानि कार्षाणि व्यवहारान्वितानि च | 


उइतराष्ट्राभ्यडुज्ञाता विहुरस्तान्यकारयत्‌ 


॥ १९॥ 


सामन्तेभ्य। प्रियाण्यस्य कायाणि सुयहून्यापे । 
प्राप्यन्तेऽथः सुलघुभि। सुनयाद्विठुरस्य च ॥ १६॥ 
अकरोहः्मोक्ष च घध्यानां मोक्षणं तथा। 

न च घमंसुतो राजा कदाचित्किचिदब्रचीत्‌ ॥ १७॥ 
विहारयात्रालु पुन! कुरुराजो युषिष्ठिर। । 


सर्वान्कामान्म हातेजा। प्रददावास्बिकासुते 


॥ १८॥ 


आरालिकाः सूपकारा रागखाण्डबिकास्तथा । 


उपातिष्ठन्त राजानं धृतराष्ट्र यथा पुरा 


॥ १९॥ 


वासाँसि च महाहाणि साल्यानि विविधान च। 


उपाजहयधान्याय धुत्तराष्ट्रस्य पाण्डवा) 


॥ १०॥ 


रेथमत्स्यमांसानि पानकानि मधू नि च | 
चित्नान्मक्ष्याविकारांच चकुस्तस्प यथा पुरा ॥ २१ ॥ 


हे; द्रोणके प्रिय हाले महाधनुघोरी 
्राह्मगशरेष्ठ कृपाचार्य एतराष्ट्रके निकट 
रहे । पुराण ऋषि श्रीवेदव्यास पुनिने 
सदा देव, ऋषि, पितर और राक्षधोकी 
कथा कहते हुए उनके निकट निवास 
किया, बिदुर धुतराषट्रकी आज्ञानुसार 
धर्म और व्यवद्दारयुक्त कार्याको करने 
हगे। विदुरकी सुन्दर नीतिके-अशुसार 
सुलघु अर्थके सहारे सामन्तगणक 
निकट धृतराष्ट्रका बहुदा प्रिय काये 
सम्पादित होने लगा । ( ९०-१६ ) 
जब वह किसी पुरुषको कैद करते 
वा कैद हुए को छोडते थे, तब उस 


विषयमें राजा युधिष्ठिर कदापि कोई 


वार्ता उल्लेख नहीं करते थे। बिहार 
तथा यात्राके सम्रयके निमित्त महदा 


तेजस्ती कुरुराज गुधिष्ठिरने अम्बिक्षापुत्र 


धृतराट्रको समस्त काम्य विषय प्रदान 
किंय; आरालिक अथात श्वाकपाचक 
और पिप्पली, शुण्ठी तथा श्वकेरोयेत 
मुद्रपाचकगण पहलेकी भांति राजा 
घतराष्ट्की सेवा करने लगे आर थे पांड 
पुत्र धृतराष्ट्रो महामूर्यवान्‌ विविध 
पख्र, माला, मेरेय, मत्स्य, मांस, पीचेको 
वस्तु, मधु ओर विचित्र विविध भक्षय 
वस्तु प्रदान करने छगे। (१७-२१) 
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घे चापि परथिवीपाला! समाजग्सुस्ततस्तत। । 


उपातिष्ठन्त ते सब कोरवेन्द्र यथा पुरा 


॥ १९॥ 


झुन्ती च द्रौपदी वैव खात्वती च यशस्विनी । 
उळूपी नागकन्या च देवी चित्राङ्गदा तथा ॥ २३॥ 
घष्टदेतोश्व भगिनी जरासन्धसुता तथा । 
एताश्राग्याश्र बढ्यो वै योषितः पुरुषषम ॥ २४॥ 
किंकराः पयुपाति्ठन्सवां? सुबलजां तथा | 

यथा पुत्रविधुक्तोऽयं न किचिदु।खमाधुयात्‌ ॥ २५॥ 
इति तानत्दशाद्धातृन्नित्यमेव युधिष्ठिर! । 


एच त घसराजश्य श्रत्वा वचनसथवत्‌ 


॥ २६ ॥ 


लविद्वेषसवतेन्त सीभमेक तदा दिना | 
न हि तत्तस्थ वीरस्थ हृदथादपसपोति । 


पृत्तराषट्रस्य दुबुदया यद्त घतकारितम्‌ 


॥ १७॥ 


इति श्रीम० शत० सहि० चैया० आश्रमवासिक पवेणि आश्रमचासपर्वणि प्रथमोडध्यायः | १॥ 
वैशम्पायन उवाच- एवं संपूजितो राजा पाण्डवैरम्थिकासुतः 
धिजहार यथापूवसाषाभि? पथुपासित! ॥१॥ 
ब्रद्मद्याग्रह्मरांश्व प्रददौ स कुरूद्वहः । 


जो पत्र राज्ञा अनेक देखसि पहांपर 
आये थे, वे सब पहलेकी भांति उनकी 
सेवा करने ढगे । इषर इुन्ती, द्रौपदी, 
यशखिनी सुभद्रा नागराजपुत्री उलूपी, 
चित्राङ्गदा देवी, पृष्टकेतुकी हिन और 
जरासन्धकी पुत्री, ये सब फोहै तथा 
अन्यान्य दिये वा वधूगण किङ्करी होकर 
सुचछपुत्री गान्धारीकी सेवा करने लगी । 
उस इसरा धृतराष्रको पुत्रवियोगसे 
कोई कुछ दुःख उपस्थित न हो, ऐसा 
बता करो, ऐसी युधिष्टिरने अपने माइ- 
याक आज्ञा दी; परन्तु पृतराष्ट्रकी 


teccecszeceeesesesese 


द्वे जो जुआ हुआ था, वह उस 
समयतक मीमके हृद्यसे दूर न होनेसे 
सीमतेनके अतिरिक्त सब भ्राता धम 
राजके अर्थयुक्त वचनानुसार यतपूर्वक 
उस का्येमे प्रवृत्त हुए। (२२-२७) 
आाश्रमवासिकप्वमें १ अध्याय समाप्त। 
आश्रमवासिकपवेमे २ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन युनि बोले, अम्बिका" 
पुत्र राज्जा एतराष्टू पाण्डवोंके द्वारा इस 
प्रकार पूजित और ऋषियोंसे समुपासित 
होकर पहलेकी भांति विहार करने ठगे। 
इरकुलतिलक राजा घृतराष्टने ब्राह्मणों 
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१५ आधमघासिकपषे। 


॥ १ ॥ 


आदशखपरा राजा प्रायसाणा याधाष्ठर! । 


उवाच स तदा भातनमालांत्न महीपतिः 


॥ ३॥ 


मथा चव भवाळूय सान्ध एष नराघपः । 


नदश घतराए्स्य पारतछात स स सुहत 


॥४॥ 


विपरातश्व स शधाभथम्यत्व सचचर। । 


पितृधृत्तेषु चाह! छु पुन्नाणां आद्कर्मणि 


॥५॥ 


सुहवा चव सपषा पावदरय चक्षापतस । 


तत। स राजा कारच्या धृतराषट्रा भहाभना! 


॥६॥ 


्राह्मणभ्या यथाहन्या ददा वत्तान्यनकदा! । 


षस्तराजश्च भामश्च सव्यसखाचा यमाचाप 


॥७॥ 


तत्सवसन्वचतन्त तस्य प्रियाचकाषया | 


कथं चु राजा वृद्धः स पुत्रपोत्रवधार्दित) 


॥८॥ 


शाकमस्मत्कृत प्राप्य न म्रियतात चिन्यत । 


यावाद्ध छुरुवारस्थ जावत्पुघस्य च सुखम्‌ 


॥९॥ 


वभूव तदवाप्नोति भोगांख्रेति व्यवस्पिता। 


eS 


De १ 


को देनेयोग्य जिन सथ उत्कृष्ट दारोको 
प्रदान करनेकी अमिलाष की, झन्दीपुत्र 
राजा युविष्ठिरने वद सब उन्हे प्रदान 
किये । अनन्तर सरलखमावषाले राजा 
युधिष्टिरने परम प्रसन्न दीकर मन्त्रियों 
और भाइयसि कहा, कि ये नरनाथ 
राजा एतराष्टू हमारे तथा तुम ठोगाके 
माननीय हैं; इसलिये जो लोग इनके 
अनुकूल रहेंगे; वेही हमारे सुहृद केक 
परिगणित होंगे ओर जो लोग इनके 
विपरीत आचरण करेंगे, थे श्रडुरूपत 
समझे जातेंगे। पितृदिन, तथा पुत्र 
वा सुहृदोंके थादकालमें इनकी जो 


[ [ 


कुछ करनेकी इच्छा होगी, ये बही 
करेंगे । ( १-६ ) 

तिसके अनन्तर कुरुकुलतिलक महा" 
मना राजा धृतराष्दू युविष्ठिरकी सम्पाति 
अनुसार ब्राह्मणको पहुतसा घन दान 
करने लगे । धमराज, भीमसेन, अजुन, 
नकुल ओर सहदेव इन सबसे उनकी 
प्रियकामनासे उस विषयका अनुमोदन 
किया और उन लोगोंने मनही मन 
ऐसा विचारा, कि जब ये वूढे राजा पुत्र 
तथा पोत्रवंघसे पीडित आर इम रागाके 
द्वारा श्रोकित होके भी नहीं मरे, 
तब ये कुरुपति एवराध्दू पुत्रके रहनेपर 
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जिस प्रकार सुखमोग इरते थे, इस 
समय मी उत सव मुखको भोग 
करें । (६-१०) 

तिसके अनन्तर वे पाण्डुपुत्र पेसे 
खमात्रसे युक्त पांचों माई एकत्रित 
होकर भृतराष्ट्रकी आज्ञापे निवास करने 
रुभे । धृतराष्ट्र भी शिष्यवृत्तिुक्त 
नियममें खित विनीत उन पाण्डुपुत्रॉफे 
विषये गुरुकी भांति आचरण करने 
लभ्‌ | इधर गान्धारीने पुत्रोंद्े विविध 
शआद-कायके उपलक्षमे ब्राह्मणोंद्षो सब 
काम्य वस्तु दान करके अनृण्य लाभ 


का निति रा DRS DREN 
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जकः 


महाभारत । 


| 


ततस्ते हिता? पश्च श्रातरः पाण्डुनन्दनाः ॥ १०॥ 
यथाशीला? तमातत्युधुंतराष्ट्रत्य शासने! 
धृतराष्ट्रय तान्‌ खर्वान्विनीतान्षियभे स्थितान्‌ ॥ ११॥ 
शिष्यवा्ति समापन्ान्शुरुवत्प्रत्यपद्यत । 
गान्धारी चेष पुत्नाणों विविधे। श्राद्वकमभिः ॥१२॥ 
जआाहुण्यसगधत्कामान्विप्रेण्य! प्रतिपाच सा । 
एवं घर्मेभृतां शरेष्ठो धमराजो युधिष्ठिर! 
ञ्रातामिः सहितो धीप्रान पूजपासास तं दपम्‌ । 
वेशस्पायन इवाच- ख राजा सुमहातेजा वृद्ध! कुरकुलोद्रइ।॥ १४ ॥ 
न ददश लदा किचिदप्रिथं पाण्डुनन्दने | 
वतंमानेषु खदति पाण्डवेषु महात्ससु 
प्रीतिमानसवद्राजा घृतरा्ट्रोऽस्विकासुत 
सावल्या च गान्वारा पुत्रशोकमपास्य तम्‌ ॥ १६॥ 
सदेव प्रीतिबरत्याखीत्तवयेषु निजेष्विव । 
पप्रयाण्यव तु कारव्या नाप्रथाणि ऋरूदह। ॥ १७॥ 
वेचिन्रवीय पता समाचरत वीथवान । 
म त हि कय न पनत ता 


॥१३॥ 


॥ १५ ॥ 


किया । धार्मिकश्रेष्ठ घीमान्‌ घर्षराज 
युधिष्ठिर माइयॉसे घिरके इस ही प्रकार 
उस वरनाथ शतराष्ट्रकी सेवा करते 
रडे । (१०-१४) 

वैशम्पायन बोले, जब उस कुरुकुलो- 
दह महातेजस्वी बृद्ध राजाने पाण्डपुत्रों का 
इछ मी अग्रिय कार्य न देखा, तब उस 
समथ वह॒ पद्ृत्तिसम्पन्न महात्मा 
पाण्डबोके उपर प्रसन्न हुए । सुबलपुत्री 
गान्धारी भी पाण्डधोंकी वृत्ति देखकर 
पुत्रशोक परित्याग करके निजपुत्रकी 
भांति उन लोगोंके विषयमे सन्तुष्ट हुई) 


Sans: 
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यथद्‌ ब्रूते च किशित्स धृतराष्ट्रो जनाषिप। ॥ १८ ॥ 
रुरु वा लघु वा कार्य गान्धारी च तपखिनी । 

तं स राजा महाराज पाण्डवानां घुरन्धर! ॥ १९॥ 
पूजयित्वा वचस्तत्तदकार्षीत्परवीरहा । 


तेन तस्याभवत्मीतो वृत्तेन स नराधिष। 


॥ ९० | 


अन्वतप्यत संस्छृत्य पुत्र त मन्दचेतसम्‌ | 


सदा च प्रातरुत्थाय कुतजप्य। शुविदेपः 


॥ २१॥ 


आश्चास्ते पाण्डुपुत्राणां समरेष्वपराजधस्‌ । 
ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्याथ इन्वा चेव हुताशनम्‌ ॥२२॥ 
आयूपि पाण्डुपुत्नाणामाशंसत नराधिपः । 

न ताँ प्रीतिं परामाप घुन्रेभ्य! ख कुरूद्वह! ॥ २३॥ 
याँ प्रीतिं पाण्डुधुत्नेभ्यः सदाधाप नराधिपः | 
ब्राह्मणानां वधाधृत्तः क्षज्रियाणां यथाविधः ॥ २४ ॥ 
तथा विदृशद्रसंघानामभवत्स प्रियस्तदा । 

घच किवित्तदा पापं धूतराष्ट्रसुते कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 


कुरुपवीर वीर्यवान्‌ युधिष्ठिर बिचित्रपुत्र 
राज्ञा एतरा्टके विषयमे अग्रिय आचरण 
न करके केवल प्रिय कार्य ही करने 
लगे; प्रजानाथ धतराष्टू और तपखिनी 
गान्धारीने शुरु वा लघु जो कुछ कदा 
पाण्डववारवादी परवीरघाती महाराज 
युधिष्ठिरने उनकी पूजा करके उस पचन- 
को प्रतिपालन किया । (१४-२०) 
नरनाथ शृतराष्टू युधिष्टिरके व्यव" 
हारसे प्रपश्च होकर उस मन्दबुद्धि 
निजपुत्रको सरण करके अलुताप करने 
लगे । अनन्तर राजा शतराष्टू प्रतिदेन 
मोरके समय उठके सन्ध्या और जप 
आदि दैवकायाँको सम्पन्न करते हुए 


पवित्र चित्तते पाण्डपृत्रोके लिये युद्धे 
अपराजयकी आकांक्षा करने लगे। 
प्राक्षणोंप्ते खस्तिवाचन कराके अग्रिम 
आहुति देते हुए पाण्डपुत्रोके लिये 
शपरिमित आयुकी अमिलाप करते 
रहे। पह इुरुपति पाण्डपतरोके निकट 
जिप प्रकार तदा प्रसन्न हुए, उन्हें निज 
पुत्रोक्षे निकट वैती ग्रसक्षता श्राप्त न 
हुई । (२०-२४) 

उस समय बे यथोक्तवृत्त तथा 
यथोक्तविधानावित्‌ बराह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य और शद्रे समादरणीय इए । 
धृतराष्ट्रके पुत्रोने उनके विषयमे जो 
अनिशचरण किया था, उस समय पे 
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च राक्षा धृतराष्ट्रस्य न च छुयांधनस्य च 


॥ २७॥ 


उवाच दुष्कृत कश्चिद्याधि्र भयान्नर+ । 
धुल्ला ठुटो नरेन्द्र स गान्धारा विदुरस्तथा ॥ २८॥ 
जांचन चाजातशन्रांन तु समख दाचुहन । 

ववतेत सामाऽपे नाश्ता धमज दपम्‌ ॥ २९ ॥ 
धृतराष्ट्र च छप्रदय सदा मवात दुमना। | 
राजाबसच्ुवतन्त घमएत्रमामचहा ॥ 


अन्ववतत कारच्या हृदयन पराङ्सुख। 


॥ १० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्प्यां संहितार्या वैयासिक्यां आश्रमचासिके पर्वणि 
आध्रमवालपर्वणि द्वितीयो$ध्यायः ॥ २॥ 


वेशस्पायन उवाच-युधिधिरख र॒पतेदुयोधनपितुस्तदा । 
नान्तरं दरक राज्ये पुरुषा! प्रणधं प्रति 


॥१॥ 


यदा तु कोरवो राजा पुत्रं सस्मार दुर्षतिम्‌ । 


लोण उस विषयको हृदयसे निकालके 
नरनाथ घृतराष्टू्के अत्यन्त अनुवर्ती 
इए; उस समय जिस किसी पुरुपने 
अस्मिकापुत्र एतराष्ट्रका तनिक भी 
अप्रिय क्षाय किया, उसे दी इुन्तीपुत्र 
वुद्धिमान्‌ घमराजने अपना शत्रु सपज्ञा! 
युधिष्ठिरक भयसे कोई मनुष्य ही राजा 
घृतराष्टू चा दुर्योधनके विषयमै दोपा- 
रोप करनेमें समर्थ न हुआ । हे गजु- 
नाशन! गान्धारी ओर बिदुर अजातशत्रु 
नरनाथ धुधिष्ठिरके घीरज ओर शौचा- 
चारसे जिस प्रकार सन्तुष्ट हुए, भीमके 
विषयमे वेसे सन्तुष्ट नही हुए । मीम 


| भी धर्मपुत्र युधिहिर राजाके अन्ुवती 


होकर सदा ऐतराष्ट्का दक्षन करते 
इए शोकितचिच हुए। शशुघाती 
कुरुमंशावतंस-भीम धर्मपुत्र राजा 
गुधिष्ठिरको धतराष्ट्के अनुपर्ती देखकर 
मंत्र ही मन पराजित होकर उनके 
अनुधर्ती हुए । ( २४-३० ) 
आश्रमचासिकपर्वेम २ अध्याय समाप्त। 
आश्रमवांसिकपवेम ३ अध्याय । 
श्रीवेशम्प/थन घुनि बोले, जनपद” 
वासी सब पुरुष राज्यके बीच राजा 
युधिष्ठिर और दुर्योधनके पिता नरनाथ 


तराष्टकी प्रीति भं 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


॥२॥ 


तभव भीमसेनोऽपि घृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ । 


नामपयत राजन्द्र सदव दुष्टचद्धदा 


॥ ३॥ 


अप्रकाशान्याप्रयाण चकारास्य बृकादर। । 


आज्ञा प्रयाहरचाप कृतक! पुरुष। सदा 


॥४॥ 


स्सरन्दुमन्त्रितं तस्य इत्तान्यप्यस्थ कानिचित्‌ | 
अथ भाम! सुहुन्मध्य बाहुळन्द तथाऽकरात्‌ ॥ ५॥ 
संश्रवे धृतराष्ट्रय गाल्धायोश्वाप्यमषेण! | 


स्पृत्वा दुयोधन शं कर्णदुःशासनावपि 


॥६॥ 


प्रोवाचेदं सुसरूधो भीम! सपरुषं वच! । 


न्घस्य पतेः पुत्रा मया परिधधाहुना 


WSN 


नीता लोकमछु सवें नानारास्रात्रयोषिन। । 


इमो तो परिघप्रर्पौ सुजो मम दुरासदौ 


teh 


ययोरन्तरमासाद्य धातेराष्टा; क्षयं गता! । 
ताविषो चन्दनेनाक्तो चन्दनाहो च मे झुजो ॥ ९॥ 
याभ्यां दुर्योधनो नीतः क्षयं ससुतषान्धवः | 


अन्तर न माळम कर सक | ( १) 

है महाराज ! जप्र राजा धृतराष्ट्र 
दुर्भति पुत्रको स्मरण करत थे, तव बह 
भीमको अपराधी नहीं समझते थे । इस 
ही लिये भीम भी सदा दुष्टकी भांति 
नरनाथ शृतराष्ट्रके विषयमै कोप नहीं 
करते थे, उसके अनन्तर इकोदर एत 
राष्ट्रके परोक्षमें अप्रिय काय करते हुए 
सदा कृतक पूरुपोंके दारा उनका 
आज्ञा पालन करते थे । भीमसेन 
धुतराष्ट्रके किपी काय तथा दुयांधनके 
बुरे विचारको स्मरण करके सुहृदाक 
बीच ताल ठोंकते थे । (२--५) 


एक बार भीमसेन पतराष्ट्र ओर 
गान्धारीके समीप शड दुर्योधन, कण 
और दुशासनकी प्रशंसा सुनके अत्यन्त 
कुपित होकर अभिमानपूर्षक इस प्रकार 
कठोर वाक्य कहने लगे, कि अनेक 
शस्र और अद्तषारी महायोद्धा अन्धे 
राजा धृतराष्टूके पुत्रगण मेरी परिधस दश 
दोनों भुजाफे सहारे इस लोकम मारे 
गयेःवातेराष्टूगण जिन झुजाओंके भीचमें 
पडके नष्ट हुए, मेरी ये वेही परिधसदश 
दुरासद दोनों शुजा विद्यमान दै, जिन 
भुजाओंके द्वारा घुयोधन पुत्र ओर 
सुहृदोंके साहित. नष्ट हुआ, मेरी थे 


११ 
कक 398999 
तदा! भास हुदा राजन्नपध्याति स पाथिव। 
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| op pn On र कत र धत मको 


* महाभारत | 


एताश्चान्याश्च विधविधा। दाल्यभूता नरांपपा ॥१०॥ 
इकोदरख ता पाच! शुत्वा निवदभागमत । 


छा च बुद्धिमती देवी कालपयायचदिनो 


॥ ११॥ 


गाह्घारी सबघसज्ञा तान्घलाकान शुश्रुव । 


तततः पञ्चदश वष ससतात नराधप! 


॥ १२॥ 


राजा निददसापेदे भामघाग्बाणपाडत। । 


नान्वबुध्यत तद्राजा झुन्तापुत्नो युधिष्ठिर! 


॥ १३॥ 


श्वेताम्बो वाऽ कुन्ती वा द्रौपदी वा यशाखिनी । 
साद्रीएन्नो च धमज्ञो चित्त तस्यान्ववतत्तास्‌ ॥ १४॥ 


ona La 


रा्ञस्तु चित्त रक्षन्ता नाचतु। एकाञ्चदाप्रयम्‌ । 


ततः समानयामास धृतराष्ट्र! सुद्दज्जनस्‌ 


॥ १५॥ 


वाऽप्ादेशधमत्यधामदमाह च तानथ शम । 


धृतराष्ट्र उवाच- विदित भवतामेतथ्यथा वृत्त! छुरुक्षयः 


॥ ११॥ 


समापराधात्तत्सववुश्ातं च कोरवे! । 
योऽहं दुष्टणति मन्दो ज्ञातीनां सयवधनम्‌ ॥ १७॥ 
दुथोधनं कोरवाणामाधिपत्येऽभ्घषेचयम्‌ | 


hd 


चन्दनाई दोनों चुजा सुगन्ध चन्दनसे 
चचित होकर शोमित होतो हैं। (६-१०) 

नरनाथ धतराष्टने सीपके शल्य" 
सदृश ऐसे तथा अन्य प्रकारके वचन 
सुनकर परभ दु! पाया; परन्तु वह 
द्विती समयकी गति जाननेषाली 
सपेधमश गान्धारीने भीमसेनके उस 
वचनको अलीक समक्षा । तिके अनन्तर 
पन्द्रह वर्ष बीतनेपर राजा धतराष्ट 
मीसके वागबाणसे पीडित होकर 
परम दुःखको प्राप्त हुए। इुन्तीपुत्र 
राजा युधिष्ठिर) श्वेताश्च अजुन, धर्मज्ञ 


पुत्र नकुछ, सहदेव, कुन्ती ओर 


«66९ Sessceseageeeeeesss.eeeecsseesee 


यश्ञािनी द्रोपदी,-ये लोग उस विषयको 
न जातनेके हेतु उनके चित्तके अनुवर्ती 
हुए; परन्तु उच ठोगोने राजाके चिकी 
रक्षा करते हुए कुछ अग्रिय बचन न 
कहा । अनन्तर धुतराष्ट्‌ आंखामं आंध्र, 
सरके सुहृदोंकी सम्मानित करते इए उन 
लागासे कहने छगे। (१०-१६) 
धृतराष्ट्र बोले, जिस प्रकार कुरुकुल 
का नाश हुआ है, उसे तुम लोग विशेष 
रीतिसे जानते हो, मेरे ही अपराधे 
कोरवोंके द्वारा वह सब किया गया है । 
मन जो हुबुद्िवश्च खजनोंके भयवर्धक 
दुयाधनको कारवोंके राज्यपर अभिषिक्त 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


यच्चाइँ वासुदेवस्य नाश्रौष वाक्यमर्षवत्‌ ॥ १८॥ 
वध्यतां साध्वयं पाप सामात्य इति दुर्मति। । 
पुत्रस्नेहाभिभूतस्तु हितसुक्तो मनीषिभिः ॥ १९॥ 
विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च । 


पदे पदे भगवता व्यासेन च सहात्मना 


॥ २० ॥ 


सञ्जयेनाथ गान्धार्या तदिदं तप्यते च माम | 


यचाह पाण्डुपुघ्रेषु गुणवत्सु महात्मसु 


॥२१॥ 


न दत्तवान्‌ श्रियं दीपतां पितृपैतामहीमिमाम्‌ | 
विनाश पदयभानो हि सवेराज्ञाँ गदाग्रजः ॥ २२॥ 
एतच्छ्रेयस्तु परमममन्यत जनार्दनः । 
सोऽहमेतान्यलीकानि निषृत्तान्धात्मनस्तदा ॥ २३ ॥ 
हृदये शल्यभूतानि धारयामि सहस्रशः । 


विशेषतस्तु पश्यामि वर्षे पश्चदश्ोऽद्य वे 


॥ २४॥ 


अस्य पापस्य शुद्धयर्थ नियतोऽस्मि सुदुर्मतिः । 


~ 


चतुथे नियते काले कदाचिदपि चाष्टमे 


॥ २५ ॥ 


तृष्णाविनयन सुल्ले गान्धारी वेद तन्मम । 


करोद्याहारमिति मां सर्वा परिजन! सदा ॥ २९॥ 


योक्रे सहित वघ करनेंके लिये श्रीकृष्ण 
चन्द्र, मनीपी बिदुर, भीष्म, द्रोण)कप, 
महात्मा भगवान्‌ व्यासदेच) सञ्चय 
और गान्धारीने जो साथेक पचन कह 
थे, उस हितकर बचतको मने जा 
त्रस युक्त दोकर नहीं सुना और 
गुणवाच्‌ महात्मा पाण्डुपूत्रोंको यह 
पिदपैतामहसे प्राप्त प्रदीक्त भी प्रदान नही 
की उसहीसे में इस समय दुःखित हरदा 
हूँ। (१६-१२) 
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र सन्मा 
किया था, उस दुर्मति दुर्याधनको मन्त्रि 


> 


शको अबलोकन करके ही हसे परभ 
मङ्ग समझा था । निज दोषसे उत्पन्न 
हुए अपरिमित वचनरुपी शरयोंको में 
हृदये धारण करता हँ पन्द्रइ वर्ष 
व्यतीत हुआ, आज यह विश्वेष दीखता 
है, कि में दुमेति होनेसे उस पापकी 
शान्तिके ठिये इस प्रकार निषद्ध हुआ 
हूं। भै जो समयके चौथे माग)कमी आ- 
ठवे मागमे केवल दृष्णानिवारणके योग्य 
मोजन किया करता हूं, उसे गान्धारी 
ही जानती है। मेरे भूखा रदनेसे 
पाण्डुपुत्र युधिष्टिर अस्यन्तं दुःखी होंगे 
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महाभारत । 


[ १ आश्रमवासपई 


हत न त त ER RS 
हि त्या पा 
जा धट 
है “~ क ~~ 
युबिठिरसवादेति चरं तप्याते पाण्डवः | 


सूमी झाये अप्यपरो दभष्वजिनसंदृत! 


॥ २७॥ 


निवसव्हपदेशेन गान्धारी च यशखिनी | 
इतं छतं हु पुत्राणां यधोर्युद्वेष्पकायिनाम्‌ ॥ २८॥ 


~ ७ ९ ४० २. 
नातुतप्पामि तदाह क्षत्रधम हि ते विठु! 
८१ 
इत्युक्त्या धर्पराजानमभ्यभाषत कौरवः 


॥ २९ ॥ 


भद्रं ते यादवीसातर्वचञ्चेदं नियोध से । 
खुखअस्म्युबितः पुत्र त्वया सुपरिपालितः ॥ ३०॥ 
रहादानानि दत्तानि श्रद्धानि व एनः पुन! । 

घुष्ट च मथा एत्र एण्यं चीर्ण यथाबलम्‌ ॥ ३१॥ 
चाल्धारी हतपुन्नेय घैयेणोदीक्षते च माम्‌ । 


द्रौपधा दपकर्तारस्तव चैः्वर्य हारिणः 


॥ ३२॥ 


सझ्षतीता रशंसास्ते खधमेंण हता युघि । 


न तेपु प्रति कर्तव्यं पश्यामि कुरुनन्दन 


॥ ३३॥ 


सर्दे शस्खृतां लोकान्‌ गतास्तेऽभिसुखं इताः | 


आत्मनस्तु हितं पुण्यं प्रतिकर्तच्धम्य दे 


इसही सये से इस प्रकार भोजन 
करता हूं, कि जिसमें सारी प्रजा मुन्ने 
बरा च समे । यशखिनी गान्धारी 
अरि से नियमच्छलपे अजिन पहरके 
भ्यानपरायण होकर पृथ्दीमें दर्भशय्या- 
पर शयन किया करता हूं; युदमें जो 
पेरे न भागनेदाले एक हौ पत्र मारे 
गये हैं, झत्रघ् समन्ञके यें उस विषयमे 
शोक नहीं करता । ( २२-२९) 
इुरुनन्दन धृपराष्टू धर्मराज युधिष्ठिर 
से ऐसा घचन कहके फिर उनसे कहने 
लगे । हे यादवीपुत्र ! तुम्हारा सङ्गर 
हो, तुम मेरा यह बचन सुनो। हे पुन्न ! 


॥३४॥ 
में तुमसे उत्तम रीतिसे रक्षित होकर 
सुखे निवास करते हुए बार बार भाद्ू 
और महादान करता हूं । हे पुत्र! में 
बरक अनुसार यथाथ रोतिसे पुण्य 
सञ्चय करता हूँ, इसीसे यह इतपुत्रा 
गान्धारी धीरज अबलम्बन करके उच्च 
इष्टिसे मेरा दर्शन करती हे | हे इर- 
नन्दन ! जिन्होंने द्रौपदीकी बुराई की 
थी, वे नृशंस कोरवगण युद्धमें सधर्मक 
अनुसार मरके शस्धपरोंक्े लोकोमें गये हैं, 
इसलिये उन लोगोंके विषयमें कुछ भी 
कृतेव्य नहीं देखता ईँ । (२९-३४) 
परन्तु इस समय भी मुझे तथा 
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गान्धार्याश्चैव राजेन्द्र तदनुज्ञातुमहसि । 
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त्वं तु शस्रमृताँ श्रेष्ठ! सततं घर्मवत्सल। 


॥ १५ ॥ 


राजा गुरु! प्राणभू्तां तस्मादेतद्रवीस्पहम | 


अनुज्ञातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यहृम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


वीरवल्कलभूद्राजन्‌ गारधार्या सहितोड्नया | 


तवाशिषः प्रयुज्ञानों भविष्यामि वनेचर! 


॥ १७ ॥ 


उचित न! कुले तात सर्वेषां भरतर्षभ । 


पुप्रेष्वैश्वयमाधाय चयसोऽन्ते वनं चप 


॥ ३८॥ 


तश्राह वायुभक्षो वा निराहारोऽपि वा वसन्‌! 
पत्न्या सहानया वीर चरिष्यामि तप! परस्‌ ॥ ३९॥ 
त्वं चापि फलभाक्तात तपस! पार्थिवो झल्ति। 
फलभाजो हि राजान! कल्याणस्पेतरस्य वा ॥ ४०॥ 
विष्टिर उवाच- न माँ प्रीणयते राज्यं त्वय्येवं हु!खिते रप | 
धङ्‌ ममास्तु सुदुवाद्ध राज्यसक्त प्रमादिनम्‌ ॥४१॥ 
योऽहं भवन्तं दु।खातंछुपवासकृश भृशम्‌ । 
जिताहारं क्षितिदाय न विन्दे भ्रातृभि! सह ॥ ४२॥ 


कक 


गान्धाराका रज हिवक लिय पुण्यफस 


[os bu. 


करना चाहिये, उस विषयमें तुम्हें 
अनुमति करनी उचित है। हे राजेन्द्र ! 
तुम सब प्राणियोके बीच श्र हो, सबके 
राजा, गुरु और सदा धमेवत्सल हो; 
इसही लिये मेने तुमसे ऐसा कहा दै | 
है राजन्‌ ! तुम्हारी अनुमति होनेसे में 
चीरवतकल पहरके गान्धारीके सहित 
वनको अवरुस्धन करूं । हे पुत ! मै 
वनवासी होके तुम्हे आशीवाद करते 
हुए निज ङुलोचित काय करनेका 
अमिलाप करता हूं । हे तात! मेरी 
अवस्था प्प हुई दे, इस समय में पुत्रको 


he 


एउवय सापकर इस पर्तोके सहित वनमें 
जाकर वहां वायुभक्षी तथा विराहार 
होकर परम तपस्या करूया, तो तुम मी 
पृथ्यीपति दोनेसे तपस्याके फलभागी 
होंगे; क्यों कि राजा लोग सद्‌ तथा 
असत्‌ कार्यके फलमागी हुआ करते 
हुँ । (३४-४०) 

युधिष्टिर बोले, हे नरनाथ! आपके 
इस प्रकार दुखित होतेसे यह राज्य 
मुके ्रीतिकर च होमा। में अत्यन्त 
दृवुद्धि, राज्यासक्त ओर प्रमादी , हुँ, 
इसलिये मुदे धिक्कार है, कयां कि भा 
योंके सादित आपको दुःखात, उपवासे 
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अहो$स्मि पश्चितो सूढो भवता गृठवुद्धिना । 
विश्वासपित्वा पूव सां यादिदं दुःखमरचुथा1 ॥ ४३ ॥ 
किं से राज्येन भोगेवा कि थज्ञे! कि सुखेन वा | 
यस्य मे त्वं सहीपाल दु।खान्येत्तान्यवाप्तवान | ४४॥ 
पीडितं चापि जानामि राज्यमात्मानसेव च । 
अनेन वचसा तुभ्यं ुःखितस्य जनेश्वर 
सधान्पिता भवान्माता भवान! परमो शुरू; | 
भवत्ता विप्रहीणा वे क छु तिष्ठामहे वथम्‌ 
रखो भवतः पुत्रों युयुत्सुनेपसत्तम । 
अस्तु राजा महाराज थमन्य मन्यते भवान ॥ ४७ ॥ 
अहं वनं भामेष्यामि भवान राज्य प्रशासतु । 

न सामयशासा दग्धं भूयस्त्वं दग्धुमहोसि 
नाहं राजा अवान्‌ राजा भवत। परवानहम्‌ । 
कर्थं गुरु त्वां धरमज्ञमनुज्ञातुमिहोत्सहे 

न सन्युह्ेदि न। कश्चित्छुयोधन तेऽनघ । 
भवितव्य तथा ताद्वि वयं चान्धे च मोहित ॥ ५० ॥ 


अत्यन्त कुश, जिताहारी ओर भूतल- 


हारा भै मूठबुद्धि बञ्चित हुआ हू क्यं 
कि आप पहले मेरा विश्वास करके इस 
प्रकार दुःख भोग करते हैं। हे महीपाल! 
घेरे जीवित रहते जब आपको ऐसा 
दुभ्ख मिला दै) तब राज्यमोग, यज्ञ और 
सुखसे मुझे क्या प्रयोजन है! हे जननाथ ! 
आपके इस दु।खछचक चचनके पहारे 
राज्य तथा आपको पीडित करता हूं। 
आप. हमारे पिता, माता और परम गुरु 
हैं; इसलिये इ लोग आपसे रहित 
होके कहाँ निवास करेंगे! हे नृपसत्तम! 
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शायी न जान सका। तुम्हारे गूहबुद्धिके 


¡ ४०५ ॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४८ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


आपके औरस पुत्र युयुत्सु अथवा आप 
जिपके लिये इच्छा करें, वह पुरुषही 
६स राज्यपर अभिषिक्त होते; में बनमें 
जाऊंगा, आप इस राज्यका शासन 
करिये। आप अब अयशके सहारे मुझे न 
जराय । मर राजा नहीं हूं आपही 
राजा, धर्मज्ञ आर हमारे गुरु इ; हसालिये 


में आपके अधीन होकर किस प्रकार 


फो कतै 


आपके विषयमें आज्ञा करनेमें उत्साहित 
हग ! (४१--४९) 

हे अनघ ! दुर्योधनके निमित्त हमारे 
अन्त!कुरणमें तनिक भी क्रोध नहीं है, 
उस उसय भवितव्यताके अनुसारही 


[ १ भाभ्रमषांसपपे 
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चयं पुत्रा हि भवतो यथा दुर्योधनादय! । 

1 (1 [a क 
गान्धारी चेव कुन्ती च निविशेषे भते मस ॥५१॥ 
समां त्वं चढि राजेन्द्र परियञ्घ गमिष्यसि | 


प्ठतस्त्वदुयास्यामि सल्यभात्मानमाल मे 


॥ ५९॥ 


इथं हि वसुसंपूर्णा मही सागरमेखला । 


अवता विप्रहीणस्य न मे प्रीतिकरी भवेत्‌ 


॥ ५३॥ 


भवदीयसिदं सर्व शिरसा त्वां प्रसादये । 

त्वदधीना! सा राजेन्द्र व्येतु ते मानसो ज्वर! ॥५४॥ 

भवितव्यमतुप्राप्ो सन्ये त्व वसुधाधिप | 

दिष्टया झुअषभाणस्त्वां सोक्षिष्ये मनसो ज्वरम्‌ ५५ 
धृतराष्ट्र उवाच- तापस्ये से मनस्तात घतत कुरुनन्दन । 


उाचत च कुलऽ्आाकसरण्यगमन प्रभा 


॥ ९४ ॥ 


विरमस्म्युषित! पुत्र चिरं शुश्रूषितस्त्वया । 


कद्ध माप्रप्यदुज्ञातुभहास त्व नराधप 
वैश्वम्पायन उवाच- इत्युक्त्वा धर्मराजानं वेपमानं कृताञ्जलिम । 


3६ 1000 20:50 किक 27707 य १४ अप 524 वीपट नह 
हम लोगोंके अन्यान्य राजा मोहित हुए 
थे । दुर्योधनादिकी मांति हम लोग भी 
आपके पुत्र हैं, ओर गांधारी आर कुत 
इन दोनोंकों में समानही मानता हूं । है 
राजन्‌ ! इसलिये यदि आप मुझे परि 
त्याग करके नांगे, तो में भी आपका 
अनुगामी होकर सत्यखरूप परमात्माको 
प्राप्त करूंगा । आपसे रहित होनेपर यह 
घनयुक्त तथा सागरमेखला सारी पृथ्बी 
मुझे प्रिय न होगी । हे राजन्द्र ! इम 
लोग आपकेही अधीन हैं, इस लिये म 
सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करता हूं 
आप अपना यह सब ग्रहण करके मनका 
दुःख दूर करिये। हे पृथ्वीपति ! ञे 


॥ ५७ ॥ 


बोध होता है, कि आप भवितव्यके 
अनुवदी द्ोकरही इस प्रकार मनका 
दुःख मोग करते हैं, इसलिये में भाग्यसे 
ही आपकी सेवा करके आपके मनका 
दु।ख दूर करूँगा । (५०-५५) 
धतराष्ट् बोले, हे पुत्र ! वनमें जाना 
हमारा कुलोचित कमे है, इसलिये मेरा 
मन तपस्ामे प्रवृत्त हुआ हे । है पुत्र ! 
में बहुत समय तक तुम्हारे समीप रहे 
तुमसे उपासित हुआ हुँ, अघ में बद्ध 
हुआ, इसलिये मुझे धनम जानेके ल्यि 
तुम्हे आज्ञा करनी उचित है। (५९-५७) 
श्रवैध्वम्पायन मुनि बोले, अधिका 
पुत्र राजा पृतराष्ट्र घमराजसे इतनी 


222: 
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h उवाच वचनं राजा धृतराष्ट्रोऽस्विकाछुतः ॥ ५८॥ 

॥ सञ्जय च महात्मानं कूपं चापि महारथम्‌ | 

( १०० ~ [a [a 

| अतुनेतुमिहेच्छामि भवद्विर्यसुधाधिपम्‌ ॥५९॥ 


बात कहके कांपते हुए शरीरसे हाथ 
जोडे फिर घोले, हे वसुधाधिप! 
मैं तुम लोगोंके सहित इस स्थान 
महात्मा सञ्जय ओर महारथ कृपसे 
बिजय करनेकी इच्छा करता इं । हे पुत्र! 
वृद्धावस्थाके धर्ष वा वचन बोलनेसे 
मेरा मन मलिन तथा मुख परिशुष्क 
होता दै । श्रीमान्‌ धर्मात्मा इद्ध राजा 
धृतराष्दूमे इतनी घात कहके सहसा 
चेतरहितक्षी भांति गान्धारीके शरीरका 
सहारा ग्रहण किया । ( ५८--६१) 
परवीरघाती इन्तीपुज राजा युधि 
हिर इुरुनन्दच धृतराष्ट्को चेतरहितकी 
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स्लाथते से सनो हीदं सुख च परिशुष्यति | 
घघसा च प्रकृष्टेन वाण्व्यायामेन चेष ह 
इत्युकत्वा स तु धमात्मा वृद्धी राजा कुरूद्वह! । 
गान्धारीं शिक्षिये घीमात्‌ सहसेव गतासुवत ॥६१ ॥ 
तं तु ष्ट्रा उमासीनं विसंज्ञमिव कोरवम्‌ । 
आर्त राजाध्गमतीतां कौन्तेयः परवीरहा 
युविष्ठिर उत्राच- यस्य वागछहस्रण शतसंख्येन वे वलम्‌ । 
खोड्य नारी व्यपाश्रित्य शेते राजा गताछुवत्‌ ॥९३॥ 
आपसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य सा एरा । 
वूर्णीकृता बलवता लोऽवलामाशित। स्त्रियस्‌ ॥६४॥ 
घिगस्तु सामधर्मज्ञ चिग्बुद्धि घिक्‌ च से श्रुतम्‌ । 
थत्कृते एथिवीपाल। शेतेऽयमतथोचितः 
अइमप्युपवत्स्यामि यथैवाऽयं गुरुमस । 


त वत त SR म त 0 


॥ ६०॥ 


॥ ६२॥ 


॥ ६५ ॥ 


भांति बैठे हुए देखकर मनमै तीज व्य- 
थाको प्राप्त हुए और घोले, हाय ! जो 


[ 


सो हजार हाथोका बर धारण करते हैं, 
उन्होंने इक समय स्त्रीका सहारा करके 
चेतरद्वितकी भांति शयन किया हे! 
जिन्होंने पहले भीमसेनकी लोहमयी 
प्रतिमा चूर कर दिया था, उन्होंने इस 
समय अपला स्त्रीका आश्रय ग्रहण 
किया ! जब कि इस पृथ्वीपति राजा 
धृतराष्ट्रे मेरे निमित्त अनुचितरुपसते 
शयन किया, तो में अधमेज्ञ हूं, इसलिये 
मेरी बुद्धि, शास्रज्ञान तथा मुझे धिकार 


हैं | यादे यह राजा धृतराष्ट्र और यश्च 
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१५ आश्रमबासिकपर्व । 


यदि राजा न सुडक्तेञ्यं गान्धारी च घशखिनी ॥१६॥ 


> क ~ ha 
पेशम्पायन उवाच- ततोऽस्य पाणिना राजन जलशीतेन पाण्डव? | 
~ कै ~ 
उरो सुखं च शनकै; पर्यमार्जत धर्मवित्‌ 


॥ ६७॥ 


तेन रल्रौषधिमता पुण्येन च सुगन्धिना । 
पाणिस्पशेन राशः स राजा संज्ञामघाप ह॒ ॥ ६८॥ 


धृतराष्ट्र उवाच- स्पृशा मां पाणिना भूयः परिष्वज च पाण्डव | 
जीवामीवातिसंस्पशात्तव राजीवलोचन 


॥ ६९ ॥ 


सूधान च तवाघातुनिच्छामि मनुजाधिप । 
पाणिभ्यां हि परिस्पष्ट प्रीणनं हि महन्मम ॥ ७० ॥ 
अष्टमो छथ कालोऽयमाहारस्य कतस्य मे । 

पेनाऽहं कुसुशादूल शक्तोनि न विचेष्टितुम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उयायामश्चायसत्यथ कुतस्त्वाघभियाचता | 


ततो ग्लानमनास्तात नष्टसज्ञ इवाभवम्‌ 


॥ ७२॥ 


तघासृतरसप्रर्यं हर्तस्पर्ामिमं प्रभो | 
लब्ध्वा संजीवितोऽस्मीति मन्ये कुरुकुलोद्वह ७३ ॥ 


स्तिनी गान्धारी भोजन न करेंगे, तो 
में मी अपने शुरु राजा धृतराष्ट्रकी 
भाँति उपवास करूगा । (६२-६६) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज! 
तिधके अनन्तर घामिकश्रेष्ठ पाण्डुपुत्र 
जलकी भांति उत्तम शीतल करकमलके 
सहारे घुतराष्दका वक्षस्थळ और गुख- 
मण्डल घोने ठगे । तम राजा धृतराष्ट्र 
महीपति युधिषिरके | रसोपवितग्प् 
पवित्र गन्धयुक्त हाथके स्पश्चस पतन्य 
होकर बोले, दे राजीवलोचन पाण्डुपुत्र ! 
तुष अपने उत्तम शीतळ करकमलोमें 
झे बार बार स्पर्श तथा आलिङ्गन करो। 
हे पृत्र ! तुम्हारे स्पशे मानो में फिर 


जीवित हुआ । हे नरनाथ ! इस समय 
में तुम मस्तकाप्राण और दोनो गुना" 
आसे स्पशं करनेकी इच्छा करता हुँ, 
ऐसा करनेसे में परम परितुष्ट हुंगा ! हे 
कुरुशादल ! में दिनके आठवे मागें 
आहार करता हुँ, शीसे आज हाथ पांव 
आदि अङ्गोंको चलानेमें असमथ होरहा 
हूं, विशेष करके यह सब पृत्तान्त तुम्हे 
विदित करनेमें मुझे अत्यस्त परिश्रम 
हुआ। शीसे मन दुखित तथा संज्ञा 
बिल॒प हुई दै । हे इरुकुलोइह ! फिर 
ऐसा समझता कि तुम्हारे इस अमृत" 
रसयुक्त द्वाथके स्पर्स में जीवित 
हुआ । ( ६७--७३ ) 


१६ 
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वैशम्पायन उवाच- एवसुक्तास्तु कान्तेयः पित्रा ज्यछन भारत । 
परपशा खवशात्रेषु साहादात्त शनस्तदा 
उपलभ्य ततः प्राणान्‌ घुतराष्ट्री महीपा) । 
बाहुल्या संपरिष्वज्य सूष्न्याऽजिघ्रत पाण्डचम्न्‌ ॥७ 
विदुरादथश्च ते सव रुरुहुहुगखता भृशम्‌ । 
अतिदुःखात्त राजान नाचु} कचन पाण्डवम्‌ ॥७६ ॥ 
गाव्घारी त्वेव धर्भज्ञा मनसोइहता शाम्‌ । 
हुःखान्यधारचद्राजन्सवासिलेव चाब्रवात्‌ 
इतरास्तु ख्यः सवा! 
नङेरागतविङ्कदे। पारवाय स्थिताऽभवन्‌ 
अथान्रवीत्पुनवाक्य धृतराष्ट्रा युधिष्ठिरम | 
अचुजानीहि मां राजस्तापस्पै भरतषभ 
ग्लाथते भे सनस्तात सूथा सथ! प्रजल्पत। | 
न साम्रत1पर पुत्र परिक्षेष्टांसे हाहसि 
तास्थसतु कोरवबेन्द्रे त तथा घुन्राति पाण्डवम्‌ । 


श्रीवेशपायन मुनि बोले, दे भारत ! 
उस समय उुन्तीपृत्र युधिष्ठिर पितासे 
जेठे राजा एतराष्टूका ऐसा वचन सुनके 
सुहृदतापूर्षक धीरे धीरे उनके सारे 
शरीरको स्पशे करने लगे | अनन्तर 
एश्वीपति धृतराष्ट्ने युधिष्ठिरक्के कर- 
स्पशसे प्राणलाम करके अपनी दोनों 
भुजाओंसे पाण्डुपुत्रक्षो आलिङ्गन करते 
इए उनका मस्तक संघा | बिदुर प्रसृति 
सब कोई अत्यन्त दुखित होकर रोदन 
करने लगे । परन्तु अन्त दुःखके 
कारण वे लोग राजा युविष्ठिरसे कुछ 
कह न सके । हे महाराज ! धर्म जानने- 
वाली गान्धारीमी व्याकुलचित्तते मने 
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॥ ७४ ॥ 


॥ ७७ ॥ 


था सह सुदुभखता! । 


॥ ७८ ॥ 


॥ ७९ | 


॥ ८० ॥ 


बीच दुःखको धारण करती हुई यह 
वचन बोली की, ' आप लोग ऐसा न 
करिये '। ङुन्तीके सहित अन्य खियें 
आंखोंसे आंध्र बह्वाती हुई उनके चारों 
ओर बैठी । ( ७४--७८ ) 

तिसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्र युधि" 
हिरसे फिर बोले, हे महाराज ! तुम बुझे 
तप करनेके लिये आज्ञा करो । हे तात! 
इस विषयमे चार धार आलोचना करते 
हुए मेरा मन मलिन होता है, इसलिये 
इसके अनन्तर मुझे केश देना तुम्हे 
उचित नहीं है। वह कौरेन्द्र भ्रतराष्ट्र 
जब पाण्डुपुत्र युविष्ठिरसे ऐसा कह रहे 
थे, उस समय योद्धाओकि बीच महान्‌ 
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जेठे पिता महाप्रभु राजा धृतराष्दूको 
विवरण, उपत्राससे परिश्रान्त, कृशत्यक्‌ 
और अस्थि मात्र अवशिष्ट देखकर 
आलिहुन करके शोकपुक्त होकर आंत्र. 
बहाते हुए फिर उनसे कहने 
लगे ( ७९--८३ ) 

युधिष्ठिर घोले, दे नरनाथ ! आपके 
प्रियकार्यको करना जैसा मुझे अमिरूपित 
है, एथ्यी वा जीवन मुझे वेखा अभि 
लपित नहीं दै । दे महाराज ! यदि 
आप मेरे कहनेसे भोजन करें, तो में 
जानू, कि में आपको प्रिय हूं; तथा 
&€€€€€€2€€<€€€€€€€€€€€€€€<€€ 
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सवेषामेव योधानामातेनादो महानभूत्‌ 
इष्टा कुशं विवर्ण च राजानमतधोचितम्‌ । 
उपवासपरिभान्त त्वगस्थिपरिवारणम्‌ 
धमपुश्र। खपितरं परिष्वज्य महाप्रसुम । 
शोकजं बाष्पमुत्सज्य पुनर्वचनमब्रवीत्‌ 

` न कामये नरश्रेष्ठ जीवितं एथिवीं तथा | 
यथा तव प्रियं राजंश्चिकीर्षामि परन्तप 
यदि चाहमनुग्राह्यो भव 
कियतां तावदाहारस्ततो देत्स्यास्थहं परम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततोऽब्रवीन्सहातेजा धुतरापट्रो युधिष्ठिरम । 
अनुज्ञातस्त्वया पुत्र सुञ्जीयामिति कामथे 
इति ब्रुवति राजन्द्रे धृतराष्ट्रे युधिष्ठिरम । 
ऋषि! सत्यवतीपुन्रो ्यासोऽभ्ये्य बचोऽञ्रवीत्‌ ॥८७॥ 
इति धीमहाभारते शतसाहर्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आभ्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्वणि घृतराष्ट्रनिवेंदे तृतीयोऽध्याय ॥ ३॥ 
व्यास उवाच- युपिछिर महावाहो यथाऽऽह कुरुनन्दनः | 


॥ ८१॥ 


॥ ८१६ 


॥ <३ ॥ 


॥८४॥ 


क. 


तो दयित्तोऽपि वा । 


॥ ८६॥ 


gaps oad: aS लल त 
आर्तनाद होने लगा। धमेपुत्र युधिष्ठिर | ग्रुक्षपर आपकी कृपा है । (८४-८५) 


तिसके अनन्तर म्दातेजस्तरी धृतराषटू 
युधिष्टिर बोळे, हे पुत्र | जब तुम 
मोजनके लिये मुन्नसे अनुरोध करते हो, 
तो इस समय मुझे आपका ३च्छाचुसार 
भोजन करना होगा । ( ८६ ) 
राजेन्द्र धृतराष्टूके ऐसा ही कहते 
रहनेपर सत्यवतीपुत्र ऋषिभेष्ठ वेदव्यास 
मुनि वहाँ आके कहने लगे | (८७) 
आधमचासिकपर्वमे ३ अध्याय समाप्त! 
आध्रमवासिकपर्वमे छ अध्याय । 
श्रीवेदव्यास मुनि बोठे, दे महाबाहे 
, युधिष्ठिर ! महातेजस्वी इरुनन्दन इतः 
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धृतराष्ट्र महातेजास्तत्कुसुष्वाविचारयच्‌ 
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॥१॥ 


अथं हि एदी दपतिईँतपुत्रो विशेषतः । 


Ue Fa ~ Q 
नेदं कुच्छर चिरतरं सहेदिति मातेमेम 


॥२॥ 


गान्धारी च घहासागा प्राज्ञा करुणवोदिनी । 


पुत्रशोकं महाराज घेथेणोद्रहते भृशम्‌ 


॥ ३॥ 


अहसप्येतदेव त्वां ब्रवीमि कुरु मे वच! । 


अनुब्गा ल सत्तां राजा मा शृथेह मरिष्यति 


॥४॥ 


राजषीर्णां पुराणानाभत्तुयातु गति दुप। । 


राजबीणां हि सर्वेषामन्ते वनसुपाश्रथ! 


॥ ५॥ 


र ९ 
वेशस्पायन उवाच इत्पुक्त। छे तदा राजा व्यासनाहुतकप्रणा | 


प्रत्युवाच महातेजा धर्मराजो महासुनिम्‌ 


ए६॥- 


भगवानेव नो वान्या भगवानेव नो गुरु! । 


भगवानस्य राज्यस्य छलस्य च पराथणघ्‌ 


॥७॥ 


अहं ते पुत्रो भगवत्‌ पिता राजा गुरुश्च में | 


निदेशवत्ती च पितुः पुथो अवति धमतः 


राष्ट्र जो कहते हें, तुम उस विषयमे 
कुछ विचार न करके उस कायको पूरा 
करो । यह राजा बृद्ध और विशेष करके 
पुत्नरद्वित हैं, इसलिये मुझे बोध होता 


है, कि ये इस समय इस प्रकार कष्ट 


सहनेमे समर्थे न होंगे। हे महाराज ! 
करुणवेदिनी वुद्धिमती महाभागा यह 
गान्धारी भी घेथेके सहारे हृदयमें 
पुत्रशोक धारण करती है; इस लिये में 
भी तुम्हें यही कहता हूं, कि जिसमें 
राजा इस स्थानें न गरे, इस ही 
निमित्त इन्दे वनगे जानेके लिये आज्ञा 
करके मेरा बचन प्रतिपारून करो । जब 
कि अन्तकालमें राजपियोंको बनका 
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॥<॥ 


अवलम्बन करना ही कल्याणकारी है, 
तब ये भी पुराने राजपियोंके गन्तब्य 
पथम गमन करें । ( १-५) 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उस समय 
महातेजस्वी धर्मराज राजा युधिष्ठिर, 
अद्भुतकमो महायुनि व्यासदेवका ऐसा 
वचन सुनके उनसे बोले, हे भगवन्‌ ! 
आप हमारे महामान्य शुरु ओर इस 
राज्य तथा कुलके परम अवहम्म दै । 
हे मगवन्‌ ! राजा ओर आप मेरे पिता 
तथा गुरु हैं; जब कि पुत्र धर्मपूर्वक 
पिताका आज्ञाकारी हुआ करता हे,तष 
आप लोग मुझे जो कुछ आज्ञा करेंगे, 
म उस ही समय उसे करूंगा (५--८) 
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शम्पायन उवाच~ इत्युक्तः स तु त प्राह व्यासो वेदविदा वर! । 


याधार मद्दातजा! पनरंब महाकावे! 


॥९॥ 


एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत | 


राजाऽय पृद्धतां प्रा प्रमाणे परमे स्थितः 


॥ १० ॥ 


NN Ln 


साऽय नयाभ्पनुशातस्त्वया च एाथचापातः । 


करातु स्वमा भप्राच साऽस्य वप्नकरा भव 


॥११॥ 


एप एच परा धमा राजषाणा युधेष्ठर । 


समरे वा भवेन्सृत्युदने वा विधिपूवकम्‌ 


॥ १९॥ 


पत्ना तु तच राजन पाण्डुना एधचाक्षिता । 


शिष्यषृत्तेन राजाऽयं शुसुवत्पथुपासित! 


0 १४ ॥ 


क्रेठाभदाक्षणावज्ञा रत्नपर्वत्तशा/भते। । 


सहाद्वारष्ट गासुक्ता प्रजाश्च परिपालिताः 


॥ १४॥ 


पुत्रसंस्यं च विपुलं राज्यं विप्रोषिते त्वाये | 


अयोद्शसमा सुक्त दत्तं च विविध वसु 


॥ १५॥ 


त्वया चाऽयं नरव्याघ गरुशश्रूषया$नघ | 


श्रीविश्वम्पायन मुनि बोळे, महा- 
तेजस्त्री पेद जाननेवालोम श्रेष्ठ महाकवि 
व्यासदेवसे जब युधिष्ठिरने ऐप वचन 
कहा, तब वह फिर उनसे कहने 
लने । (९ ) 

हे महावाहो भारत ! तुमने जो कहा 
चह सत्य है; परन्तु इस राजा घृतराष्टू- 
ने वृद्धखको प्राप्त दोके परम ब्वानपद्‌ 
अवम्परन किया हे। इस समय ये 
तुम्हारे द्वारा तथा मुझसे अनुज्ञाव दो" 
कर निज अमिप्राय साधन करे; तुभ 
उसमें विध्कारी मत ब्रनो । हे युधिष्ठर! 
तुम राजपियोंको युद्धमें चा विधिपूर्षक 
वनम प्राणत्याग करना ही परम धम 


जानो । हे राजेन्द्र! तुम्हारे पिता 
पृथ्वीपति पाण्डु श्षिष्ययत्ति अवलम्मन 
करके गुरुकी भांति इस राजाकी उपा- 
सना करते थे,६ससे इन्होंने पहले पर्वेत- 
परिमित रत्नोंसे सुशोभित बहुतसी 
दक्षिणायुक्त मद्दयश्ञ करते हुए समस्त 
पृथ्वी माग तथा प्रजापालन किया था। 
इसके अतिरिक्त तुम्हारे तेर वर्ष प्रवास 
में रहनेसे राजा धृतराष्टूने अपने पृत्रोंके 
विकट विपुल राज्य माग तथा विविध 
चसु दान किया है । हे निष्पाप पुरुष- 
श्रेष्ठ ! तुम मी सेवककी भांति इस 
राजा धृतराष्ट्र तथा यश्ञस्विनी गान्धा- 
रीकी गुरुसरणश सेवा करते हो । दै युषि 
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आराधित। ख शुलेन गान्धारी च यशखिनी॥ १६ ॥ 
अवुजानीहि पितरं सम्योऽस्य तपोदिधौ । 
न भन्युर्विद्यते चाऽस्य सुसूक्ष्मोऽपि युधिष्ठिर! १७॥ 
वैधस्पायन उवाच- एतावदुक्त्वा वचनभनुमान्य च पार्थिवम्‌ । 
तथाऽस्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेथेन ययो वनम्‌ ॥१८॥ 
गते अगवति व्यासे राजा पाण्डुसुतस्तदा ! 
प्रोवाच पितर वृद्ध मन्दं मन्दमिवानतः ॥ १९॥ 
यदाइ सगवान्व्यास्तो पचापि भवतो मतम्‌ । 
यथाऽऽह च महेष्वासः कृपो विदुर एव च ॥ २०॥ 
युयुत्सुः सञ्जयश्चैव तत्कर्ताञसम्यहमञ्ञसा । 
खर्च एव हि साल्या मे कुलस्य हिं हितेषिण। ॥ २१॥ 
इद्‌ तु याचे दपते त्वामहं शिरसा नत! | 
क्रियतां तावदाहारस्तत्तो गच्छाश्रमं प्रति ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शवसाहस्ऱ्यां संहितायां वेयासिपयां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्व णिव्यासानुशायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


वैशम्पायन उवाच- ततो रात्ताऽभ्यनुब्ञातो धृतराष्ट्र! प्रतापवान्‌ । 
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ष्ठिर ! परत्तु इस समय इनके तपोननु- व्यासदेवने वही कहा दै । महेष्तासत कृप, 
प्ठानका समय हुआ है, इसलिये तुम बिदुर, युयुत्सु और सञ्जय, ये लोग 
इह बनमें जानेकै लिये आज्ञा करो, | हसे जो कहेंगे, भै उस ही समय उसे 
तुम्हार ऊपर इनका अणुपात्रमी क्रोध करूंगा, क्यों कि ये लोग सब ही मेरे 
न है। ( १०-१७ १ माननीय तथा इस कुलके हितेपी हैं। 

ऑविशम्पायन दुनि बोले,जव व्याह दै हे नरनाथ ! परन्तु में सिर झुकाके 
नन इतना वात कक इस प्रकार आज्ञाकी | आपके समीप यह प्रार्थना करता हूँ, 
ओर छुन्तीपत्र गुधिष्िरने उसे स्वीकार कि आप पहले भोजन करिये, पीछे 


किया, तब वह बनको चले गये। भग- आश्रमे गमन करिये। (१८-२२) 
वाच्‌ वेदव्यास धुनिके बनमें चले जाने आश्रमवासिकपवमे ४ अध्याय समाप्त! 
पर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर सिर झुकाके आध्रमवासिकपचमे ५ अध्याय | 


इद पिता शरदा बोले, हे तात ! श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके 
1 आपको ब्रो अभिलषित है, भगवान्‌ अनन्तर प्रतापवान्‌ धृतराष्टू राजा 
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१५ आश्रमचासिकपते । 


॥१॥ 


सन्दप्राणगतिषीसान्‌ कृच्छादिव सतुद्ृहत । 


पदाति? स भहीपालो जीणों गजपतियंथा 


॥ ३॥ 


तमन्वगच्छद्विदुरों विद्वान सूतश्च सञ्जयः । 


ख चापि परमेष्वास। कूप! बारइतस्तथा 


॥ ३॥ 


ख प्रविश्य गृह राजन्कुत पूर्वा हिकक्रिघः । 


तर्पयित्वा द्विजम्रेष्ठानाहारमकरोत्तदा 


॥३॥ 


~ च 6 गी LAT 
गात्धारी चेव घमज्ञा कुन्त्या सह सनखिनी । 


वघूभिरुपचारेण पूजितताऽघुङ्क्त आरत 


॥५॥ 


कृताहररं कृताहारा! सर्वे ते विहुरादयः । 


पाप्डवा्च झुस्स्रेष्ठसपातिष्ठन्त त उपम 


॥६॥ 


ततो5ब्रवीन्मदाराज छुन्तीपुजसुपहरे । 


निषण्णं पाणिना एछठे संस्पशन्नस्थिकासुत! 


WSN 


अप्रमादस्त्वया कार्यः सचैथा कुरुनन्दन । 


अष्टाङ्गे राजळादूल राज्ये धर्भपुरस्कते 


॥८॥ 


तत्तु शक्यं महाराज रक्षितुं पाण्डुनन्दन | 
राज्यं धमण कौन्तेय विठ्ठानसि निबोध तत ॥९॥ 
LP EN) 2 3 न 9 डत 
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थुविष्ठिरऐे अनुज्ञात होकर गान्धारीकै 
सहित विज गृहमे गये । उस समय 
मन्द्प्राण और मन्दि बुद्विमान्‌ 
महीपति पृतराष्टू जीणे गजपतिकी मांति 
अत्यन्त कष्टसे पृथ्वीपर पांच रखते लगे। 
विद्वान्‌ विदुर, छत सञ्जय और परम 
धनुर्धारी शारद्वत कृपाचाथे उनके पीछे 
पीछे चलने लगे । हे महाराज ! उन्होने 
निज मवनमें प्रवेश कर प्रात।कर्म प्रसुति 
सद कार्य करके तथा ढिजातियोको त 
करते इए भोजन किया। 
मारत ! घर्म जञाननेवालीं मनर्तरिनी 


eu 


मान्धारीने इुन्तीके सहित बधूगणसे 
उपचारके द्वारा पूजित होकर मोजन 
किया । पाण्डुपुत्र और बिदुर प्रसृति 
सोजन करके कृताहार इरुभेष्ठ राजा 
पृतराष्टूकी उपासना करने ठरे । (१-९) 

हे महाराज ! तिसके अनन्तर 
अम्पिकापुत्र निकटमें पेठे हुए कुन्तीपुत्र 
युविष्ठिरकी पोठपर हाथ फेरके उनसे 
बोले, है राजेन्द्र तुम इद भर्मपुरस्कृत 
अष्टाङ्ग राज्यमें किसी प्रहार असावधान 
न होना । हे तात छुन्तीपुत्र । तुम 
विद्वान्‌ हो, इसलिये जिस प्रकार घमे- 
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राजस्त्वया लोकहिताधिना । 
तात सर्वथा तव भारत 


॥ १२॥ 
वाज्िवत्परिपाल्य । 
॥ १९! 


1“ पाउपधातीतान पितपेतासहात शुचीन्‌ । 
दान्तान्‌ कर्मच पुण्याँञ्च पुण्यान्‌ खेषु ; 


योजयेः १४॥ 


॥ १५॥ 


अंद्यद्मलकसंबाध षदपदं सदतो दिशए ॥ १६॥ 
तस्य द्वाराणि सर्वाणि पर्याप्तानि बृहन्ति च | 
सना छुविभक्तानि यन्तरैरारक्षिदानि च ॥ १७॥ 
ब चालि य 
पक राज्यही रक्षा कर सक्षोग। बह ठि पालन रेले मे रक्षित द्रविणकी 
दिपय सर पदी सुनो । हे बुधिध्ि  सांति तुन्हारी हितकारी होंगी। कपठ- 
हुम पदा विद्याइड परुयोंकी उपाइना ' रहित, परित्रचित्त, दान्त, विदयुदवंद्रो 
करना; चे लोग जो इहं उसे इनता ' सपज्ञ, सत्कमेझ्ाठी पितपेतामह क्रमे 
बर इ वचार न करके ही उनकी । अनुसार पुर्योंको भन्त्रीपद्पर नियुक्त 
जाहा. पालन करता 1 ह महाराज! । करना।खराष्ट्रवासी, परीक्षायुक्त, दूसरों 
टा ६ ए उत | सदा प्रसारण करना; चित्त परका उत्तम 
हौं चिन कतव्य पूछना। हे पुत्र ! | रीहिसे रक्षा करना, दीवार और तोरण 
इनका सम्मान करनेसे वे लोग सदा | 
तुमे इतिदचन कहेंगे [ (७-१२) 
है गहरा! तुम इन्द्रियो तुरही 
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अत्यन्त चठ करना ओर क्लिक ऊपर 
सचारजानके चारों ओर छः समाज 
निमोण करना | उनके सश्र द्वार यथेष्ट 


चइ तथा सब्र ओर उत्तम रातिम 
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पुरुषेरलमधस्ते विदिते! छुलशीलत। । 
आत्मा च रक्ष्यः सतत भोजनादिषु भारत ॥ १८॥ 
विहाराहारकालेषु माल्यशय्यासनेषु च । 


खियश्च ते सुगुप्ताः स्पु्देराप्ेरषि्िताः . 


॥ १९॥ 


शोलवादे। कुलीनश्च विद्वृद्धिश्ष युधिष्ठिर । 
सन्त्रिणश्चेव छुवाथा द्विजान्विद्याविधारद्रान्‌ ॥ २० ॥ 
विनीतांश्च झुळीनांश्च घमाथछुशालानृजून्‌ । 
ते? साथ मन्त्रयथास्त्व नासध बहुभि। सह ॥ ११ ॥ 
समस्तेरपि च व्यस्तव्यपदेशेन केनचित्‌ । 


सुस्त बन्त्रगृहं स्यलं चारुह्य मन्त्रये 


॥ ११ ॥ 


अरण्ये निःशलाके चा न च रात्री कथंचन । 


वानरा! पक्षिणश्चैव ये मदुष्यादुसारिण! 


॥ २३॥ 


सर्वे मन्त्रणे वज्या थे चापि जडपदूव! | 
मन्त्रभेदे हि थे दोषा भवन्ति एथिवाक्षिताम्‌ ॥१४॥ 


अ. oo कप 


न ते शाक्या? समाधातुं कथचिदिति मे मति। । 


चिभक्त होवें आर चे यत्वात्‌ पुरुष 
दवारा राक्षत रद । (१३-१७) 

हे मारत | जिनका झुर आर श्रील 
विदित है, वैसे पुरुपांके द्वारा तुम्हारा 


अर्थ भला मावि रावत दाचे आर तुस | 


स्वयं सदा मोजनादिके समय रक्षेत 
रहना । हे युधिष्ठिर | शीलवानू कुलीन 
विद्वान्‌ आत्मीय वृद्धगण तुम्हारी खि" 
योकी रक्षा करे;रद्धियें आहार आर विददार 
के समय तथा मालायुक्त शय्या आर 
आसनापर बेठनेके समय शुप्षरातिसं 
रहें । हे महाराज ! तुम पिद्याषिशारद 
कुलीन विनीत घमाथमं निपुण यार 


दोषाश्च मन्त्रभेदस्य ब्रयास्त्व मान्त्र्रण्डळं ॥ २५॥ 


| सरल द्विजगणको मंत्री करके उनदीके 


सङ्घ विचार करना, कदाचित्‌ दूसरे 
बहुतसे लोगोंके सङ्ग सलाइ न करवी। 
तृणरहित जङ्कल तथा सुरक्षित मंत्र" 


गृहमे विचार करना, रात्रिके समय 


कदापि सलाह न करना; मचुष्याचुसारी 


वानर, पक्षी और अड पंगुआको 
विचारशृहमे न रहने देना । राजाओंके 
मन्त्रभेदे जो सग दोष उत्पन्न होते हैं, 
पुन्ने बोध होता दै, उनका किसी प्रकार 
से ही समाधान नहीं किया जा 
सक्ता | ( १८-२५ ) 

हे अरिदमन ! इसलिये तुम मन्त्रि 
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चज 


अभेदे च गुणा राजन पुत! पुनररिन्दम । 


पौरज्ञानपदानां च शोचाशाच याधाडर 


॥ २६ ॥ 


A ५ ९ 
चथा स्थाद्विदित राजस्तथा काथ छुरूद्वह । 


व्यघहारश ते राज्नित्यमाप्तैरधिष्ठितः 


॥९७॥ 


थोल्परतुटैहिते राजबरित्यं चारेरतुठितः । 
परिभाणं विदित्वा च दण्डं दण्ड्येषु भारत ॥ २८ ॥ 
प्रणयेयुयथान्धाय पुरुषास्ते युधिष्ठिर । 


जादावरुचयञ्चच परदाराखमाशन। 


॥ २९ ॥ 


उप्रदण्डप्रधात्ताध सिध्याव्याहारिणस्तथा | 


आक्रोष्टारञ्च लुव्धाञ्च हतोर 


६ साहसप्रियाः ॥ 


० 


सभाविहारभेत्तारो दर्णानां च प्रदूषकाः 
हिरण्यदण्ड्या वध्याश्च कतच्या देशकालतः ॥ ३१ ॥ 
प्रातरव हि पश्येथा ये झयुच्यपकस तें । 


अलज्ञारमधो भोज्यसत ऊध्व समाचरेः 


॥ १२ ॥ 


पड्येधाख ततो योधाद सदा त्व प्रतिहषथन । 
दूतानां च चराणां च प्रदोषरते सदा भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


र 


च Ce 
सदा चापरराज्ान्ते अवेत्का्ार्निर्णचः | 


उलीके चीच बंठकर सन्त्रणामेदके दोष 
पीर सस्त्रगुप्तिक्ने गुगोको बार बार 
र्णन करना । हे महाराज ! तुभ सदा 
आप्नोंके वीच अधिष्ठित शेकर- 
व्यवहारके सहारे पोर और जनपद 
वाप्तियोंका शोच जिस प्रकार माळप्र हे 
सके, पैसा करना। हे सारत! तुम 
सन्तुष्टचिदत्ते हितकारी दूतासे घिरके 
दण्डनीय घन तथा अपराधके परिमाण- 
को विचारकर दण्डाई पुरुषॉंको दण्ड- 
प्रदान करना । है युधिष्ठर ! तुम घूस- 
खानेवाले, परद्लीगामी, उग्रदण्डप्रधान, 


12723 
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मिथ्यावादी, आक्रोध्रकारी,होमी, हरतो, 
साहसग्रिय, समाविहारमेत्ा आर वर्णे 
दूपक पुरुषांकी देश, काल, तथा न्याय" 
के अनुसार हिरण्यदण्ड अथवा प्राणवध 
करना । ( २५-३१ ) 

तुम प्रातःकालमे ही अपने व्यय- 
कर्मकारी पुरुपोंके कार्योको देखकर 
उसके अनन्तर सुजित होकर भोजना 
दि समाधान करना । तितके अनन्तर 
सदा योद्धाओको हित करते हुए 
उनके विषयमें इष्टि रसना । अनन्तर 
प्रदोष समयमे दृत तथा चारोके निकट 
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संवाद सुनके अपर रात्रिमँ कार्य और 
अथेका निर्णय करना; प्रतिदिन मध्यः 
रात्रि तथा मध्यान्ह समयमे विहार 
करना । हे भूरिदक्षिण भरतम ! 
जिन कार्याको जित्न प्रकार उपयुक्त समय 
निर्दिष्ट दे, तुम उस ही समयमें उन 
कार्योको पूरा करते इए नियमित 
समयमें अलंकृत होकर विश्राम करना} 
क्यों कि कार्यका पयाय सदा चक्रकी 
भांति प्रचतित होता हुआ देखा जाता 
है। हे तात ! तुभ न्यायके अनुसार 
अनेक प्रकारके कोप सञ्चय करनेका यत्न 
करना और विपरीत कार्याकी परित्याग 


$ करना।हे नरनाथ! राजाओंके अन्तरेपी 
a 
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सध्यरात्र विहारस्ते मध्याहे च सदा भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
सर्वे त्वौपयिका। काला? कार्याणां भरतषभ । 
तवैबालछ कृत! काले तिछेथा भूरिदक्षिण 
चक्रवत्तात कार्याणां पर्यायो इइयते सदा ) 
कोशस्थ निचये यत्न छु्वीधा न्यायतः सदा ॥ ३६॥ 
विविधस्य महाराज विपरीत विवजेये! | 
चारैविंदित्वा चान्रृंश् ये राज्ञामन्तरैषिण) 
तानाते। पुरुषैद्राद्धातथेथा नराधिप | 
कर्म दृष्टा$ाथ थूरखास्त्व वरयेथाः कुरूद्वह 
कारघेधाऱ्य कर्माणि युक्तायुक्तैरबिछितै; । 
सेनाप्रणेता च भवेत्तव तात इढब्रत! 
शुर! छेशसहसैच हितो भक्तश्च पूरुष! । 
सदे जनपदाञ्चैच तच कमाणि पाण्डव 
गोवद्रास भवदव कुयुर्य व्यवहारिणः । 

- स्वरन्ध्र पररन्ध च खेषु चेव परेषु च 
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॥ ३५ ॥ 


॥ ३७॥ 
॥ ३८ ॥ 
॥ ३९ ॥ 
॥ ४० ॥ 


॥ ४११ 


शब्ुओंकों दूतोंके दवारा मालूम करके 
आप्त पुरुषोके सहारे दूरहीसे उनका वघ 
करना | (२१-३८) 

दे ुरुवह ! सेवकोंके कार्यको देख- 
कर उन्हें यथायोग्य पारितोषिक देना 
और अधिष्टित, युक्त तथा अयुक्त 
पुरुषोंके सङ्घ काये करना । हे तात! 
तुम च्वती,शर, कने सहनेबाले हित 
कारी भक्त पुरुषको सेनाका नायक 
करना । हे पाण्डुनन्दन] जो ढोग 
सदा तुम्हारे शिर्पादि कायाँको करते 
है, वे सव जनपदवासी गऊ तथा 
गर्दभकी मांति तुम्हारे कायको करें। है 
युधिष्ठिर] तुम सदा अपने और दूरके 


। 
। 
। 
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न 
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। 
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मद्दाभारत। 


[ १ भाध्रंमर्वासपंवे 
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च 


है 
र उपलक्ष्यपितव्ध ते नित्यमेव युधिछिर । 


हिद्रक्ो अस्वेषण कर्ता; निज कार्म 
विक्रान्त अनुगामी हितकारी देशज 
| पुरुयोपर अबुरुप यात्राके द्वारा अनुग्रह 
॥ करना | हे जननाथ | जो होभ गुणाथी 
॥ और विदान हों, उससे गुणको ग्रहण 
8 करना योग्य है; क्यों कि वे होग सदा 
| बचलदी भांति अधिचलित रुपसे 
| निवास किया करते हैं । ( ३८-४३ ) 
आश्रमवासिकप्मे ५ अध्याय समाप्त! 
| आधमवासिकपर्वमे ६ अध्याय | 
| शतराष्ट्र बोळे, है मारत ! तुम 
आत्मीय, परकीय,उदासौन और मध्य, 
| सोके शजुमित्रादिरूवी मण्डरुकों विशेष 
| 


रोतिसे माझम करना । हे अरिकपैण ! 


देशजाओव पुरुषा विक्रान्ता! स्वेषु कर्मसु 
यात्रामिरहुरूपासिरचुग्राद्या हितास्त्वघा । 
शुणार्थिनां शुण! कायो विदुषा यै जनाधिपः ॥ 
अविचायाश् ते ते स्युरचला इव नित्यदा! [ 
इति धीम्रहाभारते श्रातलाहर्प्यां संदितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिक पर्षणि 
आ्रमवासपर्वणि धृतराष््रपदेशे पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

शत्राष्ट्र उवाच- अण्डलानि च घुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा । 
उद्ासीनगणानां च मध्यस्थानां च आरत 
चहुर्णा णचुजातानां सर्वेषामाततायिनाम्‌ | 
सिन्ने चामित्रामित्रे च बोद्धव्यं तेऽरिकदन 
तथाऽऽघात्या जनपदा दुर्गाणि विविधानि च । 
वलानि च कुरुश्रेष्ठ अवत्येषां यधेच्छकम्‌ 
ते च द्वादश कौन्तेय राज्ञा वै विषयात्मकाः । 
सन्त्रिप्रधानाश्च गुणा; पटिह्वांदश्ष च प्रभो 


ha 
स 
eeceteeeeeeeeeecececeeeeeeeeeeeese 


॥ ४२ ॥ 


॥ ४३ ॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


RR RSS 


चार प्रकारके शुं और आततायिः 
योके वीच कोन मित्र तथा कौन शश्च- 
मित्र है, उप्ते तुम्हें विशेष रीतिषे जानना 
उचित है । हे इरभरेष्ठ | श्वगण 
मस्त्रियो, जनपदो, विविध किलो 
तथा समस्त बहमें इच्छाऱुप्तार भेद 
किया करते हैं; इसलिये लित प्रकार 
उनमें फूट न हो उप्तही भांति सावधान 
होकर निवास करना | हे छुन्तीपुत्र ! 
राणाओंके पत्त्रिग्रधान विषय सम्बन्धीय 
चार प्रकारके रच, अशिद प्रभृति छ! 
आततायी, मित्र और अभित्र भित्र ये 
पारह अकारके नृपति, कृष्यादि आठ 
प्रकारके सन्धानकार्य निवातादि बीस, 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 
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छि १... ७ 
एतन्मण्डलमित्याहुराचायी 


An ० ७ 


नातकावदा; । 


अन्न षाड्युण्यमायत्तं युधिष्ठिर निवोध घत्‌ ॥५॥ 
वृद्धिक्षयौ च विज्ञेयो स्थानं च कुरुसत्तम । 
द्विसप्तत्यां महावाहो तततः षाइशुण्यजा गुणा ॥६॥ 
यदा स्वपक्षो घलवान्‌ परपक्षस्तथा5्वल! । 

विग्य पाचून्कौन्तेय जेय। क्षितिपतिस्तदा ॥७॥ 
यदा परे च घलिन! स्वपक्षञ्चैव दुल! । 

साथ विद्वांस्दा क्षीण! परै? छँघि समाश्नयेत्‌ ॥ ८॥ 
द्रव्याणां संचपश्चैच कतव्य! सुमहांस्तथा | 


यदा समर्था यानाय नचिरेणेच भारत 


॥ ९॥ 


तदा सर्व विधेयं स्यात्स्याने न स विचारयेत्‌ । 


सूमिरल्पफला देया विपरीतस्य भारतर 


॥ १०॥ 


हिरण्यरूप्प सूयिष्ठ वित्रं क्षीणमथो षलम्‌ । 


विषरीताचिग्रहीयात्स्वय संधिविशारदः 


॥ ११॥ 


संध्यर्ष राजपुत वा लिप्सेधा अरतषेस । 


नास्तिक्यादि चोदह दोष और मंत्रादि 
1 ~ FS च्छ ह: 

अद्वारह तीथ येही पष्टिगण हैं; नीतिश्च 

आचारयगण इन्हें ही मण्डल कहा करते 


हैं। हे युधिष्टिर! उसमे जो सन्धि 


निग्रह प्रभृति पाइगुण्य बम करना 
होता है, उसे हुनो । (१-५) 

है कुरुसत्तम! राजाओको बाहे, 
क्षय और स्थानको विशेष रोतिसे 
जानना उचित है। हे महावाहो ! पि 
गण और द्वादश नुपति, इनसे ही पाडू 
गुण्यज गुण बहर प्रकारके हुआ 
करते हैं । हे छुन्तीनन्दन ! जब अपना 
पक्ष बलिष्ठ और शड्का पक्ष द्र हो, 
तब राजा शबुओंको पराजित करके 


जय लाभ फरे और अप्र परपक्ष सरल 
और अपना पक्ष हुल हो, तष विद्वान्‌ 
राजा क्षीण होकर शश्बुओंके सङ्ग संधि 
करते हुए बहुतसा घन सश्चय करे । हे 
भारत ! जब राजा शीघ्र युद्धम जानेके 
हिय समर्थं होगे, तब वह विचारपूर्वक 
स्थानके सहित सब वस्तुओंको विधिके 
अनुसार ठीक करे। हे मारत ! मित्र 
और बल क्षीण दोनेपर सन्बिविश्वारद 
राजा जिससे शहुकों अर्प फल प्राप्त 
हो बेसी भूमि, सोना और चांदि 
आदि बहुतसा घन दान करे 
ओर स्वयं बिपरीत वस्तु ग्रहण 
क्रे । ( ६-११ ) 
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मद्दाभारत । 


॥ ११॥ 


तस्थाः प्रभोक्षे यत्नं च कुरा सोपायभन्त्रवित्‌ । 
प्रकृतीनां च राजेन्द्र राजा द्वीनान्विभावयेत ॥ १३ ॥ 
क्रमेण युगपत्सवे व्यवसाथं भहावल! । 

पीडनं स्तरूखनं चेव कोश भङ्गसतपैच च ॥ १४॥ 
कार्य यत्रेन शत्रुणां स्वराज्यं रक्षता स्वयम्‌ । 

न च हिंस्योऽ३्युपगतः सामन्तो शृद्धिसिच्छता ॥१५॥ 
कौन्तेय तं व हिंसेत्स यो मही विजिगीषते । 

गणानां भेदने थोगमीप्लेथा! सह मन्त्रिवि।॥ १६॥ 
खाधुसंत्रहणाचेव पापनिग्रहणात्तथा। 


दुबेलाश्चैव खततं नान्वेष्टव्या बलीयसा 


॥ १७॥ 


तिष्ठेषा राजश्ादूल वैतसी वृत्तिमास्थितः । 


यद्येनसभियाघाच बलवान्‌ दुर्घलं दप! 


॥ १८॥ 


सामादिसिरपायेस्तं क्रप्षेण विनिवतेये! । 
अशक्नुवंश्च युद्धाय निष्पतेत्लह मन्त्रिभिः ॥ १९ ॥ 


हे सरतपेस ! सन्धि करमेके समय 
जो सन्धि करे, उसके पुत्रको विश्वाके 
लिये निकट रखे। जब कोई आपत्कार 
उपस्थित हो, तब विपरीत पुरुषॉको 
निकटं रखना कल्याणकारी नही दै; 
इसलिये तुम उपाय और मन्त्रको जान 
के उन्हे. परित्याग करनेके लिये यत्न 
करना । हे राजेन्द्र ! निज राज्यरक्षक 
महाबली नरपति राजा तथा प्रजासमूह- 
की पूजा करना और ऋसे तथा 
एकही समयमें शुके सब व्यवसाय- 
को रुद्ध करके यत्नपूर्वक उन्हें पीडन, 
स्तम्भन तथा उनका कोष भङ्ग करना | 
है कोन्तेय ! ऊंचे पदके अभिलाषी 


राजाने, समीप आये हुए सामन्त और 
पृथिवीविजयक्षी इच्छा करनेवाले 
राजाकी हिंसा न करना, बहि तुम 
गणमेदके निमित्त मन्तियोंके सहित 
योगलामकी आकांक्षा करना । बल- 
वाच्‌ राजा साधुओंको संग्रह ओर 
पापियोंको निग्रह करे, परन्तु विर्षे 
पुरुषोको कदापि इच्छिन्न न 
करे ( ११-१७) 

„हे रालशादूळ ! यदि बलवान्‌ पुरुष 
तुम्हे निवळ समझकर आक्रमण करे, 
तो तुप वैतसी बृत्ति अवलम्बन करके 
निवास करना; ऋ्रमसे साम आदि 
उपायके सहारे उसे निवृत्त करनेकी 
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१५ आधमवालिकपव । 


काशन पारदण्डन य चास्य प्रियकारिण! | 
असभव तु सदस्य यथा सुख्घन 1नष्पतत्‌ । 


4 "० oS 


क्रमणानन झुकत! स्थाउछरोरासात केवलप ॥ ९० | 


इति भ्रोमहाभरिते पातसाहरूपां संहितायां पैयासिक्यां आश्रमवालिके पर्वणि 
आश्चमवासपर्वणि घुतराष्ट्रोपदेशे पष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


nr 


तराष्ट्र उवाच- संविविग्रहमप्यन्न पइयेथा राजसत्तम | 
द्वियोनि विविषोपाघं षहुकल्पं युधिष्ठिर 


॥१॥ 


फारव्य पयुपासाथा! [स्थत्वा ट्रोवध्यमात्मन! 


तुटपष्टमल! एावुरात्मवानात च स्मरत 


॥२॥ 


पयुपासनकाल तु ।वपरात विधायत | 


आमदकाल राजन्द्र व्यपप्पपत्ततः। परस 


॥३॥ 


व्यसन भद्रन चव शञ्रणा कारयत्तता । 


कषण भापण चब युद्ध चष बलक्षयम्‌ 


॥४॥ 


प्रयास्थमानों दपतिखस्िविधाँ परिचिन्तथेत्‌ । 


ho कै हळ 


चेष्टा करना, उससे असम होनेसे 
मन्त्रियोंके सहित युद्धके निमित बाहिर 
होना । नो लोग उसके मिघकारी हों, 
उनके कोप तथा पोरको दण्डके द्वारा 
दण्डित करना, परन्तु सभी असम्भव 
शोनेपर ग्रुख्य उपाय शरीरके सहारे 
युद्धके निमित्त पाहिर होना इस क्रमके 
अनुसारही केवल शूर एरुपोॉका शरीर 
मुक्त हुआ करता है । 

आधश्रमचासिकपर्वमे द अध्याय समाप। 

आश्रमवासिकपबमे ७ अध्याय । 


धृतराष्ट्र घोरे, हे राजसत्तम युधि 
प्टिर ! ऐसे स्थलमै प्रवल और निषल 


| दघुके निमित्त हस द्वियोनि सम्भूत दो 


प्रकारका उपाययुक्त बहुकर्प साच्च 
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तथा विग्नदफी परयालोचन करना । हे 
करव ! सुके तुए, पुष्ट, वलयुक्त तथा 
बुद्धिमान्‌ होनेपर अपने बलाबरलको 
जानके स्थिरमावसे जयका उपाय सो 
चेते हुए जबतक जय प्राप्त न हो, तब 
तक उसकी उपासना झरना। हे राजेंद्र! 
उपासनाफे समय शशु फा बल अतुष्ट 
और अपृष्ट होनेपर युद्वयात्राके लिये 
उद्योग करना आर बलपूर्वक निष्पीहन' 
का समय उपस्थित होनपर उसके 
बाद युदूके निमित्त यात्रा करना । 
तिसके अनन्तर युद्धम घजुओकि व्यसन) 
मदन, कषण, भीषण ओर बहक्षय 
करना । प्रास्त्रविश्वारद राजा प्रयाणके 
पहिले अपनी आर शज्ञुओकी तीन 


३३ 
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= 
६). 


प्रकारकी शक्ति अर्थात्‌ उत्साहशक्ति, 
प्रशुशक्ति और सन्त्रशक्तिका विचार 
क्रे । (१००५ ) 

हे मारत! राजा उत्साहशक्ति, 
प्रशुशक्ति ओर सन्त्रशक्तिस युक्त 
होकर युद्धके निमित्त यात्रा करे और 
विपरीत कार्याकी परित्याग करे । हे 
प्रु 1 महीपति घनत्रठु) भित्रवल, 
अटवीबलु, प्राणित्रल और भ्रेणीवल 
ग्रहण करे । हे राजन्‌! मेरा यही 
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श्रेणीबल तथा भूत्य ये सत्र तुरथ हैं । 


«esSececeeecesesesseeseeeees2B2: 


मत है, कि सघ लोकोंके बीच 
तित्रधल ओर धनबल मुख्य हे और 


महाभारत | 


॥६॥ 
॥७॥ 
टप 


॥९॥ 


॥ ११॥ 


॥ ११॥ 


हे नरनाथ ! दृतबल परस्परतुल्य 


हं, समय उपखित होनेपर राजा उसे 


बहुत समयमें जान सकता ई । (६-९) 

है नराधिप! आपद अनेक प्रकारकी 
साळम करना; दे कोरव्य ! राजाओंकों 
जो सव आपद उपस्थित होती हैं, उसे 
पृथक्‌ करके कहता हूं, सुनो । हे राजन्‌ 
पाण्डुपुत्र | सब आपदोंके बीच विकरप 
अथात्‌ इति प्रभूति अनेक प्रकारकी 
आपद उपस्थित होनेपर राजा सामादि 
उपायके सहारे उस ही इति प्रसृतिको 
प्रकाश्य रूपसे आपद कहके गिने । है 
परन्तप ! राजा देश, काल, आत्मशुण- 


SeSeteescesecsseeeeceeceeseeceeeeeeeee 


[ १ आधम्रवासप् 
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आस्क्षतञ्जेव शजोश्र शक्ति शास्त्रविशारदः ॥५॥ 
उत्लाइप्रथुशक्तिथ्यां मन्त्रशक्त्या च भारत | 
उपपन्नो दपो यायाद्विपरी्त च वजयेत्‌ 
आददीत वलं राजा मौलं मित्रषलं तथा | 
अट्दीषलं सुतं चेव तथा श्रेणीवलं प्रभो 
त सिन्रवले राजन्मौल चेव विशिष्यते । 
गणीवलं शृतं चेव तुल्ये एवेति मे मतिः 
तथा चारघलं चेव परस्परसमं चप । 
विजय वहुकालेषु राज्ञा छाल उपस्थित 
आपदश्चापि बोद्धव्या वहुरूपा तराधिप । 
अवन्ति राशा कौरव्य यारा? एथगत। शृणु ॥ १०॥ 
विकल्पा वहुधा राजन्नापदां पाण्डुनन्दन | 
लाबादिसिदपन्घस्थ गणयेचान्दपः सदा 
यात्रा गच्छेडलेयुक्तो राजा सङ्घिः परन्तप | 
युक्तत्र देशक्ालाभ्यां बलैरात्मगुणस्तथा 
हष्पृष्टचलों गच्छेद्राजा बृद्धयुदचे रतः | 


ष्ट 
ब 
| 
| 
; 
| 
; 
| 
६ 
( 
; 
; 
; 
| 
& 
| 


| 
; 
£ 
| 
; 
| 
श्र 
कै 
& 
£ 
£ 
& 
| 
| 
। 
| 
£ 
| 
£ 
| 
१ 
! 
| 
| 
§ 
, 
ह 


अध्याय ७] 
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१५ आध्रमवासिकपर्व | 


॥ १३ ॥ 


तृणाइभान वाजिरषप्रवाहां ध्वजटुमेः संधृतकूलरोधसस्‌ । 
पदातिनागेवहुकदमा मदी सपत्ननाशो नृपतिः प्रयोजयेत ॥ १४ ॥ 
अधोपपत्त्या शकरं पद्मवर्ज च भारत । 


Nt ७. 


उशाना वद यच्छास्न तन्नताद/इत चमा 


॥ १५॥ 


चारायत्वा परधल कृत्वा स्ववलद्शनम्‌। 


स्वभूमौ योजयेदुद्ध परभूमौ तथैव च 


॥ १६॥ 


Loo Me RN oN 


पल प्रसादयद्राजा 'नाक्षपहालना नरान्‌ | 


ज्ञात्वा स्रोवषय तञ्च सामादासरुपक्रसत 


॥ १७॥ 


सपेयेय महाराज शरीरं घारयेदिइ । 


प्रेय चेह च कतेन्यमात्मनिःश्रेयसं परम्‌ 


॥ १८ ॥ 


एवमेतन्महाराज राजा सम्यक समाचरन | 


प्रेत्य स्वर्गमवाप्नोति प्रजा धर्मेण पालयन 


॥ १९॥ 


एवं त्वया कुरुश्नेप्ठ वततितव्यं प्रजाहितम । 


उभयोलोकयोरतात प्राप्तये नित्यमेव हि 


I Sa आता धल तल 
सद्या बल तथा सदलसम्पत्त होकर युद्ध 
करनेके लिये गसन करे । हे पाण्डव ! 
वृद्धि और उदयनिरत बलवान्‌ राजा 
दृष्टृष्ट यहे युक्त होकर अकालम माँ 
युद्ध करनेके निमित्त गमन करे! पूण 
जिप्तमें पत्थर, घोडे आर रथप्रवाद, 
जिपका करार तथा तट ध्वनासरूपा 
वृक्दीसे संवृत्त और बहुतस पदछ तथा 
हाथियोके द्वारा जो कदेममय हो, राजा 
युक्तिके सहित शश्ुनाशक समथ ऐसी 
नदीसे शकटव्यूद प्रयोग करे। (१०-१५) 

हे विश्वु) शुक्राचायं जो शात 
जानते हैं, उसमें ही यह सब पिहित 
है। राजा निज बलकी ओर द रखक 
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॥ ९० ॥ 


Le 


परवलको प्रचारण करते हुए निज भूमि 
अथवा पर भूमिम युद्ध करे; महीपति 
तिज्रलको प्रसन्न करके बलवान पर- 
बलको निराकृत करे और निज बिषयको 
जानके सामादि उपायके सहारे पर विषय 
में गमन करनेकी इच्छा करे। ( १५-१७) 

हे महाराज 1 इस लोकमें स 
प्रकारसे यत्तपु्क घरीरकी रक्षा करना, 
शरीर रक्षित होनेसे ही इस ठोक और 
प्रलोकमें परम मङ्गछ ठाम हुआ करता 


है।है राजस्‌! राजा लोग इन सब 


विपयोक! पूरी रीतिसे आचरण करते 
हुए घमेपूर्वक प्रजापादन करनेसे परः 
ढाकमें स्वग प्राप्त करते हें । हे तात! 


३५ 
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अक्लृशश्वाप्यधो याधादनतावपि पाण्डव 
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महाभारत । 


पालयेहापि धमेण प्रजास्तुल्यं फलं लभेत्‌ ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आभमवासिकपर्वेणि 
आध्षमवासपर्वणि धुतराष्ट्रीपसंवादे सप्तमोष्ध्यायः ॥ ७॥ 


2 


~ 


युर्चि 


र उदाच- एवमेतत्करिष्यामि यथाऽऽत्थ एथिवीपतते । 
सूयश्चेवादुशास्योऽहं भवता पार्थिवर्षस 


॥१॥ 


सीष्से स्वरगंमनुप्राप्ते गते च सघुसूदने । 


विदुरे तज्ञये चैव कोऽन्यो मां वक्तुमईति 


॥१॥ 


यत्तु भामतुशात्तीह भवानच हिते स्थितः । 
क [aN AO 
कोश तत्महापाल निवृतो अव पार्थिव ॥३॥ 


झुरश्रेष्ठ | तुम भी दोनों लोक प्राप्त 
करनेके लिये सदा ऐसा ही आचरण 
करते हुए प्रजाके हितमें रत रहो । हे 
चपसचम ! यद्यपि भीष्म, कृष्ण और 
विदुरने तुमसे सब कहे हैं, तथापि 
तुम्हारे ऊपर मेरी अत्यन्त प्रीति रहनेंसे 
अवश्य ही मुझे कचा पडा । हे भूरि- 
दक्षिण | तुम न्यायके अनुसार यह 
सइ आचरण करनेते प्रजासमूहके प्रिय 
पात्र होकर सुरपुरमे सुख सोगतेमे समर्थ 
होंगे । हे जननाथ ! जो महीपति सदस्‌ 
अश्वमेध करता हे और जो घर्सपूर्वक 
प्रजापालन करता है, उन दोनोंको तुस्य 
फल प्राप्त होता है। (१८-२३) 
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आध्रमवासिकपर्षमें ७ अध्याय समा । 


आश्रमवासिकषपवमे ८ अध्योय । 

युधिष्ठिर पोरे, हे एथ्यीपति! आपने 
को कहा, में उन सव कायाँको करूंगा, 
अनन्तर जो जो करना होगा, उसके 
लिये आप गरुब्गे आज्ञा करिये। हे 
पार्थिवश्रेष्ठ ! भीष्मके सुरलोकमे जाने 
तथा मधुवन कृष्ण, विदुर और 
सज्ञयके न रहनेपर अब दूसरा कौन 
मुझसे ऐसा कहेगा ! हे मद्दीपाछ ! आज 
आपने मेरे हितैषी होकर जो इछ बुझे 
आज्ञा की, में वही करूंगा; इसके 
अनन्तर आप वममें जानेसे निइत्त 
हाय । (१-३) 


[ १ आधमवासपबै 


559538383938253285ececccecececeeeeeeeeeeeeeeees 
भीष्मेण छषषुक्तोऽसि कुष्णेन विदुरेण च | 

सघाऽप्धवइयं वक्तव्यं प्रीत्या ते नृपसत्तम ॥ २१॥ 

एतत्सर्व यथान्यायं कुर्वीथा भूरिदक्षिण । 

प्रियस्तथा प्रजानां त्वं स्वर्गे सुखमवाप्स्यसि॥ २२ ॥ 

अश्वमेषञ्तह्रेण यो थजञेत्प्राधिवीपतिः । 
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१ अध्याय ८] 


a 


श्रीवैशम्पायन युति बोले, है मरत. 
पेम ! उप राजर्षि पतराष्ट्रने बुद्धिमान 
घर्राजका ऐसा वचन सुनके कुन्वी- 
सुत्र युधिष्ठिरको आज्ञा करनेकी इच्छा 
कौ।(४) 

धृतराष्ट्र गोठे, सुझे अत्यन्त भ्रम 
हुआ हे, इसलिये तुम कुछ समय तक 
शान्त रहो, इतनी बात कहके उन्होंने 
गान्धारीके शृहमें प्रवष्ष किया । समयः 
को जाननेवाली वर्मचारिणी गान्धारी 
उस समय आग्रनपर बेठे हुए प्रजापति- 
सश्च पति पृतराष्ट्रसे पोलो, हे स्वामी ! 
आप तो महर्षि व्यासदेवसे अनुज्ञात 


eeegee 


१५ आधमवासिकपचे । 


४ ॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥९॥ 


॥११॥ 


तथा युधिष्ठिरसे आदिश हुए हैं, इसलिये 
कृष वनमें चलियेगा ! धृतराष्ट्र बोले, 
में जब पिताकी और युधिषठिरकी 
आज्ञा पा चुका, तब शीघ्र ही वने 
शमन करूंगा, परन्तु में नि ग्रह 
सबको प्रकृतिस्थ कराके उन निन्दित 
दयूतक्रीडा करनेवाले पुत्रोंके लिये परेत" 
भावके असुगत वसु दान करनेकी 
इच्छा करता हूं । ( ५-- १० ) 
श्रीवैश्वग्पायन मुनि बोले, उस समय 
महीपति धृतराष्टूने धर्मेशाजसे इतनी 
कथा कहके उन्हें प्रजासमूहको वुठानेके 
लिये भेजा, उन्होंने उनके कहनेके अचु" 
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शम्पायन उवाच- एवसुक्तः स राजषिंधमराजेन धीमता । 
फोन्तेयं समलुज्ञातुमियेष भरतर्षभ 
पुत्र संशास्पतां तावन्समापि घलवान्‌ अनः | 
इत्युकत्वा प्राविशद्राजा गान्धार्या भवनं तदा ॥ ५ ॥ 
तमासनगतं देवी गान्धारी धर्मचारिणी । 
उवाच काले कालशा प्रजापतिसमं पतिम्‌ 
अचुङ्ञातः खयं तेन व्यासेन त्वं सहर्षिणा । 
युबिष्ठिरस्यातुमते कदाऽरण्यं गमिष्यसि 
धृतराष्ट्र उवाच- गान्धायहमनुज्ञातः खं पित्रा पहात्मना । 
युधिष्ठिरस्थान्नुमते गन्ताऽस्मि न चिराद्वनम्‌ ॥८॥ 
अहं हि तावत्सर्वेषां तेषां दुर्चतदेविनाम । 
त्राणा दातुमिच्छामि पेत भावाङुगं बसु 
सवप्रकृतिसान्रिध्य कारयित्वा स्ववेइमनि । 
वैशम्पायन उवाच- इत्युकत्वा घर्मेराजाय प्रेषयामास चै तदा ॥१०॥ 
स च तदचनात्पव समानिन्ये महीपति। | 
तत! प्रतीतमनसो ब्राह्मणा! कुरुजाइला! 
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क्षत्रियासैद वेश्याश् शूद्वाश्रेच समाययु। | 

तो निष्कम्प तपतिरतस्मादन्तःपुरात्तदा ॥ १२॥ 
दृद त जन सर्व वाश्च प्रकृतारतथा | 
समवेतांश तान्छवान्पोरान्‌ जानपर्दास्तथा ॥ १३॥ 
हावागत्तावसिप्रेक्य ससरत च सहुजनसर । 


ब्राह्मणांश्च सहीपाल नानादेशससागतान्‌ 
तिसात्‌ राजा घुतराष्ट्रोशस्वकासुत। । 
वश्वेच चिरकालं सहोषिताः 
परस्परहिते रताः 
ब्रयासस्मिस्काल डपरिथिते 
कनब्यहाइंचायं वचा सस! 
डुाद्न। 1न्धारीसहितस्थ 
ते राइस्तथा इुन्तीसुतर्प में । 
नजानत्तु सा च वोश्याहचारणा ॥१८॥ 


व्यि 
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व्याउस्यादु 
अदन्तोऽप्यद्च 


| 


॥१७॥ 


॥१६॥ 


1 १७! 


अस्माक सदतां चैव येयं प्रीतिहि शाश्वती । 
न च साश्त्येधु देशेषु राइामिति मतिमंभ ॥ १९॥ 


चार नगरकी सारी माझे इुलाया। 
नन्तर ्राङ्जग,इरुवाङ्गलदासी इत्रिय, 
र्य ओर शमम प्रहष्ट चित्तसे इहां 
पर आये | (१०-१२) 

तिवक्े अवन्तर राजा घुतरा्ूने 
पुरे वाहिर होकर समरत प्रज्ञा 
हुए पुर्यो देखा? हे 
! दुद्धिसात राजा इतराष्ट्र 
भागत पुर्वी, जनपदवार, 
और अनेक देशास आये इए 
ब्राह्मगोंकीं वदपर इक हुए देख 
कर बोले ! आप लोग बहुत समयसे 
इर्हरके सहित एकत्र वात करते हुए 
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4 8 2 9 
td ल्न 
A 
नै = 


I a 


“i मत डा ie 


[ 


“>> 3723 


प्रस्परमं एरस्परके हितपी इए ६, परतु 
उपस्थित सपन में आप लागाम जो 
कहता हैं, आप लॉग विचार न करक 
मेरे बचनकी रक्षा कारिये । व्यासदेव 
आर छुस्तीए॑न्न राजा युधिष्टिर आज्ञा 
के अनुसार में वतय जानेकी असिहाष 
करता हूं, आप लोग भी इस विषयमे 
विचार न करके झुझे आज्ञा करे आर 
भेरी यह आथंना है, कि आप लोग 
सङ्ग मेरी यह म्री जिसमे सदा अवि” 
सलितसादस निवास कर, सुझे एसा 
माळ है, कि वह प्रीति अन्यदक्षय 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


आन्तोऽस्मि वयसाऽनेन तथा पुत्रविनाकूत! | 
उपवासकूदाश्चास्षि गान्घारीसहितोऽनघा। ॥ २० ॥ 
युधिछिरणते राज्ये प्राप्श्चास्मि सुखं महत । 


सन्य दुधाधनखयाद्वाशणात्रात सत्तमाः 


॥ २१॥ 


मस चान्धस्य घृद्धख हतपत्नरस्य का गात"! | 


कते वनं महाभागार्तन्माऽनुञ्ञातुमहथ 


॥ ९२॥ 


तस्य तद्वचन श्रत्वा सव त कुरुजाजुला। 


घाष्पसान्ट्रथया वाचा रुर्दुभरतषपभ 


॥ १३ ॥ 


तानांवेद्रवत। 1काचत्सवांच शाकपरायणान | 


पनरव महातजा धृतराष्ट्राऽत्रवाददस्‌ 


॥ २४॥ 


इति श्रोमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वेयासिक्याँ आश्रमवासिके पर्वणि 
आधश्रमवासपर्वणि घतराष्ट्कृतवनगम्नप्रार्थ ने अएमोज्ध्याय, ॥ ८॥ 


इतरा उवाच- शान्तनु! पालयामास यधावद्वउु घामभात्र्‌ l 


तथा घाचश्रवाथस्च माष्मण पारपारत। 


॥१॥ 


पालयामास नस्ताता एवादताथा न सशय। । 


हे अनधगण ! में गान्धारीके सहित 
ुत्रविरह और अवस्थाक्रपके अनुसार 
अत्यन्त शान्त तथा उपवाससे कुश 
हुआ हुँ । युविषटिरको राज्य मिलनेसे 
मैं उत्तम रीतिसे सुखमोग करता हूं। 
हे सत्तमगण ! दुर्योधनके ऐशवयेपे 
युधिष्ठिरके . पेशवर्थको में श्रेष्ठ बोध 
करता हूं । हे महामागगण ! इस समय 
मुझे इतपुतर इद्ध अन्ध पृतराष्ट्रको घनम 
जानिके अतिरिक्त और गति कहां ६? 
इसलिये तुम लोग मुझे पनर्मे जानेकै 
लिये आज्ञा करो | ( १२-२२ ) 

हे मरतपभ! घे सब करुजाइलवासी 
प्रजा पृतराष्ट्के वचनको सुनके गद्गद 


खरसे बिलाप करती हुई रोदन करने 
लमी । महातेजस्वी धतराष्ट्र उन 
दिलाप करनेवाले शोकपरायण कुरुजा- 
डुलवापियोंस्ते फिर ऐसा वचन कहने 
लगे। (९३-२४) 
आध्रम्रचासिकपवेम ८ अध्याय समा) 
आश्रमचासिकपचेम ९ अध्याय । 
धतराष्ट बोले, दै ताएगण ! जिस 
प्रकार शान्तनुने इस पसुन्धराको पालन 
किया था, उस ही भांति बिचित्र 
येने भीष्मके द्वारा रक्षित होकर 
तुम लोगॉको पालन किया था, यह 
तुम होगांको विदित है, इसलिये उसमें 
सन्देद नहीं है। तुम लोगोंको मह 
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महाभारत! 


यथा च पाण्डुन्ञाता मे दयितो अवतामभूत्‌ ॥ २॥ 
स चापि पालयामास यथावत्तच्च वेत्थ ह! 

सथा च,सवतां सम्यक्‌ झुश्पा या कृताऽनघाः ॥ ३॥ 
अखस्पण्वा नहा आगास्तत्क्षन्तञ्यमतन्द्रितेः। 


यदा दुर्योधनेनेद सुक्त राज्यमकण्टकम्‌ 


॥४॥ 


आपि तन्न न वो मन्दो दुर्डुद्धिरपराद्धवान्‌ | 
तस्पापरधाद्‌ दुवुद्वेरमिमानान्महीक्षित्ताम्‌ ॥५॥ 
दिमदेः सुमहानासीदनयात्स्वकृतादथ । 

चन्सथा साधु वा$पीदं यदि वाञ्साधु वै कुतम्‌ ॥६॥ 
तहो हृदि न कर्तव्यं मथा बढोश्यमञ्जलि; 


nC ० क 2010 सा MM टि 
बृद्धाञ्य इतपुन्राञ्य दुभखताध्य चराश्रप; 


॥७॥ 


पूर्वराज्ञां च पुन्रोज्यामिति कृत्वाऽ्तुजानथ । 


इयं च कृपणा बृद्धा हतपुनत्ना तपखिनी 


॥८॥ 


गान्धारी पुत्नशोकार्ता युष्मान्याचति वै सया । 
हतपुत्राविमी बृद्धी विदित्वा दुःखितौ तथा ॥९॥ 
अनुजानीत भन्न वो ब्रजञाव शरणं च व! | 


मैंने मी सम्यकू रीतिते तुम लोगोंकी 
।, ठो उसे तुम लोग अतन्द्रित 
कर हमा करना! यद्यपि उस मन्दमति 
दुदव दुयांधनने इस अकष्टक राज्यको 
पाके भोग किया था, तथापि उसने 
उस समय तुम होगोंका झुछ अपराध 
हीं किया। केबल उस दुर्दृद्धिके आभे- 
मान तथा निमनकृत दुर्णयसे ही राजाओंके 
बीच यह महत्‌ विमद हुआ; में हाथ 
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जाइके तुम लोगोंके निकट यह प्रार्थना 
करता हूं, फि मेने मला किया हो वा 
बुरा किया हो, उसे तुम लोगोंको मनम 
न लाना चाहिये | तुम लोग मुद इद्ध 
हेतपुत्र दुःखित नरपतिको पूषें-राजा- 
ओझा पूत्र कहके जानना । (१-८) 
इसके अतिरिक्त यह इतपुत्रा,कृष्चित, 
कृपणा, पत्रशोकार्ता, तपस्विनी गान्धारी 
मेरे सहित तुम लोगोंके निकट यह 
प्रार्थना करती है, कि इम लोग तुम्हारे 
शरणागत इए, इस समय तुम लोग 
हमें इतपुत्र और इद्ध जानके बने 
जानेके लिये आज्ञा करो, तुम छोगोंका 
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अयं च कौरवो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर ॥ १० ॥ 
सवभवद्भिप्र्ट्यः समेषु विषेषु च । 


न जातु विषमं चेव गमिष्यति कदाचन 


॥ ११॥ 


चत्वार! सचिवा यस्य भ्रातरो विपुलौजस! । 


लोकपालसमा होते सघ म्रथद शिनः 


॥ १२॥ 


ब्रह्मेव भगवानेष सरवेभूतजगत्पाते! | 

युथिष्ठिरो महातेजा भवतः पालथिष्याते ॥ १३॥ 
अवइ्यमेव वक्तव्यसित्ति कृत्वा ब्रवीमि व$। 

एष न्यासो मया दत्त! सर्वेपां वो युधिष्ठिर! ॥ १४॥ 
सवन्तोऽस्थ च वीरस्य न्यासभूताः कुता मया | 


यदेव तै! कृत किंचिद्यलीक वः सुतेसंभ 


॥ १५ ॥ 


यदन्येन मदीयेन तदनुज्ञातुमईथ । 


भवद्धिन हि मे मन्युः कुतपूवे। कथचन 


॥ १६॥ 


अदन्तयुरुभक्तानामेषोऽञ्जलिरिदं नमः । 
तेषामस्थिरवुद्धीनां ळुव्धानां कामचारिणास्‌ ॥ १७॥ 


कृते याचेऽद्य व! सर्वान गान्धारीसहितोऽनघाः । 
nl CM Re य कया प, 


मङ्गल हो । इस इ्न्तापृत्र कुरुराज 
युधिष्ठिरको तुम रोग सम तथा विषम 
पथसे रक्षा करना ओर देखना ये 
कदापि विषम पथमे गमन न करें; इनके 
चारों माई अत्यन्त बलशाली ठोकपाल- 

कै ¢ एक we हॅ (१ 
सरश्च और सर्वधर्माथेदर्शी हैं; पेही 
इनके मन्त्री हैं। सब प्राणियों तथा 
समसत जगतके प्रभु छ ऐश्‍वरयासे युक्त 
ब्रह्मासदक्ष ये महातेजस्ी युधिष्ठिर 
तुम लोगोंको पाठन करेंगे) मेरा अवश्य 
वक्तव्य होनेसे मेंने तुम ठोगोले ऐसा 
कहा हे । तुम्हारे इस खाप्यस्वरूप 
युविष्ठिरको तुम लोगोंको प्रदान किया 


और तुम लोग भी मेरे द्वारा वीरभरेष्ठ 
युविब्ठिरके निकट थातीरूपसे अर्पित 
हुए । यदि मेरे पुत्रों अथवा मेरे अन्य 
किसी पुरुषके द्वारा तुम लोगोंको हुछ 
दुःख उपस्थित हो, तो तुम इनके निकट 
आवेदन करना। पहले तुम ठोगाँने 
मेरे ऊपर किसी प्रकार क्रोध नहीं किया, 
तथा तुम्र लोगोंके अत्यन्त गुरुभक्त 
होनेसे में हाथ जोडके तुम लोगोंको 
नमस्कार करता हूं। दे अनघगण ! ने 
गान्धारीके सहित उन अस्थिरवुद्धि, 
लोमी और कामचारियांके निमित्त तुम 
छोगोते क्षमा मांगता हुँ । घे सब धुर" 
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महाभारत । 


इत्युक्तास्तेन ते सर्वे पौरजानपदा जना! ॥ 
नोचुबोष्पकलाः किंचिद्ठीक्षांचकुः परस्परम्‌ ॥ १८॥ 
इति भीमहाभारते शतसाइस्थ्यां संहितायां पेयालिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपवेणि धु तराष्द्भाथेने नवमो 5ध्यायः ॥ ९॥ 


वेशस्पायन उवाच- एवखुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जना! | 


बुद्धेन राशा कौरव्य तष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ 


॥ १॥ 


तृष्णांचूतांस्ततस्तांस्तु वाष्पकण्ठान्मरहीपति+ | 


शुतराष्ट्रो सहीपालः पुनरेवाभ्ध भाषत 


॥ २॥ 


वृद्ध च हतपुचं च घर्सपत्न्या सहानया । 


विलपन्तं पहुविधं कृपणं चेव सत्तपा! 


॥ ३॥ 


पित्रा खधसतुज्ञात कृष्णद्वैपाधमेम वै । 


वनघाला घर्थज्ञा धर्भज्ञेन नृपेण ह 


॥ ४॥ 


सोऽहं पुनः पुनश्चैव शिरसाइवनतो$नघाः । 


गान्धार्या सहित हन्सां ससतुज्ञातुमहथ 


॥५॥ 


वैशम्पायन उपाच- तच्छूरत्वा छुरुराजस्य वाक्यानि करुणानि ते । 


रुरुदु। सर्वशो राजन्समेताः कुरुजाइला! 


॥६॥ 


oo | 


पासी और जनपद्वासी लोग घृतराष्टरका 
ऐसा बचन सुनके आंछ भरे नेत्रसे पर- 
स्परकष देखते हुए कुछमी कहनेने समर्थ 
ब हुए ( ८-१८) 
आधमवालिकपर्वेमे ९ अध्याय समाप्त | 
आश्रमवालिक्कपर्वेस १० अध्याय । 
शविशम्पायन चुनि बोले, हे कौरव 
नाथ ! बे सब पुरवासी लोग बूढ़े राजा 
पृतराष्टूका ऐसा बचन सुनके संशावि- 
शीन इए। महीपति राजा धृतराळू उन 
लोगोंको मौनापलम्बी तथा विषते 
देखकर फिर कहने रमे । ( १-२) 
पतराष्ट बोले, है सचपणण ! पिता 


७७३३७७६ 
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कृष्ण पायन और धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर- 
ने धर्मपत्नी गान्धारीके सहित यु बृद्ध 
हतपृत्र बहुविध विलापकारी दीन धृत- 
ष्ट्र चनवासके निमिच आज्ञा की 
दे। हे अनधगण ! हम दोनों तिर 
दके वार बार तुम लोगोंके निकट 
प्राथना करते हैं, इसलिये गान्धारीके 
सहित मुत्ते बनमें जानेके लिये तुम 
लोगोंकी आज्ञा करनी उचित है। (३-५) 

श्रीवेश्वस्पायन मुनि बोले, हे राजन! 
वे झरुजाङ्गठबासी प्रजासमूह धृतराष्ट्के 
र्से करंगायुक्त वचनको सुनके सब 
कोई इकह होकर रोदन करने लगे; उन 


[ १ आश्रमवासपर्व | 
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। अध्याय १०] 
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उत्तराय! करञ्चाप उछादय वदनाने ते | 


रुसुटु। शोकसतप्ता सुहत पितृमातृवत्‌ 


॥७॥ 


हृदया शुन्यभूतस्त 'उतराषट्रभवासजध । 


दाख सघारयन्ता हि नष्टखज्ञा हधाभचन्‌ 


Nel 


ते विनोघ तमायासं घृतराष्ट्रविषोगजप | 


शान! शनस्तदाऽन्यान्यसञ्चचन्छ मतान्युत 


॥९॥ 


तत? सघाय त सच वाक्धान्पथ सम्मासत। । 


एकसिन्त्राह्मणे राजन्निवेइयोचुनराधिपस्‌ 


॥ १० ॥ 


तत) खाचरणो विप्र। संमत्तोऽर्धविशारद! । 


सास्त्राख्या घहचा राजन्वक्त सझुपचक्रल 


॥११॥ 


अहुमान्य महाराजं तत्सद संप्रसाद्य च । 
चिप्र; प्रगल्भा सघावा स राजानसुवाच ह ॥ १९॥ 
राजन्वाक्यं जनस्यास्य भायि चर्व समर्पितम । 


चक्ष्यासि तदहं वीर तञ्जुषस्व नराविप 


॥ १३५ 


यथा वदासि राजेन्द्र सवेमेतत्तथा विभो | 
नाच्न मिथ्या वच! किंचित्छुहृर्वं व। परस्परम्‌ ॥१४॥ 


रोगोंने पितामाताकी भांति शोकसे 
सन्तापित होकर दृपटेके सहित दोनों 
हार्थोस गरुद मूंदके महूत भर रोदन किया, 
अनन्तर उन्होंने शुन्यप्राय हृदयमे धृत- 
राष्ट्रकै प्रवाप॒जनित दुखको धारण 
करते हुए चेतरहितकी भांति निवास 
किया । कुछ समयके अनन्तर उन लोगो" 
ने धृतराष्द्रके वियोगजानिव दुःखको 
त्यागके धीरे धीरे आपसमें अपना 
अपना मत प्रकाशन किया । हे राजन्‌! 
अनन्तर उन सब लोगोंने एकत्रित 
होकर सन्धान करते हुए एक त्राक्षणफे 
समीप अपना अपना पचन सुनाके बह 


सब धृतराष्ट्रसे कहनेके लिये उन्हें 
अनुरोध किया । हे महाराज ! अनन्तर 
सर्वसम्मत अर्थविश्वारद पवित्राचारी 
वह ऋकवेत्ता सास्र नाव आहाण राजाते 
वह सध वचन कहने लगा । (६-११) 

है महाराज ! उस मेघावी, अत्यन्त 
प्रगत्म वि्रने समाको प्रसन्न तथा 
सम्मानित करके राजा पृतराष्टूसे कहा, 
हे महाराज ! इन लोगोंका सब वचन 
मुन्तम अर्पित हे । दै वीर नरनाथ ! वह 
सब में आपसे कहता हूं, आप सुनके 
स्वीकार करिये। आप इम लोगोंको 
अपना और अपनेको इम छोगोंका 


>> 
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| न जात्वस्य च वंशस्य राज्ञां फश्चित्कदावन । 

| राजा$5सीय; प्रजापालः प्रजानामपरियोऽभवत्‌ ॥१५॥ 
पितृवद्वातूववेच भवन्तः पालयन्ति न! । 

न च हुर्योधन! किंविदयुक्त कृतवाचूप! 

यथा प्रवीति धर्लात्मा सुनिः सत्यवतीसुत! । 
तथा कुरु महाराज स हि नः परभो गुरु ॥ १७॥ 
त्यक्ता वर्थ तु भवता. दु/खशोकपरायणा। । 


॥ १६॥ 
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भविष्यामद्धिरं राजन्‌ भवहुणशतेयुताः ॥ १८॥ 
यथा झान्तवुना युध्वा राज्ञा चित्राङ्गदेन च | 
सीष्सवीयोपगढेन पित्रा तव च पार्थि ॥ १९॥ 
अवदुद्वीक्षणावैव पाण्डुना एधिवीक्षिता । 

तथा दुर्योधनेनापि राज्ञा सुपरिपालिताः ॥२०॥ 
न स्वल्पश्नपि पुत्रस्ते व्यलीक कृतवाचरूप । 

पितरीव सुविश्वस्तास्तस्मिन्नपि नराधिपे ॥ २१॥ 


वयसा छ यथा सम्पम्भवत्तों विदितं तथा | 


सुहृद कहते हैं, सो वह सव सल है, 
इस विषयमें कुळ सी मिथ्या वचन नहीं 
हुआ। इक बंशके राजाओंके बीच 
जो जिस समय राजा हुए हैं, उस 
समय वे प्रजापालक प्रजाके प्रिय होने के 
अतिरिक्त अप्रियभाजन नहीं हुए; वरन 
पिता और आताकी भांति इम लोगोंकों 
प्रतिपाठन किया है; राजा दुर्योधनने 
मी हम लोगोंके विषयमें कुछ अत्याचार 
नहीं किया । (१२-१६) 

है महाराज ! सत्यवतीपुत्र महात्मा 
महनि व्यासने आपको जैसा कहा 
६, आप इस समय वही करिये; बेही 
दम रोगोके परम गुर हैं | हे राजन ! 
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हम लोग आपके द्वारा परित्यक्त होकर 
अत्यन्त शोकात तथा दु।खित हुए; 
परन्तु हम ढोग सदाके लिये आपके 
शुणसमूहसे वद्ध होकर निवास करेंगे | 
है पार्थिव ! राजा शान्तचु, चित्राङ्गद 
और मीष्मके बलसे रक्षित आपके पिता 
विचित्रवीय तथा आपके कृपाष्टितरलसे 
पृथ्वौपति पाण्डने जिस प्रकार हम 
लोगोंका पाठन किया था,राजा दुर्योधन- 
ने भी उस ही प्रकार इम लोगोंको 
पालन किया है | (१७--२०) 

हे नृपवर ! आपके पुत्रने हम लोगोंका 
छुछ भी अप्रिय कार्य नहीं किया, इस 
लिये हम लोग उस राजाका पिताकी 
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तथा वषसहस्राणि झुन्तीपुत्रेण धीमता 


॥ २२॥ 


पाल्यमाना धृतिमता सुखं विन्दामहे नृप । 
राजपीणां पुराणानां भवतां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २३॥ 
फुरुसंवरणादीनां भरतस्थ च धीमतः । 


घृत्तं समतुयात्येष धर्मात्मा भूरिदक्षिणः 


॥ १४॥ 


नाच वाच्यं महाराज सुसूक्ष्मसपि विद्यत । 
उषिता! स्म सुखं नित्यं भवता परिपालिता!| २५॥ 
सुसूदम 'च व्यलीक ते सपुञ्रस्य न विद्यते । 


यत्तु ज्ञातिविमर्दे$सित्नात्य दुर्योधन प्रति 


॥ २६ ॥ 


भवन्तसबुनेष्यामि तत्रापि कुरुनन्दन | 


न तदुथोधनकूतं न च तद्भवता कूतम्‌ 


॥ २७ ॥ 


न कर्णसोबलाभ्यां च कुरवो यत्क्षयं गता! । 

देवं तत्तु विजानीमो यन्न शक्यं प्रबाधितुम्‌ ॥ २८॥ 
दैवं पुरुषकारेण न शक्यमपि वावितुम्‌ । 
अक्षौहिण्यो महाराज दशाष्टी च समागताः ॥ २९॥ 
अष्टादशादेन हता? कुरुभिर्योधपुङ्गबै। । 


भांति विश्वास करत थे, हम लोग जिस 
प्रकार सुखसे रहते थे, आपको वह सप 
विदित हे । इत ही भांति बुद्विमान्‌ 
इन्तीपुत्र युधिष्टिरके द्वारा सस पर्पतक 
प्रतिपालित होकर परम सुखमोग करेंगे! 
हे नरनाथ ! ये धमोत्मा भूरिदक्षिण 
युविष्ठिर, कुरु, संवरण और धीमान्‌ भरत 
प्रभृति राजपिंयांके व्यवहारके अलुवर्ती 
हुए हैं । हे महाराज ! इसलिये इन 
युविष्ठिरके विपयमे कुछ भी वक्तव्य 
नहीं दै । इम लोगॉने आपके द्वारा 
प्रतिपालित होकर सुखसे घास किया है, 


1 उस समय पुत्रके सहित आपका अणु" 
९€ 
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भात्र भी अप्रिय कार्य नहीं था । हे 
फुरुनन्दन ! परन्तु आप इस ब्वातिवि" 
नाशके विषयमे दुर्भोधनके ऊपर दोषा- 
रोप करते दे, उसके निमित्त इम 
आपसे विनय करते हैं, कि आप वैसा 
न कहिये। (११--२७) 

है महाराज! जो कुरुछुछ नष्ट हुआ 
है, बह दुर्योधन, आप,कर्ण तथा शकुनिके 
द्वारा नहीं हुआ। जिसे निवारण नहीं 
किया जा सकता, उसे ही देव जानो; 
देव पुरुषाथके द्वारा कदापि बाधित 
नहीं होता 1 हे महाराज ! योद्वाओमें 
ष्ठ कौरवोंके हाथसे अहार अध्षौहिणी 
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महाभारत । 
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| सेना अहार दिनमें मारी गई । हे 
| नरनाथ ! देववलके अतिरिक्त भीष्म, 
द्रोण, महात्मा क्षण, महावीर युयुधान, 
॥ पृष्टश्च ओर भीम, अजुन, नकुल, 
| सहदेव, इन चार पाण्डुपूत्रोके द्वारा इस 


258: 


समस्त सेनाका नाश नहीं हुआ। युद्धे 
पिय तथा क्षत्रवन्धुगण अबश्य ही मरते 
दे और समय पहुंचनेपर सभी मृत्युके 
मुखमें पतित हुआ करते हैं। (२७-३३) 
है इसु ! उन बाहुबलशाली 
क्षत्रियोके हाथसे घोडे हाथी और 
थसे युक्त इस पृथ्वीकै सष 
चार मारे गये हैं । हे महीपाल ! 


A 


०-1 


" 
न 
न 
। 
| 


भीष्मद्रोणकृपाणैश कर्णेन च महात्मना 
युयुधानेन वारेण धु्टयुञ्चन चथ ह । 
चतुः पाण्डुपुनेथ्व भीसाञ्चुनयसस्तथा 
न च क्षयोउथ दपते ऋते देवषलाद भूत्‌ । 
अवश्यमेव संग्राले क्षज्रियेण विशेषत! 
कर्तव्य निधन काले सतव्यं क्षज्रवन्घुना । 
तैरियं पुरुषव्याघेरविद्याबाहुघलान्विते! 
प्रथिवी निहता सवा सहया सरधथद्विपा | 
न स राज्ञां बघे सून! कारणं ते महात्मनाघ्‌॥ ३४॥ 
न भवाज्ञ च ते शत्या न कणों न च खोबल! | 
यह्विशस्ता। झुरुध्रेछ राजानश्च सहस्रश! 
सर्व दैवकृतं विद्वि कोऽत्र कि वक्तुमहेति । 
शरुतो भवानस्य कृत्लस्य जगत! प्रभु! 
धरात्मानपतरतुभ्यमलुजानीमहे सुतम्‌ । 
लभतां वीरलोक स सखदायो नराधिप! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ह्रिजाग्ऱ्ये। समतुज्ञातस्िदिवे मोदतां सुखम्‌। | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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॥ ३० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ ३२ ॥ 


॥ ३३ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


॥ ३६॥ 


॥ ३७॥ 


आपके वे पुत्र तथा आप अथवा कणे, 
शकुनि वा आपके सेवक, कोई मी 
महात्मा राजाओंके विनाशके विषयमे 
कारण नहीं हें । हे झुरभ्रेष्ठ ! सषा 
राजा लोग जो विनष्ट हुए हैं, उसे देव 
कमं जानो, इस विषयमे कोई मी इछ 
कहनेम समर्थ नहीं होता; आप ईम 
लोगोंके शुरु और समस्त जगते प्रश 
६ । है घमात्मन्‌ | इसलिये हम लोग 
आपको वनमें तथा आपके पुतरोके खगे 
में जानेके लिये आज्ञा करते हैं । बह राजा 
दुर्योधन सहायकोंके सहित पारलोक 
पाव आर जाको आक्षानुसार पुर 
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छु 
§ पाप्स्थते च मवान्युण्यं धर्मे च परमां स्थितिम्‌ ॥ ३८॥ १ 
वेद धम च कूलेन सम्यक्‌ त्वे भव सुव्रत! । | 
दृष्टिप्रदानमपि ते पाण्डवान्प्राति नो घ्या ॥३९॥ 
समधाखिदिवस्यापि पालने किं पुन! क्षिते! । 
अनुवरत्स्थन्ति वा घीमन्समेघु विषमेषु च ॥ ४०॥ १ 
प्रजाः फुर्कुलश्रेष्ठ पाण्डवान्‌ शीलभूषणान । | 
्रहदेयाग्रहरांश् पारिबहा् पाधिचः ॥४१॥ 
पूवराजाभिपन्नाश्च पालयत्येव पाण्डवः | 
दीरषेदशी शृचुदोन्त। खदा वैश्रवणो यथा ॥ ४१॥ 
अक्षुद्रसचिवश्चायं कुन्तीपुत्रो महामना! | § 
अप्यमित्रे दयावांश्च शुविश्च भरतषभ! ॥ ३३॥ | 
ऋजु पश्यति मेधावी पुत्रबत्पाति नः सदा । 
विप्रियं च जनस्यास्य संसर्गाइमेजस्य बे ॥४४॥ | 
न करिष्यन्ति राजषे तथा भीमाजुनादथ! । र 
मन्दा सुदुघु कौरव्य तीक्ष्णेष्वाशीविषोपभा! ॥ ४५॥ 
| 
र 
$ 
| 
| 
; 
। 
। 
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ही 
१ 
| 
| 
1 
उ 
| 
र 
$ 
१ 
वीरवन्तो महात्मान! पौराणां च हिते रता! । 
| 
| 
$ 
| 
| 
| 
। 
| 


दि 


"० क 


। १ लोकमें सुखभोग करें । (२२-१८) प्रभृतिकी रक्षा करेंगे । ( ३८-४२ ) 

है सुत्रत ! आपको मी पुण्यधमेमें मरतकुलथेष्ठ अक्षुद्र-सचिव मेधावी 
परम स्थिति तथा समस्त बेदघर्म श्राप्त | महामना झुन्तापुत्र दीदी सदु दान्त 
हों; पाण्डबोंके ऊपर जो आपकी इष्टि घनाध्यक्षक्षी भांति शश्ुओंके बिषयमें 
पढी है, वह वृथा नहीं हें, उस दृष्टि | भी दयायुक्त होकर सरखवित्तसे सदा 
बलसे वे लोग पृथ्वीकी तो घात दूर रहे, पुत्रकी भांति इम लोगोंका पालन करते 
खर्मकों मी पालन करनेमें समर्थ होंगे! | हैं। हे राजिं! इस धभेपश्र युधिष्ठिरके 
हे धीमान्‌ इरुङुलपरवर ! प्रजा सम वा | संसेसे मीस तथा अन अति मी 
विषम पथमे श्रीलभूषणसम्पक्ष पाण्डवो अग्निय आचरण न करेंगे। हे कोर्य ! 
की अन्नुवती होगी; एथिपीपति पाण्डुः | ये वौयचान्‌ महात्मा पुरापियोके हितेपी 
पुत्र युधिष्ठिर पुराने राजाओंके द्वारा भीम प्रशृति पाण्डवगण सदु इसको 
अपराद्ध पुरुषों तथा माक्षणोंको प्रदान मृदुता और उग्र पुरुषोको उग्रता दिखाते 


किये हुए अलुत्तम हार तथा परिच्छद ' हें । ( ४२-४६ ) 
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PT 
| न कुन्ती न च पाश्वाली न चोलूपी न सात्वता ॥४९॥ 
| अक्षिद्र जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कहिंचित | 
9 अवत्कृतलिम लेह युधिछिरचिवाधतप॒ ॥ ४७॥ 
१ न पृष्ठतः करिष्यन्ति पोरा जानपदा जना! । 
१ अधर्मिछानपि सत! छुन्तीपुत्रा महारथाः ॥ ४८ ॥ 
१ सानघान्पालयिष्यान्ति सूत्वा धमंपरायणा! । 
॥ स राजन्मानसं दुःखमपनीय युविष्ठिराता ॥ ४९॥ 
कुरु कार्याणि घस्थाणि नमस्ते पुरषषभ । 
वैशस्पायन उवाच- तस्य तद्वचनं धम्पेसनुमान्य गुणोत्तरम्‌ ॥ ५०॥ 
| साघु साध्विति सवै स जनः प्रतिगृहीतवान्‌ | 
9 


ने 


१ धृतराष्ट्रश्च तङ्ठाकयबाभिपूञ्य पुनः पुनः ॥५१॥ 
|| विलजयामास तदा प्रकृतीस्तु शने। शाने! |... 
| स ते? संपूजितो राजा शिवेनावेक्षितस्तथा ॥५२॥ 
प्राञ्जलिः पूजयासास तं जनं भरतषभ । 


A 
| 
| 
| 
त 
9 
तत 
| 
| 
| 
| 

ततो विवेश अवनं गान्धार्या सहितो निजम । । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


धे 


व्युष्टायां चेच शर्वया यच्चकार निबोध तत्‌ ॥५३॥ 
इति क्रीम०शत०आशभ्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वेणि प्रकृतिसांत्वने दशमो5ध्यायः | १०॥ 


। 
| 
| - हे महाराज ! कुन्ती, पदी, उलूपी श्रीवेशम्पायम मुनि बोले, सब ठोगोने 
र ओर सात्वत कुठमें इन्च हुई सुभद्रा, उस प्राहमणके उत्तम गुणयुक्त धर्म” 
ये लोग इछ समय कदापि आपके समन्वित वेसे वचनका सम्मान करते 
| प्रतिकूल आचरण न करेंगी; पुखासी हुए ' घन्य धन्य ' कहके ग्रहण किया । 
| ओर जनपदधासी प्रजातमृह युधिष्ठिके | उस समय घृतराष्ट्रने भी उस वाक्यको 
1 दारा विवर्धित होकर आपके इस खेहकों उत्तम कहते हुए धीरे धीरे प्रजासमूहको 
। कदापि न भूलेंगे.। महारथ छुन्तीपुत्रः. |. विसर्जन किया । हे भरतडुलतिलक ! 
| गण घमपरायण होके अधार्मिक मचुष्यों' | राजा पतराष्ट्रने उस प्रजासमूहसे पूजित 
४ को मो पालन करेगे। हे पुरुपभ्रष्ठ महा. तथा शुभदृश्सि अवलोक्षित. होकर दाथ 
र 


राज | आपको हम लोग. प्रणाम करते जोडके उस बाह्मणकी पूजा की । तिसके 
हैं, आप युधिष्ठिरसे मानसिक दुःख दूर 


करके पमकाय करिये । (४६--५०) | 


€6€€ 


अनन्तर उन्होंने गान्धारीके सहित गृहमे 


प्रवेश करके रात्रि बीतनेपर जो किया था 
„व के राति बीतनपरजो किया, | 


॥ झध्यांय ११] 


~ 
1 = 


5 
* 1 
1 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
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पेश्वम्पायन उवाच- ततो रजन्यां व्युष्टायां धृतराष्ट्रोईम्षिकासुतः । 


विदुर प्रपयामास युषि्िरनिवेशनस्‌ 


॥१॥ 


स गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतमासवरस । 


यावाष्ठर महातजा सचवादमता वर! 


॥२॥ 


घृतराष्ट्रा महाराजा वनवासाय दक्षत! | 


गमिष्यति वन राजन्नागतां कार्तिकीमिमास्‌ 


॥३॥ 


स त्वां कुरुकुलश्रेष्ठ किचिदर्थम भीप्सति । 


भ्राद्वामिच्छाति दातुं स गाङ्गेयस्य सहात्मना। 


॥३॥ 


द्रोणस्य सोमदत्तस्य वाह्वीकस्थ च घीमत। | 


पुत्राणां चैव सर्वेषां ये चान्ये सुहदो हता! 


॥५॥ 


यदि चाप्यनुजानीषे सेन्धवापसदस्य च | 


एतच्छूरुत्वा तु वचनं विदुरस्य युधिधिर; 


॥६॥ 


हृष्ट! संपूजयामास शुडाकेशश्च पाण्डवः । 


न च भीमो इढक्रोभस्तद्वचो जगह तदा 


॥७॥ 


विदुरस्य महातेजा दुर्योधनकृतं सरन्‌ । 
अभिप्रायं विदित्वा तु भीमसेनस्य फाल्गुन ॥८॥ 


उसे सुनो । (५०-७३) 
आश्रमवासिकपवम १० अध्याय समांप्त। 


आश्रमवासिकपवेम ११ अध्याय । 

श्रीवैशम्पायन ध्रुनि बोले, अनन्तर 
रात बीतनेपर सबेरै आम्बकापत्र धुत 
राष्टूने विदुरको युविष्ठिरके भवनम मैजा। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषो्मि अग्रगण्य महातेजस्वी 
विदुर राजा पृतराष्टूकी आज्ञानुपार 
अच्युत इश्वर युविष्ठिरके निकट जाके 
उनसे बोले, हे राजन्‌ ! महाराज धत 
राष्ट्र बनवासके निमित्त दीक्षित हुए इ, 
चह आगामी कार्तिकी पूर्णिषाके दिन 


वने जायंगे। दे कुरुकुलप्रवर | वह 


| 


महात्मा गङ्गातनय भीष्मके आद्वदानके 


अभिलापी होकर आपके समीप किञ्चित 
घनकी आकांक्षा करते हैं और यदि 
आपकी अनुमति हो तो द्रोण, सोमदच, 
बुद्धिमान्‌ बाहीक, पृत्रगण, सेन्धवा- 
पतद्‌ जयद्रथ तथा जो सष सुहृद युद्धमें 
मरे हैं, उन समका भी श्राद्ध करें। पाण्डु 
पुत्र युधिष्ठिर और गुडाकेश अ्ुनने 
विदुरक्षा वेसा वचन सुनके प्रसञ्च होकर 
सम्मानपूर्वक उसे स्वीकार किया! परन्तु 
उस समय मद्वातेजस्ती इढक्रोधी मौमने 
दुर्योधनके कथाको स्मरण करते हुए 
विदुरके हस वचनको स्वीकार न किया 


४९ 
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दिरीटी फाल्गुन सीबसेनका अभि. 
प्राय जानके किश्वित्‌ विनयपूर्षक पुरुष- 
श्रेष्ठ सीससे बोले, हे सीम | बूढ़े राजा 
पिता शृतराष्टू वनवातके विमित 
दीक्षित होकर सुहदो यो शदेदिक भद 
दरनेके अमिलापी हुए हैं। हे सदाधाधो 
करवा जब वह भीष्मादिके औंध्वेदेदिक 
कायक लिये तुम्हारे द्वारा निजित घन 
दान करनेकी इच्छा करते हैं, तब उस 
बिषयमें आपको अनुमति करनी ही 
उचित है। हे महाबाहो ! देखिये समय 
का कपा उलट फेर है, कि पहले ये 
हम लागेकि हारा याचित हुए थे,आज 
पह धतराष्ट्र आण्यवश्वसे इम लोगोंके 


१३७०३३३२२ 


सहासारत । 


€ २८७८: 66७९-२२-२9: कल 
हानस्य तझुवाच नरषभस्‌ 
भीम राजा पिता घृद्धो वनवासाय दीक्षि 
दातुलिष्छति सर्देषां उहृदामध्वेदेहिकम । 
सवता तिजितं वित्तं दातुमिच्छाते कारवः 
ऊीष्दादीनां महावाहों तदनुज्ञातुमहँसि । 
दिष्टया तद्य महावाहों ध्ृतराष्टः प्रयाचते 
याचित्तो थ! एराऽस््रासिः पद्य कालस्य पययम्‌ । 
योऽ एधिव्या! कुत्स्ताया भता सूत्वा नराघिप।।१२॥ 


२३३३३३३७००३३७३३३७३३३३३३३२३३३३ॐ 


॥९॥ 
॥ १०॥ 


॥११॥ 


प्रैविनिहतासात्यो बनं गन्तुम भीप्सति । 
ला तेऽन्यहपुरुषव्याघ्र दानाङ्गवतु दशनम्‌ 
अयशस्यसतोऽन्यत्स्यादधसं्च महाभुज | 
राज्ञानसुपश्षिक्षख ज्येष्ठ जातरमीश्वरम्‌ 

अहेस्त्वमपि दाठु वै नादातुं भरतषभ । 

एवं ब्रुदाणं दीसत्सु घर्मराजोऽप्यपूजयत्‌ 
सीबसेनश्तु सक्रोधः प्रोवाचेदं वचस्तदा | 


॥ १३॥ 
॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


निकट प्रार्थना करते हैं; ये 
सारी एथ्यीके अधिपति होकर इद्नुके 
द्वारा मत्त्रियाके मारे जानेसे बनमें 
जानेके लिये अमिलापी हुए हैं। हे 
पुरुपशेष्ठ दानके अतिरिक्त अन्यके 
आपकी प्रशत्ति न हो, क्यों कि दानके 
अतिरिक्त अन्य कार्यं प्रवृत्ति होनेसे 
अयश्च ओर अघम हुआ करता हे । है 
भरतषभ! आप सबके प्रसु ज्येष्ठ भ्राता 
राजा युविष्ठिरके निकट शिक्षित होहये, 
राजाके विद्यमान रहते आप लेने देनेमें 
समथ नहीं हैं (१-१५) | 
बीमत्सु, अलुनके ऐसा कहनेपर 
धमराजने मी उन्हे सम्मानित किया, 
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वयं भीष्मस्य दास्यामः प्रेतकार्यं तु फाल्गुन ॥ १६॥ 
सोमदत्तस्य खपते भूरिश्रवस एव च । 

बाहीकस्य च राजषंद्रोणस्थ च महात्मन! ॥ १७॥ 
अन्येयां चेव सर्वेषां कुन्ती कर्णाय दारधति । 
श्राद्धानि पुरुषव्याघ्र मा प्रादात्कौरवो चप! ॥ १८॥ 
इति मे वतेते बुद्धिमा नो निन्दन्तु शच्रवा | 


कष्टात्कछतरं यान्तु सर्वे दुर्योधनादयः 


॥ १९॥ 


येरियं एथिवी कृत्स्ना घातिता झुलपांसनै? । 

~ ४" Ne 
कुतस्त्वमासे विस्थृत्य वेर हादशवाषिकस्‌ ॥ २० ॥ 
अज्ञातवास गहनं द्रौपदीशोकवधनम्‌ । 


क तदा घृतराष्ट्रस्य सेहोऽसमङ्गोचरो गत! 


॥ ११ ॥ 


कृष्णाजिनोपसंवीतो हृताभरणभूषण। । 
साद पाश्वालपुश्या त्वं राजानसुपजग्सिवान्‌ ॥ ९९॥ 
क तदा द्रोणभीष्मो तौ सोभदतो$पि वाऽभवत्‌। 


यत्र योदश समा दने वन्येन जीवथ 


॥ २३॥ 


११, 


न तदा त्वां पिता ज्येष्ठ पितृत्वेनासिवीक्षते । 


परन्तु उस समय भीमसेन क्रोधपूर्वक 
उनसे बोले, दै फाल्गुन | मुझे ऐसी 
विवेचना होती है; कि हम लोग मीण, 
राजा सोमदत्त,भूरिश्रवा,राजापे बाहीक, 
महत्ता द्रोधाचायं तथा अन्यान्य 
सुहृदोंका श्राद्धादि करेंगे और इन्ती 
कणका श्राद्ध दान करेगी। है कझुरुनाथ ! 
धृतराष्ट दान न करने पार्वेगे, ऐसा 
होनेसे जिन इलुपांसनाके दवारा यह 
पृथ्वी विनाशित इई दे, ये इमारे परम 
शत्रु दुर्योधनादि अत्यन्त कसे प्र- 
लोकम गमन करेंगे है अजुन ! बारह 
वर्षका पैर, गइन नमे अज्ञातवास 


और द्रोपदीके शोकवर्धन आदि सब 
विपरयोको क्या तुम भूल गये ! जब 
तुमने पाश्वालपुत्री द्रोपदीके सहित 
आमरण तथा भूषणरहित होकर कृष्णा- 
जिन पहरके राजा ध्रतराष्ट्रके समीप 
गमन किया था उस समय इम ठोगॉके 
विषय उनका कैसा सेइ था! जब 
तेरह वर्पतक पनके बीच पन्यइचि 
अवलम्बन करके जीविका निवीइ करते 
थे, उस समय द्रोण, भीष्म और सोस- 
दच, ये लोग कहा थे! उस समय 
तुम्हारे इन ज्येष्ठ पिताने पिताकी माति 
तुम्हारे विषये क्‍यों नहीं दृष्टि की! 
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है पाथ! इस इल्पांतन हुबुद्िने ही 
उप समथ विदुरस यह बात पूछी थी, 
कि दया जूए जीत इई?” उसे तुम 
एकबारदा भूल गये हो ? (१६-२५) 
मीमसेनके ऐसा कहते रहनेपर कुन्ती- 
पतन बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर उनकी 
बिन्दा करते हुए यह बचन बोले, कि 
शान्त होजाओ । (२५) 
आश्यमवासिकपर्ेमे ११ अध्याय समाप्त। 
आश्रमवासिकपवेम १२ अध्याय | 
अजुन पाठ, है भीम | आप इमारे 
उप आई तथा गुरु है, इसी चाभत्त 
यापे अतिरिक्त कहनेका मुझे उत्पाह 
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किं ते तद्विस्मृतं पाथ यत्रेष छुरूपांनः ॥ २४॥ | 
बुवुद्विविदुर प्राह यूते कि जितमित्युत । 
तमेबंबादिन राजा कुन्तीपुचो युधिष्ठिर! 
उदाच बचन घाघान जापमाखाते अत्सयत्‌ ॥२०॥ 
इति भ्रीमद्ाभारत शतसाहसूपां संहितायां वैयासिषयां आश्रमवासिके पर्वणि | 
आश्रमवासपर्वेणि एकाद्शो5ध्याय; ॥११॥ | 
भशन उवाच- भीम ज्येष्ठो गुरुम त्वं नातोष्न्यहक्तुसुत्सहे । | 
घृततराष्ट्रस्तु राजषिः सर्वथा मानमहाते ॥१॥ 
न स्लरन्त्यपराद्धानि स्मरन्ति सुकृतान्धपि । 
अछभिन्ना्यपर्यादा; साधवः पुरुषोत्तमाः ॥२॥ | 
इति तस्य चच! शुत्वा फाल्गुनस्य महात्मनः | 
विदुर प्राह घसात्मा कुन्तापुत्रा युधिष्ठिर? ॥३॥ | 
इद महचनात्क्षतः कौरवं ग्रहि पार्थिवम्‌ । 
याबदिच्छति पुत्राणां आदे तावइदास्यहम्‌ ॥ ४॥ | 
आष्ध्रादावा च खदषा सुहृदासुपकारिणाम । | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सस कोशादिति विभो मा भूद्धीमः खुदुमना। ॥ ५॥ 


नहा होता है; आर कया कहूं, राजि 
धृतराष्ट्र सब प्रकारसे हम लोगोंके 
सश्मानाहे ६। देखिये अभिन्न मयादा, 
वाले साधुवित्त उत्तम पुरुष अपकारको 
समरण न करके उपकारहीको सारण 
किया करते हें । अनन्तर घमीत्मा 
इन्तपृत्र युधिष्ठिर महात्मा अजुनका 
वचन सुनके विदुरसे बोले, हे धच! 
आप भेर पचेनफे अनुसार कुरुकुलश्रेष्ठ 
एथ्वापाते धृतराष्ट्रसे कहना, कि वह 
पुत्रो तथा भीष्म प्रभृति आप्कारी 
सुदृदाक आदम जो दान करनेकी 


।' अध्याय १२] 
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भामसन! कराक्षण वाक्षाचक्र धनञ्जयम्‌ 


॥ ६॥ 


तत स वदुर घामात वाक्यमाह याधोष्ठिर! । 


भामसन न काप स नपातः कतुमहात 


७ # ५ 


॥७॥ 


परिक्किष्टो हि भीमोऽपि हिमषृष्टया तपादिभि। । 


Pe ०३ "९ 


दुः्खैवहुषिषेधीमानरण्ये विदित तव 


॥८॥ 


किंतु महूचनाद घाह राजान भरतषभ । 


~~ 


यद्याद्च्छासं यावच गृञ्चता सनुहादाति 


॥९॥ 


यन्मात्सथसयं भीम! करोति शृशदु!खितः 
न तन्मनसि कतव्यमिति वाच्यः छ पार्थिवः ॥ १०॥ 
यन्ममास्ति धनं किचिदजुनस्थ च वेइसनि | 
तस्य स्वामी महाराज इति वाच्य! स पार्थिव! ॥११॥ 
ददाठु राजा विप्रेभ्यो यथेष्टं क्रियतां व्यय! । 


पुआाणां सुहृदां चेव गच्छत्वारण्यमद्य स! 


॥ १३॥ 


इद्‌ चापि शरीरं मे तवाथत्तं जनाविप। 
धनानि चेति विद्धि त्वं न मे तत्रास्ति संशयः ॥१३॥ 
इति भ्रीम० आधमवालिके पर्वणि आश्रमवासपर्चणि युधिष्ठिरानुमोदने दादशोऽध्यायः ॥१२। 


धन दूंगा; इसमें महावाहु माम हु।खित 
न होंगे। ( १-५ ) 

श्रीवैशवम्पायन घुनि बोठे, घर्मराजने 
इतनी पात कहके अजुनकों सम्मानित 
किया, मीमसेनने मी धनञ्जयकी ओर 
निज दृष्टिसे देखा । अनन्तर बुद्धिमान 
युधिष्ठिर बिदुरसे बोले, हे नरश्रेष्ठ! 
राजा धतराष्ट मीमसेनके उपर फ़ोप 
न करें, ये घीमान्‌ भीमसेन जो वृष्टि, 
धूप तथा अनेक प्रकारके दुःखले मनें 
क्रित हुए हैं, वह आपको विदित है। 
हे मरतर्षम ! परन्तु आप मेरे वचनके 


अनुसार राजासे कहना, कि उनकी जो 
इच्छा हो, मेरे गृहे बह उन सष वस्तु- 
ओको ग्रहण करें ओर यह भी कहता, 
कि यह मीमसेन अत्यन्त दुःखित होकर 
जो मर्सरता करता है, पह इन्हें अन्त!- 
करणमें रखना 'उचित नहीं है । और 
उस नरनाथसे यह वचन कहना, कि 
मेरे तथा अजुनके गृइमै जो सव धन 


है, आप उस समस्त घनके स्वामी 
हैं; इसलिये आज राजा पुत्रों तथा सु- 


हृदोंके निमित्त इच्छानुसार दान करके 
अऋण्य लाभ करं । हे जननाथ ! आप 


'छ 5593? 
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महाभारत । 


वैशस्पायत उदाच- एवघुक्तस्तु राज्ञा ल विदुरो वुद्धिसत्तम! । 


७ ५३ $ € 
तराष्टर्ुपेल्यैवं वाक्यसाइ महाथवत्‌ 


Las 


ha ~ 
उक्तो युधिं 


॥ १॥ 


ठेरो राजा भवद्वचनमादित। | 


स च संशु वाक्य ते प्रशशंस स महायुति। ॥ २॥ 
चीभत्छुश्च सहातेजा निवेदयति ते गहान! 


घटट तस्य ग्रहे यचच प्राणानपि च केवलान्‌ 


॥ ३॥ 


घर्वेराजश्व पु्जस्ते राज्यं प्राणान्‌ धनानि च | 


अदुजानाति राजर्षे यश्चान्यदपि किचन 


॥४॥ 


समश्च सवंहु।खानि संस्मृत्य बहुलान्युत्त । 


कुष्ठादिव सहाषाहुरतुजज्ञे विनि।'वसन्‌ 


॥५॥ 


छ राजन धर्मशीलेन राज्ञा ची भत्सुना तथा | 


Lon RA a 


अलुनीतो हाधाहु। सौहृदे स्थापितोऽपि च ॥ ६॥ 
७ ७. क र 
न च सन्युस्त्वया कार्य इति त्वां प्राह पमरादू। 


संस्मृत्य भीमस्तहेरं घदन्यायवदश्चरत्‌ 


प ७॥ 


यह निश्चय जानिये, कि मेरा यह शरीर 
तथा जो झुछ धन है, वह आपके 
अधीन हे, इसमें ७७ सन्हेइ नहीं 
है। ( ६--१६ ) 
आधश्रमदासिक्षपर्वम १२ अध्याय समाप्त । 

आश्रमवासिक्कपर्चमे १३ अध्याय । 

श्रीवशम्पायन शुनि बोले, बुद्धि" 
सचम विदुर राजा युधिष्ठिरका ऐसा वचन 
सुनके धृतराष्ट्रकै निकट जाकर युधि- 
हिरके कहे हुए महान्‌ अर्थयुक्त समस 
वचन कहने लभे | ( १ ) 

बिदुर बोले, हे महाराज ! मैंने महा- 
तेजस्वी पुधिष्ठिरके समीप आपका वचन 
विस्तारपूर्वक कहा, उन्होंने आपका 
वचन सुनके अत्यन्त प्रश्ना की; महा- 


Seeeeeeeeeseeseseseseeeeeeeeesse fEeE 


तेजस्वी अजुनने भी आपका पचन 
सुनके निज ग्रहमें स्थित समस्त धन, 
गुह तथा प्राणपर्यन्त आपको निवेदन 
किया । हे राजर्षिं! आपके पुत्र घरे" 
राजने धन, प्राण तथा गृह जो कुछ 
वस्तु हे, वह सब आपको ग्रहण करनेके 
छिये आज्ञा की; परन्तु महाबाहु भीम” 
सेनने सब दुःखको स्मरण करके सांध 
छोड़ते हुए बहुत कष्टसे स्वीकार किया। 
उसे देखकर धर्मशील युधिष्ठिर तथा 
अजुनने महाबाहु भीमसे बहुत विनती 
करके सुद्ृदता स्थापन की; उसके लिये 
धर्मराजने आपको कहा है, कि “ भीमने 
पहले बेरको स्मरण करके जो अन्याय्य 
आचरण किया हे, उससे आप भीमके 


[ १ आध्रमवासक 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


एवप्रायो हि धर्मोऽयं क्षत्रियाणां नराधिप । 


युद्धे क्षात्रियधर्मे च निरतो$य बृकोदर) 


॥८॥ 


पृकोदरक्ृते चाहमजुनश्र पुनः पुन! । 


प्रसीद याचे दपते भवान्प्रशुरिहात्ति यत्‌ 


॥९॥ 


तद॒दातु भवान्वित्त यावदिच्छासि पार्थिव । 
त्वमीश्वरो$स्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत ॥ १० ॥ 
ब्रह्मदेयाग्रहारांश पुञाणामे।ष्वदे हिकम्‌ । 

इतो रत्नानि गाञ्चैव दासीदासनजाविकम्‌ ॥ ११॥ 
आनयित्वा कुदो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छतु। 


दीनान्धकूपणेभ्धश्च तश्र तत्र दपाज्ञया 


॥ १२॥ 


वहुन्नरसपानाइथाः सभा विदुर कारय। 


गवां निपानान्यन्यच विविध पुण्यक कुरु 


॥ १३॥ 


इति मामनवीद्राजा पार्थश्चैव धनञ्जयः । 


यदच्रानन्तरं कार्य तद्भवान्वक्तमईति 


॥ १४॥ 


इत्युत्ते विदुरेणाथ घ्रतराष्ट्रोऽभिनन्थ तान्‌ ।. 


[a 


विपयमें क्रोध न करें। हे नराधिप! 
जब कि ध्षत्रियोंका धर्मे ही ऐसा हे, तव 
इस वृकोद्रने युद्ध तथा सत्रधर्ममें रत 
रहनेसे ऐसा आचरण किया दै। (२-८) 

हे नरनाथ ! इसाठिये में और अजुन 
भीमके निमित्त आपसे क्षमा मांगता हँ; 
आप प्रसन्न होवे; हम ठागोको जो कुछ 
है आप उन समस्त वस्तुओके प्रय दे । 
है पृथ्वीपति ! जब कि आप इस राज्य 
तथा हमारे प्राणके भी प्रभ हैं, तब 
आपको जितने घनकी इच्छा ददो) उतना 
दान करिये; पुत्रोके ओध्वेदेहिक काके 
लिये आप हमारे पावसे उचप हार, 
रत्न, गछ) दास, दासी तथा बकरे 


प्रभृति समस्त घन लेकर प्राक्षण, 
दीन, अन्ध और कुपणोको दान 
करिये । ( ९-१९) 

हे महाराज ! पार्थ तथा धनज्ञयने 
आपको ऐसा दी कहके झुले बहुतसा 
अञ्न, पान, रस प्रसूतिकी सभा, गोवों- 
को जळ पीनेके निमित्त तालाब और 
अन्यान्य विविध पुण्यजनक कार्य करनेके 
लिये आज्ञा किया; इसलिये अब इसके 
पाद जो कुछ करना हो, आप उसे 
करिये । (१३-१४) 

है जनमेजय! जब विदुरने ऐसा 
कहा, तब धृतराष्ट्रने पाण्डपोंफे विषयमे 
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अत्यन्त सन्तुष्ट होके अभिनन्दित करते १ 
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Ct 


महाभारत । 


॥ १५॥ 


इति श्रीमहासारते शतसाहर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आधमवासिके पर्वणि 
आधमवालपर्वणि विदुरवाक्ये घयोद्शो5ध्यायः ॥ १३॥ 
वेहस्पायच उवाच- विदुरेणेवसक्तस्तु धृतराष्ट्रो जनाधिपः | 
प्रीतिसानभवद्राजन राज्ञो जिष्णोश्च कमेणि ॥ १॥ 
ततोऽभिरूपान्‌ भीष्माय ब्राह्मणादषिस्तत्तमान्‌ । 


एन्नार्थे लुहद्चैव स समीक्ष्य सहस्रश? 


॥२॥ 


कारयित्वाऽन्नपानानि यानान्याच्छादनानि च। 


सुवरणमणिरत्नानि दासीदासमजाविकम्‌ 


॥३॥ 


कस्षलानि च रत्नानि ग्रामान्‌ क्षेत्रं तथा भनम्‌ । 
साखङ्ारान्‌ गृजजावश्वान्‌ कन्याअैव वरस्रिय; ॥ ४ ॥ 
उद्दिश्योदिश्य स्वेभ्यो ददौ स नृपसत्तमः । 

द्रोण संकीत्ये भीष्म च सोमदत्तं च बाहिकम ॥५॥ 
दुर्योधन च राजानं पुत्रांखेव प्रथक्‌ एथक्‌ | 


जयद्रथपुरोयांश्च सुहृदश्चापि सर्वश्षाः ॥ ६॥ 
स आदयज्ञो ददते बहुशो घनदक्षिणः | 
अनेकधनरत्नौचो युविष्ठिरमते तदा ॥७॥ 
अनिश यच पुरुषा गणका लेखकास्तदा । 
हज ee कता IT AC + र 
हुए कातिकी पाणमातीमे महादान द्रोण) भीष्म, सोमदत्त, बाहीक, राजा 
करनेकी हा की । ( १५) दुर्योधन, अन्यान्य पुत्रगण और जय- 
जाध्रमवालिकषप्व में १३ अध्याय समाप्त । रथ प्रभृति सुहदोंके लेकर उनके 
दोंके नाम लेकर उनके 
-आश्रमवासिकपर्वमे १४ अध्याय । प 


श्रीवेशस्पायच झुनि बोळे, जननाथ 
पृदराष्ट विदुरका ऐसा बचन सुनके 
राजा बुचिष्ठिर तथा जिष्णु अजुनक्े 
कायेसं बहुत ही प्रसन्न हुए। अनन्तर 
उन्होंने भीषा, पुत्रों और सुहदोंके 
निमित्त निवोचनपूर्वक सहस किस्म 
को अश्न-पानादि भोजन क्राके 


उदेश्यसे उन भाक्षणोंको सवारी, वस्र, 
सुवण, मणि, रल, दास, दासी, अजाविक 
आर कम्बल, विविध रत, ग्राम, क्षेत्र) 
सुसजित घोडे, हाथी और आभूषणासे 
इकत उत्तम कन्या प्रदान किया। (१-७) 

उस समय युघिष्ठिरकी आश्चाके 
अनुसार चहुतसे धन, रत और अनेक 


[ १ आाशभ्रमपांसफ 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


॥८॥ 


आज्ञापय किमेतेभ्य! प्रदाध दीयतामिति । 


तहुपस्थितमेवान्र वचनान्ते ददुस्तदा 


॥९॥ 


शातदेये दशशतं सहस्रे चायुत तथा । 


दीयते वचनाद्राज! कुन्तीपएञ्स्य घीसत। 


॥ १०॥ 


एवं स वसुघाराभिवर्षमाणो नुपास्बुद। । 

तर्पयामास विप्नांस्तात्वषेद सस्यसिवाम्युदः ॥ ११॥ 
~ १५ ~ 

ततोऽनन्तरमेवाञ सर्ववर्णान्महाभते | 


अन्नपानरसौपेण छ्रावधान्ास पार्थिवः 


॥ १९॥ 


सवस्त्रधनरत्नौधो सृदङ्गानिनदो सहान । 


गवाम्वसकरावतो नानारत्नमहाकर! 


॥ १३॥ 


आ्रमाग्रहारद्वीपाढयो मणिहेमजलाणेव; । 


जगत्संष्रावयामास श्वतराण्रोडुपोद्धता 


॥ १४॥ 


एव ख पुन्रपात्राणा पंतृणामात्मनस्तथा | 


गान्धायाश्च महाराज प्रददावोध्वदेहिकम्‌ 


वित हुआ, कि पहा गणक तथा 
लेखक पुरुप युथिष्ठिरके पचनाइसार 
राजा घ॒तराष्ट्से बार बार पूछने लग) 
कि इन लोगोंकोी क्या दान करना होगा, 
उसके लिये आप आज्ञा करिये; आप 
जो आज्ञा करेंगे, पदी इस स्थान 
उपखित दै । उस समय थे लोग पृत- 
राष्ट्रके वचनको सुनके बुद्धिमान इन्पी 
पुत्र राजा युषिष्टिरके वचनाइुसार 
जो लोग एक सो दानके पात्र थे) उन्हें 
सहसत और सहस्र दानवाएे पात्रका दस 
सहस्र परिमाणे घन दाच करने लगे, 
जैसे बादळ जलकी वर्षा करके शरयॉको 
पुष्ट करता है, वैसे दी उस नरनाथय 


eeecseee eeeeeceeeeeeeseecGeEEEEE2539399932> 
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॥ १५॥ 


बसुकी वर्षा करते हुए ब्राह्मणोंको परित 
किया । (८-११) 

हे महाप्राज्ञ ! तिसके अनन्तर राजा 
युविष्ठिरने उस आद्भयज्ञमें अन्न पान 
तथा रसके सहारे सब वर्षाको ही 
पावित किया । हे महाराज ! वस्न, घन 
और समसत रत्न जिसका वेग, मदङ्ग 
समूह महा भ्वति, गऊ और अशवसमूह 
मकर तथा आवत, अनेक प्रकारके रत 
ही महान्‌ आकर, ग्राम और उत्तम 
हारसमूह दीप, मणि तथा सुवणं प्रमृति 
जल और धतराष्ट्र उडपरूपी इए; ऐसे 
दानरूपी सप्ुद्रने समस्त जगतको चित 
किया। हे महाराज! उस नरनाथ 
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ति महाभारत । [ १ आश्रमवालफं 


परिश्राल्तो यदाऽऽसीत्स दददानात्यनेकशः । 
निवतेयासास तदा दानयज्ञं नराधिप ॥ १६॥ 
एवं स राजा कौरव्यञ्चक्ने दानमहाकतुम । . 
नरनतेकलात्याल्यं पहचरसदक्षिणम ॥ १७॥ 
दक्ञाइसेच दानाने दत्वा राजाशस्तकासुत! | 
चस्ूव पुत्रपा्ाणाभचणा भरतषंन ॥ १८ ॥ 
इति धीमहाभारते शतलाहरूयां संहितायां देयासिकयां आश्रमचासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्वणि दानयशे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
वेस्पायन उवाच- ततः ऽ भाते राजा स घृतराष्ट्रोऽम्विकासुतः । 
आइय पाण्डवान्वीरात्‌ वनवासे कृतक्षणः ॥१॥ 
गान्धारीलहितो धीमानभ्यनन्दद्यथाविषि | 
कातिक्यां कारयित्वेष्टि न्राह्मणैवेदपारगेः ॥२॥ 
अग्निहोत्र एरस्क्कत्य वल्कलाजिनसंबृत। । 
त वधूजनदृत्तो राजा नियैयौ भवनात्ततः ॥३॥ 
ततः लियः कीरवपाण्डवानां घाञ्चापराः कोरवराजवंदया! । 


io iotolt 


पिहरमण और अपना तथा गान्धारीका | आश्रमवासिकपर्वमे १५ अध्याय । 
औष्यदेहिक कार्य पूरा किया | अनन्तर भ्रीविशम्पायन मुनि बोले, घौमा 
जद बढ बहुत दान करके थक गये, | अस्मिकापुत्र राजा धतराष्ट्रने गान्धारो 
त नरनाथ युविष्ठिरने उस दानयज्ञको | के साहित वनवासका समय निश्चय 
निवतित किया । छुरुपति राजा धत करते हुए वरश्रेष्ठ पाण्डुपूत्रोंको बुलाके 
| 


९दूचं नट, नतक आर नृत्य गीतादि विाषपूर्वक उन्हें अभितान्दत किया 
ससात्वत बहुतसा अन्न, रस और 


दक्षिणायुक्त दानरूपी महायज्ञकों इस 
ही प्रकार समाधान किया | (१९-१७) 

हे भरतश्रेष्ठ  अम्बिकापुत्र एतराष्ट 
शस हैं प्रकार दस दिनतक अनेक मांति 


अनन्तर वह कार्तिकी पोणमासीमें पेद 
पार ब्राक्मणोंके द्वारा उद्धसर्नाय नाम 
यज्ञ पूरा करके वल्कळ तथा अजिन 
पहरके अप्निहोत्रकों आगेकर चधूगणोसे 
धिरके निज गृइसे बाहिर हुए । अनन्तर 
से थनदान करके पुत्रों और पौत्ाके 
विचित्रतरीयए ष्ट्के गृह 
निकट अकी हुए । (१८) त्र राजा एतराष्टूके गृह 


eee ९००००००७००७०६९९६९९८९८७०९९७०८८८९९७७७ पर उस समय इर 1 


शै 
| 
| 
है 
हराष्टने इस्‌ हीं प्रकार पुत्र, पौत्र, | आश्रमवालिकपर्वसे १४ अध्याय समाप्त | 
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१५ आश्रमवासिकपर्व ! 


॥४॥ 


तता लाजे! सुमनाभिश्च राजा विचित्राभिस्तद्रह एजयित्वा । 


संपूज्याथ स्वग च सव तत! समुत्सज्य थयो नरेन्द्र? 


॥५॥ 


ततो राजा प्राञ्जलिवेपमानो धाधिष्ठिर। सस्वरं बाष्पकण्ठ। | 
विश्युच्याचेसहानाद हि साधो क यास्यसीत्यपतत्तात भूमी ॥६॥ 
तथा$्ळुनस्तीतरदुः'खाभितप्तो सुहुसेहुनि।्वित्तन्‌ भारतारऱ्य! । 


याधार नवामत्यवसुक्त्वा निंग्रह्याथा दानवत्खीदमाद। 


॥७॥ 


वृकोदर? फाल्युनश्वेव चीरो माद्रीपुत्रो विदुर! सञ्जयञ्च । 

वेश्यापुश्रः सहितो गौतमेन घौस्यो विप्राश्चान्धयुर्वाष्पकण्ठाः ॥ ८॥ 
कुन्ती गान्धारीं बद्धनेत्रां मजन्ती स्कन्धाखन्तं हस्तमथोद्रहन्ती 

राजा गान्धार्याः स्कन्धदेशे$वसज्य पाणि चयो धृतराष्ट्र! प्रतीत) ॥ ९॥ 
तथा कृष्णा द्रौपदी सात्वती च बालापत्या चोत्तरा कोरवी च। 
चित्राङ्गदा याश्र काथ्ित्खियोन्या! सार्ध राष्री प्रस्पितास्ता वधूभि! १०॥ 
तासां नादो रुदतीनां तदाऽऽसीद्राजन्‌ दुःलात्कुररीणासिवोचेः । 


पाण्डव तथा कुरुपंशीय अन्यान्य त्रियों- 


के रोदनकी ध्वति प्रकट हुईं। उसके 


अनन्तर राजा धृततराष्ट्ने लाज तथा 
विचित्र पृष्पोंसे उस गृहक पूजा तथा 
धनसे सेवकों की तुष्टि करते हुए विषयादि 
परित्याग करके गमन किया | (१-५) 
- अनन्तर राजा युधिष्ठिर हाथ जोडके 
कम्पित शरीर तथा सचाप्पकण्ठसे युक्त 
ऊँचे स्वरसे महानाद करते हुए ' हे 
साधो तात! आप कहां जाय॑ंगे?” 
ऐसा बचन कहके एथ्यीपर गिर पडे । 
उस समय भारतप्रधान अजुनने तीव्र 
दु'खसे अत्यन्त सन्तापित होकर बार 
बार लम्बी सांड छोडते हुए दीन जनों 
की भांति अवसन्न होकर युविष्ठिरको 


“आप ऐसा न दोइये ” इस प्रकार 
कहके उन्हे धारण किया । अनन्तर 


` वृकोदर, महावीर फाट्युन, माठ्रीपुत्र 


नकुल-सहृदेव, बिदुर, सञ्जय) पैश्यापत्र 
युयुत्पु और गौतमके सहित धौम्य 
प्रसूति विप्रगण चाष्परुद्ध इण्ठसे उनका 
अचुगमन करने लगे । ( ६--८) 
कुन्ती नेत्र बांधके चरुनेवाली गांव 
रीके निज करवे पर स्थित दांथको 
धरके चलने ठगी । राजा इतराष्टर सी 
ग्रान्धारीके कन्धे पर हाथ रखके विश्वा” 
सी होकर चलने लगे। सात्वतकुलमे 
उत्पन्न हुई सुभद्रा,इष्णवर्णवाली द्रौपदी, 
बालापत्या उत्तरा, कुरुराजपुत्री उलपी, 
चित्राङ्गदा और अन्यान्य ज्वियें वधूगणके 
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ततो निष्पेतुब्राह्मणक्षात्रियाणां विट्शूद्राणां चव भाया। समन्तात्‌ ॥११॥ 
तन्निर्याण दुःखितः पौरवर्गो गजाहये चेव धभूव राजन्‌। 
थथा पूर्व गच्छतां पाण्डवानां सूते राजन्कॉरवाणां सभायाः ॥ १२॥ 
था नापद्यश्चन्द्रससँ त सूर्यं रामा; कदाचिदपि तस्मिन्नरेन्द्रे । 
जहावनं गच्छति कौरचेन्द्रे शोकेनाता राजमार्ग प्रपेहु। ॥ १३ ॥ 
इति श्रीमहायारते शतसाहर्त्यां संहितायां वेयालिक्यां आश्रमवासिक पवेणि 
आश्नमचासपर्वणि धुतराएनिर्याणे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
वेशश्पायन उवाच- तत! छासादहम्येषु वसुधायां च पार्थिव | 
नारीणां च नराणां च निःस्वनः सुमहानभूत्‌ ॥ १॥ 
छ राजा राजप्तागेण ननारीसकुलेन च। 
कधचित्तिययो धीसान्‌ वेपमान! कृताञ्जलि। ॥२॥ 
छ वघेसानहवारेण निषयों गजसाहयात्‌ । 
विश्ञजेयासाल च तं जनोघं स सुहुर्सुहः ॥३॥ 
बनं गन्तुं च विदुरो राज्ञा सह कृतक्षणः । 
सञ्जयश्च महासागर सूतो गावल्गणिस्तथा ॥ ४॥ 


पीच घिरके राजाके सङ्ग चढी । दुः्खसे 
कुररीको भांति रोदन करनेपाली उन हि 
योंका ऊंचा ध्वनि उस समय प्रकट हुआ। 
उसके अनन्तर महण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शद्रोडो लिय उस ध्यनिक्ो सुन- 
कर चारों ओरसे वहाँ आके निपतित 
हुई । दे महाराज! पहले पाण्डदोके 
जुएकी खेलमें हारके कोरवसमासे गमन 
करनेपर इस्तिनापुरवास्ती जित प्रकार 
दुखित हुए थे, घृतराष्टक्के निकरुमेके 
समयम भी वे लोग उस ही प्रकार हु।- 
खित हुए। ऐसा ही नहीं, बरन जो सब 
खि कमी चन्द्र तथा पर्थको भी नहीं 
दुखने पाती थीं, वे भी उस कुरुपति 


Sseceeceeeeeecesssseeeee 


नरेन्द्र धतराष्ट्रके महावनमें जानेके समय 
अत्यन्त शोक़ार्त होकर राजमार्गमे 
वाहिर हुई । ( ९-१३ ) 
आधमवासिकपचेमे १५ अध्याय समाप। 
आश्रमवासिकपवेमे १६ अध्याय 
श्रीवेशम्पायन ग्रुनि बोले, हे एथ्वी- 
पाल ! उसके अनन्तर समस्त प्रापाद, 
अट्टालिका तथा भूमण्डलके बीच बर 
नारियाका महान्‌ शब्द प्रकट हुआ | 
बुद्दियान्‌ राजा शतराष्टर हाथ जोहके 
तथा कांपते हुए शरीरसे अत्यन्त कष्टे 
साहित नरनारियोसे परिपूरित राजमार्ग 
बाहिर हुए । अनन्तर उन्होंने षडे दर" 
वाजेसे हस्तिनापुरके बाहिर होकर उत्त 


DDD DPD D DOD पक Dir DDD DPD DD Dn. peaIPIPPIIIIDIIIP PPP. 


ceeesceeseeeeeeceeeeeeseeeeeeef 


अध्याय १६ | 


नाप 


renner 
1 rar meneren 9999992999999999899299999999909&999 


| 
| 
| 
: 
; 
9 
| 
| 
| 


; 
; 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 


593393 


१५ आश्रमवासिकपर्न । ६ 


कूपं निवतेधामास युयुत्सुं च महारथम्‌ । 


धृतराष्ट्रो महीपार। परिदाप्य युधिष्ठिर 


॥५॥ 


निधृत्ते पौरवर्गे च राजा सान्तापुरस्तदा । 


घृतराष्ट्राम्पनुज्ञातों निवतितुमियेष ह 


॥६॥ 


सोऽग्रवीन्मातरं कुन्ती वनं तमतुजग्सुषीम | 


अहं राजानसन्विष्ये भवती विनिवतेताम्‌ 
वधूपरिवृता राज्ञि नगरं यन्तुम्रहसि । 


Wn 


राजा यात्वेष धर्मात्मा तापस्ये कृतनिश्चयः ॥८॥ 
इत्युक्ता धर्मराजेन वाष्पव्याकुललोचना । 


जगामैव तदा छुन्ती गान्धारी परिगृह्य ह 


॥९॥ 


ुन्त्युवाच~ सहदेवे महाराज माऽप्रसाद कृथा! कवित । 
एप सामचुरक्त हि राजंरत्वां वेव सवदा ॥ १०॥ 
कण स्मरेथाः सततं सेग्रामेषवपलायिनम्‌ । 


अवकीणों हि समरे वीरो दुष्प्रत्या तदा 


॥ ११ ॥ 


आयसं हृदयं तूनं मन्दाया नम पुन्नक । 


स्थानमै समागत होगांको रमसे बिदा 
किया । महामस्त्री सूत गवलाणपृत्र 
सञ्जय और विदुरमे राजा धतराष्ट्रके 
सङ्घ बनमें जानेके लिये स्थिर सङ्करप 
किया | तब एथ्वीनाथ धृतराष्ट्रने पाः 
चाय और महारथ युयुत्सुकी युविष्ठिरके 
समीप सौंपकर उन लोगोको निश्च 
किया । उस समय पुरवाबियोके लोडने 
पर राजा युधिष्ठिर अम्तापुराती 
खियोंके सहित पृवराष्ट्रकी आज्ञा पाके 
हांसे निवृत्त हुए। पह पृततराष्टकी 
अनुगमनामिहापिणी बनें जानेकी 
इच्छा करनेवाली निज माता कुन्तीसे 
बोळे, हे माता! मैं राजाके सङ्ग जाऊंगा, 
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तुम लौट जाओ । हे रानी ! तपस्याके 
लिये निश्चय किये हुए ये राजा पुतराष्टर 
बनमें जावें, परन्तु आपकी बघधूशरणोके 
बीच घिरके नगरमें चढता उचित 
है। (१-८) 

उतत समय दुन्ती घ्मराजका ऐसा 
वचन सुनके आंखोंमें आंध परकर 
गान्धारीको इढताके सहित घरकै गमन 
करनेमें उदयत हुई । ( ९.) 

कुन्ती बोली, हे महाराअ! यह 
सहदेव सदा तुम्हारा और मेरा अनुरक्त 
हे, इसहिये तुम इसके विषयमे कमी 
बिरक्त व होना। युद्धमे सदा अपरङ्घुख” 
कर्णको स्मरण करना, वह वीर उस 
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समय ढुवुद्धिसे ही संग्राममे मारे गये । 
हे परत्र! में मन्दभागिनी हूं, मेरा हृदय 
निश्चये ही लोहमय है, क्यों कि र्ये” 
पुत्रको न देखकर अबतक भी सो टुकड़े 
होकर न फट गया ! हे अरिदमन ! 
जब कि स्यन्दन इस प्रकार चरे 
गये, तब उस विषयमे में ओर कया 
कहूंगी ! तव मेरा उसमें एक महान्‌ 
दोष हुआ है, क्रि पहले मेने कर्णको 
स्यसे उत्पन्न हुआ कहके प्रकाश नहीं 
किया । हे अरिमदेन महाधाद्दी ! तुम 
भाझ्योके सहित उस दरपत्रके उद्देश्यसे 
उत्तम रीतिसे दान करना | दे ग्रघुकपेण 
कुरूदह ! भीम, अजुन, नकल और 
सहदेव सदा द्रोपदीके प्रियकार्थमे रत 


महाभारतं । 


यत्सूर्यजभपइ्यन्त्याः शातधा न विदीयते ॥ १२॥ 
एवं गते तु कि शाक्यं मथा कतुभरिन्दम । 
सस दोषोऽपघत्यथं र्थापितो यन्न सूयज! ॥ १३॥ 
तन्षिम्ितं महावाहो दानं दद्यास्त्वसुत्तमम्‌ | 
देव भ्रातृभिः साध सूयजस्यारिमदन 
ट्रीपच्याश्च प्रिये नित्यं स्थातव्यमरिकशान । 
भीग्रलेनोऽछनश्चैव नकुलअ कुरूदह 
ससाधेयास्त्वया राजस्त्वव्यद्य कुलधूगता । 
श्वशर्वशुरयो? पादान्‌ शुश्रषन्ती बने त्वहम्‌ । 
गान्धारीसहिता वत्स्ये तापसी घलपङ्किनी 
वैशम्पायन उपाच- एवसुक्त। स धर्मात्मा आतमि? सहितो वश्षी । 
विषादघगमद्धीसान्न च किंचिदुवाच ह 
शुहूतमिव ठु ध्यात्वा घमराजो युधिष्ठिर! । 
उघाच भातरं दीनश्रिन्ताशोकपरायण! 


| ¦ इए।( १७) 


।चन्ताश्चाकपरायण धमराज युधिष्ठिर | 
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॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


॥ १६ ॥ 


न 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


[3 


रहें। हे महाराज ! आज तुमपर हीं 
समस्त कुलका भार अर्पित हुआ है, 
इसलिये तुम इन सभ कार्योको पूरा 
करना । में चनके बीच सास इबशुर 
तथा यान्षारी और इतराष्ट्का अनुगमन 
करके इनकी चरणसेवा करती हुई मल 
पङ्षिनी तपखिनी गान्धारीके सङ्ग वास 
करूंगी । ( १०-१६ ) 

श्रीयेशम्पायन चुनि बोले, चित्तको 
वशमे किये हुए बुद्धिमान्‌ परमात्मा 
युधिष्ठिर कुन्तीका ऐसा वचन सुनके 
भाइयाक साहित अत्यन्त दुखित 


७ कक 


दाकर कुछ भा उत्तर देनेमें सपथ न 


| 
: | 
| 
| 


[१ आधमवालप् 


अध्यांय १९] 
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किमिदं ते व्यवसितं नेवं त्वं बक्तुमहैसि । 


न त्वासभ्पचुजानासि प्रसादं क्तुमहसि 


॥ १९॥ 


पुरोयतान्पुरा ह्स्मातुत्साद्य प्रियदर्शने | 
विदुळाया दचोभिस्त्वं नास्मान्संत्यक्तुभहसि ॥ १०॥ 
निहत्य एथिवीपालान राज्यं प्राप्तमिदं सथा | 


तव प्रज्ञामुपश्चुत्य वासुदेवान्नररषंभात्‌ 


॥ २१॥ 


क सा बुद्धिरियं चाय भवत्था यच्छ्रुतं नया | 
क्षत्रधम स्थितिं चोक्त्वा तस्याइच्यवितुमिच्छसि॥२२॥ 
अस्मानुत्सज्य राज्य च स्तुषाहीना यशस्विनि | 


कथं वत्स्यसि दुर्गेषु वनेष्वद्य प्रसीद से 


॥ २३॥ 


इति बाष्पकला वाच; कुन्ती पुत्रस्य दाण्वती । 
सा जगामाश्रपूणाक्षी भीमस्तामिदमन्रवीस्‌ ॥ २४ ॥ 
यदा राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्यं पुत्रनिजितम । 


प्राघव्या राजधर्माश्च तदेयं ते कुतो माते! 


मुहृतभर चिन्ता करके दीनभाबसे निज 
जननी कुन्तीसे बोले, हे माता! तुम्हारा 
यह केसा व्यवहार है? आपको ऐसा 
करना उचित नहीं है; में तुम्हें वनमें 
जानेके निमिते आज्ञा न करूंगा, आप 
इम होगोके अपर प्रसन्न होषें। हे 
ग्रियदशंने ! पहले इम लोगोंके नगरसे 
बाहिर जानेमे उद्यत दोनेपर तुमने हम 
लोगोंको विदुलाके वचनसे उत्साहित 
किया था, इस समय कया इस लोगीका 
परित्याग करना तुम्हें उचित होता है! 
मेने पुरुषभेष्ठ श्रीकृष्णके समीप तुम्हारे 
बुद्धिबलको सुनके उसहीके अनुसार 
राजाओंकों मारके यह राज्य पाया है। 
है माता ! भेने तुम्हारी जो जादाचे 


॥ २५ ॥ 


८4 


सुनी थी, आज तुम्हारी ब बुद्धि कहां 
हे ? पहले तुम मुझे क्षत्रधर्मम निवास 
करना अवश्य कर्तव्य कहके इस समय 
उससे च्युत होनेकी इच्छा करती हो! 
हे यशस्विनी ! तुम इस राज्य, पृत्रवधुओं 
तथा हम लोगोंको परित्याग करके किस 
प्रकार दुर्गम बनमें वास करोगी ! हे 
माता ! सुश्नपर प्रसन्न होके बनमें जानेसे 
विवृत्त होजाओ | (१८-२३) 

छुन्ती पुत्रका ऐसा बाष्पाकुल करुण- 
युक्त वचन सुनके आंखोंमें आंच भरके 
शमन करने लगी, तष भीमसेन उससे 
बोले, दे माता ! जब तुमने पुत्रनिर्जित 
इस राज्यभोग और राजधर्म प्राप्त करने 


ON 


के [रिथ विचारा था, तव तुम्हारा यह 
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महाभारत । 
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न्नारितःः पूव अवत्या एथिवाक्षयर । 

तोः परित्यञ्च वर्नं गन्तुसभीप्हसि ॥ २६ ॥ 

किसानीता अवत्या बालका वथस्‌ । 

गकसभाविष्टी साद्रीएजाविनों तथा ॥२७॥ 
तथा नारत्वं वनम यशस्वान्‌ । 

यौषिष्िरीं बातखुंझ्क्ष्व तावइराजिताघ्‌ ॥२८॥ 


॥ २९ ॥ 


द्रौपदी दान्वयाच्ड्वश बिषण्णवदना तदा । 


ददवासाय गच्छन्ता सुदता सद्या सह 


॥ ३०॥ 


छा पुआन्‌ सदत। सर्वाद सुहसेहरवेक्षती । 


जगामैव सहाप्राज्ञा वनाय कृतनिश्वया 


॥ ३१ ॥ 


सेन्वयु पाण्डवारता ठु सश्रत्यान्तःपुरास्तथा | 

तत; प्रथुज्य खाऽञ्रणि पत्नाल्वचनममवांत ॥ ३९ ॥ 
इति धीमहाभारते शतसाइरस्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्रम्नवालिके पर्वेणि 

आशमवासपर्वेणि झुन्तीवनप्रस्थाने षोडशोऽध्यायः ॥ १६1 


बदि कहाँ शो! तुम किस कारण इम छो- 
याको छोठके वनम जानेकी ईच्छा करती 
हो! यादै तुम्हारा ऐसा ही अमिप्राय 
शा, तो पहले त्यो इम लोगोंके द्वारा 
पृथ्वीक्ा नाश कराया! और इम ढोग 
बाल्यादखापं ही वनको गये थे, तव हम 
लोगो तथा दुःखशोकयुक्त साद्रापुत्र 
त$ुरुसहदेवदो क्यों वनसे बुलवाया ? हे 
यशस्विनी माता! तुम प्रसन्न होंओो,आज 
वनम न जाकर घर्सराजके बाहुबरुसे 
उपाजित इस ऐखवयको भोग करो। 
भाविनी झुन्तीने श्रीधर वनवासके 
निमित्त निश्चय करके पूत्रोकै अनेक 
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| 


प्रकारणे विलापथुक्त वचनको न सुना 
और न ग्रहण किया। तब द्रोपदी 
बिषण्णवदन होकर रोदन करती हुई 
सुभद्राके सहित बनमें जानेके लिये उद्यत 
निज्ञ सास इन्तीकी अनुगामिनी हुई। 
वनवासका निश्चय किये हुई महाबुद्धिः 
मती इन्ती रोते हुए पुत्नोंकी बार बार 
देखती हुई गमन करने लगी । पाण्डव" 


गण भी सेवकों तथा अन्तःपुरवासियाके 
सङ्ग उसका अनुगमन करने लगे । तिस 


के अनन्तर छुन्ती अत्यन्त क्से आंत्र 
रोककर पुत्रोसे कहने ठगी | (२४-३२) 
आधमवासिकपर्वम १६ अध्याय समात। 
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इन्त्युवाच- एवमेतन्महाबाहो यथा वदा पाण्डव । 
कृतमुद्धधण पूव भया वः खीदतां उपा! 
चूतापहतराज्यानां पातितानां सुखादपि । 
ज्ञातिभिः परिभूतानां कृतझुद्धपंण भया 
कथं पाण्डोने नशयेत सन्ततिः पुरुषषंभा! । 
यशश्च वो न नइथेत इति चोद्धर्षणं कुतम्‌ 
यूयसिन्द्रसमाः सवे देवतुल्यपराक्रमा! । 
मा परेषां सुखप्रक्षा। स्थेलेचं तत्कुत मधा 
कथं घप्रेसृतां श्रेष्ठी राजा त्वं वासवोपमः । 
एुनर्वने न दु!खी स्था इति चोद्धषेणं कृतम्‌ 
[गायुतसमप्राणः ख्यातविक्रमपौरुष! । 
नाथं भीमोष्त्ययं गच्छेदिति चोद्धर्षणं कुतम्‌ ॥६॥ 
'भीमसेनादवरजस्तथाऽयं चासवोपम! । 
विजयो मावसीदेत इति चोद्धर्षणं कृतम्‌ 
नकुल! सहदेवश्च तथेभौ गुरुवर्तिनौ । 
त 0000 सन वी 0000 


आश्चमवासिकपर्षमै १७ अध्याय । 

कुस्ती बोली, दे म्षाषाइ पाण्डुपूत्र 
नरपतिगण | तुभ लोगोने जो कहा, 
वह सत्य हे, पहन्तु पहले मेने तुम 
लोगोंकों जो कहा या तुम्हारे निमित्त 
जो कुछ किया दै, उन सब कार्योको 
तुम लोगेंके जूए, राज्य और सुखसे 
भ्रष्ट, स्वजनोंसे पराभूत तथा अवसन्न 
होनेपर उत्साह पढानेके निमित्त ही हुआ 
जानो । हे पुरुपप्रवरगण ! पाण्डका 
सन्तति तथा तुम लोगॉका यश फिरता 
प्रकार लुप्त न हो, इस दी निमित्त मने 
तुम लोगोंको इर्षित किया था; शद्रे 
तथा देषताओंके बद्ध पराक्रमशाला 


१५ आश्रमवासिकपर्व । 


` हित किया था; दश इजार हाथियॉके 


६५ 


॥१॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 
॥ ४॥ 


॥ ५ ॥ 


॥७॥ 


तुम लोगोंकों दूधरोंफा मुखापेक्षी न 
होनेके लिये भेने ऐसी वियेचना करके 
सा किया था। दे युघिष्ठिर | तुम 
धा्मिकश्रेष्ठ और तुरराजसच्श राजा 
हो, इसलिये जिषे फिर तुम छोगोंको 
वनके बीच किसी प्रकारका छ मोगना 


न पडे, एसा ह समझकर मच तुम्हें 


समान बलशाली, विक्रम तथा एरुषाथम 
विख्यात इस भीमसेनके विनाशकी 
आशड्ढासे मैंने तुम लोगोंके हपेको 
बढाया था | भीमसेनके भाई इन्द्रपच्श 
यह विजय किसी प्रकार अप्सन न हो, 


¢ 
इस ही निमित्त मने तुम ठोगॉको इष 
9982999999%999999999999999 कक 


} 


मद्दाभारत। [ १ आश्रमवासपं 


m 
P13 


eee eeeeeoeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 

क्षुधा कथं द सीदेतामिति चोद्वषणं कृतम ॥८॥ 

इथं च बृहती इयासा तथाऽत्यायतलोचना । 

दुधा उसाठले ङ्ञिष्टा मा खादा च तत्कृतम्‌ ॥ ९६१ 

प्रक्षतासेव चो सीम वेपन्ती कदलीमिव । 

ज्ञीधपिणीसरिष्टाही तथा चपराजिताम ॥ १०॥ 
शातनो यहा सौख्यादासीवत्पयकषत | 

तदेव विदित सह्य पराभूतांपद छुलम्‌ ॥११॥ 

तिएण्णाः कुरवदेव तदा से श्वशुरादयः । 

सा दैद नाथसिच्छन्ती व्यलपत्कुररी यथा ॥ १२॥ 

केशपक्षे परास्प्टा पापेन हतवुद्धिना । 

यदा हुःशाखननष! तदा झुच्याम्पह दपा? ॥ १३॥ 

युष्मत्तेजोविशृद्थथं सया चुद्षषणं कृतम्‌ । 

तदानी विडुलादाक्येरिति तद्वित्त एुत्रकाः ॥१४ ॥ 

कथ त राजवंशोऽयं नद्येत्पाण्य सुतान्मम । 

पाण्डोरिति मया एच्ञास्तस्मादुद्धर्षणं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 

न तस्य पुन्नाः पौत्रा वा क्षतवंशस्य पार्थिव । 


तो 
प्त 
५ 
0) 


उतश्च किया । युरुके आशञाइती ये । तमी मैंने इस इरुकृलको अपने समीप 
नइएु ओर इइदेव किसी प्रकार क्रुधा | पराजित समझा था। जब द्रौपदी कुररी 
अमन न हों, ऐसा ही सउमझके मैंने | की साति विलाप करती हुई अन्य 
तुम लाय इत्साहको विशेष रीतिते ताथकी अभिलाप नहीं की, उस समय 


बाधत किया घा । यह दोघाही इयाम मेरे खशुर प्रमृति कोरवगण अत्यन्त 
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| 

णाली विशालनयनी द्रौपदी समा- | दुःखित हुए । हे नुप! जिस समय 
स्यरुम इथा छश च पावे, यही समझः . हतशुद्धि पापात्मा दुःशासनने इसका केश 
कर मैंने बैसा किया था । (१--९) ` पकडा, उस समय में बुध होगई था । 
है भीम ! जब दुःझासलने भूखतासे हे पत्र उस समय तुम्हारा तेज बढा- 

तुम होकि इन्दुम हा कदलोका : नेक लिये मेने विदुलाके वचनोंके तुम 
भात कम्पत शरोरनाठी खोघमिणी . सोगोंको इषित किया था उस समय 
रणा जूम हारा हुई इस द्रोपदी- . पाण्डुक यह राजवंद्व मेरे पुप्नोसे विनष्ट 
२ ही अभिप्राय भने तुम 


'3333393333333333333333333339996 


१५ आश्रमवासिकपवये | 


ळक... 


3५७9393339 2292398399. S92299399ccececsescesescecseeesecsseen 


लभन्ते सुकृताल्ोकान्‌ यस्माहृंद्ा। प्रणदथति ॥ १६ ॥ 
- भुक्ते राज्यफलं एुन्ना भतुँमै बिपुलं पुरा । 
महादानानि दत्तानि पीत! सोम्रो यथाविषि॥ १७॥ 
नाइभात्मफलार्थ वै वासुदेवसचूचुदम । 

विदुळाया? प्रलापैस्ते। पालनार्थ च तत्कृूतम्‌ ॥ १८ ॥ 
नाहं राज्यफलं पुजा! कामये पुत्रनिजितम्‌ । 
पतिरोकानहं पुण्यान्कामये तप्ता विभो ॥ १९॥ 
शवशः्वशुरयो। कृत्वा शुश्रूषां वनवासिनो। । 

तपसा शोषयिष्यामि युधिष्ठिर कलेबरम्‌ ॥ २० ॥ 
निवतेख कुरुश्रेष्ठ भीप्रसेनादिभिः सह | 
धर्मे ते घीयतां वुद्विमनस्तु महदस्तु च 

इति श्रीमहाभारते शतसाइरुन्यां संहितायां वैयालिकर्या आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्वणि ङुन्तीदाक्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
वैशम्पायन उवाच- कुन्त्यास्तु वचन श्रुत्या पाण्डवा राजछत्तस । 

व्रीडिता! संन्यवर्तन्त पाञ्चाल्या सहितानघा। ॥ १॥ 
ततः श्वाव्दो महानेव सर्वेषामभवत्तदा | 


क र 


लोगोंका हर्ष वर्धित किया था; जिससे 
वंश प्रनए होता है, घे पाण्डुके पुत्र और 
पृथ्वीपति कोरवगण सुझृत छोगोंकी न 
प्राप्त कर सकेंगे । (१०--१६) 

हे पृश्रगण ! पहले मेंने खामीका 
विपुल राज्यफर भोग किया है, सब 
प्रकारसे महादान किया तथा विधि" 
पूर्वक सोमपान किया हे । भेंने निज 
फलके निमित्त श्रीकृष्णको नियुक्त 
नहीं किया, केवळ विदुलाके अरलाप हेतु 
तथा पालन करनेके निमित्त वैसा किया 
था है पुत्रगण ! में पुत्रसे निनित 


हि. १ 


राज्यफलकी कामना नहीं करती; हे 
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॥ २१ ॥ 


विश | में तपस्याके सक्षरे केव पुण्य- 
जनक पतिलोककी कामना करती हूं । 
हे युधिष्ठिर ! में वनवासी सासश्वशुरकी 
सेवा करती हुई तपोबलसे शरीर सुखा- 
ऊंगी; हे इरप्रवीर ! इसलिये तुम भीम- 
ऐनादिके.सहित लौट जाओ, तुम्हारी 
बुद्धि धर्में रत रहे और तुम्हारा मन 
अत्यन्त उच्चपदपर आरुढ होवे। १७-२१ 
आश्रमवासिकपर्वमे १७ अध्याय समाप्त । 
आश्रमबासिकपर्चमै १८ अध्याय । 
श्रीवेषश्पायन मुनि बोले, हे राज- 
सत्तम ! पापरहित पाण्डवगण झुन्तीका 
ऐसा वचन सुनके जित होकर द्रोपदी 
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i 


अन्तःपराणां इतां ह 


अहोभारत । 


क्षेणमयाइृच्य राजान पाण्डवास्तदा | 


a ~ tx 
अभिवाद्य न्यवतन्त पथां तामनिवत्यं दै 


॥३॥ 


चतोऽब्रवीन्बरहातेजा धुतराष्ट्रोएम्बिकासुतः | 


चान्धारी बिदुर चेव समाभाष्यावग्रद्म च 


॥४॥ 


~ ~ ४२ नेवर्त्घंत र 
युधिष्ठिरस्थ जननी देवी साधु निवत्यंताम्‌ । 


यथा युधिठ्ठिर! प्राह तत्सवे सत्यमेव हि 


1५॥ 


पुचेम्वयं महदिदमपास्य च महाफलम्‌ । 
फाछुयच्छेद्न दुर्ग पुच्रानुत्सज्य सूहवत्‌ ॥६॥ 
राज्यस्थया तपस्तप्तुं कतुं दानब्॒तं महत्‌ । 


अवया शक्यप्रेवाद्य श्रयतां च वचो मस 


॥७॥ 


नाल्या पारतुष्टाशस वध्वाः शश्नपणन वं) 


तस्तात्वमना धमज समतुजातुमहासे 


ich 


इत्युक्ता सोयलेयी तु राज्ञा कुन्तीसुवाच ह। 


तत्सव राजवचन रच च वाक्य विशषवत 
नच छा दनवादाय देवी कुतसात तदा । 


कै सहित नित्त हुए। उ समय 
इस्तीक इस प्रकार चमन करनेपर 
अच्तापुरदाश्रीगण उठे देखके अत्यन्त 
कर रोदन करने लगे, उनके 
रोदन इरतेछे तुमुल शब्द हुआ । उप 
समय पाण्डदत्‌ण पथाकों फिर मिदृत्त 
न करके शइतराष्टूकी अदबिणा करते 
हुए प्रणाम करके निवृत्त हुए! (१-३) 
अनन्तर महातेञस्वी अम्पि्यापत्र 
पृतराष्टू गान्धारी ओर विदुरो सम्मा- 
पणपूवकू ग्रहण करके बोठे, युधिष्ठिरने 
चा कहा ई, वह सई सत्य ६; इप्तालिचे 
दाथाष्ठाका जननी इन्तीदेदी सद्भावके 


teeesesteeeeceeeeeceeseeeeecessBs 
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॥९॥ 


सहित विशत होवे। मह।फछुञनक पुत्रके 
इस महान्‌ ऐश्वय तथा पुत्रों को परित्याग 
करके पृढकी भांति वह दुगेभ वने कहां 
जायगी! आज मरा यह वचन सुने, 
कि बह राज्यम ही रहके महादान तथा 
तपस्या कर सकेगी। हे गान्धारी ! मैं 
वधूकी सेवासे अत्यन्तही परितुष्ट इआ 
हूं, इसलिये तुम ही इसे निवृत्त होनेकी 
आज्ञा करो । सुबहपुत्री गान्धारीने 
राजाका ऐसा बचन सुनके कुन्ताका 
राजवाळ्य सुनाया और स्वयं मी विश्वेष 
करके अनक अनेक कथा कही; परन्तु 
चनवासके निमित्त निय करनेवाली 
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झुन्ता तथा गतास्‌ ॥२॥ 


i 1172 


अध्याय १८ ] 


१५ आध्रमवासिकपर्व । - 


९९ 
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शाक्नोत्युपावतयितुं कुन्ती घ्थपरां सतीम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्थास्ताँ तु स्थिति ज्ञात्वा व्यवसाय कुरुख्रियः । 


; 
; 
| 
| 
| 
| 
१ 
। 
। 
| 
| 
| 
प 
। 
| 
| 
; 


- 
उ 


निवृत्तां कुरुश्नेष्ठान्‌ हृष्ठा प्रररुदुस्तदा 


॥ ११॥ 


उपावृत्तेषु पार्थेषु सर्वास्वेच घधूषु च । 

ययौ राजा महामाज्ञा धृतराष्ट्रो वनं तदा ॥ १९॥ 
पाण्डवाश्चातिदीनास्ते हुःख शोकपरायणाः | 

याने! ख्रीसहिताः सर्वे पुरं प्रविविशुस्तदा ॥ १३ ॥ 
तदहृष्टम्रनानन्दं गतोत्सवलिधाअवत्‌ । 


नगरं हास्तिनपुरं सखीवृद्ऊुमारकम 


॥ १४॥ 


सर्च चासाबिरत्साहा! पाण्डचा जातधन्यच! | 

[a ९ 
कुन्त्या हीना? सुदु१खाता वत्सा इव विनाकुता? ॥१५॥ 
धृतराष्ट्रस्तु तेनाह गत्वा सुमइदन्तरस्‌ । 


ततो भागीरथीतीरे निवाठमकरोत्मरयुः 


॥ १६॥ 


प्रादुष्कुता यथान्पायमप्नयों वेदपारगे! । 


व्यराजन्त ह्विजश्रे्ेस्तत्न तत्र तपोवने 


॥ १७॥ 


प्रादुष्कूताधिरभवत्‌ स च शद्धो नराधिपः | 
ख राजाऽग्रीन्‌ पर्युपास्य हुत्वा च विधिवत्तदा ॥ १८॥ 


धर्मपरायण सती इु्तीदेवीको किसी 
प्रकार लोंटानेम समर्थे न हुईं। (४-१०) 

उस समय कुरुत्रीगण इन्तीका 
धीरज और व्यवसाय माळूम करके तथा 
कुरुपतिगणाको निवृत्त होते देखकर 
ऊंचे स्वरसे रोदन करती हुई निब 
हुई। अनन्तर प्रथापुत्रों तथा बधूग्णोके 
निवृत्त होनेपर मशप्राज्ञ राजा पूतराष्ट्रने 
वनमें गन किया । प्लोकदु/खपरायण 
पाण्हषगण अत्यन्त दौनभावसे क्लियोके 
सहित सवारीके द्वारा नगरमे आये; 
उस समय स्री, इद्ध आर बाठकाक 


सहित इसिनापुर मानो उत्सवरहित 
हुआ । जातप्रन्यु पाण्डगगण छुन्तीके 
विशसे गो-विद्दीच बछडेकी भांति 
दुःखात तथा निरुत्साह हुए। (११-१५) 

इधर राजा धतराष्ट्रने उत्त दिन 
बहुत दूर जाके मागीरथीके तटपर वास 
किया । वहां तपोवने वेदपारग ब्राह्म, 
णॉके दार! विधिपूर्वक अशि जलाकर 
प्रकाशित हुए; उस समय वह बूढ़े राजा 
विधानके अनुप्तार अभिट्दोत्रकी उपासना 
तथा आहुति दान करके स्वयं प्रदी 
अद्निकी भांति प्रकाष्षित होने लगे। 
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महाभारत । 


सन्ध्यायर्तं छहस्रांशुसुपातिछत भारत । 

विदुर! सञ्जयश्चैव राज्ञः शय्यां कुस्त! ॥ १९॥ 
चक्रतुः झरूपीरस्थ गान्धायाश्चाविदूरतः । 

गान्धार्या! सञ्चिकष तु निषसाद कुशे सुखम्‌ ॥ २०॥ 
युधिछिरस्थ जननी कुन्ती शाधुव्रते खिता । 


| रि 
| 
| 


तेषां संश्रवणे चापि निषेहुर्विहुरादयः ॥२१॥ 
याजकाश्च यथोदेशं द्विजा ये चाद॒यायिन! । 
प्राधीतद्विजमुख्या सा संप्रज्वालितपावका ॥ २२ | 


वभूव तेषां रजनी त्राह्मीच प्रीतिवर्धिनी । 
ततो रात्र्यां व्यतीतायां कुतएवीहिककिया। ॥ २३॥ 
ह॒त्वाप्रि विधिवत्सवे प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌ । 


उदङ्छुखा निरीक्षन्त उपवासपरायणाः 


॥ ३४ ॥ 


स तेषामतिदु।खो5 भूप्चिवासः प्रथमेऽहनि । 


शोचतां शोचमानानां पोरजानपदैर्जने! 


॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शतसाइस्प्या संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्षणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


RMN 


है सारत! बिदुर ओर सज्ञयने सन्ध्याङ्ग 
मथ सूर्यकी उपासना करके कुशके 
सहारे राजांके निपतित्त शय्या तैयार 
किया । अनन्तर गुधिष्ठिरकी जननी 
उत्तम ब्तवाली इन्ती कुरुवीरके समीप 
ही गान्धारीकी शय्या बिछाकर उसके 
निकट कुशाके आसनपर सुखसे बैठी; 
दुर प्रभृति सब कोई उनके निकट 
पेठे और याजक अनुयायी दिजगणोने 
यथास्थानम निवास किया | उस समय 
मराह्मणोंकी वेद्ष्वनि समुत्थित तथा 
पाषकपुञञ प्रजलित होनेते बह रात्रि 
भाक्षीकी भांति उन होगको प्रीति 


घर्थिनी हुई । तिसके अनन्तर रात 


वीततेपर भोरको उपवासपरायण घृत- 
राष्ट्र प्रभृति पुरुपोंने पौर्चाहिक कार्योको 
पुरा करते इए विधिपूर्वक अग्निम होम 
करके इधर उधर देखते हुए यधाक्रमसे 
उचरकी ओर प्रान किया। दे नरनाथ! 
शोच्यमान पुरवासी तथा जनपदपाशियों- 
कै निमित्त शोकपरायण धृतराष्ट्र 
परभृतिका प्रथम दिन उस भागीरथी 
तटपर वास अत्यस्त दुःखकर हुआ 
था।( १६-२५ ) 

आध्रमवासिकप्वमे १८ अध्याय समाप्त। 

RS — 


टी 


(१ आध्रमधासपव 


तत त तत त 3 
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ध्याय १९ ] 


१५ आश्रमवासिकपर्व । 


वशम्पायन उपाच- ततो भागीरथीतीरे मेध्ये एण्यजनोचिते | 


निवासमकराद्राजा विदुरस्य सते स्थितः 


॥१॥ 


तन्नन पयुपातछन्‌ ब्राह्मणा वनवालिन! | 


क्षत्रावट्शुद्रसक््याशथ बहवो भरतषभ 


॥ २॥ 


स ते! परितो राजा कथाजि! परिनन्य तान्‌। 

ऐप 2 [a 
अनुजज्ञे स शिष्यान्वै विधिवत्प्रतिपूज्य च ॥३॥ 
सायाहे स महीपालस्ततो गङ्गामुपेल च | 


चकार विधिवच 


छौचं गान्पारी च यशस्विनी ॥ ४॥ 


ते चेवान्ये एथळू सवे तीर्थेष्वाहुत्य भारत । 


चकुः सर्वा! क्रियास्त प॒रुषा विदुरादयः 


॥६॥ 


कूतश्षौचं ततो वृद्धं श्वशुरं कुन्ति भोजजा । 
गान्धारीं च एधा राजन्‌ गङ्गातीरचुपानयत्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञस्तु घाजकेस्तत्र कृतो घेदीपरिस्तर! । 


जुहाव तत्र बरहि ख दपति। सत्यसङ्गरः 


॥७॥ 


ततो भागीरधीतारात्कुरुक्षेत्र जगास सा । 


सानुगो दपतिष्व्ो नियत? संयतेन्द्रियः . 


आश्रममवासिकपवेमे १९ अध्याय । 

श्रीपेशम्पायन मुनि घोले, तिसके 
अनन्तर राजा ध॒तराष्टूने विदुरकी छम्म" 
तिके अनुसार पुण्यमान्‌ पुरुषाके वास 
योस्य उस गङ्गाके तटपर द निवास 
किया । दे मरतषेम ! पहांपर बहुतसे 
वनवासी ब्राक्षण, क्षत्रिय, वेश्य और 
झद्रगण उनकी सेवा करने लगे। राजाने 
उन लोगोंके बीच विरकर अनेक प्रकारके 
बचनसे उन लोगोंकों परितुष्ट करते इए 
विधिपूर्वक द्लिष्योके. सहित माह्मणोकी 
सम्मानना करके चलनेके लिये आशा 


किया । फिर महीपाल प्रतराष्टूने यशः 
eeeeeeeeeeeeeeeeeesceeetEcES 


॥ ट॥ 


स्विनी गान्धारीके सहित सायंकालमे 
गङ्गाकिनारे जाकर शौचादि कार्य पूरा 
किया। है मारत ! विदुरादि अन्यान्य 
परुषोंने पृथक्‌ रीतिसे तीथप आगमन 
करते हुए वहाँ शांचादि काय पुरा 
किया | (१--५) 

है राजन्‌ ! तिप्के अनन्तर भोज- 
जपुत्री कुन्ती श्रोचादिसे निदत्त होनेपर 
वृद्ध बुर धृतराष्ट्‌ तथा गान्धारीको 
गङ्गातटपर ले आई । याजक मरणाने 
चापर राजाके निमित्त कुशास्त्रत यज्ञ 


बेदी तैयार की; उस सत्यसङ्कर राजा 


| घृतराष्ट्ने वहां अझ्िमें होम किया, 
€&66€66€668999999999999999999993993993993 
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महाभारत । 
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ज्रा्रमपदं घीसानासिगस्थ स पाच | 


आखतादाथ राजांष शतयूप मनाषणम्‌ 


॥९॥ 


ख हि राजा सददानासीत्केकयेषु परन्तपः | 


स्वपुन्न सद्ुजश्वेय निवद्य ववसाचशत्‌ 


॥ १० ॥ 


तेनातो खहिता राजा यथा व्यासाश्रम भ्रात । 


तत्रैनं विषिवद्वाजा प्रस्यशृहात्कुरूइहम्‌ 


॥११॥ 


छु दीक्षां तत संप्राप्य राजा कौरवनन्दन! । 


शतयूपाश्नस तारमाश्नचासमकरात्तदा 


॥ १२॥ 


तस्स सच वाध रा राजाऽऽचख्या महामात। । 


आरण्यक सहाराज,व्यासस्थातुमत तदा 


॥ १३॥ 


एवं स तपसा राजन्‌ धृतराष्ट्रो महामना! । 
रोजघासाख चात्मानं तां्याप्पचुचरास्तदा ॥ १४॥ 
तथैष देवी गान्धारी चल्कलाजिवधारिणी | 


छुन्त्था सह महाराज समानब्रतचारिणी 


॥ १५॥ 


कर्षणा अनसा वाचा चक्षुषा चेव ते टप । 


सन्नियस्थेन्द्रियग्राधमास्थिता। परमं तपः 


॥ १६॥ 


8 फिर उन्होंने नियत तथा संयतेन्द्रिय 


होकर अचुचरोंके सहित इुरुधेत्रमे गमन 
किया। षह बुद्विमान्‌ पृथ्वीपति इतराष्टू 
आश्रममें आगमन करके मनीषी राजपिं 
शतयूपसे मिले । ( ६-९ ) 

हे परन्तप! वह शतयूप केकयदेशके 
महाराज थे; उन्होंने पुत्रको पार्थिव 
ऐश्वय तथा राज्यका अधिपति करके 
वनका अवएम्पन किया था। राजा 
धृतराष्ट्र उनके सहित व्यासदेवके आ 
श्रम गये; राजा श्वतयूपने पहां विधि 
पूरक कुरुपतिको प्रतिग्रह किया । कुरु" 
नन्दन राजा धतराष्टरने वहां दीक्षा 


2339ceeceeeeecseeeseeeeeeseess3B225B3 


पाकर उस शतयूपके 'आश्रममे निवास 
किया। हे महाराज! महावुद्विमान्‌ राजा 
शतयूपने वेदव्यासकी अनुमतिक्रमसे 
राजा धृतराष्टरहे समस्त वन्याविषि विद्वेष 
राति कही; तव महामना पृथ्वीपति 
धृतराष्ट्र अघुचरोंके प्रद्वित तपस्यामें 
युक्त हुए | हे महाराज ! समान तप- 
चारिणी गान्धारो देवी भी वकल तथा 
अजिन धारण करके कुन्तीके सहित 
तपस्थासें नियुक्त हुई । हे नरनाथ! 
उन सत्र लोगोने कमे, मन, वचन ओर 
नेत्रके सहित इन्द्रियोंकों संयत करते हुए 
परम तपस्या अवलंबन की | (१०-१६) 


999399999988999999999999993999998 


[ १ आध्रमवास प 


। 
तरी 
कै 
है 
त्रि 
क 
उ 
| 
ही 


rd 


२४ 


अध्याय २०] 


| 
ं 
ं 
न 
| 
| 
: 
| 
: 


१५ आश्रमवासिकपर्व । 


त्वगास्थ सूतः परिशुष्कमांश्षो जटाजिनी वल्कलसंघृताङ्ग। । 


स पाथवस्तन्र तपश्चचार महाषवत्तीव्रप्रपततसोह! 


॥ १७॥ 


क्षत्ता च चमाथावदग््यवुद्ध। ससञ्जघस्त नपात सदारम्‌ । 
उपाचरद्धारतपां जितात्मा तदा कुशो वल्कलचीरवाश्ाः॥ १८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादरूयां संहितायां देयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्नप्रवासपर्वणि शतयूपाश्रमतिवाखे पकानविशोऽष्यायः।। १९॥ 


शम्पायच उपाच- ततस्त त्र खानन्रथ्ा राजान द्रष्ट्सन्ययु! | 


नारद! पवतश्चच दचलश्च बहातपा 


॥१॥ 


हंपायन। सशिष्यश्र लिद्धाश्चान्ये मनीषिणः । 


हातयूपश्व राजषिंवृद्ध। परमधार्मिकः 


॥ २॥ 


तेषां कुन्ती महाराज पूजां चक्रे यथाविधि । 


ते चापि तुतुपुस्तस्थास्तापसा! परिचयया 


॥ ३॥ 


तत्र धम्घो। कथास्तात चक्रस्ते परसर्घय। । 


रमयन्तो महात्मानं धृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ 


॥४॥ 


कथान्तरे तु कसिमिब्रिद्वेवार्षर्नारदस्तत! । 


कथामिमामकथयत्सवप्रत्यक्षददिवान्‌ 


॥५॥ 


वह पृथ्वीपाठ धृतराष्ट्र महर्षिकी 
भांति मोहरहित दाकर अखिचमावशिष्ट 
शुष्क माँग्चयुक्त, शरीरकी जटा, अजिन 
तथा वल्कलके द्वारा हांकके तीव्र तपस्या 
करते लगे । पर्माथवित् लोकातीत 
बुद्धिमान्‌ जितात्मा कषत्ता बिदुर भी 
सञ्चयके सहित धएकरु तथा 'चौरवधन 
परके सख्रीक घतराष्टरकै निकट अत्यन्त 

र तपस्या करने लगे । (१७-१८) 
आध्रमवालिकपर्वमे १९ अध्याय समात। 

आध्रमवासिकप्मे २० अध्याय । 

श्रीवैद्वम्पायन शुनि बोठे, तिसके 
अनन्तर पुनिभ्ेष्ठ महातपस्वी नारद, 


पर्वत, शिष्योंके प्रहित देपायन, मनीषी 
सिद्धगण और परप धार्मिक वृद्ध राजपिं 
शतयूप, ये सब कोई राजा धुतराष्टरका 
दर्शन करनेके लिये उस यानत आये! 
है महाराज ! कुर्न्तोने उन समागत 
तपस्वियोकी विधिपूर्वक परिचर्या की, 
वे सब कोई उसकी सेवाते प्रसन्न हुए | 
हे तात! उन परमर्षियोंने वहां आपसमें 
घमेयुक्त पचनकी पयोलोचना करते हुए 
महात्मा जननाथ धृतराष्ट्रको आनन्दित 
किया । तिसके अनन्तर किसी कथाप्रसं- 
कुले सर्वप्रत्यक्षदर्शी देवि नारद यह 
वार्ता कहने लगे । ( १-५) 


७३ 
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०० 

निककफ्ककककर्कककफकक्ककककक तक 

नारद उवाच- केकयादिपति+। शीधाच राजाऽऽछीदकुतामयः 
लहल्लचिलय इत्युक्त! शतयूपपिताषहा 
द पन्ने राज्यमासज्ज्य ज्येछे परमधामिके । 
दहस्जचित्यो धसात्मा प्रविवेश चन टप! 
छ गत्वा तप! पारं दीपस्थ वसुषाषिप। । 
परन्द्ररस्य संस्थानं प्रतिपेदे महायु ति! 
हष्ठपूर्वः स बहुशो राजन्सपतता सया । 
बहेन्द्रलदने राजा तपसा बग्धाकिल्धि) ॥९॥ 
तथा इैलालयो राजा भगदत्तपितामह। 
तपोवलेनैच इपो महेन्द्रसदनं गतः 
तथा एषध्रो राजाऽऽखीद्राजत्वज्रघरोपमः । 
उ चाएि तपसा लेले नाकएष्ठमितो गतः 
अस्सिन्नरण्ये वपते बान्धातुरपि चात्मजः | 
पुरुकुत्सो उपः सिद्धि महती उसवाप्तवान्‌ 
मार्घा सघ यपद्यस्य नसंदा सरितां बरा । 
खोऽस्मिक्वरण्ये नपतिस्तपस्तप्त्वा दिव गत! ॥ १३॥ 
शशालळावा च राजा$$साद्राजन्‌ परघघानक। । 
उम्धगास्मन्चन तप्त्वा तत्ता दिवपवाप्रवान्‌ ॥ १४ ॥ 
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नारद गुनि बोले, शतयूपके पितामह 
केकयाधिपति श्रीमान्‌ नरनाथ सहतः 
चित्य विःशङ्कषित्त थे) उस घर्मात्मा 
सह्नचित्यने परम धार्मिक जेठे पुत्रको 
राज्यमार अर्पण करके वनमें प्रवेश 
किया । महातेजस्वी पृथ्वीपति सहस्रः 
चित्यने तपस्या्गी पराकाष्ठा राभ करके 
अन्तम प्रदीप्त इन्द्रलोक पाया; भैने 
महेन्द्रभवनमें जाके. देखा, फि बहुत 
पहलेके देखे हुए नरताथ सहसचित्य 
तपस्याके सहारे निष्पाप होकर वहां 


eecesscscesecseeseecsesss 


महाभारत । 


SONS जTS 
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॥६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


॥ १०॥ 
॥११॥ 


॥ (९॥ 


निवास करते हे और भगदचके पितामह 
राजा शैलालयने तपोबलसे सुरेन्द्रभवन 
में गमन किया है। हे राजन्‌ ! इन्द्रश 
राजा एपध्रने भी तपोबलके सहारे इस 
लोकसे स्वरसे गमन किया हे । हे 
नरनाथ | इस वनमें ही माच्धातृपृत्र 
राजा पुरुकुत्सने महती सिद्धि पाई है; 
नादियोंमे श्रेष्ठ नमेदा जिसको भागों 
हैं, वह राजा इस चनमे तपस्या करके 
सुरलोकमें गया हे । (६-११) 


हे राजन्‌! परम धार्मिक राजा 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


द्वेपायनप्रखादाच त्वसपीद तपोवनम्‌ | 

राजन्नवाप्य दुष्प्रापा गतिसरऽ्धा गासिष्यासे ॥ १५॥ 
त्वं चापि राजशाएंल तपसोऽन्ते शरिया व्रृता । 
गान्धारीसहितो गन्ता गति तेषां सहात्मनास्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डुः स्मरति ते नित्यं घलहन्तु। ससीपग! । 

त्वां सदेव महाराज श्रेया स च थोक्ष्यति ॥ १७॥ 
तव शुअषणा चेव गान्धायाश्च यशखिनी । 


मतु! सळलाकताभषा गासष्यात वधूरतच 


॥ १८ ॥ 


युविष्ठिरस्य जननी स हि घना सनातना । 


वयमेतत्प्रपश्घाघो नृपते दिव्यचक्षुषा 


॥ १९ ॥ 


प्रवेध्यति महात्मान पिहुर्च याघाडिरम्‌ | 


ज्ञयस्तदत्तुध्यानादत। स्वगसवाप्स्यात 


॥ १०३ 


पैशपायन उवाच-एतच्छरत्या कोरवेन्द्रो महात्मा साधं पतन्या प्रीतिसान्संबभूव 
विद्वान्‌ वाक्यं नारदस्प प्रवासय चक्रे पूजां चातुलां नारदाय ॥ २१॥ 
तत? सव नारद विप्रसङ्घा! सपूजपामासुरताव राजन ॥ 
राज्ञ प्रीत्या घृतराष्ट्रस्य ते दे पुन! पुन! संप्रहछास्तदानीम्‌ ॥ २२॥ 


झश्षलोमाने इस वनमें पूरी रीतिसे 
तपसा करके सर्गेलोक पाया है । दे 
राजन | आप भी हेपायनकी कपास 
इस वनम तपोबल लाम करके दुष्प्राप्य 
उत्तम गति पायेंगे । हे राजश्चादूछ ! 
आप मी तपस्याके अन्तम श्रोत पारित 
होकर गान्धारीके सहित उन महात्मा 
आंकी गति प्राप्त करेंगे । हे महाराज ! 
पाण्डु इन्द्रके निकट रके मी संदा 
आपको समरण करते है, पह आपका 
श्रीयुक्त करेंगे । हे नरनाथ ! ईम लोग 
दिव्यदृष्टिसे यह देखते द, कि तुम्हारी 


वधू युविष्ठिरका जननी यश्खिनी कुन्ती 


आपकी तथा गान्धारीकी सेवा करनेसे 
स्रामीकी सलोकता प्राप्त करेंगी 
यही सनातन धर्म है और विदुर महात्मा 
युधिष्ठिरके शरीरें प्रवेशच करेंगे, वज्ञय 
तपखाके सहारे इस लोकसे तुरलोकप 
जायंगे । (१४-२०) 

श्रीवैशम्पायन ग्रुनि बोरे, छुरुपति 
महात्मा विद्वन्‌ धतराष्टरने नारद मुनिका 
ऐसा वचन सुनके भायाके सित अत्यन्त 
सन्तुष्ट होकर उनके वचनको प्रशषा 
करके उनकी अतुल पूजा दी! हे राजन! 
तिके अनन्तर ब्राक्षणोंने राजा धृत 
राष्टकी प्रीतिके अनुपार अत्यन्त सन्तुष्ट 
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महाभारत) [ १ आध्रमबासपर्ष 
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शत्तयूपस्तु राजषिरनारदं वाक्यमग्रवीत्‌ ॥२२॥ | 

अहो भगवता अद्धा छुरुराजस्य दाषता । | 

सर्वस्य च जनस्यास्य मम चैव महाद्रत ॥२४॥ 

आति काविद्विवक्षा तु तां मे निगदत। कणु । १ 

धृतराष्ट्र प्रति गृप देवष लाकएजित ॥ २५ ॥ |; 

स्वक्षत्तान्ततत्वज्ों भवान दिव्येन चक्षुषा । 1 

युक्तः पश्यसि विप्रर्षे गतिया विविधा नृणाम्‌ ॥ २६॥ ः 

उक्तवाङ्गपतीनां त्व महेन्द्रस्थ सलोकताम्‌ । $ 

न त्वस्य नुप्ततेलाका। कथितास्ते महासुने ॥२७॥ | 

स्थानमप्यस्थ नृपतेः शोतुमिच्छास्थद विभो । | 
त्वत्तः कीहछदा चेति तन्ममाख्याहि तत्त्वता! ॥ २८॥ 

युक्तो तारदस्तेन वाक्यं सवमनोचुगम्‌ । | 

व्याजहार सभामध्ये दिव्यदशी महातपाः ॥ २९॥ 1 

बारद उवाच-यहच्छया शक्रसदढो गत्वा शक्रं शचीपतिम्‌ । १ । 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 
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इष्टवासस्मि राजे त्र पाण्डु नराधिपम ॥ ३०॥ 


होकर वारद घुनिकी पूजा की; उस । आपने सब राजाओं को इन्द्रकी सलोकता 
समय जब द्विजयरगण वैसे वचनसे | प्राहषि्षा विषय वर्णन किया, परन्तु ये 
नारद युनिकी प्रशंसा कर रहे थे, तथ! राजा परराष्ट्र कौनसा लोक प्राप्त करेंगे 
राजषिं शतयूप चारदसे बोले, हे महा- | उस विषयमे कुछ मी न कहा हे विश! 
तेजस्वी | यह कया ही आश्य हे, कि | इसलिये इस राजाको किस समय कौनसा 
आपने हमारी, झुरुराजकी तथा स स्थान प्राप्त होगा, उसे में आपके समीप 
लोगोंकी ही शद्धा वारित की दै। हे | सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप उसे 
लोकपूजित देवि! धुतराष्टरके सम्धन्ध- । विस्तारपूर्वक कहिये । ( २१-२८ ) 
मं बुझे इछ कना है, में उसे कहता दिव्यदर्शी महातपस्वी नारद मुनि 
हूं, सुनिये । हे महामुनि ! आपको शतयुपका ऐसा वचत सुनके सबके 
सका इत्तान्त तथा तस विदित है। | मनोतुकूल विषंय बर्णन करने लगे! 
विशेष करके आप दिव्य इष्टिसे सष । नारद मुनि शेहे, हे राजिं! भने 
प्राणियोकी विविध गति देखते रहते हैं। 


यच्च्छाक्रशसे इन्द्रके स्थान | 
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देखा, कि शचीपति इन्द्र और राजा 
पाण्डु द्दा एकत्र निवास करते हैं | हे 
नरनाथ! यह एतराष्ट्र जिस प्रकार 
दुष्कर तपस्या करते हैं, इनकी पह 
बाती ही वहां होरही थी; मेंने वहां 
सुरराजके प्रुखसे ऐसा सुना, कि इस 
राजा धृतराषटूकी परमायु तीन वर्ष अव- 
शिष्ट है; उसके अनन्तर ये ऋषिधत्र 
महाभाग. पृतराष्टू तपोबलसे पव पापों" 
को जलाकर, दिव्य आभूषणोंसे भूषित 
और राजाओंपे सकृत होकर, गान्यारी 
के साहित दिव्य विमानपर चढके, इपेर- 
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तत्रेयं धृतराष्ट्रस्य कथा सममवज्नप । 

तपसो दुष्करस्यास्य थदयं तपते तप! ॥३१॥ 

तत्राहमिदमश्रौषं शाक्रस्य वदतः स्वयम्‌ । 

वर्षाणि त्रीणि शिष्टानि राश्गोऽस्य परमायुषः ॥ ३२ ॥ 

ततः कुबेर भवनं गान्धारीसहितो तूप! । 

प्रयाता धृतराष्ट्रोऽयं राजराजाभिसत्कृतः ॥ ३३॥ 

काप्रगेन विमानेन दिव्याभरणभूषितः । 

ऋषिपुत्रो महा भागस्तपसा दग्धकिल्बिषः ॥ ३४॥ 

संचरिष्यति लोकां देवगन्धवेरक्षसाम्‌ । 

स्वच्छन्देनेति धर्मात्मा यन्त्रां त्वभनुएच्छलि ॥ ३५॥ 

देवसुद्यमिदं प्रीत्या घया वः कथित महद्‌ । 

भवन्तो हि श्रुतधनास्तपसा दग्धकिल्विषा। ॥ ३९ ॥ 
वैशस्पायन उवाच- इति ते तस्य तच्छत्वा देवषेभेधुरं वच! । 

सर्वे सुमनस! प्रीता घभूवुः स च पार्थिव! ॥ ३७॥ 

एवं कथाभिरन्वास्थ धृतराष्टू मनीषिणः | 

विप्रजग्छुर्यथाकामं ते सिद्धगतिमास्यिताः ॥ ३८॥ 


च 


इति भ्रीमहाभारते आधमवासिके पर्वणि आश्र॑मवासपर्चणि नारद्वाक्ये विश्योऽध्यायः॥ २०) 
का स तय 


भवनगें जायंगे और इच्छानुधार देव, 
गन्ध तथा राक्षसलोकमें विचरण कर 
सकेंगे! दे राजन्‌ ! आपने बुझे जो 
विषय पूछा, वह देवलोकर्म गोपनीय 
होनेपर भी आप लोगांके शुतज्ञ होने 


तथा तपते सब पापोके जलानेसे और 


आप लोगोके विषयमें मेरी महती प्रीति 
रहनेसे मैंने आपसे यह इत्तान्त कहा हे! 
श्रविश्वम्पायत मुनि बोले, देवि 
नारदके ऐसे मधुर वचनको सुनके राजा- 
ओके सहित सब कोई सुस्थचित्त तथा 


.| परम परितुष्ट हुए। उन लोगोने इस ही 
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वैशम्पायन उवाच- घन गते कौरवेन्द्रे दुःख'शोकसमत्विता! । 
वसूचु! पाण्डवा राजन्शतृशोकेन चान्विता! ॥ १ ॥ i 
तथा पौरजन! सब; शोचन्नास्ते जनाधिपप । | 
झुवाणाच कथास्तत्र ब्राह्मणा रर्पाति प्रति ॥२॥ । 
कथं तु राजा इदः स घने वसति निजने । १ 
गान्पारा च घहाभागा सा च झुन्ती एधा कथम्‌ ॥३॥ | 
सुचाइः उ हि राजबिरसुखी तद्वने महत | | 
क्षिवस्थ; समादाय प्रज्ञाचक्षुहतात्मजा/ ॥४॥ १ 
सुदुष्कर कृतवती छुन्ती पुश्रानपदयती । | 
राज्यश्रियं परित्यज्य वन खा समरोचयत्‌ ॥५॥ । 
विदुरः किसवस्थश्व जातुः शुश्रपुरात्मवान्‌ । | 
सच गावल्गाणधासान्भतापण्डानुपालकः ॥६॥ 
आछुभारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहताः | 
तच तच कथाश्चक्रुः समासाय परस्परम्‌ ॥७॥ | 
पाण्डवाग्देच ते सवे भृशं शोकपरायणाः | | 
को आश्वासित करके इच्छानुसार सिद्ध । हे! वह सुखके योग्य प्रज्ञाचक्ष इतपुत्र | 
| 
| 
| 
| 
ह 
। 
| 
| 
| 


गति अवलम्वन की | ( २९--३८ ) राजपि दुःखजनक महावममें कैसी 
आध्रमवासिक्षपर्वमे २० अध्याय समाह। दशामें निवास कर रहे हैं! झुन्तीने 


आश्रमचालिकपवेमे २१ अध्याय । राज्यश्री परित्याग करके पुत्रोको विना 


देख किस प्रकार वनवासकी इच्छा की! 
आत्मज्ञ विदुर भ्राताकी सेवा करते हुए 
किस अवस्थामं हैं और स्वामिपिण्डानु 
पाठक सपरगणपुत्र सञ्जय भी किस 
अवस्थाको प्राप्त हुए हैं? पुरवासी 
आवाळ बृद्ध सब कोई चिन्ता तथा 
भाफल परिपूरेत होकर आपसभ एक 
दूसरक साथ इस ही प्रकार बातालाप 
करने लगे । (१-७) 
Seeeesececeesseceseceseeeseeee 


„ शरैपिशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌! 
केरषन्द्र महाराज पतराष्टके बनमें 
जावेक अनन्तर सातृशोकपुक्त पाण्डव 

गण दुःखित तथा शोकित हुए | पुर- 
वासा लोग जननाथ धतराष्टके निमित 
शोक करने लगे, ब्राह्मण लोग शोक़ाते 
होकर धृतराष्ट्रे सम्बन्धन ऐसा कहने 
लगे, कि वह बृद्ध राजा, महाभागा 


गान्धारों और प्रथा कुत्ता, ये लाग 
teeeeeeteeeceseeeesseeeeeeeeeeeenecee 
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शोचन्तो मातरं पृद्धासूघुनातिचिरं पुरे 
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१५ आश्रमवासिकपवे । 


॥८॥ 


तथेव वृद्धं पितरं हतपुत्रं जनेश्वरम्‌ । 
गान्धारीं च महाभागां विहुर च म्रहामातिम्‌ ॥ ९॥ 
नेषां वभूव संप्रीतिस्तान्विचिन्तयतां तदा । 


न राज्ये न च नारीषु न वेदाध्ययनेषु च 


॥ १० ॥ 


परं निवेदसगमंद्धिन्तयन्तो नराधिपम । 
तं च ज्ञातिवर्ध घोर संस्मरन्तः एनः पुना ॥११॥ 
अभिमन्योश्च वालस्य विनाश रणसूर्घनि । 


Q २ ७, ०, 
कणस्य च घहावाहा। संग्रासेध्वपलायिन। 


॥ १९॥ 


तपैव द्रोपदेथानासन्येषां सुद्ददासापे । 


वर्ष संस्मृत्य ते वीरा नातिप्रमनसो$सवत 


॥ १३॥ 


हतप्रवीरां एथिवीं हृतरत्नां च भारत | 


सदैव चिन्तयन्तस्ते न शर्म चोपलेभिरे 


॥ १४॥ 


द्रौपदी इतपुञा च सुभद्रा चैव भाविनी | 


नातिप्रीतियुते देव्यो तदास्तामप्रहृवत्‌ 


॥ १५॥ 


वैराव्यास्तनयं इष्ट पितरं ते परिक्षितम्‌ | 


घारयन्ति स ते प्राणांस्तव पूर्वपितामहाः 


॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्षणि आश्रमचासपर्वणि एकरविशतितमोऽभ्यायः॥ २१॥ 
OMAR तना. 10 यचा 


उस समय अत्यन्त शोकयुक्त पाण्डवः 
गण बूढी माता, वूढे इतपुत्र जननाथ 
धृतराष्ट्र, महासागा गांधारी आर महा" 
द्विपान्‌ विहुरके निमिच शोक करते हुए 
अधिक सम्यतक पुरके बीच पास ने कर 
सके | अधिक क्या कहें, उन छोमोके 
निमित्त सदा चिन्ता करनेवाले पाण्डु- 
पुश्रोंको राज्य, खी वा वेदाध्ययन, 
किसीसे भी तृप्ति न हुई, परिक उन 
लोगोंने बार बार नरनाथ पृतराष्ट्रको 
तथा ज्ञातिवध स्मरण करते हुए 


89939999999999999999999999999999999 


चिन्तासे आङुल होकर अपनेको अत्यन्त 
निकृष्ट समझा और युद्धके अग्राडी 
बालक अभिमन्यु, संग्राम न भागवे- 
बाठे महाप्राहु कण तथा सुहृद इद" 
पुत्रोंका विनाश स्मरण करके शुब्प्चित्त 
हुए । हे मारत! वे लोग एथिबरीको 
रलविदीन तथा वौरोसे रहित देखकर 
हर्षदा चिन्ता, करते हुए शान्ति काम 
न कर सके; इतपुत्रा द्रौपदी तथा 
माविती सुभद्रा देवी, ये दोनों दु।खि" 
नीकी भांति अग्रीतियुक्त दोरहीं। परन्तु 
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वैशस्पायन उपाच- एवं ते पुरुषव्याघा! पाण्डवाः सातृनन्दना! | 


स्मरन्तो सातरं वीरा पभूतुर्भशदु/खिता। 


॥१॥ 


ये राजकार्थेषु पुरा व्यासक्ता निद्यशो5भवन्‌ । 


pS ९ च 
ते राजकार्याणि तदा नाकाषुः सवत! पुरे 


॥२९॥ 


प्रविष्टा इव शोकेन नाभ्यनन्दन्त किचन । 
खंभाष्यप्ताणा आपि ते न किचित्प्रत्यपुजयन ॥३॥ 
ते झ वीरा दुराधषों गामभीयें सागरोपमा! । 


शोकोपहतविज्ञाना न्टसंशा इवाभवन्‌ 


॥४॥ 


अविन्तयंत्र जननीं ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 


कधं छु इद्वमिथुन पहत्यतिकृशा एथा 


॥५॥ 


कथ च ख भहीपालो इतपुन्रो निराश्रयः । 


पत्न्या सह वसत्येको वने श्वापदसेविते 


॥ ६॥ 


साच देवी सहाभागा गान्धारी हतवान्धचा । 


पतिमन्ध कध दृद्धसत्वेति विजने वने 


Sil 


एवं तेषां कधयतामोत्सुक्यम भवत्तदा । 


तुम्हारे पूर्वे पितामहोंने तुम्हारे पिता 
उच्रापुत्र परीक्षिकी देखकर प्राण 
धारण किया । (८-१६) 
आध्रमवालिकपवेमे २१ अध्याय समाप्त । 
आधमवासिकप्वेमे २२ अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोठे, वे धीरवर 
पुरुषश्रेष्ठ मातृनन्दन पाण्डवगण माताको 
स्मरण करते इए इस ही प्रकार असन्त 
दुःख मोगने रुगे । पहले जो लोग 
राजकायेे नियुक्त थे, उस समय वे 
सब कोई नगरके बीच पूरी रीतिसे 
राजकाये करनेमें समर्थे न हुए; वे लोग 
भी इस अकार शोकयुक्त हुए, कि 
किसीके पूछनेपर भी उत्तर देने तथा 


Ecececeeeseeecseeeseceseseesseeeess €€/ 


€eegceeeeseeeceeseeereeeeeeceeer 


किसी बिषयको अभिनन्दन करेनेमें 
समर्थ न हुए । गम्मीरतामे समुद्रसतरध 
दुराधर्ष वे सब चौरगण अच्यन्त शोकसे 
शानरहित होकर सदा चेतरहितकी 
भांति निवास करने लगे | ( १--४ ) 

तिसफे अनन्तर पाण्डवगण जननीके 
निमित्त इस प्रकार चिन्ता करने ठगे, 
कि वह अत्यन्त कृशाङ्गी एथा बुद्ध 
दस्पतीको किस प्रकार ले चलती दै! 
वह इतपुन्र महीपाल आश्रयरहित ही 
परनीके सहित किस प्रकार अकेले श्वा- 
पदसेवित उस वनमें वास करते हैं! वह 
महाभागा हतबान्धव गान्धारी देवी 
निजेन बनमें किस प्रकार वूढे अन्ध 
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3999. 


१५ आध्रमघासिकपर्च । 


॥८॥ 


सहदेवस्तु राजानं प्रणिपत्येदमन्नवीत्‌ । 


अहो मे भवतो इष्ट हृदयं गसन प्रति 


न हि त्वां गोरवेणाइमशाकं वक्तमज्ञसा | 


गमनं प्रति राजेन्द्र तदिदं ससुपस्पितम 


॥१०॥ 


दिष्टया द्रश्यामि ताँ कुन्ती चतेयन्ती तपस्विनीम्‌ । 
जदिलाँ तापसी धृद्धां कुशकाशपरिक्षवाह्‌ ॥११॥ 
प्रासादहरम्पसंधृद्धामत्मन्तसुख़ भागिनीस | 

कदा तु जननी श्रान्तां द्रक्ष्यासे भ्रशादुःलिताऱ ॥१२॥ 
अनित्पाः खलु मत्यानां गतयो भरतषेस । 


कुन्ती राजसुता यत्न घसत्यसुखिता वने 


॥ १२ ॥ 


सहदेववच! शरुत्वा द्रौपदी योषितां वरा । 


उवाच देवी राजानभभिपूज्याभिनन्य च 


॥ १४॥ 


कदा द्रक्ष्यानि तां देवी यदि जीवति सा एथा | 
~ A Cr ~ Fa 
जीवन्त्या छा मे प्रीति संविष्यति जनाधिप॥ १५॥ 


पतिका अनुसरण करती है ? पाण्डवोंके 
इस ही प्रकार उत्सुकतापूर्वक विलाप 
करते रहनेपर कुछ समयके अनन्तर उन 
लोगोंकी एतराष्ट्के देखनेकी अभिलाप 
हुई । अन्तर सहदेव राजा युधिष्टिरको 
प्रणाम करके यह वचन बोले, ओहो! 
आपके चित्रको गमनोन्सुख देखता हूं | 
हे राजेन्द्र ! में गौरववशसे सहसा जो 
चलनेकी बात नहीं कह सकता था, ईस 
समय वह गमनकाल उपस्थित हुआ दै, 
अच्छाही हुआ, में उस बूढी कुक्षकाश- 
परिक्षता जटाधारिणी तपस्विवी कुन्ती 
देवीको देखूंगा। ओहो ! जो सदा 


७० n 


प्रासाद तथा काठक उपर रहता हुई 
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बुढी हुई, जिसने कमी पुखके अतिरिक्त 
दुःख नहीं देखा, हस समय उस अत्यन्त 
दुखित परिश्रान्त जननीको क देखूंगा! 
हे भरतम! मस्ये ठोगोकी गति निश्चय 
ही अनित्य है, कयों कि झुन्ती राजपुत्री 
होकर दुःखके सहित जङ्गलसँ वास 
करती है । ( ५-- १३ ) 

्षियोभे मुख्य दोपदी देवीने सह- 
देवका वचन सुनकर राजा युधिष्ठिरकी 
सम्मानपूर्वक अभिनन्दित करके कहा, 
है जननाथ ! यदि वह प्रथादेवी जीवित 
हों, तो मैं किस समय उन्हे देखूंगी ! 
क्योंकि में अपनी जिवित अपस्थासें 


उनका दर्शन पानेसे अत्यन्त प्रसन्न 
92999993%9999999992999998939 
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र्क 


महाभारत । 


एषा तेऽस्तु मतिनित्य धत ते रमता नन । 
योऽय त्वघस्सान राजेन्द्र श्रेयछा योजायेष्यांसे ॥१६॥ 
,अग्रपादस्थित चेल विद राजन्वधूजनस्‌ | 

[इक्षन्तं दराने छुन्त्या यान्प्रायोः श्वशुरस्य च ॥(७॥ 
इत्युक्त! ख वपा देव्या द्रोपद्या भरतपंभ । 
सेनाध्यक्षान समानाय्य सवानदसुवाच ह ॥ १८॥ 
नियातयत से ख़ंना धभूतरथङुञ्ञराम्‌ । 


द्रक्यामि वनसंर्थं च घृतराष्ट्रं महीपतिम्‌ 


॥ १९ ॥ 


सूयध्यक्षांत्रान्रवीद्राजा यानाने विविधानि से | 
उज्ञीक्रियन्तां सर्वाणि शिक्षिकाश्न सइस्रशः ॥ २०॥ 
शकटापणवेशाश्च कोश! शिल्पिन एव च | 


निर्यान्तु कोशपा लाश झुरक्षेचाश्रपं प्रति 


॥ २१॥ 


यञ्च पौरजनः कश्चिद्‌ द्रष्टमिच्छति पार्थिवम्‌ । 


जनाद्ृतः सुविहितः ख च यातु सुरक्षित 


॥ २२ ॥ 


सूद पौरोगवासेब सर्प चेच महानसम्‌ । 


विवि भक्ष्यभोज्यं च शकटेस्ह्यतां मप्र 


॥ २३॥ 


हुंगी । हे राजेन्द्र! आपकी यह मति 
सदा वर्थित हो ओर आपका मन 
तदा घसेमें रत रहे। हे नरेन्द्र ! आप 
शीघ्र हम लोगोको पृथाके दर्शनरूपी 
मङ्गलकायप नियुक्त करिये। हे राजन! 
आपको मालम हो,कि ये वधूगण कुन्ती, 
गान्थारी तथा झधुरको देखनेकी 
ईच्छास आगे पात्र रखती हुई निवास 
कर रही ई । (१४--१७) 

दै भरतपभ 1 नरनाथ युधिष्ठिर 
द्रॉपदा देवीका एसा बचन सुनके 
सेनाध्यक्षोको बुलाके यह ब्रात पोले, 
कि, में उस बनधासी महीपति धरतराष्ट्को 


SSb9eccsesceceeeessssesseceeseBsBBP> 


| 


देखनेके लिये जाऊंगा, इसलिये तुम 
लोग हमारे घहुतसे रथ तथा हाथियांसे 
युक्त समस्त सेनाको सजित होनेके लिये 
आज्ञा करो । अनन्तर राजा युधिष्टिर 
्वियोके अध्यक्षेसि घोले, कि तुम अनेक 
प्रकारक यान तथा पालकियांको सजित 
करो । गाडी हाँकचेवाले, आपण व्यव 
सायी, वंशधर, शिल्पी ओर कोश्जपाल 
सोय कोश (खजाना) लेकर इुरुक्षेत्रा 
श्रममें जावें । यदि कोई पुरवासी राजाको 
देखनेकी इच्छा करते हों, तो बे अना 
वृत, सुविद्वित तथा उत्तम रीतिसे रक्षित 
दाकर जा सकेगे। हमारे रसोइयें ओर 
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१० आधश्रप्तवासिकपव । 


प्रथाणं घुष्यतां चेवं श्वोभूत्त इति माचिरम्‌। 
कियतां पथि चाप्थय वेश्मानि विविधानि च ॥ २४॥ 
एवमाज्ञाप्य राजा स भ्रातभि! सह पाण्डवः । - 


श्वोसूते निर्ययौ राजन्‌ सस्तीवृद्धपुर!सर! 


॥ १५ ॥ 


स बहिदिवसानेव जनोधं परिषालयन्‌ । 


न्यवसनूपतिः पञ्च ततो5गच्छहूनं प्रति 


॥ १६ ॥ 


इति भ्रीमहारभारते शतलाहसरूयाँ सँदितायां पैयासिक्यां आंश्रमवालिफे पर्षणि 
आश्भवासपर्वणि युधिष्ठिस्यानायां द्वाविशो5भ्यायः ॥ २२ ॥ 
वैश्वग्पायन उवाच- आज्ञापयामाख तत! सेनां भरतसत्तभ! | 


अर्जुनम्रसुखैगुप्तां लोकपालोपमेनरे! 


॥१॥ 


योगोयोग इति प्रीत्या तत! शब्दो महानभूत्‌ । 

क्रोशतां सादिनां त्र युज्यतां युज्यतामिति ॥ १॥ 
~ 0 ~ 

केचिद्यानेनेरा जग्हु? केचिदश्वैमं हाजवैः । 


काश्रनैश्व रयै? केविज्ञ्वलितञ्वलनोपनेः 


ह 


॥ ३॥ 


. गजेन्द्रैख तयेवान्ये केचिदुषट्रेनराधिप । 


पुरम रहनेवाछे सेवक्रणण अनेक प्रकारके 
पाकपात्र तथा मक्ष्यमोज्य प्रभाते 
साम्नप्रियांको लेकर गाडीपर चढे, कळू 
चलना होगा, इतनी वातकी शीघ्र 
घोषणा करो और मार्गके बीच अनेक 
प्रकारके गुद बनाओ (१८-२४) 

हे राजन ! पाण्डपृत्र युधिष्ठिर माई" 
याके सहित इस ही प्रकार आज्ञा करके 
दुसरे दिन खिया और वृढोके सहित 
नगरे बाहिर हुए। उस नरनाथ युधिः 
हिरने नगरके बाहिरी हिस्स पांच 
दिन निवास कर सब लोगोंको परि” 
पालन करनेके अनन्तर वनकी ओर 
गमन किया । (२५-१६) 


eeeeceeeseeeeecesseTecEyEEESPBBPD> 
के 


आश्रमवासिकपर्वमे २२ अध्याय समाप्त । 
आधश्रमवालिकपर्वमे २३ अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि पोले, अनन्तर 
मरतसत्तम राजा युविष्ठिरने लोकपालः 
सदृश्य अजुन प्रभाते पुरुषस रक्षित 
येचाको चहनेके लिये आज्ञा की। हे 
भारत । तिसके अनन्तर परम प्रीति- 
सम्पन्न सेना - तथा उवार श्रशृतिका 
“कडे होओ, इकडे आओ, घोडके 
जोतो ” इस ही प्रकार तुधुल शब्द 
प्रकट हुआ । हे नरनाथ! अनन्तर 
पैदछ और प्राधधारी योद्धाओंके बीच 
कोई याव, कोई महावेगशाली घोडे 
कोई प्रज्वलित अगिसडश सुपर्णके बने 
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महाभारत । 


[ १ आश्रमधालपवे 
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पदातिनस्तथेवान्य नखरप्रासयाधिना 


॥४॥ 


पौरजानपदाश्वेव यानेबहुविधस्तथा | 


अन्वयुः छुरुराजानं धृतराष्ट्र दिदक्षवा 


॥५॥ 


क्ष चापि राजवचनादाचाया गोतम! कृपा | 


खसेबाप्रादाय खनाना। प्रययावाश्रप्त प्रांत 


॥॥ 


ततो द्विजैः परिशृतः कुरुराजो युविश्टिर। 


खस्तूयसाना बहा म! सुतम्ागधषान्दा न 


॥ ७ ॥ 


पाण्डरेणातपच्रेण ग्रियक्षाणन सूधीन । 


रथानीकेन महता निजंगाम इुरूदहः 


॥८॥ 


गजञ्चाचलष्षकार सोसकमा चृकांदर! । 


सज्जयन्त्रायुषापतः प्रयया पवनात्मज। 


॥९॥ 


शाद्रीपुआवपि तथा हयारोहो सुसंवृतो । 


जग्घतु। शाघगन्रना सन्चद्वकवचध्वर्जा 


॥ १०॥ 


अजुनच बहातजा रथनादलवचसा | 


वशी श्वेतेहयेयुक्तेदिव्येनान्वगमनपम्‌ 


॥११॥ 


द्रीपदीप्रसुखाश्वापि ज्लीसंघाः शिबिकायुताः | 


रूयध्यक्षयुप्ाः प्रघ युरविखजन्तोऽसितं वसु 


इए रथ, कोई हाथी और कोई कोई 
छंटोपर चढके चलने लगे । धृतराष्ट्रके 
देखनेक्षी इच्छा करनेवाले पुरवात्ती 
तथा जनपदवासी लोग अनेक प्रकारके 
यामोंमें चढके कुरुराजका अनुगमन 
करने लगे। गोतमपुत्र कृपाचार्य राजाकी 
आश्ञासे सेनानायक दोकर सेनाळे सहित 
आश्रमकी ओर चले | तिप्तके अनन्तर 
कुरराज्ञ युधिष्ठिर दिजपरोंसे धिरकर 
बहुतेरे परत, मागध ओर वन्दियोंसे स्तुत, 
सिरके ऊपर पाण्डुखणे उत्रसे सुशोभित 
ओर मद्दान्‌ रथ तथा सेनासमूहसे 
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॥ १२॥ 


समावृत होकर बाहिर हुए । पवनपुत्र 
भीमकर्म करनेवाले दृकोद्रने सजित 
यन्त्र ओर आयुधयुक्त पर्वतसहृश्ष हाथी 
पर्‌ चढके गमन किया । माद्रीपुत्र नक्षल 
ओर सहदेवने ध्वजा और कवच बाँच 
कर शीघ्रगामी घोडेपर चढके भली 
भांति सेनासे घिरके गमन किया। 
चित्तको वश्में करनेवाले अजुन सफेद 
वणेवाले घोडोंते युक्त, सर्यके समान 
प्रभासभ्पन्न दिव्य रथपर चढके राजाके 
अचुगामा हुए । .द्रोपदी प्रभृति सब 
क्षिय पालकीमें चढके स्रीरक्षकोंसे र्षित 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
A 
| 
| 
| 
| 
| 


ff 
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ही 
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९३३३३०9338999993 5 
समृदरधहस्त्यम्व घणुवाणाद्ुनाद्तष्‌ | 
शुशु पाण्डद सन्य तत्तदा सरतषन 
नदीतीरेषु रस्पेषु उर!खु च विशापत । 
वासान्‌ कृत्वा क्रसेणाथ जग्छुस्ते झुरुपुन्गवाः ॥ १४॥ 
युयुत्छुश्च महातेजा घोम्यश्चेच पुरोहित! 
युधिष्ठिरस्य वचनात्पुरणुं प्रचक्ततु! 
तता युधाएरा राजा कुदक्षत्रसचातरत । 
क्रमेणोत्तीय यसुना नदा परसपावनाम्‌ 
स ददशाश्रम दूराद्राजपस्तस्प घीमत।। 
शातयूपस्य कार्य धृतराष्ट्रर्य चथ हृ 
तत) प्रसुदितः छवा जनस्तहचसञ्जसा । 
विवेश सुमहानादरापूध भरतषभ 

इति धीमद्दाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वेणि 
आश्रपवासपर्दणि धवराष्ट्राश्रमगमने ्रयोविशोऽध्यायः॥ २३॥ 
वैक्षम्पायन उवाच- ततस्ते पाण्डवा दूरादवततीय पदातयः | 
अभिजग्सुनरपततराश्रम विनथानता! 


प्रो 


| 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
| 
४ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
; 
; 
| 


होकर अमित वतु विसर्जन करती हुई 
चलने लगीं। ( १-१२) 

है भरतर्पम ! उस समय समृद्ध रथ, 
हाथी और घोडोसे युक्त पाण्डवा 
सेना बांपरी और बीणापे अचुवाषत 
होकर अत्यन्त शोभित होने लगा । दे 
पृथ्वीलाथ ! वे इरुपङ्गवण मनोहर नद 
तथा तालाबोंके तटपर वास करते ईए 
क्रम्रसे चलने लंग; इघर महातेजस्वी 
युयुत्तु और पुरोहित घोम्य राजाका 


आज्ञाचुपार नगरको रक्षा करने लगे | 


अनन्तर राजा युधाष्ठरत क्रम परम वा ane 
बर्‌ ना नदी पार हाक कुरुक्षत्रम श्रमर्त ग | 
_ पान यमुना 06666660866666666660699999092ण0 02 ,9999999999998 89 


१५ आश्रमवासिकपर्व । 
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॥ १३ ॥ 


॥ १५॥ 
॥ १६९ ॥ 
॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


॥१॥ 


पहुंचकर वहाते दूरम स्थित उस बागान 
राजर्षि श्तयूप ओर झुरुपांते तरा प्दका 
आश्रम देखा । हे मरतपम ! तिस 
अनन्तर सब कोई अलन्त आनन्दित 
होकर सहसा मदवाशव्दसे उस वनको 
परिपूर्ण करते हुए उसमें प्रावि 
हुए । ( १३-१८ ) 
आध्रमवासिकपर्वमे २३ अध्याय संमाद | 
आशमर्वासिकपर्वमे २४ अध्याय । 
शरीविशम्पायन सुनि बोलें, अनन्तर 
पदातिके सहित पाण्डवाने दूर दी 
उतरके विनय और प्रणातिपूर्वेक राजाके 


८५ 


महाभारत । [ १ आध्मवासप्व 


2277“2““225255ॅ75575275555ौ5ौ55566652055553383893333393333333 क| 
स च थोधजन! सवो ये च राष्ट्रनिवासिन। | 

शिप झुझुएुख्यानां पद्भिरिवान्बधुस्तदा ॥२॥ 
आश्रम ते ततो जग्सुधतराष्ट्रस्प पाण्डवाः । 

शून्य झगगणाकीण कदलीवनशोभितम ॥ ३॥ 
ततस्तत्र समाजग्घुस्तापसा नियतन्रता! । 
पाण्डवावागताव्‌ द्रष्टुं कौतूहलसमन्विताः ॥४॥ 
तानएच्छत्ततो राजा कासौ कौरववंश भृत्‌ । 

पित्ता ज्येष्ठो ग्ोऽस्माकामेति वाष्पपारिप्लुतः ॥ ५ ॥ 
ते तसूचुस्ततो वाक्यं घझुनामवयाहितुम्‌ । 
पुष्पाणासुदझुम्भस्य चार्थे गत इति प्रभो ॥६॥ 
तेराख्थातेन मार्गेण ततस्ते जग्सुरज्ञला । 


छि के छर छर कछ छिरिछ क छि छक छकजिलिकक्किकछ फेर क प्रकिठिजििछिनिलिरिछिछिछिलि 


दहशुश्चाविद्रे तान्सवानथ पदातयः ॥७॥ 
ततस्ते सत्वरा जर्छुः पितुदशनकाङ्क्षिणः । 
सहदेवस्तु पेगेत प्राधावद्यत्न सा एथा ॥८॥ 


सुस्वर रुरुदे घीमान्धातुः पादावुपसएशन | 
सा च वाप्पाङलछुखी ददश दयितं सुतम्‌ ॥ ९॥ 
चाहुश्थां संपरिष्वड्य समुन्नास्य च पुत्रकम्‌ । 


लोग, पुखासी और इुरुपतिमणको राजासे कहा, ' हे प्रभु | वह फुल ओर 
हियं पदु ही चने लगी; अनन्तर जल लाने तथा यमुनामें स्नान करनेके 
पण्डते सुगसमूहसे परिपूरित कदली- निमित इस ही मार्गसे गये हैं । ? पाण्ड- 
वनतं शात इण्ययक पतराष्ट्र | वाने शीघ्र ही उन छोगोंके कहे हुए 
विजन आश्रमम प्रयश्च किया । (१-३) मार्गसे गमन किया, पदातियोंने उन्हें 
हि तिवक अनन्तर नयतत्रता तपस्तरी. | दूरे देखा। अनन्तर वे लोग पिताको 
नद समागत पाण्ोको देखनेके लिये देउनेके लिये अत्यन्त उत्सुक होके 
कातुहलयुक्त होकर वहाँ आये । राजा शीघ्र चले, परन्तु सहदेव वेगपूर्वक 
डावर आद हवडबाये इए नत्रयुक्त | एयाके समीप जानेके लिये दौडे। धी. 
$११ उन कोयते इतर अस्मात कहाँ रोने ठगे, एथा नेतरे आँख भरके प्रिय 
६५ उन रागाचे इतनी बात सुनके | पुत्रको देखने हमी: अनन्तर दोनों 
seceseeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee9203922999099399999r ee. = ५३० 3 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


॥ १०॥ 


अनन्तर च राजान भामसंनपधाजुनप । 


नकुल च शथा सृष्ठा त्वरभाणापचकस 


॥११॥ 


सा झग्रे गच्छति तथोदंस्पत्पोहतपुत्रयो! 


कषंन्ता ता ततस्त ता रष्ठा खंन्यपतन्झांद 


॥ १२ ॥ 


राजा तान्स्वरयोगेन स्पर्धान च सहासनाः । 


प्रत्यमिज्ञाथ मेघादी समाश्वासयत प्रस! 


॥ १३॥ 


ततस्ते बाष्पमुत्दज्य गान्धारीसहितं दपम्‌ | 


उपतस्थुमहात्मानी सातरं च यथाविधि 


॥ १४ ॥ 


सवेषां तोयकलशान्‌ जगुहुस्ते स्वयं तदा । 
पाण्डवा लब्धसंज्चास्ते मात्रा चाश्वासिता। एनः ॥१५॥ 
तथा नायों रसिहानां खोःवरोधजनस्तदा । 


पौरजानपदाखैव दहशुस्तं जनाधिपस्‌ 


॥ १६ ॥ 


निवेदयामास तदा जन॑ तज्नञाभगोजत! । 


युचिछिरो नरपतिः स चेन प्रत्यपूजयत्‌ 


॥ १७॥ 


स ते! परिष्ठतो सेने हषघाष्पाविलक्षण!। 
अल यी य SC न्याय 


शुजाओंसे पुत्रको आलिङ्गन करके उसने 
गान्धारीसे सहदेवके अनेका संवाद 
कह | ( ४--१० ) 

अनन्तर राजा युधिष्ठिर, मीमसेन, 
अजुन ओर नकुलको देखकर शोमताके 
सहित उनके निकट गमन किया। पाण्ड- 
चने उस पृथाको हतपृत्र दंपती धत” 
राष्ट्र तथा गान्धारीका हाथ घरके उनके 
आगि आगे आती हुई देखकर उन 
लोगोंके समीप जाकर भूमिपर धुकके 
प्रणाम किया । महामना मेधावी राजा 
धृततरा्ने सर और स्पशे पाण्डपाका 
जानके उन्हे आश्वासित किया । पिठे 
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अनन्तर महात्मा पाण्डवोंने आंदर बहते 
हुए गान्धारीके सहित राजा इतरा 
और हुन्ती माताकी विधिपूर्वक पूजा 
की । फिर पाण्डव लोग सावधान होकर 
उनके जलकरश ग्रहण करके निज 
माता छुन्तीके हारा फिर आश्वासित 
हुए; उस समय पुइपभष्ठ पाण्डवोंकी 
दिये, अन्त!पुरवासी, पुरवाती आर 
जनपदवाधी सव लोग जननाथ धत 
राष्ट्रका दर्षन करने लगे। ( ११-१६) 

नन्तर नरनाथ युपिष्ठिरन धृतराष्ट्र 
को सबका नाम और गोत्र सुनाकर परि 
चय देके उनकी पूजा की | उस समय 


८७ 
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गान्धाया। कषयातास सहदवघुपास्थतम्‌ 
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महाभारत । 


श्र 
[१ आश्रमवासपवे : 
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राजा$५त्याने ग्रहगतं पुरेव गजसाहये 


॥ १८॥ 


अभिवादितो वधूमिश् कुष्णाद्याभि। स पार्थिव! । 
बान्धार्था खहितो घीमान्कुन्त्या च प्रत्यनन्दत ॥१९। 
ततञ्चा्रमनायच्छत्किद्धवार णसोवितम््‌ । 


दिइक्लामि। समाकीणं न सस्तारागणेरिव 


॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आभ्रमवालिके पर्वेणि 
आध्रमवासपर्वणि युधिष्ठिरादिधृतराछूसमागमे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
१५ 6 र 
घेकषस्पायन उवाच- ख तै! सह नरव्याप्रैश्नातृमिमरतपेस । 


राजा रचिरपद्याक्षेरासांचक्ते तदाऽऽअमे 


॥१॥ 


तापसैश सहा साशैनानादेचाससागते। । 


द्रष्टुं कुदपते। पुत्रान्न पाण्डवाम्पृथुवक्ष स। 


॥२॥ 


तेऽशुबन्‌ ज्ञातुमिच्छा? कतमोऽन्न युदिछिर! | 
भीमाजुनो यमौ चेव द्रौपदी च यदास्विनी ॥ ३॥ 
ताचाचख्यौ तदा सूतः शर्वास्तानभिनाध्तः । 


वाष्पाकुललोचन राजा घृतराषट्ने पाण्डव 
प्रसूति सब लोगोंके बीच पिरके अपनेको 
मानो इसिनापुरषें स्थित समा । 
अनन्तर उस पृथ्वीएति धृतराष्टरने 
गान्धारी और झुन्तीके सहित द्रोपदी 
प्रभृति वधूगणके द्वारा अभिवादित और 
आनन्दित होकर तारापतमूइसे भरे इए 
तममण्डलकी भांति दर्शनेच्छ लोगांसे 
परिपूरित, सिद्ध तथा चारणोंसे सेवित 
आश्रममें गमन किया । ( १७-२० ) 

आश्रमचासिकपचेमे २४ अध्याय समाप्त । 

आश्रमचासिकपरमे २५ अध्याय । 


श्रीवैशम्पायन युनि बोले, राजा 


घुतराष्टूने सुरस्य कमछनेत्र पृरुषश्रेष्ठ 
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सञ्जयो द्रौपदी चेव खवाश्चान्या! कुरुख्धियः ॥ ४॥ 


——— ee 


उन पांचों भाइयोंके सहित आश्रममे 
निवास किया । महाभाग तपस्वीमण 
विपुर बक्षास्थलसम्पन्ष कुरुपतिके पुत 
उन पाण्डवोंके देखनेकी अभिलाषसे 
अनेक देशाँसे आके बोले कि इन लोगों 
के बीच कोन युधिष्ठिर, कोन मीम, 
कोनसे अजुन और कोनसे नकुल सहदेव 
हें और कोनसी यशस्विनी द्रौपदी है! 
हम रोग उन्हें जाननेकी इच्छा करते 
हैं!। ( १--३ ) 

उस सभय सूत सञ्जय तपस्वियांकी 
ऐसी घात सुनके पांचों पाण्डव, द्रोपदी 
तथा अन्यान्य छुरुद्भियांका नाम पृथक्‌ 
पृथक्‌ कहके परिचय देने लभे । (४) 
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तञ्जय उवाच- थ एष जास्वूनदशुद्धगारतनुमहासिह ईव प्रवृद्धू। । 


प्रचण्डधाण। एधुदाघंनत्रस्ताभ्राथताक्ष। कुरुराज एषः 


॥५॥ 


अयं पुनमत्तगजेन्द्रगामी प्रतक्षचामीकरशुद्धमौरः। 

एथ्वायतांसः एथुदीपयाहुबकोदर! पर्यत पद्यतेसम्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्त्वेष पाश्वे5स्य महाधनुष्मान्‌ इयामो युवा वारणयूथपाभ! । 
सिहोन्नतांसो गजखेलगामी पद्मायताक्षो$जुंन एष वीर; ॥७॥ 
कुन्तीसमीपे पुरुषोत्तमौ तु यमाविभो विष्णुमहेन्द्रकल्पौ । 
भनुष्यठोके सकले समोऽरित यथोन रूपे न बले न शीले ॥ ८ ॥ 
इयं पुनः पद्मदलायताक्षी मध्यं वय! किंविदिव स्पृशम्ती | 
नीलोत्पलाभा सुरदेवतेव कृष्णा स्थिता सूर्तिमतीय लक्ष्मी) ॥ ९॥ 
अस्यास्तु पाश्वे कनकोत्तमाभा येषा प्रभा सूर्तिमतीव सोमी । 
मध्ये स्थिता सा भगिनी हविजाग््याअक्ायुधस्यापराति्स्य तस्थ | १०॥ 
इयं च जाम्वूनदशुद्धयौरी पार्थस्य भार्या चुजयेन्द्रकन्या । 
चित्राङ्गदा चेव नरेन्द्रकन्या येषा सवणाऽबद्रमरधूकपुऽ्पेः ॥ ११॥ 


` सञ्जय घोले, ये जो विशुद्ध सुवर्णको 
भांति गोरषरीरयुक्त, भहासिंदकी भारि 
सचनत इं और जिसकी नासिका ऊंची, 
नेत्र स्थूल वा दीर् अथवा लोचन ताम्र 
बर्ण तथा अत्यन्त विस्तृत दीखते हैं, 
येही युधिष्टिर ई । जिसका चलना मत" 
वारे गजेन्द्रकी मांति, बर्ण प्रतप्त चामी" 
करके सद्र, मांत्र स्थूल ओर विस्तृत 
है,तथा शुजा मोटी और लगी दे, वेदी 
मीमसेन हैं; आप लोग देखिये। इनके 
बगलमे महाधनुधोरी, हाथियोके युथः 
पतिकी माँति श्यामल) सिंहकी भाँति 
ऊंचे स्कन्धपाला युवा गजगामी कमल- 
नेत्र वीरवर पुरुपदी अजुन हैं। ये जो 
पुरुपश्रेष्ठ विष्णु और मदेन्द्रसदश)मनुष्य 


लोकातीत रूप, बढ और घौलसम्पश्च 
दो पुरुष झुन्तीके समीप निवास करते 


हैं, बेही यपज नकुल सहदेव हैं । यह 


जो पग्रदहकी यांति पिश्वालनयनी 
मध्यम अवस्थावाली, नीलोत्पलसरश 
मूर्तियती लक्ष्मी तथा सुरदेवताकी भांति 
निवास करती हैं, वही कृष्णा द्रौपदी 
ह| (५-९ ) 

हे द्विवपरगण ! उप्के बलम यह 
जो मूर्तिमती इन्द्रश्रमासमान कनक” 
वर्णवाली त्री विद्यमान हे, वही उस 
अप्रतिम चक्रधारी कृष्णकी बहिन सुभद्रा 


हैं। यह जो विशुद्ध जाम्बूतदकों भांति 


गौरवर्णबाली नागकन्या और मधूक पुष्प- 
समान रुपवाली नरेन्द्रकन्या दाख पडती 
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द महाभारत । [ १ आश्रमवासप्ं 


इथं स्वा राजचसूपतेश्च प्रवृद्धनीलोत्पलदामवर्णा । 
पस्पध छुष्णेब छदा रूपा थो घृकोदरस्येष परिग्रहाऽगज्यः ॥ १९॥ 
इय च राज्ञो सगधाधिपस्प सुता जरासन्ध इति शतस्य । 
यवीयसो वाद्रवतीसुतस्य सार्था भत्ता चम्पकदासगौरी ॥ १३॥ 
इन्द्वीवरश्या्रतुः स्थिता तु येषाऽपरासन्नमहीतले च । 
सारया पता साहूवतीसुतत्य ज्येष्ठस्य सेयं कसलायताक्षी ॥ १४ | 
इयं ठु निष्टसुवणयोरी राहो विराटस्थ सुता सपुत्रा । 
साथाऽसि्षन्योनिहतो रणे यो द्रोणादिभिस्तेविरथो रथस्थै। | १५॥ 
एतास्तु छीमन्तणिरोसुहा या? शुल्नोत्तरीया नरराजपत्न्यः । 
राज्ञोऽस्य बृद्धस्य परंशताख्या! स्वुषा नवीराहतपुत्ननाथा; ॥ १६॥ 
एता यथा सुख्यसुदाह्दता चो ब्रह्मण्य भावाहजञयुद्धिसस्वाः । 

। सदा! पारिषच्छयसाना तरन्त्रपत्न्यः सुविद्युद्धसत्ता। ॥ १७॥ 
ेश्म्पायत उवाच- एवं स राजा कुरृद्ववर्थः समागतस्तेनरदेवपत्नेः । 
पच्छ सव कुशल तदाना गतेषु सर्वेष्वथ तापसेषु ॥ १८॥ 


जो नराथ कृष्णे सङ्ग सदा स्पर्धा | समखित केशवाली, सफेद बल्न हे 
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करत थे, उस राजचमूपतिकी बहिन 
यह तोठोत्पलदामवणेवाही खरी ही 
भीमसेनकी मार्या है। यह मगधराज 
जरासत्थक्की पुत्री चम्पकदापकी माति 
गौराङ्गी स्त्री ही मात्रीके कनिष्ठ पुत्र 
देवळ भायां है।यह जो इन्दीवरकी 
यांति श्यामाङ्गो ओर कमरुदरके समान 
विज्वालनयनी छी. पथ्यौपर बैठी है, उसे 
दी माद्रीके जेडे पुत्र नङुरुङी मायी 
जावो । तपाथ हुए सुवणकी भांति 
गौरवणे, पत्रके सहित यह बिराइरा् 


£ पुत्री युद्धमं विरथ हुए रथस्थ द्रोणा- 


दक दारा मरे हुए अभिमन्युकी पत्नी 


इए, इतपुत्रा तथा अनाथ एक सो 
राजरानियें दीखती हैं, वे प इस वृद्ध 
राजा घृतराष्टूकी. पुत्रवधू हैं। हे तपस्वी 
यण! आप लोग ब्रह्मनिष्ठाते सरलचिच 
तथा सचगुणसम्पन्न हें, इसलिये आप 
सोने जिन सर विशुद्ध सस्तगुणसम्पन्न 
राजरानियोंका परिचय पूंछा था, मेने 
उस यथाथ रीतिसे आपके समीप कहा 
६।( १०१७) 

भेविशम्पायन मुनि बोले, उस समय 
तपास्ेयांके गमन करनेपर कुरुइृद्धवर्य 


राजा इंतराष्टूने उन नरदेवपुत्र पाण्डवों- 
सहित समागत 


त 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। पे अजुनकी सार्थो चित्रांगदा हैं । | दै । इनके अतिरिक्त ये जो सीमन्त | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
/ 
| 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


१८७०. ०० 


यांघषु वा5्प्याश्रममण्डल त सुक्त्वा निविष्टघु ।वछुच्य पञ्चस । 


खावृद्धयाल च सुसानविष्ट यधाइतसान्कुशलान्यएच्छव्‌ ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते गातसाहस्ययां संद्दितायां घेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आप्नमवासपर्वणि झपीन्मति यधिष्ठिरादिकथने पन्चविशो5ध्यायः ॥ २५ ॥ 


धृदराष्टू उवाच- याषाछर महाधाइ। कार कुशला ह्यास । 
साहता म्राठाभा सवः पारजानपदस्तथा 


॥ १ ॥ 


य च त्वामनुजावान्त कचित डप निराया! । 


सचिवा भृत्यवर्गाश्च शुरवश्चैष ते उप 


॥२॥ 


कबित्तेऽपि निरातङ्का वसन्ति विषये तव | 


कार्वेद्वताले पाराणा घात राजाषसावताम्‌ 


॥ ३॥ 


कंचिन्न्धायाननुच्छिय कारास्तशभप्रपूयत । 


अरिमध्यस्थामत्रछु वतस चाचुरूपतः 


॥४॥ 


ब्राह्मणानग्रहारवा यधावदघुपश्यास । 


कबित्ते परितुष्यन्ति शीलेन भरतषभ 


॥५॥ 


शाश्रवो5पि कुतः पारा भृत्या वा स्वजनाजप बा! 


कवियजासि राजेन्द्र अद्धावान्पितृदवता। 


क 


पूंढा | अनन्तर योद्ध/ओंके आश्रममण्डस 
प्रित्याग करके तिज निज स्थानपर 
जाने और स्त्री।इ८ तथा बालक वाहन 
परित्याग करके अपने अपने स्थान 
प्रविष्ट होतेपर बह पाण्डवास यथाचत 
इंशलादि पूछने लगे । ( १८-१९) 
आध्मवासिकपर्वमे २५ अध्याय समाप्त । 
आभ्रमवासिकपवेम २६ अध्याय । 
धृतराष्द बोले, दे महाबाहो बुविष्ठिर! 
तुर आता, पुरवाती आर जनपद 
वासियोंके सदित इग्लसे तो दी? ६ 
नरनाथ ! तुम्हारे जो सब गुरु, सचिव 


और सेवकदृन्द तुम्हें अवहम्त्र करके 
6«€€6€€€€€6€€€€€€९७७9> 
थे 


॥ ९ ॥ 


mn 
[$ 


जीविका निर्वाह किया करते हैं, वे 
लोग निरामय तथा निरातङ्के तुम्हारे 
राजये निवाए करते हैं न; तुम 
राजियांसे सेवित पुरातनी वृत्तिम वत". 
मान तो हो! तुम न्यायपथको अतिक्रम 
नं करके कोशपूरण ओर घउभित्र तथा 
उदासीन ठोगोके निकट परमभावसे 
निवात करते हो न? हे भरतप्रवर! तुम 
्राह्मणोंको उत्कृष्ट उपचार प्रदान करके 
थथासमथमे उनके ताका निश्चय 
करते हो न? वे सब लोग तथा शड, 
पुरवासियों, सेवक आर स्वजन इृन्द 
तुम्हारे खमावसे सन्तुष्ट तो ६! है 


७8999999999999999999997999999999999998655 


+S 
०१ 


95 कक छ छे छक छर ङरु छनक खडक रु ककन कर कर छछरछ कछ केक छन छ छल छ ककड छड छड रनने क ISPD 'ेछिछक र छक छ छ 333099 छ 


श 992७8 ४8०७5 


महाभारत । 


| १ आध्रमवापद 
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राजेनद्र! तुम श्रद्धायुक्त होकर पितरों, 
देवताओं ओर अननजलते अतिथियोंकी 
पूजा करते हो न १ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
पेश्य आर शूद्र ठोग तुम्हारे नीतिपथके 
अनुवर्ती होकर अपने अपने कथें रत 
तो रहते हैं ! इम, स्त्री, वृद्ध और 
प।लकंगण तुम्धारे निकट शोक प्रकाश 
तथा प्राथेना तो नहीं करते ! हे नरर 
राजेन्द्र ! तुम्हारे गृहमे स्त्रिये पूजित 
तो होतो ई ! तुम्हारे पथ्वीपति होनेसे 
यह राजपित्रश तुम्हारे द्वारा यशहीन 
चा असन्न तो नहीं हुआ ? (१-१०) 

श्रीेशस्पायन छुनि पोले, जब धृत- 


89%%७०%०७%७७॥०७२>०७%७%६०७७७०७७७९७७२०%९०७७७७७७७७४5:9७७७७०%७१०*७9 


जेठी माता गान्धारी देवी ध्षत्रधमेपरा- 
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अतिधीनञ्चपानेन दाविदचेसि भारत | | 
कब्िन्नयपपे विप्राः स्वकभंनिरतास्तव ॥७॥ 
क्षिया वैश्यवर्गा वा शद्रा वाऽपि कुडुस्थिन! । 
कवित्छीयालबृद्ध ते न शोवति न याचते ॥८॥ 
जासथः पूजिता? कबित्तव गेहे नरषभ । 
कबिद्राजविबशोऽथ स्वामालाद्य महीपतिम्‌ ॥ ९॥ 
यथोचित महाराज यशसा नावसादात | 

वैशम्पायन उवाच- इसेवंदादिन त स न्यायवित्प्रत्य भाषत ॥ १०॥ 
कुशलप्रश्नसंथुक्तं झुशलो वाक्यकलणि । 

युधिष्टिर उवाच- कवित्ते वधते राजस्तपो दमशमश्च ते 
अपि छे जननी चेयं झुश्ूषुविगतक्मा | 
अथास्याः सफलो राजन्वववासों भविष्यति ॥ १२॥ 
इथं च साता ज्येष्ठा से शीतवाताध्वकशिता | 
घोरेण तपसा युक्ता देवी कविजन शोचाति ॥ १३॥ 
इतान्पुन्नान्सहावीयान्‌ क्षत्रघमंपरायणान्‌। 
वापध्याथात वा काबदर्घान्पापकुत। सदा ॥ १४॥ 


॥ ११॥ 


राष्टूने ऐसा कहा, तब न्यायवित्‌ वाक्य 
षालचम कुषछ युधिष्ठिर उनसे इञ्ज 
भश्चपुक्त वचन कहने लगे | (१०-११) 
युधिष्टिर बोले, हे राजन्‌! आपकी 
तपस्या, दम आर श्रम वर्धित होता ह 
न? मेरी यह माता झुन्ती विश्रान्त 
शरारसे आपकी सेवा करती है न! हे 
नरनाथ | यदि ये आपकी सेवामे रत 
रह, तो इनका वनवास सफल होगा । 
शीतल वायु सवन आर माणके श्रम 


क. 


कातर घोर तपसे निष्ठा करनेवाली गे 
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भेण मृते पुत्राके निमित शोक तो नहीं 
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१५ आश्रमवासिकपतचे । 
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के चासो विदुरो राजन्नेम पश्यामहे वयम । 
क्षय! कुशली चायं किन्नु तपलि स्थिरः ॥ १५॥ 
वम्पायन उवाच- इत्युक्त; प्रत्युवाचेद घृतराष्टो जनाधिपम्‌ । 
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कुद्दला चदुर। पुत्र तपा चार ससाश्रिता 


॥ १६ ॥ 


वायुभक्षों निराहार! कूशो धमनिसंतत! | 
कदाचिद्‌ हशपते विप्रै। शन्ये$स्पिन्कानने क्रचित्‌॥१७॥ 
इत्येवं घुवतस्तस्थ जटी वीदाछुखा करा! । 


दिग्वासा मलदिरधाङ्गी वनरेणुससुशित! 


॥ (८॥ 


दूरादालक्षित! क्षत्ता तन्नाख्यातो पहीपते! । 


निवर्तमान। सहसा राजन्दष्टा$5भ्रमं प्रति 


॥ १९ ॥ 


तमन्वधावछ्रुपतिरेक एव युधिष्ठिर! | 
प्रविशन्तं घनं घोरं लक्ष्पालक्ष्यं कचित्‌ कचित्‌ ॥२०॥ 
भो भो विदुर राजाऽहं दयितरते युधिष्ठिर! । 


इति इुषज्ञर पतिस्ते यत्नादभ्यधाचत्त 


७). अ 


1११ ॥ 


ततो विविक्त एकान्ते तस्थौ बुद्धिमतां वर! । 


करती! हम लोगांको पापकर्म करनेवाला 
समझकर सदा हमारी बुराई तो नहीं 
विचारती ? हे राजन्‌! विदुर काँ हैं 
बह यहाँ क्यों नहीं दीख पडते हैं ! 
सञ्जय तपस्याम रत रइके कुशछसे तो 


६१९ ११-१५) 


ओवैशम्पायन मुनि बोठे, पृततराप्टने 
जननाथ युपिप्ठिरका ऐसा प्रश्न सुनके 
उनसे कहा, हे पत्र ! बिदुर घोर तपस्या 
अबलम्म्रन करके कुलपे हैं, परन्तु पह 
अन्यान्य खनिकी बस्तुओंका परित्याग 
करके केवढ वायु पान करके इस प्रकार 
कित इए हैं, कि उनका समस्त शरीर 
विराओते परिपूरित हुआ हे और उस ही 


अवस्थां किसी कित्ती समय इस सूने 
अङ्कुमं ग्राह्मणोके द्वारा वह लक्षित 
हुआ करते हें! दे राजन्‌! जब शृतराष्ट 
ऐसा कह रहे थे, उस ही समय बह 
नटाधारी बीटामुख अत्यन्त दुषले,दिग- 
म्बर, मलिनदेह और पनधूढिधूसरित 
त्ता विदुर दूरसे उनके इष्टिगोचर होते 
ही सहसा आश्रमकी ओर लोटे। अकेले 
नरनाथ युधिष्ठिर घोर अलक्ष् जङ्गछके 
वीच प्रविष्ट उस विदुरके पीछे दोडे । 
क्द्वाराज मो मो विदुर |! में तुम्हारा 
ब्रियपात्र राजा युधिष्ठिर हु ' ऐसा वचन 
कहते कहते अयन्त यत्तके सहित उनके 
पीछे पीछे दोडे । (१६-२१) 
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तिलके अनन्तर प्राइवर विदुरके उस 
एकान्त तथा निन इसके पीच किसी 
एक इदको अइसम्दन्‌ करके निवास 
इरनेपर सहावुद्विमान्‌ राजा युधिठिरने 

'क्ावयाब्र अवादि अत्यन्त कुश 
महा इहयुक्त विदुरे सामने जाकर 
आय दाम झुरते हुए उनके श्रति- 
गोचर होनेके लिये ऊंचे सरे * हैं 
शहर हे -ऐसा कहके उनकी पूजा 
की | तिसके अनन्तर विहुर समाहित 
हक अनिमिष चेतरे गुधिष्ठिरको ओर 
१३३२ इक्टक इसे इन्द देखने लगे] 
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महाभारत ) 


॥ २१३ 
जा 


1१४ ॥ 


॥ २६ ॥ 
॥ २७ ॥ 
॥ २८॥ 
1२९ ॥ 


| ३० ॥ 


अनन्तर वह थीमान्‌ विदुर योगबल 
अवरुम्धन करके राजाके श्रीरम निम्न 
बरार, प्राणम्‌ प्राण आर इन्द्रियसमूहमें 
शन्द्र्याको प्रविष्ट करके प्रदीप्त अग्रिकी 
मति प्रकाश्चत होने लगे। परन्तु राजाने 
उस समय विदुरके उस वृधाश्रित खब्ध- 
ठांचनयुक्त चेतरहित शरीरको देखा 
और अपनेकी अत्यन्त गुणवान्‌ तथा 
वैलतान्‌ समझा । (२२--२९) 

३ महावुद्धिधान्‌ ! विद्वान मदा 
तेजस्वी घमराज पाण्डुपुत्रने वया देवक 
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विदुरो दक्षमाित्थ कचित्तत्र चनान्तर 
राजा क्षीण सूयिछठमाकृतीमात्रसावितम्‌ | 
भिजज्ञे महाबुद्धि महावुद्धियोधिष्ठिर! 
डरोऽहभरमी/ति वाकयञ्ुकस्वाऽग्रत्तः स्थित) । 
विदुरस्य श्रवे राजा तं च प्रत्यस्धपूजपत्‌ 
तंत! सोऽनिमिषो सूत्वा राजानं तमुदेक्षतत | 
संयोज्य विदुरस्तसिन्दष्टि इष्टया समाहितः ॥ २५ ॥ 
दिदेश विदुरो घीनान्‌ गान्नैर्गात्राणि चेव ह। 
प्राणान्प्राणेषु च दषदिन्द्रियाणीन्द्रियेषु च 
स योगवलमास्थाथ विवेश हपतेस्त नुम्‌ । 
बिहुरो घभराजस्थ तेज्ञसा प्रज्वलन्निव 
विदुरस्य शरीरं तु तथेव स्तव्घछोचनम्‌ । 
पृक्षाश्रितं तदा राजा ददर्श यतचेतनम्‌ 
वठ्दन्त तथाऽऽत्पानं मेने बहुगुणं तदा । 
इबेराजो नहातेजास्तच ससार पाण्डवः 
पाराणमात्मनः उव विद्यावान्स विशांपते । 
यायधम महातेजा व्यासेन कथितं यथा 


_ झध्याय २६] 
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१५ आश्रमचासिकपर्च। 


वसराजश्च ततव सचस्कारायघुस्तदा । 


दग्घुकामो5भवद्विद्वानथ वागभ्यभाषत 


॥११॥ 


मा भा राजन्न दग्धव्यमतादवदुरसञ्चकम्‌ । 


कल्चरामहवे ते धम एष सनातन! 


॥ ३९॥ 


लाका! सान्तानका नाम भावध्यन्त्यस्थ भारत । 


यतिधमंमवाप्तोसो नैष शोच्यः परन्तप 


॥ ३३ ॥ 


इत्युक्तो धमराज! स विनिधृत्य तत! पुन! । 


राशो वैचिश्नवीयेस्थ तत्सर्व प्रत्यवेदयत्‌ 


॥ ३४ ॥ 


तत! स राजा झुतिमान्स च सर्वा जनस्तदा | 


'भीमसेनादयश्वेद परं विस्मयमागता! 


॥ ३५ ॥ 


तच्छुत्वा प्रीतिमान्‌ राजा भूत्वा घ्मजमत्रवीत्‌ । 


आपो सूल फलं चेव ममेदं प्रतिगृह्यताम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


यदथा हि नरो राजस्तदथोऽस्यातिथिः स्वतः । 
इत्युक्तः स तथेलेचं प्राह धर्मात्मजो इपस्‌ ॥ ३७॥ 
फलं सूलं च वुझुजे राज्ञा दत्तं सहाचुजञः | 

ततस्ते वृक्षमूलेषु कुतवासपरिग्रहा। । 


किया । अनन्तर उस समय धमराजने 
संस्कारामिठाषी दोकर विदुरके शरीरको 
जलानेकी इच्छा की, तष इस प्रकार 
देववाणी हुई -'हे राजन! इस विदुरको 
मत जलाओ, इस शरीरके इस खानमें 
रहनेसे ही तुम्हें परम धर्म होगा। दे 
परन्तप भारत ! इनके यतिघर्मको प्राप्त 
शोनेसे इन्हें सन्तानिक लोक मिलेगा, 
इसलिये इनके निमित्त क्लोक मत 
करो' | (२९-३३) 

घर्मराजने ऐसा सुनके बहास लोट 
कर विचितर्वायपुत्र राजा धृतराष्ट्रके 
निकट यह सभस्त वृत्तान्त वणन किया। 


तिसके अनन्तर खुतिमान्‌ इतराष्टू और 
भीमसेन प्रभृति सव लोग उस वचनको 
सुनके अत्यन्त विस्मययुक्त हुए। राजा 
घ॒तराष्टू विदुरके उस इृत्तान्तको सुनके 
अत्यन्त प्रसक्ष होकर घमपुत्रसे बोले 

"मेरा यह फल, मूल ओर जल मति 
ग्रह करो। है राजन्‌ ! ऐसा छास्त्रम कहा 


है कि मनुष्य जैसा अर्थ भोग करता 
है उसके अतिथियोंकों सी वही अर्थ 


मोगना होता है। ' धृतराष्ट्रका ऐसा 
वचन सुनके धर्मराज बोले, कि आफ्ने 
जो कहा, वही होपे'। इतनी बात 
कहके माश्योंके सहित धृतराष्ट्रकै दिये 
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९६ महाभारत | [१ आश्रमवासप 


ताँ रात्रिमदखन्सवे फलसूलजलाशनाः ॥ रे८ ॥ 
इति भीमहामारते शवसाइरप्याँ लेहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वेणि 
आश्रमवालपर्वेणि विदुरतिर्याणे षङ्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
दैशस्पायच उवाच- ततस्हु राजन्नेतेषासाऽऽश्रमे पुण्यकर्मणाम्‌ । 
शिदा नक्षश्नसंपन्ना सा व्यतीयाय शर्वरी ॥१॥ 
ततस्तत्र कथाआ्ंस्तेषां घप्चार्थिलक्षणा! | 
विचित्रपदृसंचारा नानाश्रुतिभिरन्धिताः  ॥२॥ 
पाण्डवास्त्वसितो मातुर्धरण्यां सुपुपस्तदा । 
उत्खज्य तु महाहणि शयनानि नराषविप ॥३॥ 
यदाहारोऽसवङ्गाज्ा धृतराष्ट्रो नहामना! । 
तदाहारा इचीरास्त न्यवसंस्तां निशांतदा ॥४॥ 
व्यतीतायां तु शवेर्या कृतपौर्वाहिककिय! । 
भ्रातूभि। सहिलो राजा दद'ोभ्रममण्डलम्‌ ॥५॥ 
सान्तःपुरपरीवार! सबृत्प। सपुरोहितः | 
यथासुखं यधोहेश इृतराष्ट्राभ्यचुज्ञया! ॥६॥ 
ददश तत्र वेदीश्च लंप्रज्वलितपावकाः । 
कृतानिषेकेसुनिभिहुताभिभिरुपस्थिताः ॥७॥ 
EN OE 1 र 3. ४0) 
हुए फलयूल मोजन तथा जलपान किया, । परित्याग करके कुन्तीके चारों ओर 
अनन्तर उन लोगेनि वृक्षमूलमें वात करते | पृथ्वीपर यन किया । उस रामि 
हुए बह रात्रि व्यतीत की । (१४-३८) महामना राजा घृतराष्टूने जो आहार 
र | रत ब बहा 
अविनाश २6 20 वही भोजन किया । रात बीतनेपर 
Was किक र्त] मारक्षं राजा युधिष्ठिरने भाइयोंके सहित 
स | 
तथा अनेक शुतिय्त विविध कथा le न्‌ किया; क 
कहते हते सङ्गलम्र्चक भक्त्रोसे यक्त RR ५ ३३ केक फेर 
राज व्यतीत की । हे नरनाथ ! ह Aout asa ban 
समय पाण्डवेनि म 0 सुखधूवक वहकि सव स्थान ओर प्रज्व- 
हामूल्यवान्‌ शय्या 


हि हित अग्निप्तर नियो 
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अध्याय २७] 
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१५ आश्रमचासिकपर्व | 


वानयपुष्पनिकरराज्यधूमोद्मेरपि 

ब्राह्मेण बपुपा युक्ता युक्ता सुनिगणस्थ ताः ॥८॥ 
सगयूपरनुद्विम्रेस्तत्र तत्र खषाञ्रितैः | 

अशाङ्कितिः पक्षिगणैः प्रभीतैरिष च प्रभो ॥९॥ 
केफामिनीलकण्ठानां दात्यूहानां च छूजिते! | 


काकेलाना कुहुरवः सुखे! शतिभनोहरेः ॥ १०॥ 
प्राघाताइजघापश्च काचित्कचिदलङकूतम्‌ । 
फलसूलसमाहारमराद्विथापद्षाभितम्‌ ॥११॥ 
तत; स राजा प्रददा तापताथेसुपाहुतात । 
कलशान्काञ्चनाउ राजस्तथवादुस्घरानपि ॥ १९॥ 
“अजिनान प्रवर्णीश्ध सुकू खव च महीपतिः । 
कमण्डठूख स्थालीश्च पिठराणि च भारत ॥११॥ 


भाजनानि च लौहानि पात्रीश्च विविधा रप । 

यद्यदिच्छति यावच्च यश्चान्यदपि भाजनम्‌ ॥ १४॥ 
क 6 ४० 

एवं स राजा धर्मात्मा परीत्याश्रममण्डलम्‌ । 


वसु विश्राण्य तत्सर्व पुनरायान्महीपतिः 


॥ १५ ॥ 


कृताहिक च राजानं धृतराष्ट्रं महीपतिम्त | 


होमकी अग्निसे उपासित वेदियोंकों 
देखने लगे । वे सब वेदी बनके पुष्प 
तथा आज्य रससे परिव्याप्त तथा प्ुनि- 
थोके ब्राक्ष शरीरकी शोमासे शोभित 
होरही हैं । हे प्रभु ! उन स्थानोमें मगो 
के समूहाँकै अनुद्वित्र तथा अशङ्कित 
चित्तसे निवास करने ओर बिविध 


पश्चियोंके मनोहर बोली बोलने मानों 


सङ्गीत होता हुआ बोध होने लगा ।' 


कोई कोई स्थान नीलकण्डवाले मयूरोंकी 
केकाध्वनि,दात्यूझेंका कूजना, कोकिला" 


| ह की सुखकर खुतिमनोहर . झकना, हि! 
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be 


वेदपाठी ब्राह्मणोंत्री वेदध्वानि और 
अत्यन्त उत्कृष्ट फलमूले सुशोभित 
होरे ई । ( १-११ ) | 
है राजन्‌ ! तिसके अनन्तर इथ्वी- 
पति राजा युधिष्ठिरने तपरिवियोंके नि. 
मित्त समाहृत सुवर्णके कलश, उदुम्बर, 
अजिन, चित्रकम्बल, शुक्‌, श्रुवा, 
म्रण्डळु, स्थाली, पिठयात्र, लोहमय 
माजन तथा अन्यान्य विविध पात्र उन 
होंगांको प्रदान किया । धर्मात्मा राजा 
पुषिष्ठिरने बहुतसा घन बांते तथा 
हस ही प्रकार आश्रमांमें पारभ्रसण करके 
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धृतराष्ट्र और उनके निकटपें शिष्यकी 
भांति प्रणतसावपे खित शिष्टाचारयुक्त 
छुन्तीमाताको देखा । युधिष्ठिर साजा 
धृतराष्ट्रको अपना नाम सुनाकर पूजा 
करते हुए पेठनेकी आज्ञा पाकर यति- 
योंके आसनपर बैठे । हे भरतप्रबर ! 
सीमसेन प्रभृति पाण्डवगण राजाका 
पांच छूके प्रणाम करनेके अनन्तर उनकी 
आज्ानुधार बैठ गये। इरुराज एतराष्ट 
ब्राह्मी श्री धारण करते हुए पाण्डवोंके 


महासारत। 


seeseccessecesesseeeseeeeeessB333B 


॥ १६ ॥ 


॥ १८॥ 
॥ १९॥ 
॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


् (02 


वीच घिरकर उत्त समय देवताओंसे पिरे 
हुए वृहस्पतिकी भांति श्रोमित हुए । 
उन छोगोंके बैठनेके अनन्तर कुरुषेत्र- 
निवासी शतयूप प्रभृति महापिदृन्द उस 
स्थानमें आये। देवपियोंसे सेवित महा- 
तजस्थी भगवान्‌ व्यासदेव शिष्योंप्रे 
घिरके पाण्डपृत्र युधिष्ठिका देखनेके 
लिये वहां आये; कुरुपति इुन्तापुत्र 
विवान्‌ राजा युधिष्ठिर ओर भीमसेन 
आदि सब लोगने, उठके उन्हें प्रणाम 
किया। तिसके अनन्तर व्यासमुनिने गत" 
यूप आदि ऋषियोंसे घ्िरकर वहां आके 
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[ १ आशभ्रमधासप् ¦| 
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ददर्शालीनसव्यग्रं गान्धारीसहित तदा 
वातरं चाविदूरस्थां शिष्यवत्प्रणर्ता स्थिताए्‌ । 

तीं ददर परमात्मा शिष्टाचारसमन्वित्ताम्‌॥ १७॥ 
छ तप़स्यच्य राजानं नाम संआव्य चात्मनः । 

षीदेत्यश्यलुश्ञातो वृस्याद्ठुपावेवेशा ह 
आससेनादयश्चैव पाण्डवा सरतषेभ | 
असिवाद्योपसंगृह्य निषेदु! पार्थिवाज्ञधा 
छ तैः परिवृत्तो राजा शुशुभेऽतीव कौरवः । 
बिन्रट्वाह्मीं शरियं दीक्षां देवेरिव बृहस्पतिः 
तथा तेषपविष्टेषु समाजग्शुमहषयः 
शतयुपप्रभतय। छुशक्षेत्रनिवासिन। 
व्यासञ्च भगवान्विप्रों देवषिंगणसेवित! । 
चत्त। 1शाष्यसंहातजा दृशंयासास पाधवस्‌ ॥ २२॥ 
तत! ख राजा कौरव्यः छुन्तीपुत्रश्व वीयवान | 
भीमलेतादथखेव प्रत्युत्थायाभ्यवादयन्‌ 
लमागतस्ततों व्यास। शतयूपादिभिवतः। 
घृतराष्ट्रं महीपालमास्थतानित्य भाषत 


| 
ह 
। 
| 
। 
| 


1 अध्याय १८] . 


१५ आश्रमवासिकपर्व । 


९६ 


॥ ई०००००33393399993939993525555ब 2 
वर तु विष्टरं कोइयं कुष्णाजिनकुशोत्तरम । 


| 
| 
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प्रातपद तदा व्यासरतदथसुपकाल्पतम्‌ 


॥ २५ ॥ 


त च खव हूजश्रष्ठा रघु उमन्तत! | 


कपायनाभ्यलुज्ञाता निषेदावपुलाजस! 


॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतशाइस्प्यां संहितायां वेयाखिव्या आश्रमवासिके पणि 
आश्रमवासपर्वेणि व्यासागमने सप्तविशोऽध्यायः॥। २७॥ 
्स्पायन उवाच- तत! स्ुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मछु । 


व्यासः सत्रवर्तीपुत्न इदं वचनमत्रवीत 


॥१॥ 


धृतराष्ट्र महावाहो कबित्ते घतते तपः । 


कचिन्मनस्ते प्रीणाति चनवासे नराधिप 


॥९॥ 


काचद्वाद न त शाका राजन्पुच्रावनाशज। | 


कचिञ्ज्ञानानि सवाणि सुप्रसन्नानि तेऽनघ 


॥ ३॥ 


कचिद्‌ बुद्धि इदां कृत्वा चरस्यारण्यकं विधि । 


कबिद्रधूश्च गान्धारी न शोकेनाभिभूयते 


॥ ४ 


महाप्रज्ञा बुद्धिमती देवी धर्मार्थददिनी । 


आगमापायतश्वज्ञा कचिदेषा न शोचति 


॥५॥ 


कबित्कुन्ती च राजरत्वां शुश्रूषत्यनहरकुता । 


०, 


पृथ्वीपति धृतराष्ट्रको घेठनके लिये कहा; 
उस समय च्यासदेवने अपने लिये 
उपकरिपत उत्तम कुशापन, कुष्णाजिन 
ओर झुद्योत्तर पाया । विपुल तेजस्वी 
द्विजवरगण द्वैपायन मुनिकी आज्ञा 
पाके चारों ओर कुशाकी चटाईपर षठ 
गये | (१९-२६) | 
आंधमवासिकपर्चमे २७ अध्याय समाप्तं। 
आश्रमवासिकपर्वम २८ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन दुनि बोले, अनन्तर 
महात्मा पाण्डबोंके बेठनपर सत्यवर्तों- 
पत्र व्यावदेव बोले, हे महापाह्षे इतरा! 


तुम्हारा तप वर्धित होता है वे? वन" 
वाससे तुम्हारा मन प्रसन्न तो है ! है 
अनघ महाराज | तुम्हारे हृदयम पुत्र 
विनाशजनित शोक तो नहीं विद्यमान 
दै! तुम्हारा ज्ञाननिवइ सुप्रसुन्न हुआ 
हैं न; तुम बुद्धिका दढ करके अरण्य- 
विधिका आचरण करते हो न! वधू 
गान्धारी शोकसे अभिभूत तो नहीं 

ती! महाप्राज् बुद्धिमती घमाथदशिनी, 
आगम और अपायोंकी तलोंकों जानने- 
बाली यह गान्धारी देवी शोक तो नहीं 
करती ? हे राजन्‌ ! जो अपने पुत्रोको 
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१०० महाभारते । 


D> 


त्यागे गुरुसेबा्म रत हुई है, वह 
झुन्ती अइङ्काररद्ित होकर तुम्हारी 
सेवा करती है न! हे नरनाथ ! तुमने 
महामना महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर, 
भौम, अजुन, नकुळ और सहदेवको 
ढाढप दिया है न! इन ढोगोको देखके 
म्हारा चित्त निर तथा आनन्दित 
हुआ हे न? ओर ज्ञान उदय होनेसे 
शुद्धचित्त हुआ है न ? (१-८) 

दे महाराज! सब भूतेमि जितने 
गुण हैं, उनमेसे निरता, सत्य और 
अक्रोध, येही तीनों मुख्य हे । हे 
भारत ! इसालिये बनवाससे तुम्हे मोह 
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॥ ६ ॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 


तो नहीं हुआ ! क्‍यों अपने वश्में 
रहनेसे वन्य अन्न अथवा उपवास ही 
हुआ करता दै । हे राजेन्द्र ! महात्मा 
बिहुरका विषय तुम्हें विदित है ? इसही 
विधानसे महात्मा धमेका गमन हुआ 
करता हे । घमेही माण्डव्यके शापसे 
बिदुरत्वको प्राप्त हुए हैं, वह महाबुद्धि 
महायोगी सुमहामना महात्मा पुरुषप्रवर 
बिदुर जिप्त प्रकार बुद्धिसम्पन्न हैं, 
देवताओंके बीच बृहस्पति और अधुरोंके 
बोच शुक्र भी पेसे बुद्धिसम्पन्न नहीं 
हैं। उस समय सनातन धर्म बहुत 
दिनाके उपार्जित तपोबलको व्यय करके 


'999999939999 


[ १ आधभ्रमवासपर्त 


कक्कर रत 
था परित्यज्य स्वं पुत्र शुरुशुभूषणे रता 
कबिद्धर्भसुतो राजा त्वया प्रत्यभिनन्दितः । 
सीमाजनयमाग्रैव कचिदेतेषपि सान्त्विताः ॥७॥ 
कविन्नन्दलि दृष्टेतान्‌ कचित्ते निमलं मन! | 
कचिच शुद्ध भावो5सि जातत्वानो नराधिप 
एतद्धि त्रितयं श्रेष्ठ सवभूतेषु भारत । 
निबेरता महाराज सत्यमक्रोध एव च 
कचित्ते न च भोहोइस्ति वनवासेन भारत | 
खबशे वन्यम्नच वा उपवासोऽपि वा भषेत्‌ ॥ १०॥ 
विदित चापि राजेन्द्र विदुरस्य महात्मन! । 
गणनं विधिनाऽनेन घर्मस्य छुमहात्मन। 
आण्डव्यशापाद्धि स वै घर्मा विहुरतां गत! | 
सहाबुद्धिभेहायोगी महात्मा सुमहामनाः ॥ १२॥ 
बृहस्पातिर्षा देवेषु शुक्रो वाऽप्यसुरेषु च । 
न तथा वुद्धिसंपन्नो यथा ख पुरुष म! 
तपोषलव्ययं कृत्वा खुचिरात्सभृतं तदा । 
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माण्डव्येनषिणा घा झभि भूतः सनातनः ॥ १४॥ 

~ ० ¢ ~ र 

नयांगाठरहमण! पूव सथा स्वन घलेन च | 


कक ७७ऊऊळऊत 33. DD क्रिककछ DDODDDPDD POO 


वेचिश्रवीयके क्षेत्रे जातः स सुभहासाते! 
आता तव महाराज देवदेव। सनातन! | 


क्‌ 


॥ १५ ॥ 


घारणान्मनसा ध्याना धम कवथो विदुः ॥ १६॥ 
= + रु ९० = र क 
सत्येन संवधेयति यो दमेन शमेन च। 


अहिंसया च दानेन तप्यमान! सनातन! 


॥ १७॥ 


येन योगय लाजत! कुरुराजो युधिष्ठिर! । 


धर्म इत्येष खपते प्ाज्ञेनामितवुद्विना 


॥ १८॥ 


यथा वह्वियथा वायुयथा$5प! एधिवी यथा ! 

क ९ >. 
यथाऽऽकाक्षा तथा धम इह चालुत्र स्थतः ॥ १९॥ 
सवेगञ्चेव राजेन्द्र सर्व व्याप्य चराचरम्‌ | 


हद्यते देवदेवे? स सिद्वैनिुक्तकत्मषैः 


॥ २० ॥ 


यो हि धम! स विदुरो विदुरो थ! स पाण्डव! । 
स एप राजन दृश्यस्ते पाण्डव! प्रेष्यबत्स्थितः॥ २१॥ 


प्रविष्ट! स महात्मानं भ्राता ते घुद्धिसत्तस। । 
Deo baum in ison न न SF 


माण्डव्य ऋषिके द्वारा अभिशप्त हुए 
थे । (९-१४ ) 

वही महाबुद्विमान्‌ पहले बह्माकी 
आज्वानुसार निज तेज ओर घछसे मेरे 
द्वारा विचित्रवीर्ये क्षेत्रमै उत्पन्न इए 
थे। हे महाराज ! पण्डित लोग जिसे 


धर्म कहके जानते हैं, तुम्हारे भ्राता. 


वह महाबुद्धिमान्‌ विदुर ` मनके द्वारा 
ध्यान तथा घारणासे सनातन देवदेव 
स्वरूप हुए थे; वह सनातन -परुपभेष्ठ 
तपस्या करते हुए सत्य, ब्रम, अहिसा,दम 
और दानके सहारे वित हुए थे! स्यं 
घरपरूपी कुरुराज युधिष्टिरने योगषलसे 
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| उस अमितवुद्धि प्राश विदुरके सहित 


जन्म लिया है। अग्नि, वायु, जल, 
पृथ्वी और आकाशकी भांति धमे इस 
लोक तथा परलोकमे सदा निवास करता 
दे । हे राजेन्द्र! वह सर्ग दै, इसौसे 
सत्र चराचरोंमें व्याप्त होकर निवास 
करता दै । निष्पाप सिद्ध तथा देवगण 
ही उसका दर्शन किया करते हैं। हे 
राजन्‌ ! जो धर्म, वेशी विदुर हैं. और 
लो विदुर वेदी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर निकट 
हैं। में देखता हूं, कि वह पाण्डुका पुत्र 
युधिष्टिर दासकी भांति आपके निकट 
विवास करता है, यही वह विदुर है | 
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महाभारत । 


[२ पुक्‍दर्शनपवे 


म्म 5233333333333333: 
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= छै he a 
ष्टा लहात्सा कोन्तेयं भहायोगबला।न्वत। ॥ ३३ ॥ 


= = ~ त 
त्वां चापि श्रयस्ता योक्ष्य न विराडरतषभ । 


उंहाथच्छेदनाथीय प्रां मां विदि एत्रक 

७ Pas ९ २२० COE 
त कृतं यै! पुरा केखित्कम लोके महपिभिः । 
आश्र्ययूतं तपसः फलं तदशयामि व! 


॥ २३ ॥ 


॥ २१४ ॥ 


किमिच्छसि महीपाल मत्त! प्राप्तुमभीष्सितस्‌ । 
दृष्ट स्रछुसथ ओतुं तत्कतास्मि तवानघ ॥ २५॥ 
इति धीमहाभारते शतसाहस्यां सं हितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिक पर्वणि 
आश्रमवासपर्वणि व्यासवाक्ये अष्टविश्ोऽध्यायः ॥ २८॥ 
॥ समाप्त चाश्रमवासपवं ॥ 
॥ अथ पुत्रदशनपवं ॥ 
जनमेजय उवाच- वनवासं गते विप्र धृतराष्ट्रे महीपतो । 
सभार्ये नृपशादूले वध्वा कुन्त्या समन्विते ॥ १॥ 


९ 4. | 


विदुरे चापि संलिद्धे घमराजं व्यपाश्रिते । 


चसत्लु पाण्डुपुत्रेषु सर्वेष्वाश्षममण्डले 


॥२॥ 


थत्तदाञ्रयसिति वे करिष्यामीत्युवाच ह | 


तुम्हारे माई वह महात्मा बुद्धिम 
विदुर महात्मा इुन्तीपुत्रका देखकर 
महायोगवलपे इन्दे प्रविष्ट हुए हैं। 
है मरतश्रेष्ठ ! तुम भी शीघ्र कल्याण 
लाम करोगे, इसलिये तुम्हारा सन्देह 
छुडानेके निमित्त में तुम्हारे समीप आया 
हूं । हे महीपाल ! पहले जगतके बीच 
किसी महषिके दारा जो कार्य सम्पादित 
नहीं हुए; में उस तपस्याके आश्रर्यभूत 
फलको तुम्हें दिखाऊंगा । हे अनघ ! 
तुम मेरे समीप कौनसी वस्तु पाने 
अथवा कौनसे बिषयको देखने, सुनने 


व्यासः परमतेजस्वी महाषिस्तद्वदस्व मे 


॥ ३॥ 


चा जाननेकी इच्छा करते हो, पह मुन्नपे 
कहो, भें उपे है करुंगा । ( १५-२५ ) 
आश्रमवासिकपवंमें २८ अध्याय समाप्ती 
आधमवबासिकपवंमे २२ अध्याय । 
जनमेजय बोले, हे बिप्र। नृपवर 
महीपति शतराष्ट्रके निज मायाँ गान्धारी 
तथा वधू इुन्तीके सहित बनें जाने, 
सिद्ध विदुरके धर्मराजमें प्रविष्ट होने 
आर पाण्डुपृत्रोके आश्रममण्डलमें वास 
करते रहनेपर उस समय जो आश्रये- 
व्यापार हुआ था और परम तेअस्वी 
महर्षि व्यासदेवने जो ऐसा कहा था, 


| 
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१५ आशक्षमवासिफपवे । 


चनवास च कारवय। कथन्त कालमच्युत। । 


याघाद्रा नरपातन्यंचसत्सजनस्तंदा 


॥४॥ 


किसाहाराश्व ते तन्न ससेन्या न्यवसन्प्रभो । 
सान्तःपुरा महात्मान इति तद्‌ ब्रहि मेऽनघ ॥५॥ 


वैक्षम्पायन उवाच- तेऽचुज्ञातास्तदा राजन्कुरुराजेन पाण्डवाः । 
विविधान्पत्नपानानि विश्राम्धादुभवन्ति ते 


॥ ९ ॥ 


मासमेकं विजहुस्ते ससेन्यान्तापुरा चने। 


अथ तत्नागमल्मासो यथोक्त ते भगा$नध 


॥७॥ 


तथा च तषा सवषा कथा मनपसाञ्चधा । 


व्यासमन्वास्य तं राजन्नाजग्धुसुनथो५परे 


॥८॥ 


नारद! पचतश्चव दयलश्च महातपाः 


विश्वावसुस्तुम्वुरुश्च चित्रसेनश्च भारत 


॥९॥ 


तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महातपा। । 


धुतराष्ट्राभ्यनुब्वात। कुसराजा याधार 


॥ १० ॥ 


निषेद॒स्ते तत! सच पूजा प्राप्य याधा्िरात्‌ । 


[af 


कि ' तुम्हारा दृष्ट साधन करूंगा, पह 
सब मेरे निकट विस्तारपूवक कहिये ! हे 
प्रभु पापरहित ! कुरुपशम उत्पन्न हुए 
नरनाथ युविष्टिसे उस बनके बीच 
कितने समयतक वास किया था? और 
वे महातमा लोग उप्त अन्तःपुरवासियों 
और सेनाके सहित वहां पास करते हुए 
कया मोजन करते थे, वह आप ग्रुक्षपे 
कहिये | (१--५) 

श्रीविद्वम्पायन दुनि बोले, हे राजन! 
उस समय पाण्डव लोगोंने फुरुराज एत 
राष्ट्रकी आशा पाके अनेक प्रकारके अश्न 
और पीनेकी वस्तु भोजन की। हे 
अनघ | उन लांगाफे उस वनर्म सेना 
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तथा अन्तःपुरवासियोके सहित एक 
महीनेतक विहार करनेपर पहांपर व्यास" 
देव आये, यह मैंने तुम्हारे समीप यथार्थ 
कहा दै । हे राजन्‌ ! थे लोग राज्ञाके 
निकट व्यासदेवके पीछे घेठके बातालाप 
करने लगे; तब नारद) पवेत, महा- 
तपस्वी देवल, विश्वावसु, तुम्बुरु और 
चित्रसेन प्रसुति अन्यात्य मुनियोने बा 
आगमन किया । मद्दातपरवी कुरुराज 
थृिष्ठिरने धृतराष्ट्रकी आज्ञाचुप्तार उन 
समागत ऋषियोंकी पूजा की। (६-१०) 

तिके अनन्तर वे लोग युषिष्ठिरके 
निकट पूजा पाके उत्तम पवित्र मयूरा" 
सनपर बैठे) दे कुरूदद 1. दुनियाके 
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आसनेषु च एण्येषु घहिणेषु वरेषु च 


मद्दाभारत। . 


॥११॥ 


तेषु तन्रोपदिष्टेषु ख तु राजा महामति। । 


पाण्डु एत्रे। परिष्तो निषसाद कुरूद्वह 


॥ १२॥ 


गान्धारी चेव कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा । 
ज्ियश्ान्धास्तथान्याभि; सहोपविविशुस्ततः ॥११॥ 
तेषां त्र कथा दिव्या घर्मिष्ठाश्वामवच्रूप । 

क्षीणां च पुराणानां देवासुरविभिश्विता! ॥ (४॥ 
ततः! कथान्ते व्यासस्तं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ । 


प्रोवाच वदतां श्रेष्ठ! पुनरेव ख तहूचः 


॥ १५॥ 


प्रीयमाणो महातेजा! सर्ववेदविदां वर! । 


विदित सस राजेन्द्र यत्ते हु 


a a NN 


दि विवाक्षतस्‌ ॥ (६ ॥ 


दश्यमानस्य शोकेन तव पुश्रकृतेन वै | 
गान्धार्याश्चैव यहुःखं हृदि तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 
न्त्याथ थन्सहाराज ट्रोपथाश्च हदि स्थितम्‌ | ` 


यच्च घारयते तीव्रं दुःख एत्रविनाशजम्‌ 


॥ १८॥ 


सुद्र कुषणभागिनी तच्चापि विदित मम | 


श्रत्वा समागममिस सर्वेबां वरततो नप 


॥ १९ ॥ 


संशयच्छेदनाथाय प्राप्त कौरवनन्दन | 


SS OP 


वेढनेके अनन्तर महाबुद्धिमान राजा 
घृतराष्टू पाण्डपत्रोके बीच घिरके बैठे; 
इनके पीछे गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, 
सात्वतकुलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा तथा 
अन्यान्य द्विया अपर ख्रियोके साहित 
वहां बैठी । हे नृपवर ! वहांपर प्राचीन 
ऋषि तथा उन लोगोंमें देवासुर सर्म्भ- 
थित धर्मसंथुक्त दिव्य कथा होने लगी । 
अनन्तर कथाकी समाप्ति होनेपर वेद 
जाननेवाले पुरुषो मुख्य वाग्मिवर 
महातेजस्वी व्यासदेच अत्यन्त प्रसन्न 
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होकर प्रज्ञाचक्षु नरेन्द्र एतराष्ट्रसे फिर 
कहने लगे | हे राजेन्द्र ! पुत्रवियोग' 
जनित शोकसे जलनेपर तुम्हारे हृदयम 
जो भाव उदित हुए हैं, मैने उसे समझा 
है। हे महाराज ! गान्धारीके हृदय 
सदा जो दुःख निवास करता है, इन्ती 
०७ सद = ba 

आर द्रोपदीके मीतर जो सदा बिद्यमान 
द). तथा कृष्णकी बहिन सुभद्रा पुत्र” 
विनाशजनित जिस तीव्र दु।खको मनके 
घरीच धारण करती है, वह. सब बुझे 
विदित हुआ है। हे नरनाथ! इस 


[ २ पुत्रदर्शनपेवे 


cesseseseeseesse कक्कर 
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` अध्याय २९ ] 


१५ आश्चमघासिकपर्च । 
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इमे च देवगन्धर्वाः सर्वे चेमे महर्षय। 


॥ ९० ॥ 


पइयन्तु तपसो पीर्यभद्य मे चिरसंभृतम्‌ | 


तदुच्यतां महाप्राज्ञ कं कामं प्रददामि ते 


॥ २१ ॥ 


प्रवणोऽस्मि चरं दाठु पद्य से तपस। फलम्‌ | 

एवशुक्तः स राजेन्द्र व्यासेनामितवुद्धिना ॥ २२॥ 

मुहतमिव संचिन्य वचनायोपचक्रले । 

घन्योऽस्म्घनुणृहीतश्च सफलं जीवित च मे ॥ २३॥ 
न्मे समागमोऽद्येह भवाद्गिः सह साधुमि। । 

अद्य चाप्पवगच्छामि गतिसिष्टामिहात्मनः ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मकल्पैभेवद्विर्यत्समेतोऽह तपोधनाः | 


दर्शनादेव भवतां पूतोऽहं नात्र संशय! 


॥ ९५ || 


विद्यते न भय चापि परलोकान्ममानघा! । 


किंतु तस्प सुदुवुद्धेसेन्दस्यापनयेभरशम 


॥ २६ ॥ 


दृयते मे मनो नित्य स्मरत! पुचग्रद्विन! । 
अपापा? पाण्डवा येन निकृताः पापबुद्धिना ॥ २७॥ 
घातिता एथिती येन सहया सनरद्विपा | 


स्थानम तुम लोगोंका समागम सुनके 
सन्देह छुडानेके निमित्त में आया हूं । 
ये देव, गन्धर्व ओर महर्षिंगण आज 
मेरे चिरपञ्चित तपस्याके प्रभावको 
देखे । हे महाराज ! तुम्हारी क्या 
कामना हे, पह मुझे कहो, में वही 
तुम्ह प्रदान करता हुँ; मेरी तपस्याका 
फल देखो, में वरदान करनेके लिये 


अस्तुत हुआ हुं । (११-१२) 


उस नरेन्द्र धतराप्टूने अमितबुद्ि 
व्यासदेवका ऐसा वचन सुनके सुहृर्तमर 
सोचके निज अभिप्राय प्रकाश करन! 
आरम्म किया। धृतराष्ट्र बोले, में धन्य 


हुँ | क्यों कि आपके हारा अनुग्रहीत 
हुआ; आज मेरा जीना सफर हुआ क्यों 
कि आज साधुओं तथा आपके सङ्ग मेरा 
समागम हुआ । हे तपोषनगण ! आज 
ब्रह्मकर्प आप लोगोंके सहित मेरा सप्रा" 
गम होनेसे बुझने इछ लोकसे ही निज 
अमिलपित गति प्राप्त हुई । हे अनधः 
गण ! आप खोगाँके दर्शनसे में निश्चय 
ही पवित्र हुआ; परलोकसे अब धुझे भय 
न रहा; परन्तु मेरे पुत्रवत्सल होनेसे 
उन दुर्बुद्धि मूह पुत्रोंकी दुनीतियोंको 
सरण करते हुए मेरा अन्तःकरण अत्यन्त 
व्यथित होता हे। जिप पापबुद्धि 
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[ २ पुत्रदशेनपदं 
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राजानश्च सहात्मातो वानाजनपदेश्वराः ॥२८॥ | 
आगस्य मस पुखापे सर्वे सृत्युवशं गता! । 
थे ते पितञ्च दारांश्च प्राणाश्च मनस! प्रियान्‌ ॥ २९ ॥ 
पारेट्यज्य गता! शूरा! प्रतराजानवशनम्‌ | 
का डु तषा गातत्रह्मन्‌ मित्राथ थ हता सध ॥ १०॥ 
तथैष पुत्रपौत्राणां मम ये निहता युधि । 
दूयते भे सनोऽभीषणं घातयित्वा महावलम्र ॥ ३१ ॥ 
सीष्सं शान्तनवं इद्धं द्रोणं च द्विजसत्तमम्‌ । 
मन्न पुच्नेण सूढेन पापेनाकूत बुद्धिना । ॥ ३२ ॥ 
क्षय नीत कुलं दीप एथिवीराज्यमिच्छता । 
एतत्सपेमलुस्टत्य दह्यभानों दिवानिशम्‌ ॥ ३३॥ 
न शान्तिसघिगच्छासि दु!।खशोकसभाहत। | 
इत से चन्तयानस्थ पित! शान्तिन विद्यते ३४॥ 

वैशम्पायन उवाच- तच्छरत्वा विविधं तस्य राजर्षे! परिदेवितम्‌ । 


महाभारत । 


६ 
| 


दुर्याधनके द्वारा पापरहित पाण्डुपुत्रगण 
निराकृत और हाथीघोडोते युक्त यह 
पृथ्वी तथा अनेक जनपद्वासी महात्मा 
राजा लोग मारे गये; उन मन्दभाग्य 
तोके निमित्त ही मेरा हृदय विवी 
होता है ( २२-२८ ) 

है हन्‌! जिन लोगोंने मेरे पत्रके 
निमित्त पिता, माता, पत्नी, प्राण और 
अपने प्रिय पूत्रोको परित्याग कर युद्धके 
हिथे आकर मित्रके निमित्त सृत्युके 
वशे होकर प्रेतराजके खानमें गमन 
किया हे, उन लोगोंकी क्या गति हुई! 
मेरे पुत्रों तथा पोत्रोके बीच जो ढोग 
. मेहाबलवान्‌ शान्तलुपृत्र बूढ़े भीष्ण और 
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द्विजसत्तम द्रोणाचाये युद्धमें संहा 
करके मरे हैं, उनके निमित्त मेरा वित्त 
अत्यन्त सन्तप्त हाता ई। पृथ्वाभर 
[ज्यका अमिछाषी सुहूद्वेषी पापात्मा 
उस मृढ पुत्रके द्वारा यह प्रदीप्त कुल नष्ट 
हुआ; दिन रात इन्हीं विषयको सरण 
करते इए दुःख और ब्लोकसे समाइत 
तथां जलके में शान्तिलाम नहीं कर 
सकता हूं | हे पिता ! यह विषय सर्वदा 
मेर स्पतिपथारुह होनेसे मुझे तनिक भी 
शान्ति लाम नेहीं होती हे। (२९-३४) 
अधिश्मम्पायन युनि बोले, हे जनमे 
जय ! उस राजि धतराष्टका पैसा 
विविध परिदेवित सुनके गान्धारी, 
9999933333333333939399995953397 
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पुननवादूत! शांका गान्धाया जनमेजय ॥ ३५॥ | 
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१५ आंध्रंमवासिकपन। 
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कुन्त्या हुपदपुश्घा् सुभद्रायास्तथेव च। 


तासां च वरनारीणां वधूनां कोरवस्य ह 


॥ ३६॥ 


पुत्र्शोकसमाविष्टा गान्धारी त्विदमन्नवीत्‌ । 


श्वशुरं पद्धनपना देवी प्राज्नलिरुत्थिता 


॥ ३७॥ 


पोडशेमानि वर्षाणि गतानि सुनिपुद्दव । 
अस्य राजो दतान्पुश्रान शोचतो न शम्नो विभो ॥३८॥ 
पृश्रशोकसमाविष्टो निवसन्‌ होष भामिप! । 


न शेते वसती? सर्वा धृतराष्ट्रो महासुने 


RD 


॥ ३९ | 


रोकानन्यान्समथोऽसि साष्टं सर्वास्तपोषलात्‌ । 

किसु लोकान्तरगतान्‌ राज्ञो दशयितुं सुत्तान्‌ ॥ ४०॥ 
इयं च द्रौपदी कृष्णा हतज्ञातिसुता कृशाम्‌ । 
शोचत्यतीव सवासां स्दुषाणां दयिता स्चुषा॥ ४१ ॥ 
तथा कूष्णस्थ भगिनी सुभद्रा भद्रभाषिणी । 


सो मद्रवघसंतप्ता भुशं शोचति भाविनी 


॥ ४२॥ 


इयं च भूरिश्रवसो भायां परमसंमता | 
भतेव्यसनशोकार्ता भृशं शोचति भाविनी ॥ ४२॥ 
यस्यास्तु श्वशुरो धीमान्‌ धाह्निकः स झरू्वह।। 


इन्ती, दुपदराजपुत्री द्रोपदी, सुभद्रा 
तथा अन्यान्य नरनारियों तथा बधूगणों 
का शोक फिर नवीन होगया | परन्तु 
पृश्रथोकपुक्त द्वनेत्रवाली गान्धारी 
उठके हाथ जोडकर निज सशर व्याप" 
देवते बोली, है मुनिपुङ्गव ! आज सोलह 
वर्षे व्यतीत हुआ, मरे हुए पुत्रोके प्लोकसे 
इस नरनायकों तनिक मी शान्ति नहीं 
होती है। हे बिश! पुत्रशोकयुक्त यह 
भूपति एतराष्ट्र सदा लम्बी सां छोडते 
हुए सारी रात विताते हैं, एक बार भी 


शयन नहीं करते | हे महापुनि | आप , 
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तपोवलसे दूसरे लोकोकी सृष्टि करनेमें 
समथ हैं, परन्तु इस राजाके परलोकमे 
गये हुए पुत्रोको कया दिखा सकेंगे ! 
पुत्रवधुओंके बीच अत्यन्त प्रिय जाति 
तथा पुत्नांसे रहित बह कृष्णा द्रोपदी 
अत्यन्त शोक करती है। उचस वचन 
कृहनेवाछी कुष्णकी बहिन भविनी यह 
सुमद्रा अमिमन्युके वे अयन्त सन्त 
होकर बहुत ही शोकातं हुई दै; यह 
भूरिश्रवाकी. मार्यो स्वामीके मरनेसे 
प्ोकार्ता होकर अत्यन्त शोक करती है । 
बुद्धिमान्‌ बाहिक निप्तके श्वशुर हैं, वे 
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निहत? लोसदत्तत्व [पन्ना सह महारण 
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महाभारत । 


जज 
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॥ ४४॥ 


श्रीपतो$स्य महावुद्ध! सय्रामष्वपलायन! | 


पुत्रस्य ते पुरत नहत यद्रणाजर 


॥ ४५ ॥ 


तस्य सायाशतमिदं दुःखशोकसमाहतम । 


पुन।पुतर्वैधैयातं शोक राज्ञो ममेव च 


॥ ४६॥ 


तेनारम्मेण महता माझुपास्ते महाछुने । 
ये च शूरा महात्मानः म्वशुरा से महारथा। ॥ ४७ ॥ 
सोभदत्तप्रथुतयः का तु तेषां गतिः प्रभो । 


तव प्र्ादाङ्गगवन्‌ विशोकोऽयं महीपतिः 


॥ ४८ ॥ 


यथा स्याड्रविता चाह कुन्ती चेयं वधूस्तव । 
इत्युक्तवत्यां गान्धाया कुन्ता नतकुशानना ॥ ४९॥ 
प्रच्छचजात पत्र त सस्मारादित्यसन्चिसम्‌ | 


तासाषवरदा व्यासा दृरश्चदणदशना। 


॥ ५० ॥ 


अपद्यदःसखितां देवा सातर सव्यश्ताचिन्र! । 
ताखुवाच तता व्यासो थत्ते कार्य विवक्षितम्‌ ॥५१॥ 
तद्‌ ब्रांहे त्व महाभाग यत्ते मनसि वतते । 


ही कुरुइुलोह॒ह सोमदच पिताके साहित 
हासंग्राममे मरे हैं । ( ३५-४४) 

हे महापुति ! संग्रामे न मागले 
वाले महाबुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ तुम्हारे इस 
पत्रके जो एक सो पुत्र युद्धम मारे गये, 
उनकी ये एक सौ भार्या दुख तथा 
शोके समाइत होकर पार भार मेरे 
तथा राजाके शोकको बाती हैं और वे 
सव उप शोकातंचित्तसे श मेरी सेवा 
करती हूँ। हे प्रभु! सोमद्च प्रसृति जो 
सब महारथ महात्माओंन शूखर मेरे 
सरशुर-कुलको नष्ट किया है, उनकी 
क्या गति हुई? हे भगवन्‌ ! थे मही 


स 
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पति, में ओर आपकी वधू इन्ती जिस 
प्रकार आपकी कृपासे द्योकरहित होवें, 
आप पेसाही करिये | (४५-४९) 
गान्धारीके ऐसा कहनेपर नियम 
ओर ब्रतादिसे कुश शरीरवाली इन्तीने 
आदित्यसडश गुप्त रीतिसे उत्पन्न हुए 
उस पुत्रको स्मरण किया । दूरश्रवण- 
दशी ऋषिषर परदाता व्यासदेवने सब्य 
साचाका माता इस दुगखिता कुन्ता 
देचीकी ओर देखा । तिसके अनन्तर 
श्रेषिद॒व्यास पुनि उसते बोले, ई मह 
मागे! तुम्हारे मचके परीच जो विषय 
उपास्थत हुआ इ, वह तुम मुझसे कहो 
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व्वशुराय तत! कुन्ता प्रणम्य धविरसा तदा । 
उवाच वाकयं सब्रीडा विबृण्वाना पुरातनम्‌ ॥ ५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइर्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आशभ्रमवासिके पर्वणि 


पुत्रदृ्शनपर्चणि धुतरा्दितश्ार्थने 


पक्षोतनरिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


इन्त्युयाच-- भगवन्‌ श्वशुरो मेऽसि दैवतस्यापि दैवतम्‌ । 


स मे देवातिदेवस्त्वं शृणु सत्यां गिरं मम 


1१ ॥ 


तपस्वी कोपनो विधो पुवासा नाम मे पितु! । 


भिक्षाएुपागतो भोक्तुं तमहं पघतोषयम्‌ 


॥२॥ 


शाचन त्वागसत्यांग। शुन मनला तथा | 


कोपस्थानेष्वपि महत्स्वकुप्यत्न कदाचन 


॥ ३॥ 


स प्रीतो वरदो मेऽभूत्क्रुतकुत्यो महाछ्ुनि! | 


अवश्य ते एहीतव्धमिति मां सो5ब्रवीहच। 


॥ ४॥ 


तत! शापभयादिप्रमवोच पुनरेव तर । 


पवम्रास्त्वात च प्राइ पनरव ख म हज) 


॥५॥ 


धमंस्य जनना मद्रे भाषेला त्व शुभानन । 
वता स्थास्थान्त त दषा यास्त्वमावाहायष्यास ॥ ९॥ 


तब कुन्ती सिर नीचा करके श्शुरको 
प्रणामकर लज्ञापूर्वक पुराना पृत्तान्त 
विस्तारके सहित कहने लगी । (४९-५३) 
आश्रमवासिकपवेमें २९ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपर्वमे ३० अध्याय । 
न्तो घोली,हे भगवन्‌ ! आप उजुर 
और देवताके देवता हैं, आपददी हमारे 
देवाधिदेव हैं; इसलिये में आपके समीप 
सत्य वचन कहती हुँ, सुनिये । ( १ ) 
एक बार ऋद्खमावपाले परम तपखी 
द्विजवर दुवीसा मिक्षा तथा मोजनके 
निमित्त मेरे विताके निकट उपाथत 
हुए, तथ मेने सेवासे उन्हे सन्तुष्ट किया। 
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मेरे शौच, त्याग, निरपराध तथा शुद 
चित्तसम्पन्न होकर सेवा करनेपर उन्होंने 
क्रोधके कामें मी कोप नहीं किया | 
घटिक उस महामुनिने मुझसे परम प्रसन्न 
और कृतकृत्य होकर वर देनेके लिये 
उद्यत दोकर कहा, कि तुम्हारा वचन 
अवश्य स्वीका ई । तितके अनन्तर 
मेने शापभयसे उस विश्रसे फिर विनय" 
प्रावयसे वर मांगा, तब उन्होंने कहा, 
९ ऐसा दी होगा '। इतनी बात कहके 
बह फिर मुझसे बोले, हे मद्रे शुभानने ! 
तू घमेकी जननी होगी ओर तुम जिन 
देवताओंकों आह्वान करोगी, वेद्दी तुम्हारे 
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इत्युकस्वाऽमाहितो विप्रस्ततोऽहं विस्मिताऽभवम्‌ । 


न च सर्वास्ववस्थासु स्म्षातिमै विप्रणश्यति 


॥७॥ 


अध इम्यतलस्थाऽहं रविधुदन्तमीक्षती । 


संस्तृत्य तइपेर्वाक्य स्पृहयन्ती दिवाकरम्‌ 


॥८॥ 


स्थिताइइ बाल झावेन तत्र दोषमवुध्यती । 


अथ देव! सहसखाँशुमेत्समीपगतो५भवत्‌ 


॥९॥ 


द्विषा कुत्वाऊत्मनो देहे भूमौ च गगनेऽपि च। 


तत्ताप लोकानेकेन द्वितीयेनागमत्स माम्‌ 


॥ १०॥ 


छ मासुवाच देपन्तीं परं मत्तो वृणीष्व ह। 
गस्धतालिति त चाहं प्रणम्य शिरसाऽवदम्‌॥ ११॥ 
स साझुवाच तिग्मांशु्ृधाऽऽहानं न मे क्षमम्‌ । 
धक्ष्यालि त्वां च विप्रं च थेन दत्तो वरस्तव ॥ १२॥ 
तमह रक्षती विप्रं शापादनपकारिणम्‌। 

पुत्रों भे त्वत्समो देव भवेदिति ततोञ्युवम्‌ ॥ १३ ॥ 
ततो मां तेजसाञ्विश्य मोहयित्वा च भानुमान । 


वशे होजायंगे । उस विप्रवरके इतनी 
बात फहके अन्तर्धान होनेपर में अत्यन्त 
विसित हुई; मेरी सरणश्चक्ति सब अव- 
स्थाने ही सम्रभावसे रहती है, कदापि 
लुप्त नहीं होवी। (१-७) 

कुछ दिनके अनन्तर में कोठेपर 
निवास करती हुई उदय हुए सयको 
देखकर ऋषिके धचनको सरण करके 
दिबाकरकी अभिलाष की; उस समय 
बाल्यखमावते में उस विषयमें दोष न 
समक्ष सकी । अनन्तर सहसांशु एयेदेव 
निज इरीरको दो हिस्सेमे विभक्त करके 
आकाश और भूमण्हलमे स्थापित करते 
हुए मेरे निकट आये । वह एक अक्षसे 
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सब ठोकोको ताप प्रदान करते हुए 
दूसरे अंसे मेरे समीप आके मुझे कापती 
हुई देखके बोले, 'वर ग्रहण करो! । मैने 
सिर शुकाकर उन्हें प्रणाम करके कश, 
“आप मेरे समीपसे चले जाइये । उस 
सर्ने भेरे वचनको न मानके शुद्र 
कहा, तुमने जिप लिये घुले आह्वान 
किया है, वह वृथा न होगा। यदि 
मुझे प्रत्यार्यात होना पडे, तो जिसने 
तुम्हें बर दिया दे, में ३स ब्राह्मणको और 
तुम्हें मस करूंगा । मेने प्र्यका ऐसा 
वचन सुनके उस उपकारी त्राक्षणको 
धापसे बचाके कहा, हे देव! मेरे 
तुम्हारे सच्भ् पुत्र हो, आप ले यही 
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वर दीजिये! तिसके अनन्तर सये निज 
तेजके सहारे मुश्नमें भविष्ट होके शुशे 


मोहित करते हुए बोले, कि तुम्हारे मेरे 


समान पुत्र होगा, ' ऐसा कहके वह 


स्वगेमें चले गये । (८-१४) 

तिसके अनन्तर में उस वृचान्तको 
गोपनकर पिताके अन्तगृइमें जाके गूढो" 
त्पक्ष बालक कणेको जलमें परित्याग 
किया । हे विप्र ! उस ऋषिने जैसा 
कहा था, निश्चय ही में उस देवकें 
्रसादसे फिर कन्या होगई | हे विश्रि! 
मने मूढ होकर जानके जो पुत्रके विषय 
में उपेक्षा की थी, वही आज झुझे 
जलाती है, यह मैने आपके निकट यथाथ 


उवाच भविता पृत्रस्तवेत्यभ्यगमदिवम्‌ 
ततोऽहमन्त भ॑ने पितुदुत्तान्तरक्षिणी । 
गूढोत्पन्न सुत्तं यालं जले कर्णमवाखजम्‌ 
नूनं तस्येव देवस्य प्रसादात्पुनरेव तु। 
कन्या$हमभवं विप्र यथा प्राह स माझूषि। ॥ १६ ॥ 
स मया सूढया पुत्रो ज्ञायपानोऽप्धुपेक्षितः । 

तन्मां दहति विप्रषे यथा छुविदित तव 
यदि पापम्नपापं वा यदेत द्वित मया | 
ते द्रष्टामिच्छामि भगवन्व्यपनेतुं त्वमहोसि ॥ १८॥ 
यच्चाख राज्ञो विदितं हृदिस्यं भवतोऽनघ । 
त चायं लभतां काममद्यैव सुनिसत्तल 
इत्युक्तः अत्युवाचेद व्यासो घेदविदां वर! | 
साधु सवमिदं भाव्यमेवमेतद्यथाऽऽत्थ माग्‌ ॥ १० || 
अपराघश्च ते नास्ति कन्याभाषं गता द्यसि | 
देवाश्चैश्व्यवन्तो वै शरीराण्याविशन्ति बै ॥ २१॥ 


॥ १४ 0 


॥ १५॥ 


-॥ १७॥ 


॥ १९ ॥ 


कहा । हे भगवन्‌ ! इसमें चाहे पाप हो 
वा पुण्य हो, मैंने आपके निकट बिस्तारके 
सहित कहा; परन्तु उस पुत्रको देखनेके 


. लिये हुने जो इच्छा हुई है, आप कृपा 


करके उसे सफल करिये। है अनघ मुनि- 
सत्तम | इस राजाके हृदयका जो भाव 
है, वह आपको विदित हैं, ये जो कामना 
करते हैं, उसे आज ही प्राप्त करें, यही 
हमारी अभिलाष है । (१५--१९) 
वेदविदांवर व्यासदेव कुन्तीका ऐसा 
वचन सुनके बोले, कि तुमने मुझसे जो 
कदा, पह सत्य दै, पह सब उत्तम रीतिसे 
सम्पन्न होगा । तुम्हारा कुछ अपराध 
'नहीं, क्‍यों कि तुम्दें कन्यामा आप 
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महाभारत । 


सन्ति देवनिकायाश्च संकल्पाज्वनयन्ति ये । 


बाचा दृष्टया तथा स्प्शात्संघर्षेणोति पश्चणा ॥२२॥ 
सलुष्ियधमों देवेन धर्भेण हि न दुष्याते । 
इति छुन्ति विजानीहि व्येतु ते मानसो ज्वर! ॥ २३॥ 
सर्व घलवतां पथ्यं सवे बलवतां शुचि ! 
सै बलवता धनः सवे बलवतां स्वकम्‌ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्याँ संद्वितार्या वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
पत्रद्शनपर्वेणि व्यासकुन्तीसंवादे निश्षात्तमोऽभ्यायः ॥ ३० ॥ 
व्याप उवाच- भद्रे द्रध्यलि गान्धारि पुत्रात्‌ भ्रातन्सखींस्तधा । 
दधूश्च पतिभिः साथ निशि सुप्ोत्थिता इव 


॥ २४ ॥ 


॥१॥ 


कण द्रक्ष्याते कुन्ता च साथद्र चाप यादवा । 


द्रापदा पथ्षपत्ताच पतन्भातस्तथव च 


॥३॥ 


पुदसचष हुदण व्यवछायाऽभवन्मल । 


यद्राऽस्ि चोदितो राज्ञा भवत्या एथयेव च 


॥ ३॥ 


। नते शोच्या महात्मान! सर्च एव नरषेभा! | 


¢ ~ ०". ७ 
क्षत्रचमपरा/ सन्तस्तथा हि निधन गता! 


॥४॥ 


हुआ हे । देवगण निज ऐथयवलसे 
शरीरये प्रवेश किया करते इ । देवता 
भरित पुरुष सङ्कटप) पाक्य, इष्टि, स्प 
और संघष, इस पांच प्रकारसे जीव 
उत्पन्न कर सकते हैं । हे कुन्ती ! तुम 
यह निश्चय जानना, कि मनुष्यधर्भमे 
विद्यमान रहतेपर मी तुम्हे कदापि मोह 
न होगा; में कहता हूं, कि तुम्हारी एच 
मानसिक पीडा दूर होगी। देखो बल- 
बानू पुरुषोंका सभी हितकर, सभी 
पवित्र ओर सभी धर्मे हुआ करता 
हैं। (२०--२४) 

जाथमवासिकपवेमे ३० अध्याय समाप्त 


आश्रसवासिकपर्षमै ११ अध्याय । 
श्रीवेदव्यास झुनि बोले, हे मदे 
स्थारी ! तुम रातमें सोके उठे इए 
रानाको भांति पुत्र, माई, सखा, पित 
वगके सहित बान्धर्चोको देखोगी। कुन्ती 
कणेको, यहुकुरुमें उत्पन्न हुई सुभद्रा 
अभिमन्धुको ओर द्रोपदी अपने पांचा 
पत्रो, पिता तथा माझयोको देखेगी। 
ये महाराज, तुम और एथाने मुझसे जो 
कहा है, बह विषय पहले ही मेरे अन्त! 
करणर्मे उदित हुआ था; वे महात्मा 
राजा रोग कत्रघ्मपरायण हाके युद्धम 
मरनेस किसीके भी श्लोचनीय नहीं हैं 
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भवित्तव्यमचइ्यं तत्छुरकायमनिन्दिते | 


अवतेरुस्ततः सर्वे देवभागा महीतलम्‌ 


॥५॥ 


गन्धर्वाप्सरसम्ैव पिशाचा गुद्यराक्षसा। | 


तथा पुण्यजनाद्वेव सिद्धा देवषंथोडपि च 


॥६॥ 


देवाश्च दानवाव तथा देवषेयोऽनछा? | 


त एते निधन प्राप्ता। कुरुक्षेत्र रणाजिरे 


॥७॥ 


गन्धवेराजो यो घीमान्‌ धृतराष्ट्र इति शुत्त। 


स एव मानुषे लोके धृतराष्ट्र पतिस्तव 


॥८॥ 


पाण्डुं मरुद्रणाद्विदधि विशिष्ठतसम्रच्चुतस । 
'बसेत्यांशो$भवत्क्षत्ता राजा चेव युधिष्ठिरः ॥९॥ 
कलि दुर्योधन विद्धि छनि द्वापरं तथा । 
दु/शासनादीन्विद्धि त्वं राक्षसान शुभदर्शने ॥ १०॥ 
मरुङ्गणाद्वीमसेनं घलवन्तमारंदसभ्‌ । 


बिद्धि स्वं ठु नरखविभिस पाथं धनंजयम्‌ 


॥ ११॥ 


नारायण हृषीकेशमखिनो यमजो तथा । 


य! स बै पार्थादुदूतः संहपेजननस्तथा 


॥१९॥ 


यश्च पाफ्डवदायादो इत! घड्निसँहारथैः । 
स सोम इह सौभद्रो थोगादेवाभवदू द्विधा ॥ १३॥ 


हे अनिन्दिते ! बह सुरकार्य अवश्ये- 
भाव्य..था, इससे वे सव कोई देव" 
अंध्रके सहारे पृथ्वीमँ जन्मे थे। पही 
मनुष्यरूपी गन्धे, अप्सरा, पिशाच, 
गुद, राक्षस, पुण्यजन, सिद्ध, देवरषि, देव, 
दानव तथा निर्मल देवपिंवृन्द उस झुर" 
रके युद्धमे मरे हैं । ( १ हुन & 

ये जो धीमान्‌ धृतराष्ट्र हैं, ये पहले 
“गन्धर्राज थे, वेही गन्धवराज मनुष्य” 
लोकम घृतराष्टूरपसे जन्म लेकर तुम्हारे 
पति हुए हैं । विश्विश्तम अच्युत, पाण्डु 


मरद्रणसे उत्पश्न हुए थे और कषत्ता 
विदुर तथा राजा युधिष्ठिर धर्मके अंशसे 
उत्पन्न हुए हैं। हे शुमदशने ! दुर्योधन 
कुलि, शहुनि द्वापर ओर दुाश्ासन 
प्रभतिको राक्ष जानो । बलवान अरि- 
दमन भीमसेन मरुद्रण, प्रथापुत्र धनंजय 
नर, हपीकेश नारायण और यमजोको 
झरिवनीकुपाररूपी जानना । जो सघ" 
को हर्षित करनेवाला पाथेका पुत्र छा 
महारथॉके द्वारा मारा गया है, उस 
सुमद्रापुत्र अभिमन्युकी योगवल्से दो 
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११७ 
उ 55855. 
द्विषा कृत्वा5$त्मतो देहसादित्यं तपतां वरम्‌ । 
लोकांश्च ताफ्यान दै विद्धि कण च शोभने ॥ १४॥ 
द्रौपया सह संभूतं घृष्टयुम्न च पावकात्‌ । 

अग्रे भाग शुभं विद्वि राक्षसं तु शिश्वाण्डिनम्‌ ॥१५॥ 
द्रोणं बृहस्पतेसोगं विद्वि द्रौणि च रुद्रजम । 

भीष्म च विद्धि गाङ्गेयं वसु मानुषतां गतम ॥ १६॥ 
एयलेते महापज्ञ देवा माउुध्यम्षेत्य हि । 

ततत पुनर्गताः स्वर्ग कुते कमणि शोभने ॥ १७॥ 
यच्च वे हृदि सर्वेषां दुःखमेतचिरं स्थितम्‌ । 
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तदद्य व्यपनेष्याषि पररोककुताङ्गयात्‌ 


महाभारत । 


॥ १८ ॥ 


सर्वे अघन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथी प्रति। 
0 अन. क. 
तन्न द्रद्व्यथ तान्सवान्‌ ये हताऽस्मिन्‌ रणाजिरे ॥१९॥ 
वेशस्पायन एवाच- इति व्यालस्थ वचनं शुत्वा सो जनस्तदा । 


सएता सिंहनादेन गङ्गामभिषुखो थयौ 


॥ २० ॥ 


धृत्तरा्र्य सामात्यः प्रथघौ सह पाण्डवै} । 


छहितो छुनिशाईलैमेन्धर्चेश समागतैः 


॥ २१॥ 


तत्तो गङ्गां लभासाय क्रमेण ख जनार्णवः । 


शरीर धारण किये हुए चन्द्रमा जानो | 
हे शोभने ! करणको सन्ताप करनेवारे 
द्विधाकृत विग्रह लोकतापन स्थ समझो । 
अम्निसै द्रोपदीके सहित हत्पन्न हुए 
पृएयुम्नकषो भिका अंश और शिखण्डी 
को राक्षस जानो । दोणको बूहस्पतिका 
अंश, द्रोणपुत्र अश्मत्थामाको रुद्रका 
अंश और गड्भानन्दन मीष्मको मनुष्य 
रुपी वसु कहके भाळूम करो । (८-१६) 

हे महाप्राज्ञ शोभने ! ये देववृन्द 
इस ही प्रकार मलुष्यत्व प्राप्त करके निज 
निज कायोंको पूरा करते हुए फिर सुर” 


SEE 


| 
ं 


पुरमें गये हे । सबके हृदयमें जो यह 
दुःख सदा रहता है, उसे आज परलोक” 
कत भयसे दूर कहूंगा। तुम सव कोई 
भागौरथी नदीमें जाओ । जो लोग इस 
रणथूसिमे मरे हैं, वे सत्र कोई वापर 
तुम छोगोंकों दीख पडेंगे । (१७-१९) 

भीवेश्म्पायन घुनि बोले, उस समय 
सप ठोगोने व्यापदेवका ऐसा वचन 
सुनके बडा सिंहनाद करते हुए गङ्गाद्वार 
में गमन किया । धृतराष्टूने मस्त्रियो, 
समयत गन्धर्दो, मुनिया तथा पाण्डवो" 
$ सहित गधन किया। तितके अन- 
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-१५भाश्रमबाखिकपचे । 


॥ २९ ॥ 


राजा च पाण्डवैः खाधमिष्टे देशे सहानुगः । 


निवासमकरोद्ीमान सस्तीपृद्धपुरासर। 


॥ ३३ ॥ 


जगाम तदहख्रापि तेषां वषशतं यथा | 
निशा प्रतीक्षमाणानां दिइक्षूणां खृताचूपान्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ पण्यं गिरिवरमस्तमभ्घगमद्रविः 


तत! कृताभिषकास्ते नैशं कम समाचरन 

इति भ्रीमद्दा० आध्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्तरणि गंगातीरगमने एकनिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 

घेशम्पायन उवाच- ततो निशाधां प्राक्षायां कृतसायाहिकक्रिया! । 
व्यासमभ्यगभम्सर्वे ये तज्ञासन्ससागता! 


॥ २५॥ 


॥१॥ 


धृतराष्ट्रस्तु घमात्मा पाण्डन) खाइतस्तदा । 


शुाचरकसना साधंसापानस्तशपावरात 


॥१९॥ 


गान्धार्या सह नायस्तु सहिता। खसुपाविदान । 


पारज्ञानपदम्चाप जन! सवा यथावथ? 


॥ १ ॥ 


तत्तो व्यासों महातेजा। पण्यं भागीरथीजलम्‌ । 
अचमाहय जुहावाध सर्वान्‌ लोकान्‌ महाझुनि! ॥ ४॥ 


अनन्तर सब लोगोंके गङ्गाद्वारमे जाने 
तथा ग्रीतिपूर्क सुखसे वहां स्थित हर निपर 


वूढे राजा घीमान्‌ धृतराष्टरन छिया, 


पाण्डवो और सेवकॉके सहित वहां जाके 
अभिलषित खानमें निवास किया । घे 
लोग मरे हुए राजाओंकी देखन 
इच्छासे रात्रिके समागमंका अतोक्षा 
करने लगे । षह दिन उन लोगाका एक 
सो बर्षकै समान मालूम होने लगा। 
अनन्तर बर्यके पवित्र अस्तमय गिरिवर 
में जानेपर वे सब लोग अभिषेक कार्यः 


को पूरा करके रात्रिके काय करने 
लगे | ( १०--२५ ) 


आधश्रमवासिकपवम ३१ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपर्वमै ३२ अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिपके 
अनन्तर रात्रिका समय उपस्थित होनेपर 
वे सव कोई सायंसन्थ्या करके व्यास- 
देषके निकट गये । उस समय घमात्मा 
धृतराष्ट्र पवित्र ओर एकाग्र चित 
पाण्डवो तथा ऋषियोंके सहित पेठ; 
गान्धारीके सहित सब छिया, पोर तथा 
जनपदवासी लोग अवस्थाके असुसार 
रमसे वेठ गये | अनन्तर भहातजस्वी 
हाम्नुनि व्यासदेवने जमे खान करते 
हुए कुरुपाण्डबोंकी सृत सेना तया अनक 
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महाभारत । 


पाण्डवानां च ग्रे योधाः कौरवाणां च छवशा । 


राजानख महामाया नातादेशनिवासिना 
व गृ जलान्ते 
प्रादरालीचथाएूद छुरुपाण्डदसेनयाः 


तत्तत अठइलः श 


॥५॥ 
जनमेजय | 
॥६॥ 


तहसे पार्थिवाः सर्वे भीष्मद्राणपुरांगमा! | 
उसेन्या; सलिलात्तस्मात्सएत्तत्थ! सहस्र ॥७॥ 
विरादद्रपदो चेव दइपुन्नो ससानेको । 


ण्डि 
अचलों 


राक्षस घदात्कच। 
झुावश्च महारथः 
दरा! भहावलाः 


॥८॥ 


॥९॥ 


णो राजपुन्रख घुष्टयम्नस्थ चात्मजा! | 
डपुन्रा, सब च घृष्टकतुथ सादुजः ॥ ११॥ 
वृषकषश्व राक्षसश्वाप्यलायुध! 

हेक। खोधवत चेकितानश्च पार्थिव! 


॥ १२! 


एते चान्ये च वहवो घहुत्वाये न कीर्तिताः | 


बे भाहुरदेहात्ते ससुत्तस्थुजलात्ततः 


॥ (१॥ 


स्थ वारस्य या दषा था ध्वजा यच वाहनम्‌ । 


देशनिदाही महामाय राजाओंकी आहन 


किया | (१-५) 

हे जनमेजय! तिपके अच्तर जे 
बीच कुरुपाण्डत्रोंक़ी सेवाका पहिलेको 
सांति तुग्नुछ शब्द्‌ उतपन्न हुआ; अनन्तर 
वे राजा टोग भौष्य और द्रोणके सहित 
देनाके सङ्ग उस जले उठे! सेवा और 
पुत्रेन सहति विराट, इपद, हुपदके 
पुत्र, सुभद्रानन्दच अभिमन्यु, घटोत्कच 
% ५० कण, दुर्योधन, महारथ शनि, 


2 


RN 


शासन प्रभृति महाबली तारके 
सध पुत्र, जरासन्धका पुत्र, मगदरच, 
वीयवान जलसन्ध, भूरिश्वा,घल) षस्य 
माध्यांक साईत वृषसेन, राजपत्र लक्ष्मण 
शध्युम्ननन्दन, शिखण्डके पुत्र, माइया 
के साहित घृष्ठकेतु, अचल, दपक, 
अलायुध राक्षस) बाहिक; सोमदच; 
राजा चेझितात, बहुतायतके कारण 
सबके नाम नहीं कहे गये; इनके सहित 
दूसर बहुतर लोग दिव्य प्रकाशमान 
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। 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
न 
| 
| 
| 
| 


तन तेन ्यरयन्त समुपेतता नराधिपाः 


| १५ आश्रमवासिकपर्व । 
क त त 
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ज 
क क्क 


॥ १४॥ 


दव्यास्यरधराः सव सच आजिष्णुङुण्डला। | 


नवरा ।नरहङ्वारा विगतक्रोधमत्तरा! 


॥ १५॥ 


गन्परवेरुपयीयन्तः स्तूथप्तानाश्व बन्दिभिः । 
दिच्यहाल्यास्वरघरा घृता्चाप्सरश्षां गणेः ॥ १६॥ 
धृत्तराष्ट्रस्य च तदा दिव्यं चक्षुनराधिप । 

सुनि! उत्घवर्तापुजर। प्रीतः प्रादात्तपोबलात ॥ १७॥ 
दिव्यज्ञानषलोपेता थान्धारी च यदाखिनी । 

ददश पु्ञास्तान्‌ सवान्‌ ये चान्येऽपि झूधे हता! ॥१८॥ 
तदङुतसचिन्लं च सुमह्लोमहर्षणम्‌ । 

विस्मितः स जन! सर्वो ददशानिमिषेक्षण। ॥ १९॥ 
तदुत्सवमहोदत्रं हृटनारीनराकुरम्‌ | 


९ २ hE) ° 
आश्चयसूत दश चित्र परगत यथा 


॥ १०॥ 


धृतराष्ट्स्तु तान्‌ सवान पश्यन्दिष्येन चक्षुषा । 


सुसुंदे भरतश्रेष्ठ प्रसाद्वात्तस्प चै सुने! 


॥ ३११ ॥ 


इति श्रीमण्आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपव णि भीध्मादिदर्शने दाभिशो$ध्यायः ॥ ३२ ॥ 
न म या य य य 


शरीर घारण करके अलसे प्रकट हुए । 
लिप बीरका जैसा वेप तथा जैसा वाहन 
था, राजा लोग उच्च ही वेष तथा बाहनसे 
युक्त होकर सबके इष्टियोचर हुए। सब 
कोई दिव्य वस्न, प्रकाशमान छुण्डल 
तथा माढा घारण करते हुए बेर, अह- 
कार, क्रोध और मत्सररद्वित द्ोफ़र 
अप्सरा तथा चन्दिगन्धवोके गीतके 
सहारे स्तुतियुक्त होने लगे। (६-१६) 
है नरनाथ! उस समय सत्यवतीपुत्र 
धुनिभेष्ठ व्यासदेवने परम प्रसक्ष होकर 
तपोषलसे शृतराष्ट्रको दिव्य वेत्र प्रदान 
किया । दिव्य ज्ञानवलसे युक्त यश- 


सिनी मान्धारी युद्धम मरे हुए पुत्रको 
देखने लगी; बे सब कोई अत्यन्त विसित 
होकर इकटक नेत्रसे उस रोएको खडा 
करनेवाले अचिन्त्य अद्भुत व्यापारको 
देखने लगे । अच्यन्त उत्कृष्ट प्रहृष्ट चर- 
नारियोसे युक्त आययमय बह उत्सव 
चित्रपटकी माति सबके दृष्टिगोचर 
हुआ | है भरतश्रेष्ठ | धृतराष्ट्र मद्दाुनि 
व्यासदेवकी कृपासे दिव्य नेत्रके सहारे 
उन लोगोंको देखकर अत्यन्त थानन्दित 
हुए । (१७-२१) | 

आध्रमवासिकपवमे ३२ अध्याय समाप्त । 

NY Si 


* ~ 
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वेशस्पायन उवाच- छतसे पुरषश्रे्ा समाजस्छुः परस्परध्‌ । 
विशतक्रोधमात्सया। सर्व विगतकल्सषाः ॥१॥ 
विधि परससादाय ब्रह्मर्षिविहितं शुभस्‌ । 
संदृष्ठमनखः सबै देवलोक इवासरा। ॥२॥ 
पन्ना पिन्ना च मात्रा च भार्याश्च पतिभिः सह | 
जाता भ्राता खखा चेव सख्या राजन्समायता। ॥ ३॥ 
पाण्डदास्तु सहेष्वास कर्ण सोभद्रमेव च। 
संग्हषात्सपाजग्सुद्रोपदेयांच सर्वदा! ॥४॥ 
ततस्ते प्रीयमाणा वे करणेस सह पाण्डवाः ! 
समेत्य एथिदीपाल सौहये च स्थिताऽभवन्‌ ॥ ५॥ 
परस्पर समागस्य योधास्ते भरतर्षभ । 
छुने! प्रसादात्ते हेष त्रिया नष्टमन्पव!ः ॥ ६॥ 
अशाहृदं परित्यज्य सौहृदे पर्यवस्थिता। 
एव सागता! सच शुरुभिवोन्धवैः सह ॥७॥ 
पुनश्च पुरुषव्याधा। छुरवोऽन्ये च पार्थिवाः । 


जानर पारताधण नपा; स्वगसदो यथा | 


आध्रमवासिकपर्चमें ३३ अध्याय । 

` वैशम्पायन सुनि बोले, हिसके 
अनन्तर वे पुरुषश्रे्ठगण क्रोध, मत्सरता 
ओर पापरहित होके परस्पर बिरे । बे 
लोग तुरलोकर्मे समागत देवताओंकी 
भांति प्रहृष्ट होहर ब्रक्मपिविहित परम 
पवित्र विधि अवलम्बन करके पुव पिता 
तथा माताके सहित, मार्यो पतिके सङ्ग, 
ओता आतुभाषप्ते ओर मित्र मित्रके 
सङ्ग मिल! परन्तु पाण्डव लोग अत्यन्त 
दैषके सहित महाधनुधारी कणे, सुभद्रा- 
पुन अभिमन्यु ओर द्रोपदीके पत्नोंके 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ता रात्रमांखलामेव विह्ृत्य प्रतमानसा ॥८॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


निकट गये । है महीपाल ! उन लोगों 
कणके सङ्ग मिलक परम प्रीति अनुम 
परत हुए मुहृदतार सहित एकत्र निवा 
कया । (१-५) 

दे भरतप्रवर ! मुनिश्रेष्ठ च्यासदेवकी 
इपास व सब क्षत्रिय योद्धा लोग आप 
समे मिलके वरमाव को परित्या 
फरक सुहृदतापूर्येक एकत्र स्थित हुए 
परुपश्रेष्ठ कारवो तथा अन्यान्य राजा- 
आने परस्पर पुत्र और बान्धवोंके सङ्ग 
मिलके प्रसन्नचित्तते परितोषके साहित 
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नात्र शोको भवं जासो नारतिनोयशो5भवत्‌॥ ९ ॥ 
परस्परं समागस्थ योधानां भरतपेभ। 
समागतास्ता! पितृभिश्नातृमि। पतिभिः छुले।॥१०॥ 
सुदं पराभिकां प्राप्य नायो दुःखसधात्पजन्‌ | 

एकां रात्रि विहृत्येव ते वीरास्ताश्च घोषित) ॥ ११॥ 
आमन्त््यान्योन्यमाक्छिष्य तत्तो जग्घुर्यथागतम्‌ । 
ततो विसर्जयामास लोकांस्तान्छुनिएङ्गव। ॥ १२॥ 
क्षणेनान्त्हिताञ्चै प्रेक्षताभेव तेऽभवन्‌ । 

अवयाद्य महात्मान। पुण्यां भागीरथीं नद्दीम ॥१६॥ 
सरथा! सध्वजा्ैव स्वानि देशभानि भेजिरे। 


देवलोकं ययुः केचित्केचिदह्मसदस्तथा 


॥ १४ ॥ 


७, ०,७०० ७७, 


काचिच्च वारुणं लोक केचित्कोपेरमा पुवन्‌ । 


ततो वैवस्वतं लोकं केविच्येवाधुवदरूपा! 


॥ १५॥ 


राक्षसानां पिशाचानां केचिच्चाप्युत्तरान्छुरून्‌ | 


विचिन्नगतयः सर्वे यानधाप्यापरै। सह 


॥१६॥ 


आजग्छुस्ते महात्मानः सवाहा? सपदानुगा। । 


गतेषु तेषु सर्वेषु सलिलस्थो सहासुनिः 


हुए खर्गवासियोंकी भांति सुख अनुभव 
किया। है मरतर्पभ ! योद्धाओंके परस्पर 
एकत्रित होनेसे उस समय उन 
होगोमे शोक, मय, त्रास, दुःख तथा 
अपश्च कुछ मी न रहा; इसके अतिरिक्त 
वे सब खिया पिता, माई, पति तथा 


~ 


पुत्रके सहित समागत होकर परम दषः 
पूरक एक पारगी एु!खरहित हुई । पे 
सत्र पीरणण तथा खये इस ही प्रकार 
एक रात्रि बिहार करके परस्पर थाम 
खण तथा आहिङ्गन करनेके अनन्तर 
पीर लोग जिस स्थानसे आगे ये, वहां 


॥ १७॥ 


चले गये। अनन्तर शुनिभरे् व्यासदेवने 
जए उन प्षमागत सोगोंको बिदा किया, 
तो वे लोग सके एमने ही क्षणमरके 
बीच अन्तर्धान होगये । (६-१३) ` 

वे महात्मा लोग पुण्य देनेवाली 
मागीरथी नदीमें खान करके भजायुक्त 
र्थामें चढकर अपने अपने स्थानपर 
गये; उनके बीच किसीने सुरक्षोक, 
किसीने वरुणलोके, किने इबेरलोक 
और किप्तीने यमलोकमें. गमत किया । 
राक्षसां तथा पिश्चाचोंके बीच कोई 
महात्मा वाइनोके द्वारा और कोई पावके 


११९ 


रको ररर 
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[२ पुषदर्शनपदे 
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धर्मशीलो महातेजा। कुरूणां हितक्कुत्तथा । 

ततः प्रोवाच ताः सवा! क्षत्रिया निएतम्बराः॥ १८ ॥ 
या या! पतिक्कतान्लोकानिच्छन्ति परमखिप) । 
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ता जाहवीजलं क्षिप्रसवयाइन्त्वतन्द्रिता। 


॥ १९ ॥ 


ततस्तस्य वचः श्रत्वा श्रद्दघाना वराङ्गनाः | 


श्वर खमञुज्ञाप्य विविशुजाहृवीजलम्‌ 


॥ २० ॥ 


बिशुक्ता सातुपैदेहेस्ततस्ता भतूनि। उह । 
खमाजग्सुस्तदा खाध्पः सवा एव विशांपते ॥ २१ ॥ 
एवं क्रमेण सर्वारताः शीलवत्य। पत्तित्रता! । 
प्रबिश्य क्षत्रिया झुकता जग्सुसेतूसलोकताम्‌ ॥ २२॥ 
दिव्यरूपसभमायुक्ता दिव्या भरणभूषिता) । 

- दिव्यसाल्यास्घरघरा यथा55खाँ पतयस्तथा ॥ २३॥ 
त्ताः शीलगशणसंपत्ना विमानस्था गतछमा! | 


सची? सर्वगुणोपेता। स्वस्थानं प्रतिपेदिरे 


॥ २४ ॥| 


यस्य थस्य तु यः कामस्तस्मिन्काले वभूव ह 


तं तं विरष्वान्व्यासो वरदो घरमचत्सलः 


॥ २५ ॥ 


सहारे ही विचित्र चालसे उत्तर कुदेशे 
गये। उन सब लोगोंके जानेके अनन्तर 
इुसङुरुे हितेषी धर्मशील महातेजस्वी 
वेदच्यासडुनि जलें निवास करते हुए 
पतिहीन क्षत्रिय ख्नियोंसे बोले, कि जिन 
द्ियोंको पतिलोकमें जानेकी इच्छा 
है, चे शीघ्र ही अतन्द्रित होकर इस 
सङ्गाजरभें स्वात करें । ( १३-१९ ) 
तिसके अनन्तर चे स्त्रये भोवेद- 
व्याप्त मुनिका वचन सुनके श्रद्धायुक्त 
होकर उवशुरको अपना अभिप्राय सुनाके 
वीप ही देवनदी गङ्गाफे जलम प्रविष्ट 
हुई। हे एथ्वीनाथ! उस समय वे 


ट 


साध्वी स्त्रिये मालुप शरीर छोडके 
स्वामीके सङ्ग जा मिलीं; उन पीली 
पतिव्रता कषत्रिया स्त्रियोन इस ही प्रकार 


` गड़ाजीमे प्रवेश करके शरीर छाडकर 


स्वामीकी सलोकता पाई । उनके पतिका 
जैसा रूप, आभूषण, माला और वस्त्र 
था, उन्होंने मी वेसा ही रूप, आमरण; 
मारा घोर बस्त्र धारण किया। बे शीर 
गुणसम्पश्च स्त्रिये बिमानमे विवास 
करती हुई श्रमविहीन होकर निज निज 
स्थानमै गई। उस समय जिसकी जेपी 
कामना हुई थी, परदाता व्यापदेवने 
उनका वह कामना पूरी की । (२०-९५) 
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। 


तच्छ्रत्वा नरदेवानां पुनरागमन तरा! । 


6/- र्‌ १२ 
जहघुसुदिताश्ासलन्नानादेशगता अपि 


॥ २६॥ 


प्रिथे। समागमं तेषां य! सम्पक्‌ शृणुयान्नरः ! 
प्रियाणि रभते नित्यमिह च प्रेत्य चेव सा ॥ २७॥ 
इष्टयान्धवसंयोगमनाधाशमनाम्रयस्‌ । 


यसैतच्छाधयेद्विद्वान्विदुषो घमोवित्तभ! 


॥ १८ ॥ 


स यश! प्राप्नुयाल्लोके परप्त च शुभां गतिस्‌। 
स्वाध्याययुक्ता घडुजास्तपोथुक्ताश्च भारत ॥ २९॥ 
साध्वाचारा दमोपेता दाननिधूतकल्मषाः | 
ऋजव? शुचयः शान्ता हिखाऽदतविवजिता१ ॥ ३०॥ 
आस्तिका? श्रदधाताश्र धृतिमन्तश्च सानधा। । 
शुत्वाऽऽञ्चयेमिदं पर्व हयवाप्श्यम्ति परां तिश्च ॥३१॥ 
इति भ्रीम० आश्रम० पुत्रद्शनपर्व णि सत्रीणां स्वस्वपतिलोकगमने ्रयस्रिशोऽध्यायः॥ ३३ ॥ 
सोतिरुवाच-- एतच्छ्रुत्वा दपो विद्वान्हृष्टोऽभूज्जनमेजयः । 


पितामद्दानां सर्वेषां गमनागभनं तदा 


॥ १ ॥ 


अन्नवीच्च सुदा युक्त। पुनरागमनं प्रति। 


कथं चु त्यक्तदेहानां पुनस्तद्रूपद्नम्‌ 


अनेक देश्ोंके समागत पुरुषगण 
देवताओंके पुनरागमन धचान्तकों सुनके 
अत्यन्त हर्षित तथा आनन्दित इप; 
जो लोग उन छोग्रोंका प्रियसमागम 
पूरी रीतिसे सुनते हैं, वे इस लोक और 
परलोकमें सदा प्रियलाम किया करते हैं। 
जो घार्मिकवर विद्वान्‌ मनुष्य इस 
यनामय ्टान्धवसंयोगको अनायास 
ही सुनाते हैं, उन्हें इस ठोक तथा पर- 
लोकम यक्ष वा शुभ गति प्राप्त हुआ 
करती है। हे भारत! जो धृतिवान्‌ 
मनुष्य इस अत्याश्रर्यपर्यको सुनते हैं, 


॥९॥ 


वे लोग स्वाध्याय, तपस्या, सदाचार, 
दानयुक्त, निष्पाप, सरळ, पवित्र, शान्त- 
चिच, हिधा और असत्यसे रहित, 
आस्तिक तथा शरद्धावान होकर परम 
ग्रतिको प्राप्त हुआ करते हैं। (२६-३१) 
आश्रमवासिकपचेमे ३३ अध्याय समाप्त। 
आश्रमधासिकपर्चमै १४ अध्याय ! 
सौति बोले, विद्वान्‌ राजा जनमेजय 
पितामदोंका इस प्रकार गमनागमन" 
वृद्यास्त सुनके अत्यन्त आनन्दित होकर 
पुनरागमनका विवरण पूछते इए बोरे, 
शरीर छोडे हुए पुरुषका फिर उस 
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सकर छर 


प्रोवाच वदतां अस्तं तप जनमेजयम्‌ 


महाभारत । 


॥३॥ 


वैशषस्पायन उवाच- अविप्रणाशः सर्वेषां कमणामिति निश्चय । 


संजानि शराराणि तथवाकुतया दप 


॥४॥ 


सहाथूतानि नित्यानि भूताधिपांतेसंश्रयात । 

तेषां च नित्यसंचासों न विनाशो वियुज्यताप्‌ ॥५॥ 

अवाथाखकूतं कमे सत्य! श्र फलागमः । 

आत्मा चैसि। समायुक्त! खुखदु१खस्ुपाइचुते ॥ ६ ॥ 
विनाइघस्तथा युक्तः क्षेत्रज्ञ इति निश्चयः | 

सूतानाघात्मको आवो यथाऽस न ।वियुञ्यतं ॥ ७॥ 

यावन्न क्षीयते कन तावत्तस्य स्वरूपता | 


ज्लीणकर्सा वरो लोके रूपान्यत्वं नियच्छति 


॥ 6 ॥ 


नानामावास्तयेकत्वं शारीरं प्राप्य संहताः । 

अवन्ति त तथा निला! एथगभाव वज्ञानताभू ॥ ९ ॥ 
अश्वसंघश्षातिश्चयसश्वसश्ञपन प्रति | 

लाकान्तरयत्रा नित्य प्राणा निल शरारणाम्‌ ॥ १०॥ 


प्रकार दीख पडना कैसे सम्भव हुआ ! 
्रतापद्चाली द्विजवर व्यासङ्षिष्य ऐसा 
प्रश्न सुनके नरनाथ जनमेजयसे कहते 
रुभे | (१-३) 

श्रीपेशम्पायन शुनि बोले, हे महा- 
राज ! ऐसा निश्चय है, कि समरत कमै 
अविनाशी हैं, उन कमा जीवोंके शरीर 
तथा आङृतिसमू उतपन्न हुआ करता 
है। महाभूतोंका नित्य भूताधिपतिके 
संयोग निषन्धनसे उनका नित्य संदास 
ता है; परन्तु उनके पृथक्‌ होनेपर 
भा उनका विनाश नहीं होता; कमै 
अनायास साध्य दै, उसका फलागम 


tetceeeeeceeeeeeceececeeseeeseeeeses 


सत्यप्रधान ह, इस ही लिय आत्मा 
कमफरुसे युक्त होकर सुखदुःख भाग 
किया करता है । ऐसा निश्चय है कि 
क्षेत्रज्ञ अविनाशी होनेपर भी नश्वर 
प्राणिये युक्त रहता है, इसका अवि 
च्छेद ही प्राणियाँका आत्मीय भाब ६; 
जवतक कमेक्षय नहीं होता, तबतर्क 
क्षेत्रको स्वरूपता रहती ६; इस लोकम 

तुष्य क्षीणकमा होनेसे रूपान्तर प्रात 
हुआ करता ह। समस्त स्वभावका संहत 
हाकर एकत्व वा एक क्षरोर प्राप्त करके 
एथक्‌ भावश्च पुरुषोंके निकट नित्य 
रूपस चियापन करते हृ । अश्वमेध 
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अह हितं वदाम्पेतत्पिय॑ चेत्तव पार्थिव । 


देवयाना हि पन्थान! श्रुतास्ते यज्ञसंस्तरे 


॥ ११॥ 


आहृतो यत्र यशस्ते तत्र देवा हितास्तव | 


यदा समन्वित्ता देवा। पशनां गभनेश्वरा? 


॥ १२॥ 


गतिमन्तश्च तेनेष्ट्वा नान्ये नित्या भवन्त्युत । 
नित्येऽस्िन्पश्चके वर्ग नित्ये चात्मनि पूरुष। ॥ १३॥ 
अस्य नानासमायोगं यः पश्यति घृथामतिः । 
वियोगे शोचतेञ्यर्थ स बाल इति मे मति? ॥ १४ ॥ 
वियोगे दोषदर्शी य! संयोगं स विसजयेस्‌। 

असंये संगमो नास्ति दुःखं सुषि वियोगजम्‌ ॥ १९॥ 
परापरज्ञस्त्वपरो नाभिमानादुदीरितः । 

अपरज्ञः परां वुद्धि ज्ञात्वा मोहाह्विषुच्यते ॥ १६॥ 
अदर्शनादापतितः पुनश्चादशेनं गत! । 

नाह तं वेद्मि नासौ सां न च मेऽस्ति विरागता ॥१७॥ 


घोडा मारनेके विषयमे ऐसी जनश्रुति है, 
कि जीचाका प्राण नित्य लोफान्तरमे 
गमन करता है । (४-१०) 

हे पृथ्वीपति | में आपसे यह दिव- 
कर प्रियवचन कहता हूं, सुनिये । भने 
ऐसा सुना है, कि तुम्हारे यज्ञके 
समयमें सब मागे देवताओंके गमन कर- 
नेसे रुद्ध हुए थे। जिस स्थानम आपने 
यज्ञ किया, देवताओंने वक्ष आके तुम्हारे 
हितकी चेष्टा की थी | जब देवता लोग 
यमे एकत्र धोके पशुओको गमन 
करनेकी आह्वा करते हे, तभी बे 
गमन कफरनेमे मत होते हे; 


यमे बिना मदत हु बै नित्य ३ 0200 ३० + [A आ, हिर, २, c+ 
इस नित्य पञ्च | में उन्हें नहीं जानता, वे भी मुझे नह 
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नहीं होते । जो पुरुष 


तस अर्थात्‌ पांचों परहाभूतों तथा नित्य 
आत्मा जीपका अनेक समायोग देखता 
है, वह एथामति ओर वियोग्रसे अत्यन्त 
शेकार्त होता दे, उस पुरुषको मेरे 
मतमें पालक समझना चाहिये। जो 
पुरुष वियोगगें दोपदी होता है, वदी 
संयोग परिवजन करता है ओर जिसकी 
असङ्गं आपक्ति नहीं द्ोती, उसे ही 
पूथिधीमे व्रियोगजनित महादुःख हुआ 
करता दै । जो पुरुष अभिभानरद्दित है, 
बही परावरक्ष होता है और अपरश् 
पुरुषको परम बुद्धिका बोध दोनेपर उसे 
मोहसे छुटकारा मिलता है । अदशनके 
लिये ही बे अद्ध्य हुए हैं, इस ही निमित्त 
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थेन थेन शरीरेण करोलययसनीश्वर! । 
तेन तेन शरीरेण तदवइयश्ुपाइचुते ॥ 
जावसं झनस्ञाऽघध्रोति शरीरं च दारीरचान्‌ ॥ १८॥ 
इति भीमहार्भारते शतसाहरूपां संहितायां चैयासिकरया आंश्रमचासिके पर्वणि 
पुत्रदर्शवपर्वणि जनमेजयं प्रति वैशंपायनवाक्ये चतुखिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
वैशस्पायन उवाच- अदष्ट्वा तु नप; पुन्ञान दशोनं प्रतिलब्धवान्‌ । 
कषेः प्रदादात्पुत्ञाणां स्वरूपाणां झुरूद्वह ॥ १॥ 
ख राजा राजधर्साश्च ब्रह्मोपनिषद्‌ तथा । 
अचाश्षवाच्नरभ्रेष्ठो घुद्धिनि्यमेव च ॥९॥ 
विदुरश्च महाप्राज्ञो यथौ सिद्धि तपोबलात्‌ । 
धृतराष्ट्र समासाद्य व्यास चैव तपस्विनम्‌ ॥ ३॥ 
जनमेजय उबाच- ससापि वरदो व्यासो दर्शयेत्पितरं यदि । 
तद्रूपवेषवयसं श्रइध्यां समेव ते ॥४॥ 
प्रिय से स्थात्कूतार्थश्व त्यासह कृतनिश्चयः । 
प्रसादारणियुङ्घख सप कासा! खरृध्यतास. ॥५॥ 
सोतिरुवाच- इत्युक्तवचने तस्मिज्नपे व्यास। प्रतापवान्‌ | 


जानते; उसमें शरे वैराग्य वही है। 
किन्तु यह अनीखर मनुष्य जिस जिम 
शीर्ष जो जो काये करता है, उस ही 
उस शरीरसे उसे उन फलोंक्षो मोगना 
होता है, मानसिक कार्य भवते और 
शारीरक कमे शरीरके दारा प्राप्त हुआ 
करव ई । (११-१८) 
आश्रमवासरिकप्में ३४ अध्याय समाप्त। 
आश्नमवासिकपर्चमें ३५ अध्याय | 
श्रीबेशम्पायन मुनि बोले, हे करुदइ! 
नरनाथ शतराष्टूने पुत्रोंफो न देखनेपर 
ऋषिश्च कपास निज निज रूपधारी 
पुभोंकी फिर देखा । पुरुषभेष्ठ राजा 
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धृतराप्ट्रको ऋषिकी कृपासे राजधर्म, 
्रह्मोपनिषद और बुद्धिनिश्रय प्राप्त हुआ। 
महाप्राज्ञे विदुरने तपोबलसे और धृतः 
राष्ट्रने तपस्वी व्यासदेवकी कृपासे सिद्धि 
पाई 1 ( १-३ ) 
जनमेजय बोले, यदि परदाता व्यास" 
देव मुझे वेे रूप, वेष तथा अवखा- 
युक्त मेरे पिताका दईन करा सके, तो 
मैं आपकी सब बातोंका विश्वास करूं। 
उस ऋषिभ्रेष्ठी कृपासे मेरे पिताका 
` दशन होनेपर मैं परम प्रसन्न, कता 
और कृतनिश्चय हंगा, तथा मेरी चिर 


कामना परिपूर्ण होगी । (४-५) 
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॥१॥ 


ततस्तदूपवयसमागतं बृपति दिव! । 


श्रीभन्त पितर राजा ददश जनमेजय! 


॥७॥ 


शासीक च सहात्मान पुत्र तं चास्य शृद्धिणम । 


अमात्या ये धभूवुश्व राज्ञस्तांश्च दवश ह 


॥८॥ 


ततः सोऽवभृथे राजा सुदितो जनसेजया । 


पितर लापयासास स्वयं सखो च पार्थिवः 


॥९॥ 


सनात्वा स दपतिबिप्रभास्तीकमिद॒मन्रवीत्‌। 


यायावरकुलोत्पन्नं जरत्कारुखुतं तदा 


॥ १०॥ 


आस्तीक विविधा्चर्यो यज्ञोऽयभिति मे भाते! । 


यदद्यायं पिता प्राप्ती मभ शोकप्रणाशन! 


॥ ११॥ 


he 


आस्तीक उवाच~ ऋषिट्रैपायनो यज्ञ पुराणस्तपसो निधि! | 


यत्ने कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य लोकावुभौ जितौ 


॥ १३ 


शरुतं विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन । 
सपाँख भस्स्चान्नीता गतश्च पदची पितुः ॥ १३॥ 
कर्थचित्तक्षको सुक्त! सत्यत्वात्तव पार्थिव । 
ऋषय! पूजिताः सर्वे गतिरष्टा महात्मनः ॥ १४॥ 


1100 se माडी आ 

सौति बोले, उस नरनाथ जनमेजयके 
ऐसा कहनेपर धीमान्‌ प्रतापवान्‌ बेद" 
व्यास द्रुनिने परीक्षितो बुलाया । 
तिसके अनन्तर राजा जनमेजयने वैदे 
ही रूप, वेष और अमस्थाधुक्त सुरः 
लोकसे आये इए श्रीमान्‌ पिता,मदात्मा 
शमीक, उनके पुत्र शृङ्गी ऋषि तथा 
राजा परीक्षितकों मन्त्रियोके सहित 
देखा । अनन्तर उन्दने अत्यन्त आन" 
न्दित शोके यज्ञके अन्तमें पिताको खान 
कराके खयं ज्ञान किया | उस समय 
राजा जनमेजय खान करके थाया- 


वरकुलमें उत्पन्न जरत्कारुपुत्र द्विजभरेष्ठ 
आस्तिक युनि बोले, हे आस्तिक । 
मेरा यह यक्ष अत्यन्त आशयेजनक बोध 
हुआ, क्यों कि आज मेरे प्लोकनाशक 
पिता समागत हुए । (६०-११) 
आस्तीक दुनि बोले, हे इंरुओ8 ! 
तपोनिधि पुराण ऋषि द्वेपायन मुनि 
जिसके यह्में अधिष्ठित होते हैं; उसके 
दोनों लोक जीत हुआ करे हैं। दे 
पाण्डवनन्दन! आपने विचित्र आख्यान 
सुना, सांपोंको जलाया और पिताकी 
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प्रसादमकरोद्धीसानानथच परिक्षितम्‌ 
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पदवीकों प्राप्त हुए। दे महाराज! तक्षक | 
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महाभारत | 
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प्राप्त! सुविपुलो घम! शुत्वा पापविनादानम । 


सौतिखाच- 


च 


आपके सत्यसे दिसती प्रकार छूट गया । 
कषियोंके पूजित होनेते महात्माओंकी 
गति देखी गई, इस पापविनाशी आख्या- 
षो तुननेसे विषुर ष प्राप्त हुआ 
ओर उदार लोगाके दधनसे हृदयकी 
ग्रन्थि छट गई । जो लोग घर्भके पश्च 
पाती सद्नुत रुचिसम्पकन हैं, तथा जिनके 
दृशचनसे पापका नाश होता है, उन्हें 
नपरक्षार दै । (१२-१६) 

सौति बोले, राजा जनमेजयने दविज 
रेष्ठ पेशम्पाथन मुनिके समीप यह सष 
सुनके उस ऋषिको बार बार सम्मानित 
करके पूजा की । अनन्तर ध्मेज्ञसत्तम 


बिछुक्ता हृदयग्रन्पिरदारजनद॒शनात्‌ 
येच पक्षधरा धर्म सद्टत्तस्चयश्च ये ! 
याद दृष्टा हीयते पापं तेभ्यः काया नमस्क्रिया ॥१६॥ 
एतच्छरत्वा द्विजभेछात्स राजा जनमेजयः । 
पूजयामास तडविमलुमान्य पुनः पुन! 
पप्रच्छ तमृषिं चापि वैशमस्पापनमच्युतस । 
कथादधोषं धर्मज्ञो वनवासस्य सत्तम 
एति धीमहाभारते शतसाइरस्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्रमचासिके पर्वणि 
पुत्रदर्शनपवेणि जनमेजयस्प स्वपितृदशने पंचनिशो5ध्यायः ॥ ३५॥ 
जनमेजय उवाच- दृष्ठा पुच्रांस्तथा पोत्रान सातुषन्थान्‌ जनाधिपः | 
धृतराष्ट्र: किभकरोद्राजा चेव युधिष्ठिर! 
वैशव्पाय उवाच- तदू दृष्टा महदाळथ पुन्नाणां दशने उप । 
वीतशोकः स राजपि। पुनरा्रममागमत्‌ 
इतरस्तु जनः स्वस्त बैध परभपेय! । 
प्रतिजग्छुयधाकां घृतराष्ट्राभ्यनुज्ञया 


॥ १५॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १८॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 


जनमेजयने ऋषिवर अच्युत वैशम्पायन 
से वनवासकी कथाका शेष पान 
पूछा । ( १७-१८ ) 
आध्रमवासिकपर्वमे ३५ अध्याय समाप्ती 
आश्रमचासिकपचेमे ३६ अध्याय । 


जनमेजय बोले, पुत्र, पोत्र और 
आत्मीय जनाको देखकर धृतराष्टून तथा 
राजा युभिठ्ठिरने अन्ते क्या किया (१) 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, वह राजि 
धृतराष्टू पृत्रदशनरूपी उस महान्‌ आ 
थय व्यापारको देखकर द्योकरहित हा 
फिर आश्रमम आये । साधारण लोग 


आर प्रमापदन्द पृतराष्ट्को आहाच 
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पाण्डवास्तु महात्मानो लघुभूपिष्ठसैनिका। । 

पुनजग्सुभहात्मान सदारास्तं महीपतिम्‌ 

तसाश्रमपद घौमान ब्रझ्मपिलोकिपूजित। | 

सुनि। सलवतापुन्नो धुतराषट्रमभाषत 

धृतराष्ट्र महावाहो शणु कोरवनन्दन | 

श्रत ते ज्ञानधुद्धानासुषीणां पुण्यकपणास्‌ 
द्वाऽभिजनधुद्धानां वेद्रवेदाङ्गवेदिनाम्‌। 

घमङ्ञानां पुराणानां वदतां विविधाः कथा 

मा स्म शोके मनः कापीदिछे न व्यथते बुधः । 

शतं देवरहस्प ते नारदादेवदशनात्‌ 

गतास्ते क्ष्रघसंण शख्रपूता गति शुभम्‌ । 

यथा दृष्टास्त्वया पुन्रास्तथा कामविहारिणः 

युधिष्ठिर! स्वथं घीमाच्‌ भवन्तमदुरुध्यते । 

सहितो भातृभिः सवः सदारः ससुहृजन। ॥ १०॥ 

विसजयन यात्वेष स्वराज्यमतु'शासताप । 

मासः समघिकसतेषामतीतो वसतां वने 


पताद्वि नित्य यत्नेन पद रक्ष्य नरांघेप । 
nero 
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सार यथामिहपित स्थानमें चल गये । 
महात्मा पाण्डवान स्ियोको सङ्घ लेकर 
सेनाके सहित महात्मा एथ्यीनाथ धृत- 
राष्ट्रकै निकट फिर गमन किया] ठोक- 
पूजित ब्रह्मपिं सत्यवतीपृत्न पुनिश्रेष्ठ 
वासदेव उस आश्रमम आके थृतराष्दे 
कहने लगे, है कुरुनन्देत महाबाइ। 
धृतराष्ट्र | तुमने . शानइद्ध पुण्य कम 
करनेवाले पूजनीय आभजनगणके बोच 
वृद्ध) वेदवेदाङ्ग जाननेवाले, धम पुरा" 


तन ऋषियोंकी विविध कथा आर देवाष 
नारद ग्रॉनिके समीप देवरइस्य सुना ६; 
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१५ आभमवासिकपर्य | 


॥ ४॥ 
॥५॥ 
॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १६ ॥ 


इसलिये अब शोकमें मन न लगाना, 
क्योंकि विद्वान पुरुष देपनिधन्धमे व्य 
थित नहीँ होते । तुमने पुत्रांको जिस 
प्रकार देखा, वे लोग. त्रवर्मके अनुसार 
शस्त्रपूत शुभ गति पाके उस ही प्रकार 
इच्छानुसार विहार किया करते हैं। ये 
घीमान्‌ युविष्ठिर भाइयों. और पुहूजनोंके 
सहित तुमसे अनुरोध करते ३) तुम 
इन्हें बिदा करो; ये तुम्हारे समीपसे 
विदा दोके निज राज्यमें जाके राज्य 
शासन करें; इन लोगोंने .एक महीनेसे 
अधिक वनमें पास किया हे! दे.नरनाथ ! 
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महाभारत । 


॥१२॥ 


इत्युक्त! कौरवो राजा व्यासेनातुलतेजसा । 


युविष्टिरम्धाहूय घाग्मी चचनमत्रवीत 


॥ १३॥ 


अजातशाजो भद्र ते श्ण से भ्रातूलि। सह । 
त्वत्पसादान्महीपाल शोको नास्मान्प्रयाधते ॥ १४॥ 
रसे चाह त्वया पुत्र पुरेव गजसाहये । 


नाथेतातुगतो विहृून्प्रियेषु परिवर्तिना 


॥ १५ ॥ 


प्राप्त पत्रफल त्वत्तः प्रीतिस परमा त्वायि । 
त म बम्युलंहाबाहो गम्यता पत्र माचिरम्‌ ॥ १६॥ 
वन्त चेह खंप्रेष्य तपो से परिहीयते. 


तपोयुक्तं शारीरं च स्वां दृष्टा धावितं पुन; 


॥ १७॥ 


सातरो ते तयेवेशे शीणपणणळुताशाने । 


सस तुस्यत्रते पुञ्ञ न चिरं व्तयिष्यत। 


॥ १८॥ 


ठयोधनप्रसुतयो इष्टा लोकान्तर गता! | 
व्यासस्य तपसो वाधा्भदतश्च समागमात्‌ ॥ १९॥ 


अत्यन्त यत्तके सहित सदा राज्यकी 
रक्षाही राजाओंका घर्ष है; क्यों कि 
राजा लोग प्रत्ययगणोसे सदा आक्रान्त 
हुआ करते ६1 ( २-१३ ) 
हुरुराज बाग्मी धृतराष्ट्र अमितः 


तेजस्वी वेदव्यासश्चुनिक्षा ऐसा वचन 


सुनके युधिष्ठिरको आह्वान करके कहने 
लगे, हे अजातशत्रो! तुम्हारा मङ्गल 
हो, तुम भाईयोंके सहित मेरा वचन 
सुनो। दे महीपाल ! तुम्हारी कुपासे 
अब झोक धुने बाधित नहीं कर सकता। 
हे पुत्र ! पहले तुम्हें इस्तिनापुरके परश्च 
तथा प्रिय विषयमें सब प्रकारसे वर्तमान 


जानके मैने तुम्हारे अनुगत होकर जैसे 


Jeececccteeceececeeessseseeeeseee meee: 


तुम्हारे सह सुखभोग किया था, 

समय भी उस ही प्रकार सुखी हुआ। 
दे पत्स | मुले तुमसे पुत्रफल प्रान 
हुआ, तुसम मेरी परम प्रीति रही, तुम्हार 
विपयर्म मुझे तनिक भी क्रोध नर्ह ई; 
इसलिये तुम शीघ्र जाओ । तुम्हारे इस 
स्थानमें सदा रहनेसे तुम्हें देखकर मेरी 
तपस्या नष्ट होती है; तुम्हारा तपथुक्त 
शरीर देखकर मेरा मन तुमे लीन 
हुआ है । मेरे समान ये तुम्हारी दोनों 
माता बहुत समयसे सूखे पत्ते भोजन 
करता हुईं ्रत-नियम्रम वतमान ६ । 
व्यास झुनिके तपोषलसे और तुम्हारे 
समागमसे वे परलोके गये हुए दुर्योधन 


€eeceseeeeseeeees eceeecee 


[२ पुत्दर्शनपवे 
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प्रयोजनं च निधुत्तं जीवितस्य सक्षानघ | 
उग्रं तप। समास्थास्ये त्वमनुज्ञातुझहोसे 
त्वय्यद्य पिण्डः कीर्तिश्च कुल चेदं प्रतिष्ठितम्‌ । 
भवो चाऽस वा महाबाहो गस्यतां पुत्र साचिरम्‌ ॥२१॥ 
राजनीति? सुपहुश। श्रुता ते भरतषभ । 
संदेछव्यं न पद्यामि कुतं से सवता विभो ॥ २१॥ 
वैश्वग्पायन उवाच- इत्युक्तवचनं तं तु दपो राजानमन्रवीत्‌ । 
न मामहाछे घमश्ञ परित्यक्तुमनागसम्‌ 
कामं गच्छन्तु मे सर्वे प्रातरोऽनुचरास्तथा । 
भवन्तमहमन्विष्ये सातरौ च यतब्रतः 
तसुवाचाध गान्धारी मेषं पुत्र शुणुष्व च। 
त्वय्यधीनं कुरुकुल पिण्डश्च श्वशुरस्य से 
गम्यतां पन्न पयाश्षमेतायत्पूजित्ता वयस्‌ | 


राजा यदाह तत्कार्य त्वया पुत्र 1पतुवच! 
eT 
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प्रभृति पत्र तथा षान्धवगण दोख 
पढे । हे अनघ! मेरे जीवनका प्रयोजन 
निवृत्त हुआ दै; अब तुम आज्ञा फरो 
मैं उग्र तपस्या अवलम्वन फरूंगा । है 
पुत्र | आज्ञ पितृपिण्ड, कीति तथा यह 
कुरुडुल तुममें प्रतिष्ठित हुआ। दे महा” 
बाहे | इसलिये आज बा कल गमन 
करो, विलम्ब मत करो । हें भरतपंभ ! 
तुमने बहुतसी राजनीति सुनी ६) 
इसलिये तुम्हारे विषयमें भें अपना कुछ 
भी वक्तव्य नहीं देखता हूं। (१३-१२) 

श्रीवैश्वम्पायन मुनि बोले) राजा 
पृतराष्ट्रक ऐसा कहनेपर नरनाथ यापन 
हिर उनसे बोले, कि हे धमर! में 
निरपराध हूं, इसलिये बुझे परित्याग 


१७ 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । १३९ 


॥ ९० ॥ 


॥ २३॥ 
॥ ९४॥ 
॥ २५॥ 


॥ १९ ॥ 


करना आपको उचित नहीं है । मेरे 
माई और सेवक लोग इच्छातुतार जावें, 
परन्तु में संयत वा मतनिष्ठ होकर इन्ती 
तथा गान्धारी माता और आपका 
अनुगमन करूंगा। अनन्तर गान्धारी 
युविष्ठिरका ऐसा वचन सुनके बोली, 
हे पत्र ! तुम ऐसा मत करो, मेरा 
वचन सुयो । यह झुरुकुल तथा मेरे 
इवशुरका पिण्ड तुम्हारे अधीन हुआ 
है। हे पुत्र तुम्हारे द्वारा इम ढोका 
यथेष्ट सेवा हुई दै ! महाराज जो वचन 
कहते हैं, वह तुम्हे प्रतिपान करना 
उचित है; पितुवाकयको अतिक्रम करना 
तरका कार्य नहीं है, इसलिये तुम शीघ्र 
जाओ । (२३-२६) 
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महोभारव । 


[२ पत्रदशनपर्व 
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बंशस्पायन उवाच- हृत्युक्त। ख तु गारधायां कुन्तासदभभाषत । 


6) 
6: 
श 


DED 


हन तका निक सर क 66 तल णाची न ती 


७०98899959! 


सेहधाप्पाछुले नेरे प्रमृज्य सुदतीं वचः 


॥ २७ ॥ 


विश्यति बाँ राजा गान्धारी च यशस्विनी । 
अदला वद्धविश्ञस्तु कथं यास्यामि छुःखित्त। ॥ २८ ॥ 
न चोत्सहे तपोविष्नं कतु ते धघमचारिणि ! 

तपसो हि पर नासत तपसा बिन्दू सहस्‌ ॥ २९॥ 
मन्नापि न तथा राज्ञि राज्ये वुद्धियथा पुरा । 


तपल्येवानुरक्त से मनः सर्वात्मना तथा 


॥ ३० ॥ 


शून्येथं च मही छुतस्ना न मे प्रीतिकरी शुभे । 
घान्धया ना परिक्षीणा घले नो न यथा पुरा ॥ ३१॥ 
पञ्चाला? छुभृश क्षीणा; कधामात्रावशोविताः । 


त तेषां छुलकर्तारं कंचित्पदपाम्यहं शुभे 


॥ ३१॥ 


सर्वे हि भस्मसान्नीतास्ते द्रोणेन रणाजिरे । 


अवशिष्ठाश्न निहता द्रोणपुत्नेण वै निदि 


॥ ३३ ॥ 


चेदयञ्चैव भत्स्याश्च दृष्टपूर्वास्तयैच नः | 


केवलं वृष्णिचक्त च वासुदेवपरिग्रहात्‌ 


श्रीवेशम्पायत मुनि बोले, युधिष्ठिर 
गाल्यारीका ऐसा वचन सुनके प्रीति 
पूरक बाष्प-परिपूर्ण दोनो चेत्रोसे आंदर 
पॉछत हुए रोती हुई झुल्ती देवीसे यह 
वचन पोले, हे माता ! राजा और यथ" 
खिनी गान्धारी झु परित्याग करती 
द, परन्तु सरा चिच तुमसे बद्ध रह 
दुखित होकर किस प्रकार गमन 
करू ? हे धर्मचारिणी ! मैं तुम्हारी 
तपस्यामें विश्व करनेके लिये उत्साहित 
नहीं होता, क्‍यों कि तपस्यासे महत्‌ 


हर 


“भेटी 


फल प्राप्त हुआ करता हे, इस | 


लय तपस्याक तुल्य और कुछ भी 
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॥ ३४ ॥ 


नहीं हहे रानी! पहलेकी भांति राज्यम 
भी मेरा वस्ता अनुराग नहीं होता है, मेरा 
मन इस समय सत्र प्रकारसे तपस्थामें 
अनुरक्त हुआ दै ! हे शुभे ! पहलेकी 
भाति मर पास घन्धुब्ल नहीं ई । इस 
समय यह समस्त पृथ्यीमण्डल बना 
होनेसे दुन प्रीतिक्र नहीं होता है। 
पांचारगण सब प्रकारसे नष्ट हुए, अब 
केवल कथामात्र शेष हैं, उनका कर्ता 
किसीफो भी नहीं देखता, वे सत्र कोई 
ह्ाणाचार्यक हारा पंग्राममे भस्म होगये 
६। जो लोग शेप थे, उन्हे द्रोणपुत्र 
असवलत्यामाचे रात्रिके समय भार हाला। 
9323; 
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यदू दृष्टा स्थातुप्रेच्छाप्रि घमाथे नाथहेतुत! । f 

| ` _ शिवेन पश्य न! सथान्‌ दुलेभ तव दरशनम्‌ ॥ ३५ ॥| || 


0 
| आविष्य च राजा हि तीत्र चारप्स्यते तप! | । 
$ एतच्छरत्वा सहावाहु; सहदेवो युधां पातिः ॥ १६ ॥ | 

युधिष्ठिरसुवाचेदं घाष्पव्याकुललोचनः । $ 
नात्सहऽह परित्यक्तु घाततरं अरतषभ  ॥ ३७॥ शि 
प्रतियातु भवान क्षिप्रं तपस्तप्याम्यहं विभो। 
इहव शोषयिष्यामि तपसेद कलेबर ॥ ३८॥ 
पादशुश्रूपणे रक्तो राज्ञो सान्रोस्तथाऽनयो। | ५ 
तझुवाच तत! कुन्ता परिष्वज्य सहाच ॥ ३९॥ | 
गम्यतां पुच मेव त्वं बोच! कुरु वचो सम । | 
आगमा व! शिवा! सन्तु स्वस्था अवत पुचरका॥३ना। || 
उपरोधो भषेदेचमस्माकं तप! कृते | 4 
त्वत्स्नेहपाशावद्धा च हीयेथ तपस! परात ॥ ४१॥ 
तस्मात्पुश्नक गच्छ त्वं दिष्टभल्पं च न; प्रभो । 


और राजा परराष्ट्र, झुन्ती 


देखकर रइनेकी इच्छा करता हूं, हम गान्धारी माताको घरणसेवामें अनुरक्त 


1 
$ 
| 
ई 
| 
| 
| 
| 
ह में विना अर्थके केवल परमाथ बिसे 
| 
१ 
{ 
| 
| 
| 
| 
f 
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लोगोंके पहले देखे हुए उन बेदी और 
मत्त्यवश्षीय लोगोंके वीच केवळ बृष्णि- 
चक्र श्रीकृष्णकी कृपासे अवधिष्ट है। 
आप गुहे घुभनेत्रसे देखो; तुम्हारा दर्शन 
अत्यन्त दुर्लभ है; राजा अल्न्त तीर 
अविषह्य तपस्या आरम्भ करेंगे । २७-३६ 

योद्धाशरेष्ठ महाद्राहु सहदेव इतनी 
बात सुनके आंखोसे आंत्र, मरके युपि- 
द्विरसे बोले, हे मरतर्पम ! में माताको 


छोडकेन जा सकूंगा, आप शीघ्र जाइये।' 


हे बिशु | में मी तपस्या करते हुए 
तपोबलसे इस स्थानम शरीर सुखाउंगा 


रहूंगा । (३६-३९) 

तिसके अनन्तर कुन्ती महाश्चुज 
सएदेबको गोदामे लेकर वोली, हे पुत्र! 
तुम मेरे वचनको प्रतिपालन करके 
नाभो। है पुत्रगण ! तुम लोगोका आग- 
मन सफल तथा शुभ होषे और तुम 
लोग रोग-रहित रहो; इम लोगांके 
तपस्याके दिपयमें यह बाधा होती दै । 
यादि तुम लोग इस स्थानम निवास 
करोगे, तो तुम्हारे सनेदपाईम वद्ध होकर 
तपस्यासे बे अष्ट होना होगा! है पुत्र! 
इसलिये तुम जाओ, हम ठोगोकी 
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महाभारत! 


111 roa 


geegscecsecssE6EcEGEES €८€८७८८८ 6८८८ 


पै २%७७२००७०७०9298:208282828228222292299 ७8988७७०8&8398868603990909909999699099898090399809900990999809990"0990७89१७ ४9७८>७२%७0०एफ 


एव संस्तम्मित वादय। छुन्त्या बहुविधंसन। ॥ ४२९! 
खहदवस्य राजेन्द्र राइश्वव विशेषत। | 


दे वाजा खमदुज्ञाता राहा च कुरुपुङ्गवाः 


॥ ४३॥ 


आविदाय कुरुश्रष्मावन्ताथठुमार मन्‌ | 
युदिष्ठि बाच- राज्य प्राति गाभिष्यास। [धावन प्रतिचान्दत्ताः ॥४४॥ 
अदुत्ञातारत्वया राजन गानष्यार्था विकल्मषाः । 


एवसुक्त। ख राजपिधमेराता महात्मना 


॥ ४९ ॥ 


अचुजब्गे छ कोरव्यमामिनन्य युःषेिरम्‌ । 
श्रीचं च बलिनां श्रेष्ठं सान्त्वयाद्वाव पाथवः॥ ४६॥ 
क्‌ वास्य सस्यळ्मेधावी प्रत्यपद्यत वायेचान्‌ | 


५ ४. क °c ». 
अजुन च सथाहृुष्य यथा च पुरुषषना 


॥ ४७॥ 


अघुजत्रे छ कौरष्यः परिष्वज्याभिनन्य च | 
गान्धार्या चास्यलुज्ञाता। कृतपादाभिवादना!!! ४८॥ 
जलल्या सलुपाप्राता! परिष्वत्ताश्च ते चपम्‌ | 


चक्नु; प्रदक्षिणं सर्वे घत्ला हव निवारणे 


॥ ४९ ॥ 


पुन! पुनावरीक्षन्त। प्रचकुस्ते प्रदक्षिणम्‌ । 


द्रापदाप्रदुखा्धव सदा! कारवयाषत! 


॥ ५० | 


आघुमे अब थोडा ही शेष हे । (३९-४१) 

है राजेन्द्र ! इन्तीके इस ही प्रकार 
पहुतसे वचन सुनके राजा युविष्ठिर और 
सहदेवका मन स्तस्थित हुआ। वे कुरू 
पुदरचगण निज माता झुन्तीके द्वारा 
गमन करनेकी आज्ञा पाके कुरुराज धृत- 
राष्ट्रको प्रणाम करके आमन्त्रण करने 
लगे । (४२--४४) 

युधिष्ठिर बोले, है राजन्‌ ! आप 
मङ्गुदाता हैं। जब्र आपके द्वारा इम 
लोग अनुज्ञात और अभिनन्दित हुए, 
तम निर्विधताके सहित राज्यमें जायंगे । 


राजि धृतराष्ट्रने महात्मा घमेराजके 
ऐसा पूंछनेपर उन्हें अभिनन्दित करते 
हुए जानेके लिये अनुमति दी! अनन्तर 
वलवानोंमे श्रेष्ठ भीमसेन, अजुन तथा 
यमज नकुल सहदेवके धीरज देके 
आश्यासित करते हुए आङिङ्गन तथा 
अभिनन्दन करके जल़ेके निमित्त आक्षा 
की । पाण्डव लोग गान्धारीसे आब 
पाके तथा कुन्ती माताके द्वारा मस्तक 
दवे जानेपर उन्हें प्रणाम करते इए 
निदारित बछडोंकी भांति प्रदृक्षिण पूर्वक 
बार बार 


>999€€8९०€€6€68€€5€6€666€€€€63339338933339333 दखते हुए प्रदाक्षणा करत 
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न्याधतः श्वशुरे ति प्रयुज्य प्रथयुस्तत। । 
शवश्नूस्थां समत॒ज्ञाता: परिष्वज्याभिनान्दिता! ॥५१॥ $ 
सादष्ठाश्वात कतव्य प्रययु भतृ।भि! सह । | 

तत! प्रजज्ञे निनदः सूतानां युज्यतामिति ॥५९॥ 
उष्ट्राणां क्रोशतां चापि हयानां हेषताक्नपि । 4 
ततो युविष्ठिरो राजा सदार! सहसैनिक! | 
नगर हास्तिनपुरं पुनरायात्सवान्धध। ॥ ५३ ॥ १ 

पति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्चमवासिके पर्वणि 

पत्रदशेनप्वेणि युधिप्टिरप्रत्यागमे पदूनिश्ोऽभ्यायः ॥ ३६॥ 
॥ खातं चदं पुन्नदश नपव ॥ 
॥ अथ नारदागसनपर्थ ॥ 

वैश्वम्पायन उवाच- द्विवषोपनिवृत्तेणु पाण्डवेषु यहच्छया । 
| 
| 


| 


® 

| 

प 

क 

| 

क्त 

1 = RC २, ~ 

® देवषिनारदो राजन्नाजगाम युषि्िरम्‌ ॥१॥ 
१ तसभ्यच्य महावाहः छुरराजो युधिष्ठिर! । 

| आसीन परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां रः ॥ ९॥ 
| विराज नानुपश्याम्नि भगवन्तमुपस्थितम्‌ । 

! कच्चित्ते कुशलं विप्र शुभं वा प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
| 
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आधश्रमवासिकपवेमं ३६ अध्याय समाप्त! 
आश्रमवांसिकपर्वमें ३७ अध्याय । 


श्रीवेक्षम्पायन भुनि बोले, पाण्डवां" 


द्रौपदी प्रसृति इरु-स्त्रिये न्यायपूर्यैक 
इवशुर धृतराष्ट्रो प्रणामादि करके सास 
गान्धारी तथा कुन्तीऐे अनुश्ात दो हि ard 
आहिङ्कनपू्ेक अभिनन्दित और | छ इतराष्दके, निकटते । 
कर्तव्य-विषयोंकी आज्ञा पाके अपने | जानपर दा भके अनन्तर र र 
अपने स्वाम्रीके सङ्ग चली । उस समय देवर्षि नारद साने ६च्छाचुसार युषे 


। बाहनोंकों जोदो ? इस प्रकार तोका | फे निकट आये । नारद छने हुरुराज 


चिछाना, ऊंटोंका बठबलाना और घोडा 

का हिनद्दिनाना इनका शब्द प्रकट हुआ। 
तिके अनन्तर राजा युधिष्ठिर बन्धुः स / ३ विप्रवर भन 
नर ॥ आपको बहुत समयसे यहां आत नहीं 


4 hr ~, Sn i 
लोगोंके सादित फिर ३७० 
| जनों और सेनिक लोगोके तात भिर,» ७८०७०७७००४%०००००००१०००००००० 


महायाहु युधिषिरके दवारा पूजित होकर 
वेठे, तब पाग्मिवर धमराजने उनसे 
विश्वस्तभावसे कहा, हे विप्रवर । भेने 


। 
॥ 
| 
| 
| 
लगे । (४४-५०) इस्तिनानगरमें आये | (५०--५३ ) - १ 
| 


[ ४ नारदागमनपर्व 
१३४ महाभारत । 
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के देशा! परिदृष्ठारते के च काय कराल ते! 
तद्‌ ब्र हिजपुख्यस्त्व त्व अस्माकं परा गाते! ॥४॥ 


| 
१ 
1 
। 
1 
१ 


| + निळ. + 


देखा। ६ समय आप कुशल हैँ त! हे 
द्विजवर ! आपने कौनसे देश देखे हैं ! 
कहिये, इस समय तुझे तुम्हारा कोनता 
सङ्कल काये करना होगा ! आप इम 
ढोगोंकी परम गति हैं। (१-४) 

नारद शुनि बोरे, हे नरनाथ ! भें 
गज्वाप्रसृति तीथोंका दर्शन करके बहुत 
समयतक् तुमसे मेंट न होनेके कारण 
तपोषनस आता हूँ । (५) 

युधिष्ठिर बोले, आज गङ्गातीर 
नित्रासी पुरुषोंने मुझसे परप तपोनिष्ठ 
मदात्मा धृतराष्ट्रका संवाद कहा है; परंतु 
क्या आपने वहां कुरुराज; गान्धारी 
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नारद उवाच- विरष्टोऽसि मेत्येवसागतोऽह तपाचनात्‌ । 
परिदृष्ठानि तोधानि गङ्गा चच मया चप ॥५॥ 
युधिष्ठिर उवाच- वदन्ति पुरुषा मेऽद्य गङ्गातारनिवासन । 
घृतराष्ट्रं सहात्मानसार्पित परमं तपः ॥६॥ 
अपि इष्ठस्त्वया तत्र कुशली स कुरूद्वहः | 
गान्धारी च एधा चेव सूतपुत्रश्च सञ्चय ॥७॥ 
कध च वतते चाद्य पिता सम स पाथवः | 
श्रोतुमिच्छाभि मगवन्यदि इष्टस्त्वया रपः . | ८॥ 
नारद उवाच- स्थिरीधूय महाराज श्रृणु वृत्त यथातथम्‌ । 
यथा शत थ इष्ट च सया तास्मस्तपोवन 7९) 
वमवासनिशृत्तेषु सपत्सु छुरुनन्दन । 
दुसक्षेजात्पिता तुभ्यं गङ्गाद्वार बौ इप ॥ १०॥ 


यान्धाया सहितो धीमान्वध्या छुन्त्या समन्वित! | 
छञ्जयेन च सूतेन लाश्निहोत्र। सयाजकः 


पथा तथा इतपुत्र सज्ञयको कुररी 
देखा दे! दे भगवन्‌! यदि आपने उस 
सेरे पिता पृथ्वीपति धतराष्टूको देखा 
हे, तो वह इस समय केसी अवस्थामे 
निवास करते हैं! इस विषयको में 
सुननेकी इच्छा करता हूं ( ६-८ ) 
नारद युनि बोले, हे महाराज ! मने 
उत्त तपोषनम जो देखा ओर सुना है; 
उसे यथाथ रीतिसे आपके समीप कहता 
हू, आप स्थिर होकर सुनिये । है कुर 
नन्दन ! आप लोगांके वनवाससे निवृत्त 
होनेपर आपके पिता धतराष्ट्र,गान्धारी) 


कुन्ती आर सत सञ्जयने अग्निहोत्रे 


bd 


| 
| 
| 
| 
| 
॥११॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१५ आश्रमवासिकप्चं | 


आतस्थे स तपस्तीत्र पिता तव तपोधन! | 
वीरां सुखे समाधाय वायुअक्षोऽभवन्छुनिः ॥ ११॥ 
वने ख झुनिभिः सर्वे! पूज्यघानों महातपाः | 


त्वगस्थिसाचशेष। स षण्माशान अवन्नप। 


॥ १३॥ 


गान्धारी तु जलाहारी कुन्ती बाखोपधालिनी । 


सञ्जय! षछसुत्तन वतेयाप्तास भारत 


॥ १४॥ 


अग्चास्तु याजकास्तच जुहुतावाधिवत्पमों । 


₹हृव्यताव्हह्यतशक्षव वने तारमवृपल्य वे 


॥ १५॥ 


आनंकता$थ राजा छ बभूव वनगोचरः | 


ते चाप खाइत दृव्या सञ्चयम्च चसन्वयु 


॥ १६ ॥ 


सञ्जयो नपतेनेता समेषु विधसेषु च । 


ON 


गान्धायाञ्च एथा चेव चक्कुरासीदानिन्दरिता ॥ १७॥ 
तत) कदाचिद्गड्गाथा। कच्छे स इपसचम! | 
गङ्गायामाङुतो घीसानाश्रसासिमुखोञ्मबद्‌ ॥ १८॥ 
अध वायु! ससुद्धता दावाभिरभवन्सहान | 


सहित कुरु्षेत्रसे गज्ञाद्वारमें गमन किया। 
तब आपके तपस्वी पिताने मोनावलस्थन 
करके मुखम वीटा अर्थात्‌ शुलिका 
स्थापन करके वाथुभक्षी होकर तीत्र 
तपस्या आरम्भ की थी। वह महा" 
तपस्वी इस ही प्रकार उत्तम कठोर 
तपस्या करते हुए बनके बीच छुनियोंसे 
पूजित हुए और छ! महीनेके बीच 
उनकी त्वचा तथा हड्डी मात्र शेष रह 
गई। हे मारत! गान्धारी जलाहार, 
कुन्ती एक महीनेतक उपवास ओर 
सञ्जय छठवें भागमें भोजन करके प्राण 


$ धारण करने लगे। हे प्रश! वहां 


veceeeeeeeseeeecsesesesesseB332839923299222283323229B229ecetEEtEI22 


ददाह तहूनं सर्च परिगृह्य खभन्ततः 


॥ १९॥ 


“>> 


याजकगण उस नरनाथफे सामने 
विधानपूर्वक्व अग्रिम आहुति देने गे । 
अनन्तर राजाको आश्रम छोडके घनकी 
ओर जाते देखकर गान्धारी और कुन्ती 


देवी तथा सञ्जय उनके अघुगामी हुए! 
है महाराज 1 सञ्चय नरपतिको सम 


तथा विषम स्थानमें ले जानेकै लिये 
नायक और अनिन्दिता एथा गान्वारी- 
को नेत्रखरुप हुई । ( ९--१७ ) 
तिसके अनन्तर नृपसत्तम घृतराष्ट्रते 
गड्गाके किसी तटपर जाकर खान करके 
आश्रप्रकी ओर मुह किया । अनन्तर 
महावाधु प्रकट होनेसे उस वनम 


pe 
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महाभारत । 


Fa ४२, 


दह्मत्छु ढुगयूषेघु हविजिह्वेषु समन्ततः । 

बराहाणां च यूथेषु संश्रवत्सु जलाशयात ॥२०॥ 
सम्ताविद्धे बने तस्मिन्प्रा्े व्यसन उत्तमे | 
निराहारतया राजन्पन्दप्राणविचेशिता 
अशम्थोऽपसरणे सुकूशे मातरौ च ते। 
ततः ख नुपतिहेट्टा वहिमायाम्तमन्तिकात्‌ ॥ २२॥ 
हृदधाह तत! सूतं सञ्चय जयतां चर! | 

गच्छ सज्ञय यन्रामिन त्वां दहति कहिंचित्‌ ॥ २३ ॥ 
बयसन्राग्रिना युक्ता गसिष्याल। परां गतिस्‌ | 
तघुवाच किलोद्रिभ। सञ्जयो वदतां चरः ॥२४॥ 
राजन्छृत्युशनिष्टोऽथं सविता ते घ्ृथाग्निना । 


॥ २१ ॥ 


न चोपाथं प्रपश्यासि मोजणे जातवेदसः ॥ २९॥ 
बदन्नानन्तर॑ कार्य तद्भवान्दक्तु्हति । 
इत्युक्तः शञ्जयेनेदं पुनराह स पाथिः ॥२६॥ 


तेष शृत्युरनिष्ठो नो नि!ख़तानां ग्रहात्स्वयम्‌ | 
जलपग्निस्तधा वायुरथाऽपि विकर्षणम्‌ ॥२७॥ 


दावासि उत्पन्न इुरै। उस दावने 
उस बनको चारों ओरसे पेरकर सब 
जला दिया; धरिनोंके झुण्ड और सापोके 
जलने तथा घाराहोके जलमें घुपनेपर 
उस बनके नष्ट होतेते जब अत्यन्त 
व्यसन उपस्थित हुआ, तब राजा उप 
वाससे भन्‍्दआण तथा चेष्टाहीन होगये 
और तुम्हारी माता कुन्ती तथा गान्धारी 
उनके निकट जानेमें असमर्थ हुई । 
अनन्तर विज्ञयिश्रवर राजाने अग्निको 
निकट आते देखकर दातपृत्र सञ्जयसे 
यह .वचन कहा, हे सञ्जय | जिस 
$ स्थानम अग्नि है, तुम वहां जाओ । यह 
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अभि तुम्हे कदापि भरम न करेगी | इम 
लोगोँको इस ही स्थानमें अभिसे गृहीत 
होनेसे परम गति प्राप्त होगी । वामि- 
वर सञ्जय व्याकुल होके उनसे बोले, 
हे महाराज ! इस बृथा अभिमे आपकी 
मृत्यु होनेसे वह इष्टकर न होगी, परन्तु 
अभिसे बचनेका उपाय मी नहीं देखता 
हं; इसके अनन्तर जो कुछ करना हो, 
आप उसके लिये आज्ञा करिये। १८-२६ 

राजा धृतराष्ट्र सञ्जयका ऐसा वचन 
सुनके फिर उनसे बोले, हे सञ्जय! जब 
हम लोग गृहसे बाहिर हुए हैं, तब यह 
मृत्यु हमारे लिय अनिष्टकर न होगी । 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


इत्युक्त्वा सञ्जय राजा समाधाय मनस्तथा ॥ २८ ॥ 
प्राड्युख। सह गान्धाया छुन्त्या चोपाविश्ञत्तदा । 
सङ्जयस्त तथा दृष्ठा प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ . ॥ २९॥ 


CURES ५ 2.2३ क 
उचाच चन सघावा युङ््वात्सानालात प्रसा । 


ऋषिपुञ्ञो मनीषी स राजा चक्रेऽस्य तहूचा ॥ ३० ॥ 


सन्षिरुध्येन्द्रियग्राषघासीत्काष्ठोमपस्तदा । 


गान्धारी च महाभागा जननी च एथा तव ॥ ३१॥ 


दावाग्निना सभायुक्ते स च राजा पिता तव। 
सञ्जयस्तु महासात्रस्तस्मादावादसुच्यत 
यङ्गाकूले मया दष्टस्तापते! परिवारितः । 


॥ ३२॥ 


स तानामन्त्ध तेजस्वी निवेचेतच सर्वश; ॥ ३३॥ 


प्रययौ सञ्जयो घीसान्‌ हिमवन्तं सहीधरम्‌ । 
एवं स निधनं प्रात! कुरुराजो महामना! 
गान्धारी च एथा चेव अनन्यो ते विशांपते । 
यइच्छयाऽनु्रजता मथा राज्ञ! कलेवरम्‌ 
तयोश्च देव्योरुभथोमधा इछानि भारत | 


॥ ३६॥ 


जल, बायु, अग्नि और योगवठसे.प्राण- | इन्द्ियोंको पूरी रीतिसे रुद्ध करके काहकी 


वायुका आकर्षेण-- ये सब मृत्युके 
विषय तपाखियोंके लिये श्रेष्ठ हैं; इस- 
लिये तुम देरी मत करो, शीघ्र जाओ | 
राजा ऐसा कहके योगधुक्त चित्ते 
गान्धारी और इन्तीके सहित पूर्वप्ुख 
होंकर बैठे । ( २६-२९ ) 

मेधावी सञ्जयने धृतराष्टूको योगें 
चिच लगाते देखकर उनकी प्रदक्षिणा 
करके कहा, हे प्रथु ! आप आत्माको 
युक्त करिये। ऋषिधुत्र मनीषी राजा 
बृतराषटूने सक्लयका ऐसा बचन सुनके 


१८ 


माति निवास किया। अनन्तर महाभागा 
गान्धारी, तुम्हारी माता कुन्ती और राजा 
घृतराष्टर दावामिके सहित संयुक्त हुए; 
महामन्त्री सञ्चय उस दावानशसे छूटे । 
मैने देखा, कि तेजस्वी सञ्जयने गङ्गाके 
तटपर तपलियोंते विरे उन्हे आमन्त्रण 
करके सब वृत्तान्त सुनाकर हिमालय 
पर्वतपर गमन किया । हे विशांपते ! 


की इसही प्रकार मृत्यु हुई दै। हे मारत! 
सैन इच्छानुसार घूमते हुए राजा प्रत" 


| 
| 
| 
| 
॥ ३४॥ | 
| 
। 
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महामना छुरुराज, गान्कारी और झुन्ती 
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तत्राश्रोषसहं सवमेतत्पुरुषसत्तम 
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महाभारत! 


99999 


यथा च उुपतिदेग्धो देव्यौ ते चेति पाण्डव । 


~ OT 


त झोचितव्यं राजेन्द्र स्वतः स एथिचीपति। ॥ ३८ १ 
प्रापवानप्रिसंधो्ग गान्धारी जननी च ते। 
वैशम्पायन उवाच-एतच्छूसत्वा च सवेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 

दिर्याणं धृतराष्ट्रस्य शोक! उमभवन्महान्‌। 

स्तःपुराणां च तदा सहानातस्वरोऽभवत्‌ ॥ ४०॥ 
पौराणां च महाराज शुत्वा राज्ञस्तदा गतिम्‌ । 
अहो घिगिति राजा ठु विकुश्य भुशदु/खित। ॥४१॥ 
ऊध्देवाहु! स्मरन्मातुः रुरोद युषिष्ठिर! । 


अमसेनएुरोगाश्च भ्रातर! सर्व एव ते 


0 ४२ |! 


न्तापुरेघु च तदा सुमहान्‌ रुदितस्वन! । 
प्रादुराखीन्महाराज एथां श्रुत्वा तथा गतास्‌ ॥ ४३ ॥ 
लं च बुद्ध तथा दग्ध हतपुरत्र नराधिपम । 

स्वशोचन्त ते सवै गान्धारीं च तपस्विनीस्‌ ॥४४॥ 


राष्ट्र, गान्धारी और इत्ती देवीका 
शरीर देखा । (२९-३६) 

तिसके अनन्तर तपस्वी ऋषियोंने 
आके राजाकी वैसी निष्ठा सुनके शोक 
न किया। हे पुरुषसत्तम! मेंने वहां 
यह सब इत्तान्त सुना। हे पाण्डव ! 
राजा, गान्धारीदेवी और इुन्ती, ये 
लोग जिस प्रकार जले हैं, वह तुम्हारे 
शोकका विषय नहीं है, क्यों कि तुम्हारी 
माता ओर गान्धारीको अग्नि प्राप्त हुई 
ई । (३६-३९) 

श्रीवैशम्पायन प्रुनि बोले, हे महा- 
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राज! महात्मा पाण्डव लोग इतराष्ट्की 
मृत्युका समाचार सुनके अत्यन्त श्षोकात 
हुए, राजाकी गति सुनके अन्तःपुर 
ओर पुरवासियोके बीच महान्‌ आवाद 
प्रकट हुआ। इधर युधिष्ठिर, भीमसेन 
भसृति माइयोंके सहित अत्यन्त दुःखसे 
“ओहो विकू!) ऐसा बचन कहके दोनो 
सुजाओंकी उठाकर ऊंचे खरसे रोदन 
करने लगे। हे महाराज! प्रथा की 
सृत्युका संपाद सुनके रनिवासमें महान्‌ 
रोइनध्वनि प्रकट हुई; हतपुत्र वढे नर- 
नाथ धृतराष्ट और तपस्विनी गान्धारी 


[ ३ नारदागमनपषे 
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तस्मन्रुपरते शब्दे सुहूतादिव भारत | 
निशृ्य बाषपं रयेण घमराजो$ब्रवीदिदम ॥ ४५ ॥ 
इति ्रीमदाभारते शतलाइस्याँ संदितायां वैयासिक्या आश्नम्रवासिके पर्वणि 
नारदायमनपर्वणि दावास्तिता घुतराषट्रादिदाहे सपत्रिशोऽभ्यायः॥ ३७॥ 
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युधिष्ठिर उवाच- तथा महात्मनस्तस्थ तपरयुग्रे च वतेतः | 
अनाथस्यव च वन ।तछत्ह्वस्माशु बन्धुषु 


॥१॥ 


दावन्नया गातब्रह्मन्पुरुषाणा मातदल | 


यत्न वाचत्नवायाञ्ला दग्ष एव वनाय्रना 


॥९॥ 


यस्थ पुत्रशतं श्रीमद भवहाइशालिन। 


गगायुतंबळा राजा स दग्धा [हि दवाग्नना 


॥ ३॥ 


यं पुरा पर्थदीजन्त तालवृन्तैषर्धियः 


त गृध्राः पयवीजन्त दावार्निपरिकालितप्ष 


॥ ४ ॥ 


सूतमागधसधघकश्च शयाचा य! प्रबाध्यत । 


धरण्यां स नपः शेते पापस्य मम कमाने! 


॥ ६ ॥ 


न च शांचाव गान्धारा हतपुन्नां यशास्वनास्‌ । 


पतिलोकमनुप्राप्तां तथा भतुत्रत स्थिता 


का उस प्रकार जलना सुनके सष 
कोई शोक करने लगे। हे मारत! 
बृहते मरके बीच पह शब्द निवृत्त हुआ, 
घमेराज पैयेके सहारे आसू रोकके कहने 
लगे । (३९--४५) 
आश्रमवासिकपवेम ३७ अध्याय समाप्त । 
आध्रमवासिकप्चेमे ३८ अध्याय । 
युधिष्टिर बोले, हे ब्रह्मन्‌ ! दम सब 
बन्धुबान्धवाके रहते उस उग्र तपस्याम 
रत महात्मा घृरराष्ट्रक्जी अनाथको भाँति 
मृत्यु हुई) जब षह बिचित्रायपूत्र 
दावानलमे जले है, तब मेंने निश्चय 
जाना, कि पुरुषकी गति दुविशेय 


॥ ६॥ 


जिनके बाहुबलशाली एक सो पुत्र इए 
थे, वेदी अयुत दाथियाँके सदश्च बल 
शाली राजा धृतराष्टू दावानलमें मस्म 
हुए | जिनके समीप पुरूय मुख्य ले 
तालका वेना लेकर सञ्चालन करती थीं, 
इस समय दाघागिसे परिगृहीत उस 
पृथ्वीपति पतराष्ट्रको शद्गगण पीजन 
करने छगे। हाय! जो उत्तम य्याप्र 
सोके प्रतिदिन मोरको सत ओर माग 
धोकै द्वारा जागते थे, आज वेही राजा 
मुझ पापातमाके कार्यदोपसे एथ्यीपर 
सोये । में उस पतित्रतमे रत रहनेवाली 
पतिलोकर्म गई हुई इतपुत्रा यश्नखित्री 
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पद्दाभारत | 


[३ वारदागमतप्षे 


क बत ~ NT a 
एृथासेच च शोचामि या पृत्नेश्वष सु द्िभत्‌ । 


उत्सज्य छुसहदीप वनवासमरोचपत्‌ 


॥७॥ 


धिग्राज्यमिद्भस्माक धिग्बलं घिक्ष्पराक्रमम्‌ । 
क्षत्र च विग्यसान्सृता जीवासहे वयम्‌ ॥८॥ 
सुसूद्मा किल कालस्य गतिद्विजवरोत्तम | 


यत्समुत्द्धज्य राज्यं सा वनवासमरोचयत्‌ 


॥९॥ 


युधिष्ठिरस्थ जननी भीमस्य विजयस्य च! 
अवाधदत्कधं दग्धा इति सुामि चिन्तयन्‌ ॥ १० ॥ 
वृधा संतर्पितो बहिः खाण्डवे सव्यसाचिना । 


उपकारभजानन्स कूतप्त इति से मति! 


॥ ११॥ 


यत्रादहत्लं अगवान सातरं सव्यसाविन! | 
कुत्वा यो ब्राह्मणच्छद्य भिक्षार्थी ससुपागतः ॥ १२॥ 
घिगरिनि घिक्च पार्थस्य विश्वतां सत्यसंघताम । 


इदे कतर चान्यद्गगवन्प्ति भाति मे 


अ” 


॥ १३॥ 


i, ERR RI ON SO SS 


गाम्धारीके निमित्त शोक नहीं करता; 
किन्तु जिसने समृद्धिशाली पृत्रोके प्रदीप 


[$ 


देख्यो परित्याग करके वनवासकी | 


अभिलाष की थी, उस पथाके निमित्त 
ही युषे अत्यन्त शोक उपस्थित होता 
है| कषम लोगोंके राज्यवल, पराक्रम 
ओर कत्रधर्मक्षो चिकार है और हम 
लोग जो मरके फिर जीवित हुए, उन्हे 
सी धिक्कार है। (१-८) 

हे द्विजवरोत्तम ! कालकी गति 
अत्यन्त क्षम है, क्‍यों कि छुन्तीमाता 
राज्यको परित्याग करके वनबासकी 
अमिलापी हुई थी । एथा युधिष्ठिर, 
भीमसेन ओर अजुनकी जननी होकर 
अनाथाकों भांति किस निमित्त जली ! 
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| इसकी चिन्ता करके में विभोहित होता 


हूं; सव्यस्ताचीने खाण्डव वनमें वृथा 
अग्निको तृप्त किया था,क्यों कि उपकार” 
को स्वीकार न करनेसे बुझे बोध होता 
हे,कि अभि कृत है। हे भगवन्‌! जिसने 
घनके बीच भिक्षाथी ब्राह्मणके छले 
निकट जाके सव्यक्षाचीकी माता एथाको 
जलाया है उस अधि भगवान्‌ और 
पाथको सत्यसन्धताको धिक्कार हे; क्यों 
कि यह सबसे बढके मुझे कष्टकर बोध 
दाता ६। राजि तपस्वी एथ्वीनाथ 
इरुपतिको जो अभिसंयोग हुआ, वह 
हया है, उस महावनमें उनके अन्त्रयुक्त 
अथिके विद्यमान रहते ऐसी मृत्यु क्‍यों 
हुई! मुझे वोध होता है, कि पताका 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


वृथाण्नना सभायागो यद भूत्प्ृधिवीपतेः । 


तथा तपाखनस्तस्य राजष? कोरवस्य हृ 


॥ १४ ॥ 


केथमवावधा मृत्यु; प्रशास्य एथिचीमिमाम्‌ । 


तिधत्सु मन्त्रपूतषु तस्यारनधु महादन 


॥ १५ ॥ 


पृधाग्निना समायुक्तो निष्ठां प्राः पिता मम । 


मन्य एथा वपमाना कृशा धसनिखतता 


॥ १६॥ 


हा तात घसराजात सधाकन्दन्महाभथे | 

मास परयोप्ताह भयादिति चेबामिवाशती ॥ १७॥ 
समन्ततः पारिक्षिप्ता नाताऽसून्से दघाव्रिना | 
सहदव। प्रयस्तस्याः पुत्रन्योडघेक एव तु ॥ १८॥ 
न चना मांक्षयासास वारो माद्रवतीखुत! 
तच्छ्रुत्वा झरुदु। सघ समाछिद्ग्य परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
पाण्डवा! पञ्च दुःखाता झूतानीव युगक्षय | 


तेषां तु पुरुषेन्द्राणां रुदतां रदितखन! 
प्रासादा भोगसंरुद्धे अन्वरोत्सीत्सरोदसी 


॥ ३० ॥ 
॥ ११ ॥ 


इति भ्रीमदाभारते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां आध्रमवासिके पर्वणि 
नारदागमतपर्वणि युधिष्ठिएबिछ।पे अएनिशोषध्यायः ॥ ३८॥ 
नारद्‌ उवाच- नासो वृथाग्निना दग्धो थथा तत्न श्रुतं मधा । 


वैसे अग्निके सहित संयोग होनेसे ही 
निष्ठा लाम हुई है, और वह अत्यन्त 
दुबठी शिराओंसे व्याप्त एथा महामयसे 
कापती 'हा तात धमराज !' ऐसा कहके 
रोती हुई तथा ' हे मीम! भयसे रक्षा 
करो ' ऐसा कहके अवसन्न होकर दावा- 
पिके द्वारा चारों ओरसे व्याप्त हुई दै; 
उसके सब पुत्रोसे अधिक प्रिय वीरभ 
माद्रीपृत्र सहदेवमी उसे अग्निसे बचा न 
धके।(९--१९) ` 

पांचों पाण्डव ऐसी बात सुनके सध 
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कोई परस्परको आलिङ्गन करते हुए 
प्रहयकाहके प्राणियोंकी मांति रोदन 
करने लगे । उन पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंके 
रोदन करते रहनेपर उनके रोनेका शब्द 
मान्दिरके परितरप्रदेशमे परिष्याप्त 
होनेछ मानो गगनमण्डरुके सहित 
उस प्रापादके स्थान रोदन करने 
लगे । ( १९-११) 

आधश्रमवासिकपर्षमें ३८ अध्याय समाप्त । 

आध्रमवासिकपर्षमें ३९ अध्याय । 


नारद दुनि बोठे, दे भारत! मेंने 
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महाभारत । 
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घेचित्रदीर्था दृपतिस्तत्ते वक्ष्याम सुब्रत 
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॥१॥ 


बन प्रविशता$नेन वायुभक्षेण घामता | 


अग्नयः कारयित्वेष्टिपुत्सष्टा हात न! श्रुतम्‌ 


॥ २ ॥ 


याजकास्तु ततस्तस्य तानन्नाप्षजन चने | 


छुत्छज्य यथाकाभं जग्सुभरतसत्तम 


॥ ३॥ 


वेबद्धस्तदा वहिवन तास्मञ्च भूत्कल | 


तेन घद्नमादाप्रामात त तापखाञ्चुवन 


॥४॥ 


स राजा जाहवीतीरे यथा ते कथितं मया | 


तनाञ्चना समाधुक्त। स्वनव अरतषभ 


॥५॥ 


एवसावदयासासुदुनयस्ते मंमानघ । 


यंत मागारधातार मया इष्टा याधाद्र 


॥६॥ 


एवं स्वेनाशिना राजा समायुक्तो महीपते । 
सा झोचिधारत्वं दपतिं गतः स परमां गतिम्र ॥ ७॥ 
शुर्शुश्ूषया चैव जननी ते जनाधिप | 


प्राधा सुसहती सिद्धिस्तिति से नात्र संशय! 


॥८॥ 


कतुमहेसि राजेन्द्र तेषां त्वसुदककियाम्‌ । 


श्रातृभिः सहितः सर्वेरेतदच विधीयताम्‌ 


न ९॥ 


उस बनमें जेसा सुना है, वही तुमसे 
कहुंगा, उसमें अन्यथा त होगी । मैने 
सुना कि, पद विचित्रवीयपुत्र नरनाथ 
घृतराष्ट्र इधाप्रिम नहीं जे | हे भरत- 
सत्तम! भेने ऐसा सुना है, कि उस 
धीमान नरनाथने वायुभक्षणपूर्वेक घनसें 
रवेश्च करते हुए यक्ष कराके अग्निको 
परित्याग किया; अनन्तर याजकबून्द 
निजन बनके बीच उनकी उस अधिको 
विसजेन करके अभिलषित खानमे गये। 
तपस्वियोनि इस प्रकार कहा, कि उस 
समय उस अभिने वनके बीच अत्यन्त 


eeeeccceeeceeeceeeseeeseseeceeseees Eee 


पघित होकर उस जगलका प्रदात किंया। 
हे भरतप्रवर | उसके अनन्तर राजा 
गङ्गाजीके तटपर उस अझ्निके साईत 
संयुक्त हुए । हे युधिष्ठिर ! गङ्गाजीके 
तटपर मेने जिन शुनियॉका दक्षन किया, 
उन्हींने मुझसे यह सघ वृत्तान्त कहा ६। 
दे पृथ्वोनाथ | जब कि राजा इस प्रकार 
निज अग्निके सहित संयुक्त हुए इ, तषे 
उन्दने निश्चय ही परम गति प्राप्त कॉ 
है, उनके लिये आप शाक न कारिये । 
है जननाथ | आपकी माताने भी गुरु 
सवास महता ।स।द् पाइ हे, इसमें कुछ 
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१० आश्रमचालिकपचे। 


॥ १०॥ 


पौरजानपदाश्चैव राजभक्तिपुरस्कृता! । 


गङ्गा प्रजग्सुरभितो वाससैकेन संवृत्ता! 


॥ ११॥ 


ततोऽवगाह्य सलिले खर्व ते बरपुड्धथा! । 


युयुत्छुमग्रत! कृत्वा दहुस्तोय भहात्मने 


॥ १२॥ 


गान्याथोच एथायाश्ष विषिचज्ञा्गोधतः | 


शौचं निवतथन्तस्ते तच्चोषुनंगराइहि। 


॥ १३॥ 


प्रेषयामास छ नरान्‌ विधिज्ञानाप्तकारिण! । 


गङ्गाद्वारे नरश्रेष्ठो यत्र दग्धोञअवन्नूप; 


॥ १४॥ 


तत्नैव तेषां कृत्यानि गड्ढाद्वारेडन्चशाचदा | 


॥५ ४० क ~ 
कतेव्यानीति पुरुषान्‌ दत्तदेयान्महीपतिः 


॥ १५॥ 


द्वादशेऽहनि तेभ्य! स कृतशौचो नराधिपः । 
ददौ श्राद्धानि विधिवदक्षिणावन्ति पाण्डच। ॥ १६ ॥ 
घृतराष्ट्रं ससुदिद्य ददौ स एधिवी पतिः । 


सुवर्ण रजतं गाश्च शाय्या्च सुमहाधना; 


॥ १७॥ 


ee 


सन्देइ नहीं है । हे राजेन्द्र ! इस समय 
आप भाइयांके सहित उन लोगोंकी 
विधिपूर्वक जलक्रिया पूरी करिये। (१-९) 

श्रीवेष्नम्पायन धुनि बोले, दै नरभेष्ठ ! 
उसके अनन्तर वह पाण्डवधुरस्धर पृथ्वी- 
पति युधिष्ठिर भाइयों ओर खियोके 
सहित नगरसे बाहिर हुए; - पुरवासियों 
और जनपदवासियोंने राजभक्ति दिखाते 
हुए एकपसे संगत होकर उन छोगोंको 
घेरकर गङ्गाकी ओर गमन किया, तिसके 
बाद उन नरपुद्नवोंने गल्लाजलमें खान 
कर युयुत्तुको आग्रे करके महात्मा शत” . 
राष्ट्रको जलप्रदान किया, फिर गान्धारी 


और एथाके नाप गोत्रका उच्चारण करके 
विविपूर्येक शौचकार्य निवतित करते 
हुए चगरके बाहिरी मागमे निवास 
किया। पुरुषभेष्ठ युधिष्ठिरने जहां इतराष्ट्र 
जले थे, उस गङ्गाद्वारमँ विधिज्ञ आए" 
कारी मतुष्यॉको भेजा; एथ्वीनाथ युधिः 
ष्ठिरने उन पुरुषोंको गद्गाद्वारमें ही उनके 
कतव्य कायाँको करनेके लिये आज्ञा 
की | ( १०-१५ ) 

अनन्तर पाण्डुपुत्र नरनाथ युधिष्ठिर" 
ने द्वादशाहे शौचादिसे निच होकर 
उन लोगोका विविविहित दक्षिणायुक्त 
आद्व दान किया । उन्होंने तराष्ट्रके 
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पहाभारत । 


गान्धार्याञ्चैच तेजस्वी एथायाश्व एथक्‌ शथक्‌ । 
संकीत्य नासनी राजा दवौ दानसन॒त्तमस्‌ ॥ १८॥ 
थो घादिच्छति घाचच तावत्छ लभते नर! | 


बाथनं भोजन यानं साणिरत्षसथों घनम्‌ 


॥ १९॥ 


थानभाच्छादनं भोगान्‌ दासीश्च समलङ्कृताः । 

~ = दी २, ९) १९ _ 
ददौ राजा समुदिश्य तयोपाग्रोधहीपति। ॥ २० ॥ 
तत! स एधिधीपालो दक्षा श्राद्वाल्यनेकश! | 


प्रविवेश पुरं राजा बगर बारणाहृयम्‌ 


॥९१॥ 


ते चापि राजवचतातुरुषा ये गताऽभवन्‌ | 

संकरुप्य तेषां कुल्याने पुन! प्रत्यागमस्ततः ॥ २२॥ 
प्राल्येगस्थेश्व विविषेरचंयित्या यथाविधि । 

कुल्यानि तेपां संयोज्य तदाचख्युक्षहीपतेः ॥ २३॥ 
ससताश्वास्य तु राजानं धर्मात्मानं युषिष्िरम्‌ । 


वारदोऽप्यगसङ्राजद्‌ परधर्णियधेप्छितम्‌ 


॥ २४॥ 


एवं वर्षाण्यतीतानि घृतराष्ट्रस्य धीभत! । 


वनवाले तथा ज्रीणि नगरे दशपश्च च 


॥ २५॥ 


हतपुत्रस्य संग्रामे दानानि ददत! सदा । 


उद्देश्यसे सोना, रूपा, गऊ और महा- 
मूल्यवान शय्या प्रदान की, फिर पृथक्‌ 


रीतिसे गात्पारी और पृथाके नावसे. 


सव प्रकारके उत्तम बस्न दान किये । 
उस सम्य शय्या, सोजनपात्र, यान, 
माणि, रत्न, घन प्रभुति जो जो जिसे 
इच्छा हुईं, उसने बही पाई । इतनाही 
नहीं चरन राजा युधिष्टिरने गान्धारी 
आर पृथामाताके उद्देश्यसे यान, 
ओढनेके वस्न, विविध भोग्यवस्तु तथा 
अलङ्कारयुक्त दासीप्रभृति प्रदान की । 
फिर उन्होंने पिता-माताके उद्देश्यसे 


बहुतसी भ्राद्ठीय वस्तु दान करके 
इसिनानगरमें प्रवेश किया । राजाकी 
आज्ञासे जो लोग शतराष्ट्रादिके संस्कारके 
निमित्त गये थे, वे उनकी इडियोको 
एकत्रित करके फिर लौट आये, तर 
युधिष्ठिरने विविध माला और सुगन्धिसे 
विधिपूर्वक पूजा करते हुए उन इंडिगो 
को गल्नाके सहित संयुक्त करनेके 
लिये कह । ( १६-९३) 

हे राजन्‌! परमर्षि नारदने धमात्मा 


राजा युधिषठ्ठिको आश्वाप्तित करके 


अभिलषित स्थानमै गमन किया । 
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eecseceeeeeseceeeseeceeseseecseseseseseseees ने गमन किया । | 


[ ३ नारदागमनपई | 


अध्याय ३९ ] १५ आश्रमवासिकपवे । १४ 


Jeeeeeeeeeeeeeeccececeeeetecce €€€9223993>958323>9935339339>०७%७%>७%%७२६९6९९६९८९€ 
ज्ञातिसवन्धिमिञराणा भ्रातणां स्वजनस्य च ॥ २६ ॥ 
युबिछिरस्तु नृपतिनीतिप्रीतमनास्तदा । 
धारयामास तद्राज्यं निहृतज्ञातिवान्धव! ॥ २७॥ [ १०८८] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिक पर्वणि 
नारदागमनपर्वणि आद्वदाने उनचत्वारिशोऽध्यायः॥ ३९॥ 

॥ समाई नारदागमनपर्व आश्रमवालिकं च पर्व समाप्तम्‌ ॥ 
॥ अस्यानन्तरं मोसलप्च तस्यायमाद्यः -छोकः ॥ 


प्रम्पायन उवाच- षदूनिरो त्वथ संप्राते वर्षे कोरवनन्दन! । 
ददश विपरीतानि निमित्तानि युषिछ्िरः ॥१॥ 
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मल न व 
ग्राममें इतपुत्र, ज्ञाति, सम्बन्धी) मित्र, | वर्ष बीते थे। उस समय युधिष्ठिर 
आता और स्वजनोंको सदा धन देन" ज्ञातिःवान्धवोके मरनेसे राज्य पाके मी 
वाले धीमान्‌ प्ृतराष्ट्रके इस दी प्रकार प्रसन्नचित्त न हुए । ( २४-२७ ) 
नगरम पन्द्रह व्ष और पनवासमें तीन आश्रमवासिकपर्वमे ३९ अध्याय सम्ाप्त। 


i. 


आश्रमवासिकपषे समाप्त । 


छोक--संर्था। 
१--१४ आश्वमेषिकपवके अन्ततक ८२४१९० 
१७५ आश्रमवासिकपव १०८८ 
८३१०८ 
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१४६ ` महाभारत! 


0 ण को हाता का 
ह 

A 62 पूर्वक f° है 
| आश्रणवात्िकषबकी विषयसुची । | 
} HR TY । 
ण अध्याय शिष्य पृष्ठ अध्याय विपय प | 
| १-९ राज्यपाधिकै अनन्तर पाण्ड- लानेके लिये युविष्ठिरके निकट . ( 
| बोते परराष्ट्र सङ्ग चेषा जमा और उस विषय दवे | 
| व्यवहार किया था, जनपेजयके हिरी सम्मति । ४९ १ 
& पूछतेपर वैशम्पायने हाथ उस" १४ इतराष्टर का भीष्म तथा १ 
। ततान र्ध! रे पु्रादिके उद्देश्ये दाम और ¦ 
१ है शता ओर धुरी वाता भाद्वादि करना । ५६ | 
2 खप तथा चह पर घेंदव्यासत १५-१९ धृतराष्ठादि का पप १ 
॥ पुच बाना। FE १२ जाना ओर पङ्गाके तटपर निवास 0 
| ४ खासदेव आर सुधा १ करना । ५८ | 
| वाताखाप तथा बेदव्यास हनि २० धृतराष्ट्रा वेदव्यास मुविके ६ 
आरळ बिष त आश्रम जाना और वहा ६ 
6 हद वनम जावक विषयक पर नारदादि ऋपियाका समागम i 
8 समातिदेन। २९१ तथा बाताहाप । ७३ $ 
8 १७ शतराषट्रका युधिष्ठिरे १-२३ इतके शोके शोक्तं | 
व विषयमे राजनीति उपदेश करना! ३५ पाण्डबोंका विलाप तथा उसे 

| ८०१ इतराष््र का एखादि. देखनेके लिये वनमें जाना] ७८ | 
= योक बिषय विनययुक्त वचन २४-२५ पाप्ड्बोंका राजा पृतराष्द: | 
| रुपता - २७ के निकट निवास तथा उनके | 
॥ १७ सांब नाम ब्राह्मण के द्वारा सङ्ग बातालाप । ८५ 
र पुरवात्तियोंका इतराष्टूके विषयमे “२७ युधिष्टिरका बिदुरके समीप ; 
। निज निज सम्मति प्रकाश करना ।४९ | जाना ऑर बिदुरका योगा | 
अ र नाक गाप 
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१५ आश्रमवासिकपर्वे । १४७ 
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अध्याय विपय पृष्ठ अध्याय दिपय पृष्ठ 
राजके प्ररीरमें प्रविष्ट होना । ९६ दिखाना । ११५ 
भतराष्टके विषय वेदनया हर >. हि 

२८ धृतरा चे मी १४-३६ धृतराष्ट्ने पुत्र, पात्र 
इनक और आत्मीय जनोको देखके 


२९ जनमेजय फा पेशम्पायत से 
७ ~ [५ 
धृतराष्ट्रके आश्रम आश्चयः 


| कया किया! इत्यादि जनमेजयका 
1 
Le र i 
घट्नाको विषय पूछा जरपैश्? | 
| 
f 


प्रश्न सुनके वैशम्पायन प्रुनिका 
इस विपये उत्तर देवा । १२१ 
३७ पुषििर के निकट नारद 
मुनिका आवा थोर धतराष्टृकी 


म्पायन मुनिका उप विपयर्मे 
उत्तर दना। ब्यासदेचके बिषय 


गान्धारीके बचन । १०२ 
३०ब्ासदेषक्ष समीप मती के मृत्युका संवाद एना). १३३ 
दारा करणेही उसपनिदा शचान्त १८ युधिषटिरका घुतराष्ट्रकी शृ 
बर्तन! १०९ सवाद सुनक विलाप करना | १३८ 
३९ गान्धारी के विय में. व्याह ३९ शृबिषिरके हे घृतः 
Sh नधन ११२ । दिक भ्राद्दादि होगा । १४३ 
३४-३१ व्यातदेवत्गा धृतराष्ट[दि- | ३९ आश्रपवापिक्ष पर्देकी 
को बृद्ध में मर हुए पुत्रादि | पाष्ति। १४५ 


आश्रमयातिकपर्यक्ी विषयसूची समाप्त । 
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|) इस स्य तक छपकर तेयार पर्व 

i पदका वाम अक कुछ अंक पृष्ठलंख्या मूल्य डा. व्यय 
र १ आदिय [१ ते ११] ११ ह ९)७ रु!) 
® २ पाए [१३१५] ९ २९ २)दो . ४) 


| ३ बर्ष [१६ 7 ३०] ` १५ ३५३८ ८) बाढ ९) 
ih ९ 

| ४ दिराहपर्व [३१” ३३] ३ ३०६ श)डेढ |) 
शि 

|: ६ भीणपव [४३ ” ५०१ ८ ८०० ४)चार ॥) 
प ह 

| ७ द्रोणपर्व [५१ 7 ६४ ] १४ (३७ ७) घाडेसात १।०) 
/) < दृर्णपर्वे [६५” ७०] ६ ६३७ श) साढेतीन »॥) 
i ९ शृल्यपर्व [७१” ७४] ४ ४९७ ` २) अढाई ” न) 
0 र 

1 १० सौप्तिकपर्व [ ७५ ] १ १०४ ॥ ) बारह आने ।) 
११ सीप [७६] १ १०८ ॥) ४ 1) 
|: १३ शान्तिपर्व 

FN १ राजघर्मप्चं [ ७७-८३ | ७ , ६२४ ३॥ ) साहेंतीन 1) 
fA २ आपद्धमेप्वं [८४-८५ 1 २ २३२ १) सवा १? 
A ३ मोक्षघमंपर्ब [८६-९६] ११५ ११० ६) छ 


॥ १३अबुशासनपर्व[९७१०७] ११ १०७ ६) : १) 


Se 


ल्य. ५८। i= 
सूचना- ये पर्द छप कर तैयार हैं । अतिशीघ मंगवाध्ये । मन्य ०० जाकर बह “ 


देंगे तो आधा डाकव्यय माफ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक २० के मल्यके प्रंथको तीन आने 


| 
| 
| 
| 
५ उद्योगपर्व [३४ ५४२] ५ ९ ५)पांई ९ | 
| 
| 
| 
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मुद्रक और प्रकाशक "भी० दार सातवळेकर, भारतमुद्रणालब, ओध, (जिव्सातारा ) 


तं ६३ अनुशासन (९७ १०७, ११ १०७६ ६ )छा १ 
>. १४ आश्वमोषिक १०८” १११) ४ ४०० २॥)अढाईे' | 


दड स 

| १५ आश्रमवासिक ११२) १ १४८ १ ) एक ५४ 
॥ १६-१७-१८ मौसल, महाप्रास्थानिक, 

A स्वगोरोहण) (११३) १ १०८ 


१ ) एक | 
१८ सूचना- ये सब पच छप कर तेयार हं। अतिशीघ्र मगवाइये । मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेज 
देग ते आधा शाकच्यय माफ करगे अन्यथा प्रत्येक २० के मृल्यके ग्रंथ! तीन आने १ 
डाकव्यय मुत्यके अलावा देना होगा | मंत्री-स्वाध्याय मंडल आघ ( जि० सांतारा ) ), 
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मुद्रक और प्रकाशक -भ्री० दा० सातवळे र, भारतमद्रण 
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कि सिम पार रत र { 
a TO रत्‌ | 
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काल का महत्त ! 


गप्नन प्राप्रकालं व हृदं श्रेयस्कर विभो । 

एवं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत ॥ ३२ ॥ 
भवन्ति भवकालेपु विपद्यन्ते विपर्यये । 
कालमूलमिदं सवे जगद्वीजं धनञ्जय ॥ ३३॥ 
काल एव समादतते पुनरेव यहरूछया | 

स एव पर्वान्सूत्वा पुनर्भवाति दुर्बल! ॥ ३४ ॥ 


म० भा० मोर, अ० ८ 


गमन करनाही कल्याणकारी बोध होता हे । क्यों कि सम्परकालमें बुद्धिका चो तेज 
तथा प्रातंपाचि होती ६, आपत्काले बह समी बिपन्न हुआ करता है। है धनंजय ! 
काठ हो सब का भूछ है । उसनेही बीजरपरूप दोके इस जगतकी सृष्टि की है, और 

ह 


ही ६ षर फिर सम इरेगा । कालके यशसे बलवान्‌ होके मी पुरुष फिर ! 
होता है। 


CY 


सुदक तथा प्रकाशक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्वाध्यायमंडळ, 
भारतमुदणाळय, भौंध, ( जि० सातारा, ) 
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महाभारत म्‌। । 
प @ 
| १६ मोसलपर्व । १ 
[7] 
| पिंड A 
च है 
| श्रीगणेशाय नमा! | 
| वेदव्यासाय नम! | | 
नारायणं नभस्कृल नरं चेव नरोत्त्म्‌ | | 
देवी सरस्वती चेव ततो जयसुदीरयेत ॥१॥ | 
वैज्वम्पायन उवाच- षट्त्रिंश त्वथ संप्राप्ति वर्षे कोरवनन्दनः 
ददश विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिर! 
बवर्वाताश निर्घाता रुक्षाः घा्करवर्षिण! । f 
अपसव्यानि शाझुना मण्डलाने प्रचाक्रर ॥९॥ ह 
प्रत्यग्‌हुमहानच्यो दिशो बाहारसइता। ठी 
उल्काञ्चाङ्गारवर्षिण्य। प्रापतन्गगनाझुवि ॥२॥ } 
1.1 De सर 
A 
मौसलपर्वमें १ अध्याय । प्रकारका अशङुन देखा | कइडपे युक्त १ 
नारायण, नरोत्तम नर आर सर रुखा वायु शब्दके सहित बहने लगा, । 
स्वती देवीको प्रणाम करके जय फोन पक्षीन्द॒ अपसव्य मण्डलम अपण | 
क्रे। ( करने लगे । सब महानदियें दख गई | 
| वैक्षम्पायन मुनि बोठे, फोरव- | आरि सष दिशा कुहारेखै परिपूरित हुई, | 
नन्दन युविष्ठिरने राज्य पानेके अनन्तर मब न उरकासमूद अ | 
पर गिरने हग, हे महाराज] ॥ 
| छत्तीसचे वपक शर क अनेक न 9883989899999099399999293939 
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महाभारतं । 


आदित्यो रजका राजन्‌ समवच्छन्नमण्डळ।। 

विरश्मिरदये नित्यं कषन्धै। सभइइयत ॥४॥ 

परिवेषाश्र रृश्यन्ते दारुणाशन्द्रसुपंथों। | 

निवणा! शामरुूक्षान्तात्तथा अस्मागणप्रमा। ॥ ५ ॥ 

एते चान्ये च बहच उत्पाता भथदांसिन! । 

इद्यन्ते घहचो राजन हृदयोहेगकारकाः! ॥३॥ 

कस्पचित्त्तथ कालस्य छुरुराजो युधिष्ठिर! | 

शुआव हृष्णिचकल्य मोखले कदने कृतम्‌ ॥७॥ 

विसुक्त वाछुदेवं च श्रुत्या रासं च पाण्डवः । 

लघावीयाश्रवीद्धातृत्कि करिष्यास इत्युत ॥८॥ 

परस्पर समासाय व्रछादण्डबलात्कतान्‌ । 

घृष्णीन्विनष्टांसे श्रुत्वा वयथिता! पाण्डवा भवन्‌ ॥९॥ 

निधनं वासुदेवस्य समुद्रस्येव शोषणम्‌ । 

वीरा न श्रददघुरततस्थ विनाशं शाईभन्वन। ॥ १०॥ 

मौसलं ते ससाश्रित्य दु.खशोकसमन्वित्ता। | 

विषण्णा इतसङ्घल्पा। पाण्डवाः सझुपाविशन्‌ ॥११॥ 
जनमेजय उवाच कर्थ विनष्टा भगवन्नन्धका धृष्णिसि। सह्‌ । 


यै किरणरदित हुए और उनका 
मण्डल धूठिधूसरित तथा कपन्धोसे 
परिपूर्ण दिखाई देने लगा । चन्द्र और 
बये मण्डले स्याम, अरुण और भस्म 
सदृश प्रिवश रुक्ष परिवेश दीखने 
ला । ( २-५) 

हे महाराज ! हृदयको व्याकुळ करने- 
बाहे तथा मयप्रचक इष ही प्रकार और 
भी अनेक उत्पात दौसनेपर किसी दिन 
इरराज युधिष्ठिरे पुना, कि हृण्णि- 
बेश्षीय लोग सब कोई दुसलयुद्धभे वि- 
नष्ट हुए हैं और राम तथा कृण्णने देह- 


त्याम किया है। पाण्डुनन्दन इतनी 
बाद सुनते ही भाइयोंको बुलाकर बोले; 
 बरह्मशापसे वृष्णिवंश्वीय लोग परस्पर 
युद्ध करके सब कोई विनष्ट हुए हैं, 
इसलिये हम लोगोंको इस समय कया 
करता चाहिये? ' उसे सुनके पाण्डके पुत्र 
अत्यन्त व्यधित हुए; परन्तु सञ्च 
घुखनेकी भांति बलदेव और शरीकृष्णकै 
मरमेको असम्भव समझके पहले किसने 


विश्वास नहीं किया । अनन्तर मोहर" - 
युद्धविषयक सब संवाद सुनके दुःख . 


७. शि, ~ a 
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१६ मौसळपर्व । 


89968 
| 


पश्यतो वासुदेवस्य मोजाम्रैव महारथाः ॥ १२॥ 


शै 


बेषम्पायन उवाच- षद्त्रिंशेऽथ ततो वर्षे पृषणीनासनथो पहान । 


| अन्योन्यं खुसलेस्ते तु निजधु। कालचोदिताः ॥ १६॥ 
जनमेजय उपाच- केनाचुशप्तास्ते वीरा! क्षय घृष्ण्यन्धक्षा गता! | 


५ भोजश्च द्विजवर्ष त्वं विस्तरेण वदख मे ॥ १४॥ 

वम्पायन उवाच~ विश्वामित्रं च घण्यं च नारदं च तपोधलम्‌ । 
सारणप्रसुखा बीरा दहशुट्रीरकां गताद्‌ ॥ १५॥ 
ते तान्साम्वं पुरस्कृय भूषयित्वा खि यथा । 
अघुवतुपसंगस्थ दैवदण्डनिपीडिताः ॥१६॥ 


इथ स्री पुत्रकामस्य वभ्नोरापिततेजस! । 
कषय! साधु जानीत किमियं जनयिष्यति ॥ १७॥ 
इत्युक्तास्ते तदा राजस्विप्रलरभप्रधार्षिता! | 


पत्यश्रुवस्तान्छुनयो यत्तच्छृणु नराधिप 


॥ १८ ॥ 


धृष्पघन्धकविनाशाय सुसलं घोश्मायसब । 


सडूल्प होकर बैठ गये। (६--११ ) 

जनमेजय बोले,हे मगवन्‌! अन्धक, 
वृष्णि और महारथ भोजवंशीगण श्री" 
कृष्णके सामने किस प्रकार विनष्ट हुए! 
आप यह सब मेरे समीप प्रकाश करे 
कहिये । ( १२ ) 

शरीवेश्वम्पायन प्रुनि बोले, युधिष्ठिरः 
को राज्य मिलनेपर छत्तीस वर्षमे 
वृष्णिवोश्रेयॉके बीच बहुत ही दुनीति 
उपस्थित होनेसे वे लोग एरकामें लगे 
हुए ग्रुसठकणके द्वारा परस्परको मारके 
बिनिष्ट हुए हैं। ( १३ ) 

जनमेजय बोले, हे द्विजभेष्ठ ! इष्णि, 
अन्धक और मोजपंशीय छोगोंका 
किसके शापसे इस प्रकार नाश हुआ ! 


न 
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| 


आप वह स मेरे निकट विस्तारपूर्वक 
कृहिये । ( १४) 

श्रीवेशस्पायन छुनि बोळे, एक सभय 
हारण प्रभृति वीरंगण विश्वामित्र, 
कृष्व ओर तपोधन वारद शुनिको 
द्वारका नघरीग्रें आया हुआ देखकर 
साम्बको ख्रीकी भांति सज्जित करके 
मानो झाठप्रेरित होके ही ऋषियोंके 
निकट जाकर घोले, “ हे ब्रह्मिण ! 
पुश्रामिलाप्ी अमिततेजस्थी यह बभु- 
की मार्या कया प्रसव करेगी, उसे आप 
लोग उत्तम रीतिसे जानते दोगे । ” 
है महाराज ! मह्ि-वृन्द ऐसा सुनके 
वृष्णिवंशियोंक वञ्चनावाक्यसे अत्यन्त 


ही रुष्ट हुए और जो प्रत्युत्तर दिया, 
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४ 
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महाभारत । 


वासुदेवस्य दायादः सास्योऽयं जनयिष्यति ॥ १९॥ 
येन यूयं सुदुवत्ता नृशंसा जातमन्यवः । 


७. ५ ९ 
उच्छेत्तार। कुल कृत्स्नर्‌ते रामजनादनो 


॥ २० | 


समुद्र यास्यति श्रीपांस्त्यकत्वा देह हलायुधः । 

जरा क्षण ्हात्सानं शथानं शुचि भेत्स्यति ॥ २१॥ 
इलब्नुवन्त ते राजस्यरूब्धास्तैदुरात्मलि। । 

सुनथः कोषरक्ता्ाः समीक्ष्याथ परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
तघोकस्वा छुनयस्ते तु ततः फेशवसभ्ययु। | 
अधान्रवीत्तदा वृष्णीन्‌ श्रुत्वैवं मधुसूदन। ॥ २३॥ 
अन्तज्ञो सातिसांस्तस्थ भवितव्यं तथेति तान्‌। 


एवसुक्त्वा हृषीकेश प्रविवेश पुरं तदा 


॥ २३॥ 


कुतान्तसन्यधा नेच्छत्कठु स जगतः प्रसु। । 
श्वो सूतेऽथ तत! साम्यो सुखलं तदसूत वे ॥ २५॥ 
येन घृषण्यन्धककुले पुरुषा भस्मसात्कृता! । 
बुष्ण्यन्वकविनाशाय किङ्करप्रतिमे हत्‌ ॥ २९॥ 


उसे सुनिये । उन लोभाने कहा, यह 
श्रीकृष्णका पुत्र सांबर इृष्णि ओर 
अन्धकोके बिनाशके निमित्त एक घोर 
आयत हु प्रसव करेगा | तुम लोग 
अत्यन्त दृ, गर्वित और नृशंस हुए 
हो; शस्ाशिये तुभ छोगांके दोषे ही 
राम-कृष्णको छोडके सारा यहुक्कुल 
विनष्ट होगा । ( १५-२० ) 
श्रीमान्‌ हरुघर सश्चदरमे प्रपेश करके 
शरीर छोडेंगे ओर जरा नाम कोई 
कवते पृथ्वीपर सोये हुए महात्मा 
कृष्णको विद्ध करेगा। हे नरनाथ ! 
दुःखमाव यादवोंके द्वारा प्रतारित वें 
धुनिगण क्रोधसे छाल नेत्र करके पर- 


स्पर एक दूसरेको अवलोकन करते हुए 
इतनी बात कहके, पीछे केशव के समीप 
गये । ( २१-२३ ) 

अनागत विषयों के जानने पाले 
बुद्धिमान्‌ भधुप्तदन भी यह सब 
वृत्तान्त सुनके पृष्णिवंशियोसे बोले, कि 
युवियांये जैसा कहा है, वैसाही होगा । 
अनन्तर ३स जगतप्रसु हृपीकेशने जो 
कारुषश्चसे हुआ दै, उसे अन्यथा 
करनेमें अवमिलाषी होकर पुरके बीच 
भश्च किया । ( ३१-२५ ) 

दूसरे दिन सवेरे सांबने उस मुपल 
को प्रसव किया, जिसके द्वारा वृष्णि 


बेर 9 ७१९ 9०७, 
आर अधकवाशय पृरुषाका नाश हुआ | 


[ १ मौसलपर्ष 
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८८६६ 


१६ मोललपर्व । 


असूत शापजे घोर तच राज्ञे न्यवेदयन्‌ | 


विषपणरूपर्तद्राजा सूक्ष्मं चूणेसकारयत्‌ 


॥ २७ ॥ 


तच्चूर्णं सागरे चापि प्राक्षिपन्पुरुषा तूप! 


अधोषयश्च नगरे घचनादाहुकश्य ते 


॥ १८ ॥ 


Q (य 
जनादनस्प रामस्य पश्चोश्रेव महात्मन! | 


अद्यप्रभुति सर्वेषु पृष्ण्यन्धक्कूलेष्धिए 


॥ २९ ॥ 


सुरासवो न कतंव्यः खर्वतगरवासाभिः | 

ख नो विदितं छुयात्पेयं कश्चिन्नरः कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
जीवन्स शूलमारोहेत्ह्वर्य कुत्वा सपान्धव। | 
ततो राजभधात्सरव नियम चिरे तदा ॥ 


नरा! शाध्षनमाकज्ञाय रासत्याठष्टकलण! 


॥२१॥ 


इति श्रीमद्दामारते शतसाहरूयां संदितायां वेयासिक्यां मौसळपर्वणि 
मसळोक्पत्तो प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


हे महाराज ! तिसके अनन्तर इष्ण 
और अन्धकोंके बिनाका सूल, मुनि” 
शापके प्रभावसे सांबके द्वारा प्रसव 
हुए उस यमदूत सदश महत सुएलका 
विषय राजा उप्रसेनके समीप सुनानपर 
उन्होंने दुःखी होकर उसका उत्तम 
चूण कराया और यढुवेशियाने वह सब 
चूण समुद्रमे फेक दिया | तिसी अन 
न्तर उन लोगोने महात्मा जनादन, 
राम, बच्नु ओर आहुकके पचनादुतार 
नगरम इस प्रकार ढिढारा दिलाया, 
कि- आजसे नगरवासी पूष्ण आर 
अन्धकवंद्चियोके बीच कोई प्रधादि 
पीके मतबाला न होपे। यादि को 
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वैदम्पायन उवाच-एवं प्रयतघानानां वृष्णीनामन्धकेः सह | 
कालो गहाणि खवेषां परिचक्राल नित्यश! 


॥१॥ 


पुरुष मच्च पीयेगा, तो हम लोग जाननेसे 
उसके अकेले पीनेपर भी बांधबाके 
सहित जीवित अवस्थाम ही उसे शूरी 
पर चढादेंगे। हारकावासी लोगोंने अङि" 
टकमा रामकी ऐसी आज्ञा सुनके राज- 
मयसे “हेम लोग अब मध ने पौ्येंगे” 
हसही प्रकार नियम स्थापित 
क्रिया | ( २६--३१ ) 

मौखलपर्वमे १ अध्याय समात। 

मौसलपर्वमै २ अध्याय । 

भीवैधम्पायन मुनि बोले, अन्धक 
लोगोंके सहित इष्णिवंश्चियोंके इस 
प्रकार सावधान होनेपर कालपुरुष सदा 
प्रतिदिन उन लोगॉके गृहोंमे घूमने 
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करालो विकले छुण्ड। पुरुष! कूष्णपिङ्गल। । 
गृहाप्चावेद्थ वृष्णीनां नाइर्थत काचित्‌ काचित्‌ ॥ २॥ 
तममत्नन्त महेष्वासा। शरे। शतसह 

न चाशक्यत पेड स सव भूतास्ययस्तदा 
उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्च दिने दिने । 
घृषणघन्घकविना शाय घवो रोमहषणा! 
विवृद्सूपिका रथ्या विभिन्नमणिकास्तथा | 
केशा नखाश्च छुप्तानामयन्ते सूषिकानशि 
चीची कूचीति वाशन्ति सारिका घृष्णिवेशससु । 
नोपशास्थति शब्द स दिवारान्नमेव हि 
अन्वक्नुवन्नुठुकानां लारला विरुतं तथा । 
अजा! शिवानां विरुषमन्वकुवत भारत 
पाण्डरारक्तपादाश विहगा। कालचोदिताः । 
वृष्ण्यन्धकाचां गेहेषु कपोता व्यचरंस्तदा 
व्यजायन्त खरा गोषु करआषश्वतरीघु च । 
शुनीष्वापे बिडालाश्च सूषिका नकुलीपु च 


लगा । किती किसी ग्रहमे न दीखनेपर 
मो उस तिरपुडे कराए वदन बिकट 
दृव काठपुरुपक्ो बार्ष्णेय लोगोके 
सब ग्रहोंमे ही पर्यवेक्षण करते देखा 
गया। यादव लोगोंने उसे मारनेके लिये 
अपर्य बाण चलाये, परन्तु कितीसे 
उस सपथृतक्षयकारीको विद्ध करनेमें 
समथ न हुए! उस समय प्रतिदिन 
इष्णि ओर अन्धकवंशियोके विनाशन 
सूचक प्रथलतर निदारुण महावायु प्रवा- 
हित होना आरम्प हुआ । (१-४) 
सब रथ्या मूषिक और टूटे सृत्पात्रोंसे 
प्रैपूण होगये और यदुवंधियोंके सोने- 
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मद्दाभारत। 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


Na 


पर चूहोंने उनके नखों तथा केश्ोंको 
फाटना आरम्भ किया। वाष्णेय लोगोंके 
गृहम स्थित सारिकासमूह चीची 
कुची प्रभृति बोली बोलने लगीं और 
चह घरब्दु दिनरातके बीच एक बार 
भी बन्द न हुआ | हे मारत! उस 
समय सारसबृन्द उल्टुओं ओर बकरे 
सियारॉके शब्दका अनुकरण करने 
रग । पाण्डुरवण ओर लालचरणवाले 
कबूतर आदि पक्षिइन्द मानो कालसे 
प्रेरित हाके ही बृषिण ओर अन्धकगणोके 
प्रतिगृहेमिं विचरने लगे; गो-योनिमें 
गदभ, अश्वतरीसे करभ, शुनीसे बिडाठ 
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[ १ मौसलपर्व 
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नापन्रपन्त पापानि छु्ेन्तो धृष्णवस्तदा | 
प्राद्विषन्‌ ब्राह्मणश्चापि पितृन्देधांस्तपैच च ॥ १०॥ 
शुरूश्वाप्यवसन्यन्ते न तु रामजबादनो । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


पत्न्यः पत्तीनुचरन्त पत्नीक्ष पत्तथस्तथा 


॥ ११॥ 


विभावसुः प्रज्वालितो वामं विपारिवर्तते । 


नीललोहितमञ्जिष्ा विसुजन्र्चिष। एथक 


॥११॥ 


उदयास्तमने नित्यं पुर्या तस्यां दिवाकर! । 
ज्यहर्यतासकूत्पुसि! कवन्धे? परिचारित। ॥ १३॥ 
महानसेषु सिद्धेषु संस्कृतेऽतीव भारत | 
आहायमाण कृमयों व्यहरुघन्त सहश! ॥१४॥ 
पुष्याहे वाच्यमाने तु जपत्सु च महात्म । 


आभिधावन्त श्रूयन्ते न चाहशत कश्चन 


॥ १६॥ 


परस्पर च नक्षन्न हन्यभानं पुन! पुन! | 


ग्रहैर पइघन्सर्वे ते नात्मनस्तु कथंचन 


॥ १९॥ 


नदन्तं पाञ्चजन्यं च इृष्पथन्धकानिवेशने । 


ओर नङुलीके गर्से चूहे उत्पन्न होने 

हमे । ( ५-९) 
उस समय वा्णेयगण पापकार्य 
करके भी ठज्ञा नहीं करते थे ओर 
देवता, ब्राह्मण तथा पितरोका देप 
करना आरम्म किया । रामकृष्णके 
अतिरिक्त प्रायः सब यदुर्वंशी लोग 
गुरुजनोंकी अवमानना करनेमे प्रश 
हुए, पत्नी पतिकी और पति पत्नीकी 
व्रज्ञना करने लगा। अभि लाल, काली 
और मक्षिष्ठावणे शिखाके सहित वामा- 
वतेम प्रज्वलित होने छी; उस पुरीसे 
उद्य और अस्तके समय दये भार बार 
सि विरा हुआ दिखाई देने 


लमा । हे सारत ! सिद्व महानस तथा 
उत्तम संस्कारयुक्त अश्रादि भोजनकी 
वस्तुओं सों कमि दिखाई देने 
ढगे वे महात्मा लोग जिस समय 
पुण्याहवाचन तथा अपादिमें रत होते 
थे, उस समय बोध होता था, कि 
थानो कोई उस स्थानमें दौड रहा 
है, किन्तु किसीको देख न सकते 
भे। (१०-१५) 

यादव लोग परसपरके नक्षत्रको ग्रदेसि 
पीडित देखने लगे, परन्तु किसीने भी 
अपने नक्षत्रको न देखा; इष्णि और 
अन्धकयंशियांके गृहमे पाञ्चजन्य शहुके 
युब्दके समयमे दारण स्वरसे गधोंका 


कषन्ध पुरुषास 
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१० महाभारत । 


॥ १७ ॥ 


ज्योदश्याससावास्यां तान्‌ दृष्टा प्रात्रवीदिदम्‌॥ १८॥ 
चतुदशी पश्नदक्षी कृतेथं राहुणा पुन! । 

प्राप्ते चे भारते युद्धे प्राप्ता चाद्य क्षयाय न! ॥ १९॥ 
विष्शन्नेव कालं तं परिचिन्त्य जनादन! । 


॥ २० ॥ 


पज्नशोकासिसन्तप्ता गान्धारी इतघान्धवा । 


यदलुव्याजहाराता तदिदं ससुपागमत्‌ 


॥ २१॥ 


हद्‌ च तदलुप्राप्तमत्रवीययुपिष्ठिर। । 
पुरा व्यूढेष्वनीकेषु इृष्टोत्पातान सुदारुणान ॥ २२॥ 


4 आज्ञापयामास तदा तीथयान्रामरिन्दमः 
| अघोषयन्त पुरुषास्तत्र केशघशासनात्‌ । 
|| तीथयाजा समुद्ठे वः कार्थेति पुरुष्ष भा। 


| 
| 
सेने प्रातं ख घट्न वर्ष यै केशिसूदनः 
A 
| 
है 
॥। 


इत्युकत्वा वासुदेवस्तु चिकीषुं! सत्यमेव तत्‌ | 


॥ २२ ॥ 


॥ २४॥ 


) इति भ्रीमहाभारते शत० संहिणवैयासिकयां मौसलपर्दणि उत्पातदर्शने द्वितीयो5ध्यायः ॥ २॥ 


| 

§ ट्या 
१ शब्द होने लगा। उस समय हृषीकेशे 
? जयोदशीमे अमावास्या अर्थात्‌ कृष्ण" 
१ पक्षको त्रयोदश दिवसात्मकादि रूप 
| काल विपर्यय देखकर यादवो कहा; 
| 'यह देखो, मारत युद्धके समय जित 
१ मकार हुआ था, उस ही भांति हम 
४ लोगोंके विनाशे निमित्त ही आज 
| भयोदशीमे ही पोधमासीका कार्य 
| सम्पादित होता दै । ( १६-१९) 
त केशिनिषूदन जनादन इतनी बात 
9 हक हा क्षणभर सोचके निरूपित 
| काठका समागम समझके फिर बोले, 
| । हतपान्धवा गान्धारीने पुत्रशोकसे 
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सन्तापित होके आतेमावसे जो कहा था, 
वही छत्तीसवां वर्ष उपस्थित हुआ है। 
एसले अतिरिक्त पहले सब सेनाकी 
व्यूहरचना होनेपर महाराज युधिष्ठिर- 
ने निदारुण उत्पातोंको देखकर जो 
आशङ्का को थी, इस समय भी वही 
उपस्थित हुआ है | (२०--२२) 

ई भीकृष्णने इतनी बात कहके ही उस 
दषकृत दुर्निमित्तोंको सत्य करनेकी अ 
मिलाषसे ही उस समय तोर्थयात्राके 
लिये आज्ञा की | तब पुरुषइन्द नगरके 
बीच इस प्रकार हिंदोरा देने लगे, कि 
हे पुरुषपुजषगण ! केश्चवकी आश्चाचुसार 
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| खर्घतात्प्थवाशत्त रासभा दारुणस्वराः 
एवं पश्यन हृषीकेशः संप्राप्त कालपययम्‌ | 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| उनके अलङ्कार, छत्र, 


१६ मोसलपवै । 
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| ऐेष्सायन उवाच- काली खी पाण्डुरैदन्सेः प्रविश्य हसती निशि । 


खिय! स्वभेषु सुष्णन्ती हारकां परिधावति ॥१॥ 
अग्निहोश्ननिकेतेषु धास्तुप्रध्येघु वेरु । 
वृष्ण्यन्धकानखादना स्वप्ने गुप्रा भयावका। ॥२॥ 
अलड्वाराव छन्न च ध्वजाञ्च कवचानि च! 


हियमाणान्धइइयन्त रक्षोमि। छुमघावके! ॥ 


£ 


१ ॥ 


तञ्चाग्रिदत्त क्रष्णस्य वज्चनाअसयोसयम्‌ । 


दिवमाचक्रमे चक्रं घृदर्णीनाँ पश्यतां तदा 


$ 8॥ 


युक्त रथ दिव्यमादित्यवण इया इरन्पश्यतो दादकस्थ। 

ते सागरस्योपरिष्टादवतन्धनोजवाश्चतुरो वाजिसुख्याः ॥५॥ 

ताल! सुपणश्च महाध्वजो तो सुपूजिता रामजनादंनाभ्याप्‌ । 

उच्चेजइरप्सरसो दिवानिछा वाचश्चोचुगस्पत्ता ताथयात्राद्‌ ॥६॥ 
तत्तो जिगसिषन्तरते वृष्ण्यन्धकमहारथा! । 


सान्त!पुरास्तदा तीषैवान्रासेच्छन्नरषेमा। 


आप सब लोगोको समुद्रकी तौथयात्रा 
करनी होगी । ( २३---२४) 
मोसलपर्वमे २ अध्याय समाप्त । 
मौसळपर्वमें ३ अध्याय । 
शीवैद्म्पायन द्युति बोठे, काली 
स्त्री रात्रिक समय पाण्डर दांत निकाल 
के हसते इंहते यादवोंके शमे परमेश 
कर तथा निद्रावस्थां यादयोंकी खिया 
के मङ्गलद्त्रादि हरती इई दारका 
नगरे सर्वत्र घूमने लगी । ष्णि और 
अस्थकवंशीय लोग स्वममें ऐसा देखने 
हगे,कि गृघ्रगण उनके गृहचास्तुक भच 
तथा अग्निहोत्रके शृहमें उन्ह मषेण 


करते ई; भयानक निञ्गाचराक द्वारा 
ध्वजा आर कवच 


Neseceeeeesceeceee 
& 


॥७॥ 


अपहृत होते हैं। पहले अग्विने जो 


अयोमय वञ्चनाम चक्र प्रदाल किया 


था, बाध्णेंय लोगोके सामनेही वह 
आका चरा गया । दारफके सम्हुः 
दमे ही उसके मनोजब घोडोंने उस 
जुते हुए आदित्यवर्ण दिव्य रथको 
हरण करते हुए समुद्रके बीच गमन 
किया । ( i ) र 

राम और जनादन वाल तथा सुवर्ण 
नाम जिन दो भहाध्वजाओंकी सदा 
पूजा करते थे, आकाश उन दोनॉको 
किसने हर लिया और अप्सराबृस्द 
दिनरात ऐता कहने लगीं कि ' तुम 
लोग तीर्थयात्रा करो! । अनन्तर वृष्णि 
और अन्धकवंशीय महारथ मनुनपन्गवः 
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गण जिगमिषु होकर अस्तपुरचारिणी 
ब्वियोक सहित तीर्थयात्रा करनेके लिये 
अभिलाषी हुए । उस सपय उन लोगों 
ने अनेक अकारकी भक्ष्य, भोज्य और 
पीनक्षी वस्तु तयार करके बहुतस्ता मच 
मोर मांत सङ्गाया और उग्र पराक्रमी 
पमुज्ज्यल सेतिक पुरुषोके उहित 
घोड, हाथी ओर यानोमें चढके नगरसे 
बाहेर हुए । ( ६--९ ) 

इ ही प्रकार वे सख्धीक यदुवंशी 
खाग बहुतसी पीने तथा खनेकी बस्तु 
आके साहित प्रभास तीथर्मे जाकर 
३च्छानुस्तार गृइवासके अनुरूप सुख- 
भोग करने रुभे । उस समय मोक्ष 


विशारद उद्धपने उन लोगोंकों इस्त 


00 
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ततो भोज्यं च भद्ध च पेय चार 
बहु वानाविधं चक्तुमयं सांसमनेकश। 
ततः सानकषणाश्च 1बययुनगराह्वाहः । 
यानेरश्वैगजेञ्चैच श्रीमन्तस्तिग्मतेज्ञस। 
ततः प्रभासे न्यदसन्यथो दिष्टं यथागृहम्‌ । 
प्रसूत सक्यपेयास्ते सदारा थाददास्तदा 
निविष्टांस्तात्निशस्याथ सखुद्रान्ते स योगवित्‌ । 
जगामाशन्व्य तात्वारावुद्धवो्थंविशारद! 
ते प्रस्थितं घहात्सानमाभिवाच कुताजञलिम्‌ | 
जानन्दिनाशं इष्णीनां बेच्छद्वारयिठु हरिः ॥ १२॥ 
तत! कालपरीतास्ते घृष्ण्यन्धकमहारथा? । 
अपद्यतुद्धवं यान्तं तेजखा55वत्य रोदसी 
त्राह्मणा्ंपु यल्सिद्धसन्न॑ तेषां भहात्मनास । 
तद्ठानरेभ्थ। प्रददुः सुरागन्धसमन्वितस्‌ 
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बृष्णथः 
॥८॥ 


1९॥ 
॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


॥११॥ 


॥ १४॥ 


सप्ुद्रके तटपर सन्निविष्ट देखके योगः 
वलस (प जानके उन चीराँको आम- 
न्त्रण करते हुए प्रस्थानं किया । उस 
महात्माके हाथ जोडकर प्रणाम करते 
हुए प्रस्थित होनेपर मी मगवान कृष्ण 
चे उन्हें निवारण करनेकी चेष्टा नहीं 
को, क्योंकि बृष्णिषंदियोंके नष्ट होनेका 
विषय वह पहलेसे ही जानते थे। कालके 
बशमें हुए इष्णि तथा अन्धकबंश्ीय 
महारथांचे इदवा ही देखा, कि उद्धव 
नज तेजके सहारे एथ्यीतर और आका- 
दको परिपूरित करते हुए जा रहे 
हैं। (१०-१३) 

बाझणाके निमित्त जो सब .अश्न 


[१ मौसलपदै 
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. अध्याय ३ | 
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१६ मौसलपर्व । 


ततस्तूयक्षताकाण नटनतकसछुलड्‌ । 


अवतत सदापान प्रभास लिग्मतजलात्‌ 


॥ १५॥ 


कुषणस्य साभ्धा रात। साइत; दतबक्षणा । 


अपिवद्यायुधानश्च गदो घश्रुस्तथेव च 


॥ १६९ ॥ 


तत पारषदा मध्य युयुधाना बढात्कट। । 


अन्रवात्कुतवलाणभचहात्यावलन्थ च 


॥ १७॥ 


क! क्षियो हन्यप्राना सुप्तान्हन्यान्यतातिव । 

[a र्क 
तन्न शुष्यन्ति हादिक्य यादवा यन्वया कुतप ॥ १८॥ 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयासास तहूच! । 


प्रदाता रादना श्रष्ठां हादक्यमवभन्य च 


॥ १९॥ 


ततः परमलंफ़ड। कुतवभा तभजवीत । 


नादशानेद सावज तदा ठन्यन पाणना 


॥ १० ॥ 


भूरिश्रवादिछिज्ञवाहुयुद्धे प्रायगतरत्वया । 


वधेन सुलशंसेन कथं वीरेण पातित! 


॥ ३१ ॥ 


इति तस्य वचः श्रुत्वा केशवः परवीरहा | 
तिथक्सरोषया दृष्टया वोक्षाश्रक्रे स मन्युमाव ॥२२॥ 


ee 


होके वह सब अझ बानरोंको प्रदान 
किया । इस ही प्रकार उद्धवके चल 
जानेपर उस प्रमासतीशमं उग्रयीर्य 
यादवोंके सेकडों तूयशब्द तथा नट- 
नतेकोके नृत्य गीतादियुक्त महापान 
आरम्म हुआ। राम, कुतवर्मा, साक, 
गद ओर इश्च प्रभृति षीरशण कृष्णक 
सम्मुधम दी मद्य पीने छगे । इतने ही 
समयमे सात्यकि मतवाल! होकर सभाक 
बीच उपदवा ओर अवमानना करते 
हुए कृतवमासे बोला, हे दादिक्य ! 
कोन पुरुष त्रियङुरुमे जन्म ठेकर 
मृतकसदश सोते हुए ठोगाका वध 
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किया करता हे! तुभने जो कार्य किया 
है, यहुवंशी लोम उसे कदापि न 
सहँगे। (१४--१८) 

सात्यक्षिने जब ऐसा कहा, तषं 
रबिश्रेष्ठ प्रयुम्नने कृतबमाक्षी अवज्ञा 
करते हुए सात्याकिके कहे हुए बचनकी 
बहुत ही प्रशंसा की । उसे सुनकर 


कुतवमी अन्त कुद्ध हुआ और वायां 


हाथ अवज्ञासे दिंखाके बोला,शुजा कटने 
पर बत भूरिश्रवा रणमे योगयुक्त होकर 
वेठा था, तव तुमने बीर होकर किस 
प्रकार नशेषकी सांति वघ करत हुए 
उपल रणके बीच गिराया था? उसको 
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महाभारत । 


साणिः स्थमन्तकश्चच या स सचाजताऽभवत््‌। 


तां कथां आवयामास सात्यकिर्मधुसूदनम्‌ 


॥ २३ ॥ 


तव्छसत्वा कशवस्पाङमगवबद्रदता तदा । 
सत्यभामा पकुपिता कोपथन्ती जनादन ॥ २४ ॥ 
तत उत्थाय सक्तोष। सालकियाक्यमन्रवीत | 


पश्चाना द्रौपदेयानां धृष्टयुश्नाशिखण्डिनों। 


1२५ ॥ . 


एष गच्छामि पद्ची सत्येन च तथा छापे! 
खोके ये च निहता। खुपा येन इरात्मना ॥ २६ ॥ 
द्रोणपु्रसहायेन पापेन कुतवमणा । 


सनाषसाधुरस्थाय यशञ्चच सुसध्यस 


॥ २७ 


इत्यदशुक्त्वा खङ्गेन केशवस्य समीपतः | 


अभिदुत्थ शिर; कुद्धखिच्छेद्‌ कृतवर्मणः 


॥ २८ ॥ 


वथाअ्न्यानपि निघन्तं युयुधातं समन्तत। ! 


अन्यवाबटूषाकशा वानवाराथेतु तदा 


॥ २९ ॥ 


एकासूतारततत। खव कारुपयाचचादिताः 


इतनी पाइ सुनके केशिनिषूदन केशव 
वहुतही कुद इए और क्रोधपू्दक तिरछे 
तरसे उसे देखने लगे । (१९-२१) 
उस समय सात्याकिने सत्राजितकी 
स्यमन्तक मणिसम्बन्धीय सत्र संवाद 
मधुएदनको सुनाया; उसे सुनके सत्य- 
मामा शुद्ध होकर जनादन केशवे 
कोषको उद्दीषित करनेके निमित्त रोती 
इ६ उनकी गोदीमें गिरी | अनन्तर 
सात्याकि क्रोधपूर्वक उठके बोला। हे 
सुमध्यमे | में सत्यके सहारे शपथ करके 
रहता हूं, कि धृष्टयुम्न, शिखण्डी और 
शेपदोक पांचों पुत्नोने जिस पदयीमे 
गमने झिया हे, में मी बही पद्बीका 
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अनुसरण करता हुँ । जिस पापीने द्रोण- 
पुत्रकी सहायतासे सोप्तिकमें वीरोका 
विनाश किया था, आज उस दुरात्मा 
कुतवमाका यश तथा आयुकाल झेप 
हुआ है। (२३-२७) 

- सात्यकी इतनी बात कहके ही कोष- 
पूवेक दोडा ओर केइवके सामने ही 
तल्गारसे कृतवर्भाका सिर काटा और 
उसके बाल्ववॉका वध करते हुए चारों 
आर धूप्तव लगा; कुष्ण उस निवारण 
करने लिये आगे बढे । महाराज ! 
इतनेही समयमें मोज और अन्धकवंबि” 
योने कालप्ेरितकी भांति एकत्रित हो 
कर शिनिनन्दनको घेर छिया । परन्तु 
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मोजान्घका महाराज दोनेय॑ पर्यवारयन 


॥ ३० ॥ 


तान्दृष्टा पततस्तृणमभिल्नुद्धान्‌ जनादन! । 
न चुक्रोध महातेजा जामन्कालस्य पर्थथल्‌ ॥ ३१॥ 
ते तु पानमदाविष्टाशओद्वित्ता। कालघलेणा । 


युयुधानमथाभ्यष्नशुच्छिष्टे भाजमैस्तदा 


॥ ३२ ॥ 


हन्यमाने तु शेनेथे कुद्धो रक्भिणिनन्दन। | 
तदनन्तरमागच्छन्योक्षयिष्यन्‌ शिनेः सुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
स भोजे? सह संयुक्तः सालाकित्नान्यके। सह | 
व्याथच्छमानौ तौ वीरौ घाहुद्राविणक्षालिनो ॥ १४ ॥ 
बहुत्वाशिहती तत्र उ मौ कुष्णस्य पहयतः | 


हतं दृष्टा च शनेयं पुत्र च यदुनन्दनः 


॥ ३५ ॥ 


एरकानां ततो सुटि कोपालआह केशव! । 


तदभून्छुसलं घोरं दज्रकल्पमयोम्नयम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


जघान कृष्णस्तांस्तेन ये ये प्रसुखतो5भवन । 
तततोऽन्धकाश्च सोजाऱ शैनेया ध्ृष्णयस्तथा ॥ १७॥ 
जघुरन्योन्यसाकन्दे छुसलै। कालचोदिताः । 


यस्तेषामेरकां कश्चिजञय्राह कुपितों इप 


॥ ३८ ॥ 
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मक्षतेजस्वी कृष्ण उन लोगोंकी क्रोष- 
पूर्वक शीघ्रतासे आते इए देखकर मी 
कुदू न हुए; क्यों कि वह काल- 
बिपयेयके विषय परेसे दी जानते 
थे! (९८-११) 

अनन्तर वे मद्भत्त वौरंगण मानो 
काप्रेरित होके ही जूठे माजनांसे 
सात्यकिको मारने लगे। उस समय 
रुक्मिणीपुत्र बैनेयको पीडित देखके 
उसकी रक्षा करनेके निमित्त क्रोधपूर्वक 
दौडके मोजगणोंके सङ्ग और सात्यकि 
अन्धक्षपंश्षियोंके सङ्ग युद्धमें अवत्त हुए। 
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वाहुबलश्चाली वे दोनों वीर बहुत युद्ध 
करके मी शबुओका बहुतायतके कारण 
कृष्णके सामने ही मारे गये । यदुनन्दन 
कृष्णने पुत्र और शिनिवन्द्नको मरा 
हुआ देखकर कोषपूर्वक एक सुटी एरका 
( पटेर ) ग्रहण किया, पह पजरष 
अयोमय मुगल होगया । (२९-३६) 
अनन्तर जिसे सामने पाया, उस 
पुसरसे दी उन सबका नाश कर 
डाला | उसे देखकर कालग्रेरित अन्धक, 
मोज, शैनेय और बृष्णिद्वीयगण उस 
ही बुलभूत एरका ( पटेर ) लेकर 
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महाभारत) 


बद्ञभूदेव सा राजन्रहइण्त तदा विभो 
ठुणं च झुछली कृति तज व्यरदयत 


गो । 
॥ ३९ ॥ 


न्न्दण्डकुते स्मिति तद्विद्वि पार्थिव । 
अविध्यास्विध्यते राजन्पक्षिपन्ति स्म पत्तुणम्र्‌ ॥४०॥ 
तहूजभूत पुसलं व्यदृश्यत तदा इम्‌ । 


अवधीत्पितरं पज! पिता पुत्र च भारत 


॥ ४१ ॥ 


मत्ताः परिपतन्ति स योधयन्तः परस्परम्‌ । 

पतङ्गा इच 'वान्नी ते निपेतुः कुकुरान्धकाः ॥ ४९॥ 
बालीत्पलायने बुद्धिबंध्यमानस्य कस्यचित्‌ ] 
तत्रापयन्महाबाहुर्जावन्कालस्य पर्ययम्‌ ॥४३॥ 
दुरु समवष्टभ्य तस्थौ स मधुसूदन; | 

सास्थं च निहतं इष्टा चारदेष्ण च साधवः ॥ ४४॥ 
रयुञ्चं चानिरद्ध च ततइचुक्तोध भारत | 

गदं वीक्ष्य शयानं च खुश कोएठसम्वित्तः ॥ ४५॥ 
ख नि!शेषं तदा चके जाहचक्रगदाघर! | 


पररपरमें एक दूसरे वाश करने 
उमे । हे विश्व॒ महाराज ! उस समय 
उन ठोके बीच जिस कितीने कुपित 
होकर एझ मी एरका ( पटेर ) ग्रहण 
बरिया, ब्रक्ञशापते वही बजज्वी भाति 
सारवान्‌ हुआ तथा समस्त वृण भी 

सक होगये | ( ३७-३९ ) 
हे महाराज ! बे लोग जो सब तृण 
चलाने लये, वे सव भी बज़की भांति 
सारवाब्‌ मुल होकर वधान छोगोंका 
वध करते हुए दीख पडे । हे मारत! 
दे लोग इस प्रकार मतरे हुए थे, कि 
परर्परुद्धमे प्रवृत्त होकर पिता पुत्रको 
पुत्र पिताको मारके पिराने हगे। है 


'€३8€€€€€88€6652666688€ 88826&68€2223: 


>>98853959583533333339393339393338993 


| 
| 


महाराज! जैसे पतङ् अग्रिम जा पडतेहे 
वेले ही वे इडर और अन्धकबंश्ीय लोग 
द्धे गिरने लगे; तथापि किप्तीकों माग- 
नेकी इच्छा त हुई; महाबाहु मधुबन 
कालके उलट फेरके विपयको जान सके 
थे, इसलिये उस युद्धमें जो गुप्त देखा, 
बही ग्रहण करके उसहीसे सबका वि- 
नाश करने लमे । (४०-४४) 

शाह धनुष, गदा और चक्रधारी 
दाशाई माधव, साम्ब, चारदेष्ण, रद 
ज्ञ, अनिरुद्ध तथा गद प्रभृति वीरोंको 
मरे वा पृथ्वीमे पडे हुए देखकर अत्यन्त 
शुद्ध होकर उस ही भांति बचे हुए 
लोगोंका नाश करते हुए यहुइठको 


र 
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त्र 
| ते निध्रन्ते महातेजा वञ्चः परपुरञ्ञघः । ४६ ॥ 
| दारकखरेघ दाशाइमूचठुयन्नियोष तत्‌ । 
| 'भगवानिहता! छव त्वया चूयिष्ठक्ो नरा! । 
| रामस्य पदुसान्विच्छ त्र गच्छाम यन्न सा ॥ ४७॥ 
इति भीमदाभारते शतसाहस्न्या संहितायां वैयासिक्यां मौसळपर्षणि 
| छृतवर्मादीनां परस्परहनने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
1 प्रम्पायन उ्राच--तत्तो ययुदारक! केशवश्च पञ्नुश् रासस्थ पढे पतन्तः । 
1 अपापइयन्‌ राममनन्तवाय इक्ष स्थित चिन्तयान वावक्त ॥ १ ॥ 
तत! समासाद्य महातु भाव कृष्णस्तदा दारुकमन्वशासत्‌ । 
1. गत्वा कुरुन्सपमिम महामतं पाथोय शंसस्व वर्ष यदूनाम्‌ ॥ २॥ 
1 ततो$जुन! क्षिप्रभिदोपयातु शरुत्वा झतान्यादवान्त्रह्मशापात्‌ । 
1 इत्येवमुक्त। स यथा रथन कुरूरतदा दारका नष्टया! ॥ ३ ॥ 
ततो गते दारके केशवो$थ दृ्ठान्तिके वधुसुवाच घाक्यस्‌। 
| खियो भवान्‌ रक्षितुं याठु शीषर नेता हिस्युदस्यवो वित्तळोभात्‌ ॥४॥ 
। क्षेषप्राय किया; तव परपुरविजया ऊपर बैठके ध्यान कर रहे हैं। माधवने 
। महातेजस्वी बध और दारुकने उनके | पलदेवको वेसे मावसे उपस्थित देखकर 
मौप जाके जो कहा, उसे सुंविय | दारकसे कहा, तुम शीघ्र जाके कोरो 
| लोग बोले, है भगवन्‌ 1 आपन सप को विशेष करके अजुनके समीप याद 
; का विनाश करके यढुकुठको निःशेप ढाका दारुण सृत्युसंवाद कहो और 
जिस प्रकार यादवोंके अह्शापजनित 
1१ मृत्युको समाचार सुनके अजुन शीघ्र 
| एस स्थानमें आवे, उस बिषयमे यत्न 
वान्‌ होना । इतनी धात सुनके दारक 
| विक्रलचित्तते रथपर चढके कारवर 
| निकट गया । ( १-३) 
| दारुकके जानेपर केशव पशवारेकी 
ओर स्थित बश्नकी ओर देखकर बोले, 
१ आप शत्र द्वारकानगरमें भाकर लिया 
| की रक्षा करिये; जिससे डाकू छाग 


प्राय किया है, इस समय जिस स्थानच 
राम निवास करते हे, वहाँ चलिये, 
इम मी आपके अनुग्रामी हाते 
हैं। (४४--४७ ) 
प्रौ्लपर्वमे ३ अध्याय समाप्त । 
मौसलपवेम ४ अध्याय ! 

वैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
केशव, दारकं और बशचुने शीघ्र ही पदा 
से चलकर शमके समीप जाके देखा कि 
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$ प्रौसलपध 
१८ सद्दाभारत । [शम 
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दसिष्टो भदातुरो झातिवधारदतश्व । 
केशवश्य दुरन्तसेक सहसेव बूम ॥ ५ ॥ 
बरहट कूदे युक्त सुखलं छुग्धकस्य । 
सिहतं बश्नपाह कुष्णोऽग्रजं भ्रातरसुग्रतेजा! ॥६॥ 
दं खाँ प्रतीक्षस्व रा यावत खियो ज्ञातिवशा! करोमि । 
रीं द्वारवतीं प्रविश्य जनादन! पितर पाह वाक्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
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यो अवाद्‌ रक्षतु न! समथा धनञ्जचयस्पथागमन प्रतीक्षन्‌ । 


चनान्त प्रातपाल्यन्तावारचऽयाह तन समागामष्य ॥८॥ 


छ सयेद निधन यदूनां राज्ञां च पव ङुरुपुङ्गवानास्‌। 

वाहं दिला यछुभियादवानां पुरीभिसामशक द्रष्टमद्य ॥ ९ ॥ 
तपञ्चारिष्यामि निचोध तन्मे रासेण साथ दनमभ्युपेत्य । 
इताइसुळ्त्वा शरखा च पादा सस्एइय कूष्णस्त्वरिती जगाम ॥१०॥ 
ततो सहाक्षिनद। पादुराछीत्लस्रीङुधारस्य पुरस्य तस्य । 
अथान्नवीत्केशवः सन्निवत्यं शब्द श्रुत्वा योषितां क्रोशतीनाम ॥११॥ 
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| 
घनके लोभसे इच की हिंसा न कर सकें। | इन पुरनारियोंकी रक्षा करिये। राम 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
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शातिवधस हु।खी मदसे मतवारा बन्नु . | पन्के बीच मेरी प्रतीक्षा करते दे, इस" 
अत्यन्त थक रहनेपर भी केशवकी ऐसी | लिये आज में शीघ्र जाके उनके संग 
आज्ञा सुनक जाने लगा,इतने ही समयसे | मिलेगा । पहले असंख्य राजाओं और 
मह्मशापवश करिसी व्याधके एक कूटसंयु कोरवांका मरना तथा इस समय याद 
क्त दुरन्त मुसठंन सहसा गिरके कृष्णके बोकी मृत्यु देखकर इस यादपरहित 
बिकट दो उसका अविन हर लिया। | यदुनगरीमें रहनेकी मुझे अभिलाषा नही 


उभर साथव बघुकी सरा हुआ देखके | होती है; इसलिये अब मैंने ऐसा नित्य 
अग्रज भ्राता रामसे बोले, जब तक मैं 


लियोंकी स्जनोंकी रक्षामें रख- 
कर न लोटू, तबतक आप इस ही 
स्थाससें मेरी प्रतीक्षा करिये। (४--७) 

अनार इतनी बात कहके हो दवार- 
कानगरसं प्रवेश करके पितासे बोले 
जबतक अजुन न आवें, तवतक आप 
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किया ६, कि रामके सहित बनासी 
होकर प्रेय समय तपस्याम व्यतीत 
करूँगा | श्रीकृष्ण इतनी बात कहके ही 
पिर शुका उनके दोनों चरणोंकों हके 
शञ्नताक सहित पहांसे चले, तब पुर 
के बीच खिया ओर बालकोंके रोदनकी 
मदान्‌ ध्वनि प्रकट हुई । ( ७--११ ) 
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१६ मौखलंपर्व । 
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तता गत्वा कशचस्त बहश राम चन खिवसक विविक्ते ॥ १२॥ 
अथापश्यद्योगयुक्तस्थ तस्य नागं झुखाब्निश्चरन्तं महान्त्‌ | 

श्वेत ययो स तत! प्रेशयसाणो सहाणचो येन महानुभाव! ॥ १३ ॥ 
सहस्रशीषः पवता भोगवण्या रक्तानन! स्थां तलु ताँ विसुच्य । 
सम्यक्च त सागरः प्रत्यगहान्नागा दिव्या! सरितश्चैव पुण्या! ॥१४॥ 
ककोटको वासुकिस्तक्षकश्व पृथुश्रवा अरण! छुञ्जरञ् । 

मिश्री शाहु। कुछुद। पुण्डरीकस्तथा नागो धृतराष्ट्रो महात्मा ॥१५॥ 
हाद। काथ! शितिकण्ठोग्रतेजात्तथा नाभौ चक्कप्तन्द्रातिषण्डी | 
नागश्रष्ठा दुउंखखाम्वराष। स्वय राजा वशुणश्रापि राजन ॥१६ ॥ 
प्रत्युद्म्ध स्वागतेनाभ्यनन्दस्ते पूजयंश्राष्यपायक्रियाति! | 

ततो गते भ्रातारे वासुदेवी जानन्छवा गतयो दिव्यहष्टि! ॥ १७॥ 
बने शुन्ये विचरखिन्तयानो भूमो चाथ संधिषेशास्यतेजा। | 

सर्व तेन प्राक्तदा वित्तमासी्वान्धाया यद्वाक्यलुक्त) ख पूर्वम॥!८॥ 
दुर्वाससा पायसोच्छिषटलिपे थचचाप्युक्तं तच सस्मार वाक्यम्‌ । 


i 


- उसे सुन केशव लौटकर उन रोने" 
वाली खियोसे बोले, नरश्रेष्ठ अजुन 
इस द्वारकापुरीमं आके तुम लोगोंका 
दुख . दूर करेंगे । अनन्तर केशव 
चनके बीच जाके देखा, कि रास निज- 
नम एकले योगयुक्त शके गठे ६ आर 
इनके सुखसे एक श्रेत॒वण महानाग 
बाहिर आरहा हे | जिसके द्वारा समुद्र 
अपनेको मदाचुसाव कहके बोघ करता 
था,देखते देखते वह सहसशीप पेत मोग- 
सहश लोहितबदन नागने अपना पा 


-थिंय तजु परित्याग करके सम्ुद्रम प्रवेश 


किया । हे महाराज! उस समय समुद्र, 
पबित्र नदिं, उग्र तेजस्वी महात्मा 


कोटक, वासुकी, तक्षक, प्रथश्रवा, 
वरुण, कुञ्जर, मिश्री, शेख, झुमुद, 
पुण्डरीक, प्रृतराष्ट्र, दाद, क्राथ, शि- 
तिकण्ठ, चक्रमन्द, अतिषण्ड) हुमुंख, 
और अम्बरीष प्रभृति श्रेष्ठ नायां तथा 
राजा वरुणने स्वर्थं उठके उन्हें प्रहण 
करते हुए स्वायत प्रश्न तथा पाध अध्य 
से पूजा की । ( ११-१७) 

उग्रवीय कृष्ण भआताको गमन करते 
देखकर दिव्य दृष्टिके सहारे काछको 
सारी गतिका पर्यवेक्षण करके निजेन 
चनें घूमते घूमते पृथ्वी पेठे । उत्त 
महानुभाबने पहठेसे ही इन सब विप" 
याको सोचा था, तथापि पहले गांधारी 
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हु महाभारत । 


के वचन तथा जूठा पायस लेप करने 
के समथमेंदुर्वासाने जो कहा था, उसे 
स्मरण कर झुर, अन्धक और वृष्णि- 
व्रैशियोक मृत्युका बिषय सोचके उस 
समयको संक्रपणका उपयुक्त काठ सम. 
शके इन्द्रियोको संयत किया । इसके 
अतिरिक्त वह सवारथतश्भवित्‌ देवश्रे8 
कृष्ण समर्थ होके भी महिं अत्रिके 
पचनको प्रतिपालन तथा तीनों होकों 
की स्थिति और सन्देइनिराकरणके 
हेतु नियमित सृत्युक्ध अधीन होनेक्षे 
अभिलाषी होकर वाझ्मनःप्रसृति 
इन्द्रियनिरोधरूपी महायोग अवलंबन 
करके सोये । ( १७-३१ ) 

इतने ही समयमें जरा नाम किसी 
उग्रसूत व्याधने मृगयामिछाषी होकर 
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॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


उस स्थानमं ओके सोये हुए योगयुक्त 
माधवको मग जानके श्रीप्रही बाणसे 
पिद करके पकउनेकी इच्छासे निकट 
गया ओर समीप पहुंचके उस योगयुक्त 
पाताम्भरधारी चतुञुज पुरुषको देखकर 
अपनेकी अपराध करनेवाला समझ श 
झितवित्तसे उनका दोनों चरण धारण 
किया । उस समय महात्मा माधव .उस्े 
आश्वासित करके निज तेजके सहारे 
साकाश ओर पृथ्वीको परिपूरित करते 
हुए उपरको ओर गये । उनके स्वर्गके 
विकेट पहुचनेपर दुनिगण, इन्द्र, दोनों 
अशविनोकुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, 
विश्वदेधगण, अप्सराओंके सहित गन्धई 
आर सिद्धगणोचे उठके उनकी अभ्य 
थेना को । ( २२-२५ ) 
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संचिन्तयञच्ञत्धकवष्िणन्ाश कुरुक्षय चव महानुभाव) 
सेने ततः छंक्रभणस्य काल तत्तश्चकारन्ब्रियसन्निराघम्‌ | 
तथा च लोकचयपालनाथमाम्रेयवाक्यप्रतिपालनाय 
देवोऽपि सन्देहृविमोक्षहेततानणातसंच्छत्ठकलाथतच्त्वाबित्‌ । 

स सनषिरदेन्द्रियवाङमनास्तु शिश्ये महायोगसुपेत्य कृष्ण! ॥२१॥ 
जराऽथ त देशाषुपाजगाव लुऽ्धस्तदाना सूगलिप्सुरुग्र! । 

स केशव यागयुक्त शयान सगासक्ता लुऽ्धक! सायकेन ॥ २१॥ 
जराऽविष्यत्पादतलं त्वरार्चास्त चाभितस्ताजिधुक्षुजंगाम । 
अथापर्घतपुदष योगयुक्त पातास्बर लुन्धकोऽनकवाइुम्‌ ॥ २३ ॥ 
मत्वाऽऽत्मानं त्वपरा छ तस्थ पादो जरा जगहे शङ्कितात्मा । 
आ्वाखयस्त महात्मा तदानी गच्छच्चूष्व रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या ॥१४॥ 
दिव प्राप्त वासवाध्याश्वनों च रुद्रादित्या वसवश्चाथ विश्वे । 


पत्युद्ययु्टुवयश्चापि सिद्धा गन्धवघुरूषाश्च सहाप्सरोभिः ॥ २५ ॥ 
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ततो राजन्भवालुग्रतेजा नाराथण! प्रभवश्चाव्ययश्च । 

योगाचाया रोदसी व्याप्य लक्ष्मघा थान प्राप स्वं हात्साऽप्रमेयम्‌ २६ 
ततो देवेफविभिश्चापि कृष्णः सागतश्चारणेश्चैव राजन्‌ । 
गन्धवाग्ऱ्येरप्सरोमिवरानि! सिद्ध! खाध्यश्वानतेः पूज्यमानः ॥१७। 
ते बै देवा? प्रत्यनन्दन्त राजन्सुनिश्रेष्ठा ऋरिभरानचुरीशम्‌ । 

ते गन्धवादचापि तस्थुः स्तुवन्तः प्रीत्या चेन पुरहतो5भ्यनन्दत्‌ ॥२८॥ 


इति धीमद्ाभारते शतसाइर्त्यां संदितायां वैयासिक्यां मौसछपर्वणि 
श्रीकृष्णस्य स्वलोकगमने चतुर्थोध्यायः ॥ ४॥ 


श्वम्पायन उवाच- दारुकोऽपि छुरून्गत्वा इद्टा पाथान्सहारथाच्‌। 


आचष्ट सासले घष्णानल्यान्थनापसहतात 


॥ १॥ 


श्रत्वा विनष्टान्वाष्णयान खसोजान्धककाछुरान्‌ । 


पाण्डवाः शोकसतप्ता वित्रस्तमनसाऽमषन्‌ 


॥३॥ 


ततोऽञुनस्तानासन्त्य केशवस्य यः सखा ॥ 


प्रयया मातुल द्रष्ट नदमस्तात चान्नचात 


॥ ३॥ 


स वृष्णिनेलय गत्वा दारकण सह प्रमा। 


हे महाराज | तिप्के अनन्तर वह 
ठग्रवीर्य योगाचाय सवभूतप्रभव अव्यय 
महात्मा मगरान्‌ नारायण निज शाभा 
के सहारे सुरठोकको प्रकाशित करते 
हुए देवता, कपि आर चारण सहित 
मिलके तथा प्रणत हुए मुख्य द्ध 


गन्ध और अप्सराओंसे पूजित दोर्कर 


अपने धामकी ओर गये । दे नरनाथ } 
उस समय श्रेष्ठ मुनियोने ऊंचे सरस 
प्रक उच्चारण करते हुए उस जगदा 
दवरका यक्ष गाया, इन्द्रादि दवति 
स्वागत प्रश्नादिसे उन्हें प्रत्यमिनन्दित 
किया और गन्ध छोग भीतर 


कक 
नकी स्तुति गान करते हुए उ 
है पाक 66९6 ७७ 


अनुसरण करने लगे । ( २६-२८ ) 
भौसळपर्वमे ४ अध्याय समाप्त । 
मौसलपर्वैमै ५ अध्याय । 
श्रीवैधम्पायन दुनि पोळे, इधर दा" 
रुकने कौरवोंके नगरमे जाके प्रथापुत्रॉके 
समीप वाणेय लोगोंके परस्परमें मुसठ 
घटित युद्ध तथा मरनेका संबाद कथन 
किया । पाण्डुके सभ पुत्र भोज, अन्धक 
और इककुरगणोके सहित वार्ष्णेयः 
ठोगोका मरना सुनके अत्यन्त ही शोक 
सन्तप्त तथा व्याकुलचित्त हुए। अनन्तर 
केशवके प्रिय सखा अजुन बोठे, मोष 
होता है, यदुइरु नष्ट हुआ, श्तनी 
बात कहके सबकी आमन्त्रण करते हुए 


११ 


। 
न 
| 
त 
। 
१ 


त 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
र 
। 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
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महाभारत! 


1. च 


॥४॥ 


या! सम दा लोकनाथेन नाथवन्ह्यः पुरा$ःभवत । 

क € ~ 
तास्त्वनाथास्तदा नाथं पाथ दृष्टा विचुकुछझ! ॥५॥ 
षोडश खीसहस्राणि वासुदेवपरिग्रहः । 


~ © 
तासापमासीन्महान्नादो इद्देवाजुनमागतम्‌ 


॥६॥ 


तास्तु इट्रेव कौरव्यो वाषपेणापिहितेक्षणः | 

= अँ OT ARRAY ऑन 
हीना! कएणेन एन्रेश्च नाशकत्सोऽसिवक्षतुम्‌ ॥७॥ 
स तां धृष्णयन्धऋज़लां हयपीनां रथोडुपाम | 


चादिज्ररथधोषौर्ा वेश्‍मतीथैमहाहदाम्‌ 


॥८॥ 


रत्मरेदलसंघातां वज्चप्राकारशालिनीम्‌ । 


रथ्याजोतोजलादर्ता चत्वरस्तिसितहदास्‌ 


॥९॥ 


रापकुष्णमहाग्राहां ह्वारकां खरितं तदा ¦ 


कालपाशग्रहां औमां नदी वेतरणीमिव 
ददश वाउविरधीसान्बिहीन 
गतश्निय निरानन्दां प 


॥ १०॥ 


| क्‌ 


| बृष्णिपुद्ठचे! । 


झिना शिशिर यथा ॥ ११॥ 


RRS SE 


पिज मातुल बसुदेवको देउनेके लिये 
चले । हे महाराज ! उस वीरने दारकके 
सहित इष्णियांे निवासस्थानमें जाके 


देखा, कि द्वारझावगरी नाथरहित दी 


की भांति शोमाविहीन हुई है; जो 
पहले लोकनाथ कुष्णके अघिष्टानसे 
हताथ हुई थीं, उन वाथरहित खियोने 
इस समय ताथसखा अजुनको देखतही 
रोदन करवा आरम्भ किया । श्रीकृष्ण- 


5 3... 


की सोलह हजार द्विया अजुनको आया 
हुआ देखके महाशव्दके सहित रोदन 
करने लगी; उनके भी दोनों नेत्र आंखे 
परिपूरित हुए और बह उन यदुझुल- 
भूषण कृष्णकी तथा पृत्रादिरहित याद- 


| 


वांकी खियोकी ओर देखनेमें 
न इए | (१-७) द 

अनन्तर इधर उधर पर्यवेक्षण करते 
हुए देखा, कि शीतकालकी श्रीविहीन 
कमलिनीकी भांति इष्णिपुज्जबोंसे रहित 


a ° 


भा समय 


` झालपाशग्रस्त यादवनगरी वृष्णि और 


अन्धक्वंञ्चरूपी जल, घोहेरूपी मीन, 
रथरूप नाव,बाजे ओर रथइब्दरुप ओष, 
प्रासादरूप महाइद घट, रत्रसमूहरूपी 
द्विवार, चजप्राकाररूपी माला, रथ्या- 


रूपी सोतजल और सर्वर, चत्वररूपी 


खिर हद ओर रासकृष्णरुपी ग्राहग्रा- 
हिनी भयङूरी वेतरनी नदीकी माति 
En 


माळूम होती है । (८-११) 


[ १ मौसलपर्षै 
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दर्श द्वारकां वीरो द्रतनाधासिव खियस्‌ 


! 
| 
| 
! 
| 
। 
| 
( 
। 
| 
| 
{ 
१ 
| 
| 
| 
: 
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अध्याय ६ ] 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
उ 
| 
। 
| 
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>> 


१६ मौसलपर्व । 


ता दष्टरा द्वारका पाथरताश्च छष्णस्थ याषेत! | 


सस्वन घाष्पसुत्खुज्य निपपात महीतले 


॥ ११ || 


सान्राजता तत! सत्या राकिपणी च विश्ञामपते | 


आभपत्य प्रर्ुरुछु। पारचाय धनञ्जघस्‌ 


॥१३॥ 


ततस्त काश्चन पाठ ससुत्थाप्यापचर्थ च | 


अइ्वन्त्पा महात्मान पारघायापतस्थिर 


॥ १४॥ 


ततः संस्तूय गोविन्द कथयित्वा च पाण्डवः । 
आश्वास्य ता! ख्ियश्चापि माहुछं द्रष्ठमभ्यगात्‌ ॥१५॥ 


इति श्रीम्रदाभारते शतसाइर्यां संहितायां वैयासिक्यां मौसलपर्वणि 
अर्ज्‌ नागमे पंचमोऽध्यायः | ५॥ 


वैशम्पायन उवाच- तं शयानं महात्मानं बीरमानकढुन्दुभिम्‌ | 


पु्रशाकन सतप पददश छुरपुङ्घव१ 


॥१॥ 


तस्थाग्नुपरिपणाक्षा व्यूढोरस्को महासुज! । 


आत्तयात्तत्तर। पाथ! पादा जग्राह भारत 


॥१॥ 


तस्य सूधानपाघालासयषानकदुन्दाभ! | 


स्वस्रायरय महापाहुत शशाक च दाचहन 


हे पृथ्वीनाथ ! एथापुत्न अजुन 
द्वारका तथा श्रीकृष्णकी ज़ियोकी ऐसी 
अवस्था देखके सशब्द रोते हुए एथ्वी- 
पर गिर पढ़े; उसे देखके रुक्मिणी और 
सत्राजितपुत्नी सत्यमामा प्रभृति कृष्णकी 
श्रिया शीघ्र ही उस स्थानमें आके 
उनके चारों ओर रोदन करने लगी । 
अनन्तर में स्लियां उस महात्माकी 
उठाके रल्नमय पीठपर पिठलाकर बिजे” 
नमें उनके चारों ओर बढी; पथ 
अजुनने मगवान्‌ के कायो ककर 
अनेक प्रकारसे उनकी स्तृतिकर कृष्णको 


द्वियोंको आश्वासित करके मामाको 
&&४९४€€€€6€2666666666666€292: 


॥ ३ ॥ 


देखनेके लिये गमन किया। (१९-१५) 
भौललपवमे ५ अध्याय समा । 
मौसळपर्वमे ६ अध्याय 1 
कुरुपुङ्गव घनज्ञयने पसुदेवके : गुहं 
जाके देखा, कि वह पुत्रशोक दुरी 
वीरवर महात्मा सोये इए हैं। हे मारत! 
उस समय विशालवक्ष महाशु एथा- 
नन्द्नने आंखोमें आँगन भरके अधिक 
आतेमावसे उनके दोनो चरणोंको ग्रहण 
किया; महावाहु अरिन्दंस बृद्ध आनकः 
दुन्दुमि भानजेके मस्तकको सूँघनेके 
आमिलीपी- दोके भी शोकवद्यसे पहले 


असमर्थ इए । अनन्तर बहुत कश्से 
9999399399999999999999999999999399993966€66 
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२४ महाभारत । 
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उधालिदन्याजुन इद त सुजाभ्पां महासुज! | 


स्दन्पुजान्स्परन्सर्वांन विललाप सुविहृल। 


॥४॥ 


जातृम्पुत्नांइव पौत्रांइव दौहित्रान्‌ स 'सखीनपि t 

वसुदेव उवाच येजिता सूमिपालाइच दैत्याइच शतशोष्जुन ॥५॥ 
तान्‌ दृष्ठा नेह पश्यामि जीवास्थजुन दुमरः । 
थो चावजुन शिष्यौ ते प्रियौ वहुमतो सदा ॥६॥ 
तथोरपनयात्पार्थ इष्णयो निधन गत्ता! । 


यौ तौ वृष्णिप्रवीराणां द्वावेचातिरथौ मतौ 


॥७॥ 


प्रयुस्नो युयुधानश्च कथयन्कत्धसे च यौ । 


तौ सदा झर्शादल क्षष्णस्प प्रियभाजनौ 


॥८॥ 


ताबुभौ वृष्णिनादास्थ सुखमास्तां घनञ्जय । 


Ce Ae A ० १ 
न तु गाय शत हादकय चाहमजुन 


अफर रोक्मिणेयं च शापो छोचात्र कारणम्‌ | 
केशितं यस्तु कंस च विक्रम्य जगत! प्रथु॒॥ १०॥ 
विदेहावकरोत्पार्थ चैद्यं च घलगवित्तम । 
नेषादिसेकलव्य च चक्रे काहिङ्गप्रागधान्‌ ॥ ११॥ 


अपने दोनों सुजाओके सहारे महायुज 
अजुबको आलिंग्रन करके पुत्र; पौत्र, 
दोहित्र, भाता और वास्धरों को स्मरण 
करते हुए विह्वलित रोदन तथा 
दिलाप करने लगे । ( १-५ ) 
वसुदेव बोले, हे धनञ्जय ! बोध 
होता है, मेरी मृत्यु नहीं है, कारण 
जिन्होंने सेकहों देत्यो तथा राजाओको 
जीता था, में उन्हे न देखके मी अबतक 
जीवच धारण करता हूं। हे पार्थ ! जो 
दो परप तुम्हारे अत्यन्त प्रिय शिष्य 
थे उनकी दुर्नीदिसे बाध्णेयशण मारे 
गये ई । हे कुरुष्षादूल घनज्ञय ! जो 


2 
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तन... 
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दो पुरुष शाश्णिवश्षियोके बीच अतिरथ 
तथा कृष्णके प्यारे थे और तुम कथा- 


छलसे सदा जिनकी प्रश्नंसा करते थे, . 


वे प्रयुम्त और सात्यकि दोनों ही इृष्णि- 
के विनाशके अधिनायक हें। हे 
अजुन ! अथवा सात्यकि, कृतवमी, 
रुक्मिणीपुत्र चा अक्ूरकों दोष नहीं दे 
सकता; क्यों कि ऋषियांका शाप ही 
हम लोगोंके वं्नाश्र-विषयमें कारण 
हुआ है । (६-१०) 

हे पार्थ ! जिस जगसयुने विक्रमके 
सहित केशी, केस और ब्रिशुपालको 
मारा और निषद्राज एकलव्य, काशी- 


'3999999993993399999939993399992 
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१६ भोसलपर्व । 


गान्धारान्काशिराज च सरुभूमो च पार्थिवान्‌ । 
प्राच्याश्च दाक्षणात्याश्च पावतीयास्तथा नृपान्‌ ॥१२॥ 
सा५भ्युपाक्षतवानतसनयान्प्रधुसूदनः । 

त्व हृ ते नारद्श्चव सुनयश्च सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
गावन्दमचघ देवमभिजानीध्वसच्युतम्‌ । 
प्रत्यपशयच स विडज्ञातिक्षपसमधोक्षजः ॥१४॥ 
ससुपाशक्चतवाभिल स्वथ क्ष सस पुत्नक! । 

गान्धायां वचन भत्तरषीणां च परन्तप ॥१५॥ 
तच्ूनमन्यथा कतु नच्छत्स जगत! प्रश! | 

प्रतयक्ष भवतश्चापि तव पोच! परन्तप  ॥ १६॥ 
अश्वत्थाञ्ना हतश्चापि जीवितस्तस्य तेजला । 


इमांस्तु नेच्छत्स्वान ज्ञातीन्‌ रक्षितुं च सखा तव ॥१७॥ 


तत! पाञ्च पात्राचे भ्रादनथ सखास्वथा । 


दायानान्निइतान्हष्ट्रा तता नाथन्रवादेदघ ॥ १८॥ 


संप्राप्तोऽयायमस्यान्त। कुलस्य भरतषभ । 
आगमिष्यति बी सत्सुरिष्तां ह्वारवत्तीं पुरीम्‌ ! १९॥ 


राज पोण्दूक, कलिङ्ग, मागध, गांधार, 
प्राच्य, दाक्षिणात्य, पर्वतीय और मरु- 
देशीय राजाओंको अपने वशे किया 
था, उस मधुद्रदनने बालकोंके अपराधसे 
बैक्षनाश-विपयमे उपेक्षा किया । हे 
अजुन ! मेरा पह पुत्र अनघ गोविन्द 
लो सनातन बिष्णु था, उसे तुम जानते 
हो और मेने भी नारद तथा अन्यान्य 
पुनियोंके विकट सुना था। दे परन्तप! 
जब उत अधोक्षज विश्व जगदीअरने कु 

लक्षयके विपयको जान सकनेपरमीउपक्षा 
किया, तब निश्चय बोध हाता ४, फि 


बह गांधारी तथा महामाग ऋषियाक 
99999999999999999899. 


oe 


वचनको अन्यथा करमेके अभिरापी 
नहीं हुए । हे अरिन्दम! तुम्हारे पुत्रको 
अञ्यत्थामाके द्वारा मरा हुआ देखके 
उन्होने सम्पुखमें ही निज तेजके सहारे 
उसे फिर जिलाया था; परन्तु ३स 
समय निम्न श्ञातिणांको मरते इए 
देखके मी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
की | (१०-१७) 

है भारत! तुम्हारे उस सखाने निज 
पुत्र, पौत्र, भ्राता तथा सहियोको 
मरके सोये हुए देखकर सुदन यह वचन 
कहा, “आज इस यहुक्कुलक नाशका 
समय उपस्थित है; इसलिये जब आप 


9999 899999999859%999999999कक999399क2क9399 
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महाभारत | 


७ 4 


आए्येचं तस्य यह्वत्तं इृष्णीनां चेशसं महत्‌ । 

ज तु शुत्दा महातेजा यदूनां निधनं प्रभो ॥२०॥ 
आगत्ता क्षिप्पेवेह न मेश्डास्ति विचारणा | 

योऽहं दसजुन विद्वि योऽ्चुनः सोऽहमेव तु ॥२१॥ 
यदुन्नूयाञक्ञथा कार्यलिति वुद्चस्व भारत । 

उ ल्लीषु प्राएकालासु पाण्डवो घालकेषु च ॥२२॥ 
प्रतिपत्स्यति बीभत्सु भवतश्चोध्वदेहिकम्‌ | 

इलां च नगरी ख्यः प्रतियाते सञ्जये ॥२३॥ 
प्राकाराद्वालकोपेताँ समुद्र छावायिष्यति । 

अहं देशे तु करिमिश्चितपुण्ये नियमसार्धित्। ॥ २४ ॥ 
झाले कर्ता सत्य एव रामेण सह धीमता । 
एचछुकत्वा हृषीकेशो भापचिन्थपराक्रम। ॥ २५॥ 
हित्वा मां बालके! साध दिशं कामप्पगात्पसु। । 
सोऽहं तौ च धहात्मानों चिन्तयन्‌ आतरौ तव ॥२६॥ 
घोरं ज्ञातिदर्ध चेव न सुञ्जे शोककार्सितः । 


~ 


धनज्ञयको वाष्णेंयहोगोके इस निदारण 
सत्यु-संदाद प्रदान करेंगे, तव वह 
हारकातगरीमे आवेगे हे प्रभु ! वह 
सहाहेजस्दी यहुवशियोंके मरनेका 
संदाद सुनते ही जो शीघ्र इस स्थाने 
आयेंगे, उसमे मुझे कुछ भी सन्देह नहीं 
नै ~ ६५५ A «ew a] 
हैं; जा अधुन बही सें हुं और जो मैं 
पही अजुन है, हम दोसोमें कुछ भी 
मेद नही है; इसालिये वह जैसा कहेंगे, 
उसहीके अनुसार कार्यकने अनुपर्ती 
होना । वह पाण्डपृत्र अजुनही काह- 
परीत बालक, खी तथा आपका मी 


Ne % च 
ऑ्तरदहिक कार्य करेंगे, धनज्ञयके 
७४६६७६७६६६ 
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ल भोक्षे न च जीविष्पे दिष्टया प्रा्ोऽस्ति पाण्डव ]२७॥ 


दारकासे चले जञानेपर समुद्र उस ही 
समय प्राकार तथा अटालिओंके सहित 
इस नगरीको इबा देगा । भें बुद्धिमान्‌ 
रामके सहित किसी पवित्र स्थानमें 
योग अवलम्भन करके देहत्याग करूंगा; 
मने जो कहा, आप इसमें तनिक भी 
सन्देह,न करिये । (१८-९५) . 

है पार्थ ! अविस्त्मपराक्रप्ती सर्व- 
शक्तिमान्‌ हपीकेशने इतनी बात कहके 
ही वारुकोके सहित मुझे परित्याग 
करके प्रस्थान किया हे । इस समय में 
तुम्हारे उन दोनों महात्मा भाइयों और 
इस निदारुण ज्ञातिवधके विषयक 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


श्र 


f 


= 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१६ सौसलपर्च | 


यदुक्त पार्थ कुष्णेन तत्सपेस्नखित कुछ | 
एतत्त पाथ राज्य च जियो रत्नानि चेव हिं! 
ईष्टान्प्राणानह होमास्त्यक्ष्यालि रिपुसूदन ॥ २८॥ 


इति ध्रीमदाभारते शतलाहरुऱ्यां संहितायां बेयासिकयां मौसळपर्वणि 


अञुववसुद्वसव।द्‌ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


पशम्पायन उवाच- एवछुक्त। छ घासत्सुसातुलेन परन्तप | 


' ठुमना दानचदना वसुदवसुवाच ह 


॥ १॥ 


नाह घृष्णिप्रवीरेण बन्धुभिश्चैय मातुल । 


विहीनां एधिषी ब्रुं शाक्यासीह कथश्वन 


॥२॥ 


राजा च भीमसेनश्च सहदेवश्च पाण्डव! । 


नकुलो याज्ञसेनी च पडेकभ्रनसो वयम 


॥३॥ 


राज्ञ! संक्रमणे चापि काखोऽधं घतते ध्रुवम्‌ | 


तमिमं वादि संप्रा फालं कालविर्दा षर 


॥ ४॥ 


सर्वधा पृष्णिदारास्तु बाल घृद् तथैव च । 


नयिष्ये परिणद्याहभिन्द्रप्रस्थणरिन्दस 


चिन्ता करके अत्यन्त शोकपीडित हुआ 
हं ओर आहारादि परित्याग किया ह, 
कयां कि जीवनधारण तथा भोजना दे 
करनेकी इच्छा नहीं है। दे पाण्डुनन्दन! 
तुम मेरे भाग्यपे ही आये हो, ईस 
समय कृष्णने जो कहा ६+ षह सत्र 
पूरा करो। हे अरिनिपूदन एथानन्दन। 
इस राज्य, ऐश्वय, श्रिया. आर अपने 
प्रिय प्राणको मी तुम्हारे दाथम 
सोंपता हूं, जो करना हो वह 


करो ( २५-२८ ) 
मौसळपर्यमें ६ अध्याय समाप्त । 


मौसळप्ेमे ७ अध्याय । 
अवेशम्पायन मुनि बोले, दीनवदन 
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॥५॥ 


बीभत्सु अर्जुन मातुल वसुद्देवका 


ऐसा वचन सुनके बोढे- “ भामा ! में 


उन वृष्णिप्रवीर तथा बांधवोंसे रहित 
इए पृथ्वीको अब कदापि देखनेकी 
अभिलाष नहीं कर सदूंग्रा | बोध होता 
है, पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, नङ्ु- 
सहदेव ओर द्रोपदीकी भी ऐसी ही 
दशा होगी;क्यों कि हम छ।ही एकान्त) 
करण हे ! है घम ! धमरावका माँ 
संक्रमणकाठ उपस्थित हुआ है, इसलिये 
आप निश्चय जानिये; कि वह शीघ्र ही 
मृत्युके वश्ये होंगे। इस समय में 
यदुव॑शियोंक्री खिया तथा बालकको 
शीघ्र ही इन्द्रपस्थं छे जाऊंगा (१-५) 
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मद्वाभारत। 
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इत्युकत्वा दारकसिदं वाक्धसाह धनञ्जयः । 

अमात्यान्वृष्णिवीशर्णां द्रष्टामेच्छासि मा चिरम्‌॥६॥ 
[| [७4 

इत्येवसुक्त्वा वचनं सुधमा यादवी सभास | 


प्रविषेशाजुन। शूर! शोचसानो भहारधान 


॥७॥ 


तशासनगत्त तत्र सर्वा! प्रकृतयस्तथा | 


ब्राह्मणा वैगशारतत्र परियाधापतस्पिरे 


॥ ८ ॥ 


'तानदीनभन स! सर्वान्विसूढान्गतचेतस! । 


उवाचेदं बच! काले पाथो दीनतरस्तथा 


॥९॥ 


शाक्रप्रस्थलहं नेष्ये वृष्ण्यन्धकजन स्वयस्‌ । 


इदं तु नगरं सर्व सझुद्र! छावयिष्याते 


॥ १० ॥ 


सज्ञीकुष्त यानानि रत्नानि विविधानि च | 

वज्रोऽयं अवतां राजा शाक्रप्रस्थे अविष्यति ॥ ११॥ 
खप्तमे दिवसे चेव रचो विमल उद्गते । 

बहिवेत्स्यामहे सवे सल्लीभवत मा चिरम्‌ ॥ १२॥ 
इत्युक्तास्तेन ते सर्वे पार्थेनाक्कि्ठकमंणा । 

सज्नमाशु ततश्वकुः स्वसिद्धवथं समुत्सुकाः ॥ १३॥ 


धनञ्जय यामासे हतती बात कहके 
दारकसे बोले, चलो अघ विलम्बकी 
अवश्यकता नहीं है, इस सम्य वृष्णि- 
वंश्चियोके मन्त्रियोसे भेंटकर आए । 
शूरबर अजुन इतनी घात कहके महारथ 
यादयोके निमित्त शोक करते करते 
सुधी नामी यादवोंकी समामे जाके 
आप्तनपर बैठे | तब ब्राक्षण, बणिक्‌ 
तथा प्रजापुञ्ज उनके चारों ओर एकत्रित 
हुए। एथापुतरने उन लोगोंको दीनचित्त 
किकतेव्यविमृद तथा धूम्राय देख- 
कर दोतभावसे उस समयके अनुसार 
यह वचन कहा, थोडे ही दिनके 


वीच समुद्र द्वारकानगरको इूवावेगा, 
इसलिये में वृष्णि और अंधकवंद्यके 
अवशिष्ट लोगोंको इन्द्रप्रस्थमें ले जाऊंगा 
ओर उस ही स्थानमें वको तुभ 
लोगोंके राजपदपर प्रतिष्ठित करूंगा; 
इसलिये तुम लोग अनेक प्रकारके यान 
तथा रल्लांको सञजित करो । आजसे 
सौर--सप्तम दिवसमें इम लोग नगरसे 
बाहिर होंगे | इसलिये तुम लोग बिलम्ब 
न करके इतनेही समयके बीच सज्जित 
हुए रहो । (६-१२) 

अझिक्टकर्मा पृथानन्दनकी ऐसी 
आज्ञा सुनके वे सघ कोई निज निज 
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१६ मोसळपर्च । 


तां रा्रिमवसत्पार्थः केशवस्य निवेशने ) 


सहता शोकप्रोहेन खहश्षाऽभिपरिष्ुतः 

भ्वो सूतेऽथ तत! शोरिवेसुदेषः प्रतापवान । 
युक्त्वाऽऽत्मानं महातेजा जगाम गतिसुत्तमाग्र ॥१५॥ 
ततः चाव्द्रो महानासी हृ सुदेवनिवेशने । 

दारुण! क्रोशतीनां च रुदतीनां च घोषिताप्र॥ १६ ॥ 
प्रकीणेसूषेजा। संघा विधुक्ताभरणखज! | 

उरांसि पाणिभिम्नन्त्यो व्यलपन्‌ करण जिया ॥१७॥ 
तं देवकी च भद्रा च रोहिणी सादिरा तधा । 
अन्वारोहन्त च तदा भर्तारं योवितां बरा! ॥ १८॥ 
ततः शोरि दयुक्तेन बहुसूल्येन भारत । 
यानेन महता पाथो वहिनिष्कामघत्तदा 
तमन्वयुस्तचच तत्र दु।खशोकसमन्विता। | 
द्वाकाबासिन! सर्व पोरजानपदाहिता! 
तस्थास्वमेधिक उत्र दीप्यसामाश्च पावका। | 
पुरत्तात्तस्य यानस्य याजकाश्च ततो ययुः ॥२१॥ 
अनुजग्सुश्व त॑ वीरे देव्यस्ता वै स्वलरूकृता! । 


प्राणरधाक निमित्त उत्सुक हुए और 
शीघ्र हो यानादि सित करने लगे । 
अर्जुनने भी महत शोक और मोहसे 
अमिभूत होकर उस रात्रिम केशवे 
गृहमे निवाछ किया, दूसरे दिन मोर 
ही प्रतापवान्‌ महातेजखी बसुदेष योग 
अवलम्बन करके उचम गतिको र 
हुए | उस समय वसुदेवके शमे रोने- 
वाठी श्ियोकी विदारण रोदनध्याने 
प्रकट हुई वे खये केशको खोली 
तथा आभूपणोको परित्याग करती हु 
दोनों हाथोसे अपने अपने वक्षखलर्म 


॥ (४॥ 


॥ १९॥ 


॥ ३० ॥ 


आधात तथा करुणस्वरते विलाप करने 
लगीं | स्रीरत देवकी, भद्रा, मदिरा 
और रोहिणी स्वामीके सादित चितामें 
चहनेक्षी अमिलापिणी हुई। (१३-१८) 

अनन्तर घधनञ्चयने मघुष्य~वाद्ित 
महाई महत्‌ यानके सहारे शीरिके शवको 
नगरसे पाहिर किया, उत्त समय अत्यन्त 
अनुरक्त द्ारकानिवासी ग्रजासमूह दुःख 
और शोकथुक्त दोके उनके पोछे पीछे 
चलने लगे । याजकवुन्द अग्रगामी हुए 
ओर अश्वमेविक द्रव्य, प्रदीप्त अग्नि तथा 
छत्र उनके पानके आगे उपस्थित होने 
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WD: 


सीख 


मदहाधारत । 


॥ २९॥ 


स्तु देश! प्रियस्तस्थ जीवतो$भून्नहात्सन! । 


जैनमुपसंकल्प्य पितृमेधं प्रचाकिरे 


॥ २३ ॥ 


ते चिताग्रिगत वीर शूरपुज़ वराङ्गनाः 
ततोष्म्वारुरुहु! पत्न्यश्चतस्रः पत्तिलोकगाः ॥ २४ ॥ 


७ Or) ~ 


त दे चतसास! खा अरान्धत पाण्डुनन्दन। । 


अंदाएय्चन्दनश्व गन्धदचावचराप 


॥ २७ || 


ततः प्राहरभूच्छन्द। समिद्धस्य विभावसो! । 


~ ७७ 


खाभगानी च निघांषा नराण 


| रुदतामपि ॥ १६॥ 


तता दजप्रधानास्त ध्ृष्प्धन्धकद मार का। 


सर्वे चेवोदकं चक्र! खियञ्चैच भहात्मना 


॥ २७ ॥| 


अलुप्तधनस्त॑ धम कारयित्वा स फाल्गुन! । 


जगास घुष्णथो यज्ञ विनष्टा भरतर्षभ 


॥ २८॥ 


छ तान्‌ इष्टा बपाततान्कदन भूशतु आखत! । 


दसूदातीव कोरव्य! प्रापकालं चकार ह 


॥ २९ ॥ 


सभा । देवकी प्रभृति देचीगण अहङ्का 
रोदे सज्जित और असंख्य दियो तथा 
वधूगणोसे विरकर उस पोरके पीछे 
चलने लमी । अनन्तर जो स्थान 
जीवित समयमें उस महात्मा शूरपुतको 
परम प्रिय था, उस ही स्थानमें उनके 
शवको स्थापित करके पितृमेध कार्थ 
आर्म हुमा । उनकी सीरत चारों 
रानिर्ये विताभिके बीच उस बीरे 
सहित चितापर पेठकर पतिलोके 
गई । (१९-२४) 

इस ही प्रकार जब पाण्डुनन्दन 
चन्दनादि अनेक प्रकारकी सुगन्धित 
वस्तुआसे चारों ख्रियोक सहित उस 
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| 
| 


शवको जला रहे थे, तब समृद्ध अग्नि, 
साम ब्राह्मणों और रोनेषाले लोगोंका 
शब्द एक ही समयमे प्रकट हुआ । 
तिके अनन्तर बज प्रभृति वृष्णिङृमारों 
तथा यादपोंकी स्त्रियोने मिलके उस 
महात्माका उपणकाये पूरा किया । हे 
सरतपृङ्ग ! धार्मिकश्रेष्ठ धनञ्जय घमेकेः 
अनुसार उन कार्योको पूरा करके जहां 
पाष्णयगण पिन्ट हुए थे, उस स्थानमें 
गये | इुरुनन्द्न उस स्थानम पहुंचे 
उन सत्र होगांका रणप्रें मरे हुए देख" 
कर अत्यन्त दुःखित इए और उस 
समयके अनुसार कार्थ करमेक लिये 
अमिलाएी होकर जो लोग ब्रह्मशाप 
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प्र 


® 
यथाप्रधानतञ्चैव चमे सवासाथा क्रिया! | | 
ये हता त्रणशापेन सुसलेरेरकोडूवे ॥ १०॥ | 
ततः शारीरे रासस्प वाछुदेषस्य चोभयो? । 
अन्विष्य दाहयामास एुरुपेराप्तकारिभिः ॥ ३१॥ । 
स तेपां विधिवत्कुत्वा प्रेतकायाणि पाप्डव! । ब 
सप्तमे दिवस प्रायाद्रथमारह्य सत्वरः ॥३२॥ है 
अश्वयुक्ते रपेश्चापि गोखरोष्ट्युतेरपि । 
ख्रिपस्ता वृष्णिवीराणां रुदत्य। शोककाशिता। ॥ ३३॥ 
अनुजग्सुपहात्मान पाण्डुपुत्रं घवञ्ञघW्‌ । 
भृत्याइचान्धकधृष्णीनां छादिनो रथिनदच ये ॥ ३४ ॥ 
वीरहीनं शद्ववालं पौरजानपदास्तथा । 
ययुस्ते परिवायाध कलत्रं पाथशासनात्‌ ॥ १९५॥ 
कुझरिश गजारोहा ययु! शोलनि थेस्तथा । 
सपादरह्ैः संयुत्ता। लान्तरा युषिका पयु। ॥ ३९॥ 
पुत्नाश्चान्धकब्ृष्णीनां तवे पाथमचुत्रता! । 
ब्राह्मणा! क्षत्रिय वेश्या) शुद्राञ्चेच महाधना! ॥ १७॥ 


१ 
। 
त 
| 
| 
। 
| 
दश ह्‌ सुद्‌ प्‌ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


NN 
एरकासे प्रकट पुसे सहारे मरे ये, | घुइसबार प्रभृति तेवक इन्द, पुरवास 
प्रधानताके अनुसार उन लोगोंका अन्त्य और जनपदवासी लोग पाथको आहा 
नुस्ता उन पालक और बृढोसे युक्त 
वीरविहीन ख्रियांकी रक्षा करनेके लिये 
उनके चारों ओर चले ओर पदत्राणयुक्त 
पदाति तथा गजारोद्दी पुरुष पर्वतसचश 
हाथियोपर चढेके आणे पीछे चलने 
छग । (३१-३६) 

राह्मण, क्षत्रिय) महाधनान्‌ वेश्य 
और शुद्रगण तथा अन्धक वा इष्ण 
बैक्षीय पालकगण पार्थके अनुगामी हुए। 


धीमान्‌ वसुदेवनन्द्न कृष्णको सोलह 
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रकाय किया । (१५- ३०) 

अनंतर अनुगत ठोगोके द्वारा राम 
और कृष्णके शरीरका अनुसन्धान कराके 
विधिपूर्वक जलाया ओर प्रेतकाय पुरा 
करके सातम दिन उत्त स्थानसे पदर 
हुए । पृष्णियंध्चियोंकी शोककापत लिय 
रोदन करती हुई घोडे, पंछ खचर आर 
ऊंदोंसे चलनेवाले रथोमं चढक महात्मा 
पाण्डुपुत्र घमञ्ञयकी अलुगामियों हुई । 


अन्धक ओर ईष्णिवशोय रथा तथा 
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पुरस्कृुत्य यघुषज्र पाल कृष्णस्य घासत! 


महाभारत । 
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+ ३८ ॥ 


बहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यबुंदान च । 
जवष्ण्यव्धकल्लीणां हतनाथानि 1निथयुः ॥ ३९ ॥ 
तह्वागरञ्ष्प्रण्य पएष्णिचक्त अहाषसत्‌ | 


उदाह रथिवां श्रेष्ठः पाथः परपुरञ्जयः 


1४० ॥ 


विर्थाते दु जने तस्थिन्लागरो मकरालयः | 


द्वारकां रत्नसंएूर्णा जलेनाष्ठावयत्तदा 


॥ ४१॥ 


यद्याद्वि पुरुषव्याघ्रो सूस्ेस्तस्था व्यछुश्चत । 


तत्तत्संछावयाञ्षास उलिलेन स सागर! 


॥ ४२॥ 


तदद्धतसा अप्रक्ष्य ह्वारकावासना जन | 


तूर्णात्तृणतरं जण्छुरहो देवमिति चुवन्‌ 


॥ ४३॥ 


दावनप च रम्यंछु पवतएु नदाषु च । 


निवसन्नानयाघाख बृष्णदारान्‌ धनञ्जयः 
स पश्चनदसासाद धीमानतिससद्धिमत्‌ । 
देशे गोपशुधाल्याले निवासमकरोत्प्रसुः 
ततो लोभ; समभवदस्यूनां निहतेश्वराः । 


॥ ४४ || 


॥ ४५ ॥ 


11 

शो 

§ 

4 

1 

छै 

f ~ ~ चच व _ 
6 सहस ख्रिये उनके परपोते वजको आगे 
| करके बाहिर हुई) इष्णि और अन्धक- 
§ वंशीय इतनाथा करोडो खियेंमी उनकी 
§ अनुगामिनी हुई। इस ही प्रकार परपुर- 
8 विजयी रथिश्ेष्ठ पार्थ उन सरनेसे बचे 
9 हुए महान्‌ ससृद्धिशाठी दष्णिपेक्षियोंको 
0 साथ लेकर चलने लगे । (३७-४०) 
॥ उन छोगेकि बाहिर होनेपर मगरा- 
१ ल्य समुद्रने समग्र रतपूरित द्वारका- 
॥ नगरीको जठमें इबाया। पुरुपशादूल 
ह धनञ्जय वहांपर भूमागका जो जो अंध 
8 परित्याग करने लगे, समुद्र शीघ्र ही 
| उन स्थानोंकी जलसे इने ला । 
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दारकापासी लोग वह अद्भुत घटना देख" 
के कहने लगे,ओहो ! केसी देधदुघटना 
ई | ऐसा कहते हुए जितना श्रीधर 
होसका, नगरसे बाहिर हुए । ३धर 
चामान्‌ अजुनने बीच बाँचमें रमणीय 
वन, पर्वत तथा नदियोंके तटपर 
निवास करते हुए यादवोकी स्लियोंको 
साथ लेकर जाते जाते एक दिन पश्च- 
नदके समीपवर्ती मोपशु तथा धान्यसे 
पूण किसी एक स्थानमें निवास 
किया । (१-३५) 

हे भारत! उस स्थानमें बहुतसे 


ha 


डाकू वास करते थ। वे लाग घचञ्जयका 
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द्रा खया नाधणाना। पाधनकेन भारत 


१६ मौसछपर्व । १३ 


एरक ना 
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॥ ४९ ॥ 


ततस्ते पापकमाणो छोओपइतचेतख। । 
आजारा सन्ञयासासु। छासात्या; शुसद्शना। ॥ ४७॥ 
अथमेको$जुंनो धन्वी धृद्धपालं हतेग्वरघ । 


नयत्यस्मानातकस्य याधासक चइताहुसख। 


॥ ४८ ॥ 


ततो याछिप्रह्रणा दस्थवस्ते सहस्रशः । 
अभ्यघाचन्त दृष्णीनां तं जनं लोप्त्रहारिणः ॥ ४९॥ 
महता सहनादन चासयन्त? एथण्जचल्‌ । 


भिपतुवंधाथ ते कालफयायवोदिता! 


॥ ५० ॥ 


तता नवृत्त। कात्तया छहछा सपदातुध।। 


उवाच तान्महाबाहुरलुन! प्रहसन्निव 


॥५१॥ 


निवर्तध्यमधसज्ञा यदि जीवितुभिच्छ्ध | 
इदानी गरनिशितन्ना। शोचध्यं निहता जया ॥ ५१॥ 
तथोक्तास्तेन दौरेण कदथीकृत्य तहूचा । 


अभिपेतुर्जनं सूढा दायभाणा। पुन! पुन! 


“>> 


~ Ue ~ 


अकेले इतनाथा स्रियोको लेके जाते 
हुए देख लोमके वशम इए । हे महा” 
राज ! उन पापकम करनेवाले आमीर” 
कगणने लोमसे अन्धे होकर परस्पर 
पिलके इस प्रकार सलाह की, कि अजुन 
एकला घनुधेर है और उसके सब योद्धा 
लोग तेजरद्दित हैं; इसलिये हम लोग 
अतिक्रम करके किसी प्रकार भी इन 
बचे हुए वाळ वूढेकि सहित इतनाथा 
खियांको छेकर जागे्म समथ 
होंगे । (४६-४८) 

वे परधन इृरनेत्राले अनगनत 
डाकूलोग इसही प्रकार साई करके 
ठाटीरूपी अग्न लेकर इष्णिषेधियाका 


9999 99999999999999999893 
५ ब 


॥ परे ॥ 


(41 = 


त्ियोक़ी ओर दोडे। हे मारत! घे 
लोग अन्यान्य अनुयात्रियोंकों सिंहना- 

से राते हुए मानो काल-प्रेरित होके 
ही अजुनकों वध करनेके लिये जाने 
लगे । उन्हे देखकर महाबाहु कुन्तिः 
नन्दन धनञ्जय पदातियोंके सहित विवृत्त 
होके इंसते हंसते उनसे घोठे, रे अधामि- 
कृगण ! यदि बचनेक्षी इच्छा हो, तो 
निदत्त होजाओ, नहीं तो इस ही मुहूर्तमे 
मेरे बाणोंसे फटके तथा मरके अनुताप 
करना होगा । (४९--५२) 

परन्तु मूढ भीलोने वीरवर अजुनका 
ऐसा बचन सुनके तथा बार बार निषा 
रित होके भी उनके वचनकी उपहास 


| 


| 


> 
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|| ततोऽञ्ुनो धलुदिंड्यं गाण्डीवसजरं सहत्‌ । 
आरोपयितुभारेचे यत्तादिव कथखन 

| चकार सज छुच्छेण संग्रमे तुछुले सति। 

0 बिन्तथाभास शस्त्राणि न च सस्मार तान्पपि ॥५५॥ 

५ क्त्यं तब्मएद्दष्ठा सुजबीय तथा युषि । 

| दिव्यानां च भहास्षाणां विनाशाट्रीडितोऽभवत्‌ ॥५६॥ 

वृषिणयो धाश्च तत सवे गजाश्वरथयोघिन। । 

0 न शोकुरावतेचिठु हिधप्ताणं च तं जनम्‌ 

कलन्नस्य बहुत्वादि संपतत्सु ततस्ततः । 

0 प्रथत्वतकरोत्पार्था जनस्य परिरक्षणे 

9 सिषतां स्वधोधानां ततस्ता। प्रमदोत्तमाः । 

सप्न्ततो5वकृष्पन्त कासाचान्या! प्रवत्रजुः ॥ ५९ ॥ 

ततो गाण्डीवबितुक्ते। शारै? पार्थो धनञ्जय!। 

जघान दस्यून्‌ सोहेगो वृषिणशृत्यैः सहस्रशः ॥ १०॥ 

क्षणेन तस्य ते राजन्क्षय जग्सुरजिह्मयाः । 


करते हुए द्षियांकी ओर दोडे; तत्र 
अजुन अपने उत्तम महत्‌ दिव्य अजर 
गाण्डीव धचुपपर रोदा चढानिकी इच्छसे 
बहुत यत्ते सहित नमाफे अत्यन्त 
परिश्रस तथा कष्टसे रोदा चढाएर 
अल्लोको स्मरण करने लगे, परन्तु कोई 
अत्न ही इस समय उनके स्मृति- 
पथमं न आया । कुन्तीपुत्र निज ग्रुज- 
बीयेकी विपरीतता तथा दिव्य महास्रोंका 
विनाश देखकर बहुत लज्जित हुए; 
इधर वृष्णिपक्षीय . रथी तथा गज 
सवार ग्रभृति योद्धा लोग उन हिय- 
माण द्वियोको लोटानेमें समर्थ न 
हुए । । ५३-५७ ) 
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[ १ मौसलपर्व 


॥ ५४ ॥ 


॥ ५७ ॥ 


(०८ ॥ 


उन स्त्रियोंकी संख्या बहुत थीं, 
इससे डाकू लोग चारों ओरसे आके 
आक्रमण करने लगे, धनझयने स्त्रियों 
की रक्षा करनेके लिये बहुत यत्न किया; 
परन्तु डाकू लोग योद्भाओंके द्वारा 
निवारित होके भी उन स्त्रियोको सब 
भांतिसे आकर्षण करके लेजाने लगे 
ओर कोई कोई स्त्री इच्छानुसार मीलोकी 
अनुगामिनी हुई । उसे देख प्रभाव- 
शाली धनञ्जय अत्यन्त ही व्याकुल हुए 
और इष्णिवंशीय सेवकों के सहित गाण्डी 
बसे छूटे इए बाणोंसे डाकुओंको मारने 
लगे; हे महाराज! परन्तु जो बाण पहले 
विना हघिर पीये हुए निवृत्त नहीं होते 
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अक्षया हि पुरा भूत्वा क्षीणाः क्ष 


; 
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१६ मौसलपर्व || 


साजना ॥६१॥ 


स शरक्षयभायाय दुः'सशोकतमाहता । 
धसुष्कोट्या तदा दस्यूनवधीत्पाकणालानि। ॥ ६२॥ 
प्रेक्षतस्त्वेच पाधस्य वृष्ण्यन्धकवरश्ञिथः | 
जग्शुरादाघ ते स्लंच्छा। समन्ताजवधेजथ ॥ ६३॥ 
धनज्ञथस्तु देवं तन्मनसाऽचिन्तयस्मसचुः । 
एखशाकसमापिष्टा नि।म्वासपरमोऽमषत्‌ ॥ ९४ ॥ 
अञ्जाणां च प्रणाशन घाहुवीषस्य संशयात्‌ । 


धदुषश्चादधयत्वाच्छराणा लक्षषण च 


॥ ६५॥ 


थभूव विना! पाथो देवसित्यदुचिन्तयन्‌ । 


न्पचर्तत ततो राजधेदसस्तीति चान्रवीत्‌ 


॥ ६६ ॥ 


ततः शेपं समादाय कलत्रस्य सहासति। | 


हत भूयिछरत्तस्य कुरक्षेज्रमधातरत 


॥६७॥ 


एवं कलतरमाचीय इण्णीनां हृतशोषितष्‌ ! 


न्यवेद्वायत कोरव्यस्तन्न तञ धनञ्जय! 


॥ ६८ ॥ 


हार्दिक्यतन्यं पाधौ बगर माततिकावतध ! 


थे, उस समय वे शीघ्रगामी अक्षयवाण 
गीणवीर्य होकर उनके सम्मुख दी 
निष्फल होने लभ | ९८-६१) 
इन्द्रपत्रने निज वराको व्यर्थ होत 
देखकर दुःख ओर शोकसे अमिशूत 
होकर धन्नुपके कोनेसे डाकुओफी मारना 
आरम्म किया । हे जनमेजय ! परन्तु 
म्ठछगण देखते देखते अजुंनक सम्छुखम 
ही वृष्णि और अन्धकरंशियोंकी खियोको 
लेकर चले गये। प्रभावशाली धनञ्जय 
उस दैवदुर्घटनाके बिषयको सोचकर 
दु! तथा शोकसे अभिभूत हाँक ह्मी 


साप्त छाड 


Eo) 


ने लगे; पह अपने बाह्र) ' 


656&668866 668899399%929966: 


अद्ध और वाणोंका क्षय होना ओर 
घरायनकी शाइनके वाहिर देखकर मन 
महिन होके बहुत समयतके यह सोच" 
कर कि यह देवकृत है, नहीं तो कदापि 
ऐसा न होता, ऐका बचन कहके 
निवृत्त हुए । (६३--६१) 

हे मारत! अनन्तर महाबुद्विमाच्‌ 
कुरुनन्दनने इरनेसे पचे हुए ईतर 
यादवोंकी ्ियोंको कुरुक्षेत्रमं ठाके 
जहाँ तहां वासस्थान प्रदान किया | 
वह कुतवर्माके पुत्र तथा दरनेते बची 
हुई योजराजकी स्त्रियोको म॥दकावत 
नगरमे स्थापित करते हुए अवशिष्ट 
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महाभारत । 


॥ ९९ || 


ततो वृद्धाश्च षाछांश्च खियद्चादाय पाण्डच! । 

~ ba 
दीरैविहीनान्‌ सथास्तान्‌ पराफ्रप्रस्थे न्यवेशयत्‌ ॥७०॥ 
चीयुधानि खरस्वत्यां पुत्रं सात्यकिनः प्रियस्‌ | 


न्यवेशयत धर्मात्मा घृद्ववालपुरस्कृतम्‌ 


॥ ७१ ॥ 


््रप्स्थे ददौ राज्यं वज्राय परवीरहा । 


अज्ञेणाकूरदारास्तु वायमाणा। प्रवत्नजु! 


॥ ७१ ॥ 


राक्सिणी त्वथ गान्धारी दोढ्या हैमवतीयपि | 


हेवी जाश्यवती चेव विविशुर्जातवेदसम्‌ 


॥ ७३ ॥ 


सत्यभामा तथैचान्धा देव्यः कृष्णस्थ संमताः । 


बने प्रविविज्ञ राजस्तापस्पे कृतनिश्च पा! 


॥ ७४॥ 


6 
हारकाबालिनो ये तु पुरुषाः पार्थमभ्ययुः । 


यथाहं संबिभज्येनान्वजे पर्सददजय! 


]७५॥ 


ख तत्कृत्वा प्राप्तकालं घाष्पेणापिहितो$जुन! । 


कुष्णहपाथनं व्यालं ददशीसीनमाश्रमे 


॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइर््यां संहितायां वैयासिक्यां मौसलपर्वणि 


वृष्णिकछतराद्यानयने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
SES EP BT 0 य ह त 


पीरपिहीन बालक, बृद्ध और स्त्रियोको 
इन्द्रप्रस्थमें छे गये । अनन्तर परवीर- 
निपूदल पाण्डुनन्दन धर्मात्मा पाथ धा- 
त्यक्विनन्हन युयुधानके प्रिय पुत्रको इद्ध 
ओर बालकोंके सहित सरस्वती नदीके 
तटपर स्थापित करके बजको इन्द्र 
प्रस्थका राज्य प्रदान किया! बजने 
नद्प्स्थमे राजा होकर अक्र्रकी स्त्रीको 
बार बार निषेध किया, तोमी उन्होंने 
रज्ये ग्रहण किया । ( ६८-७२ ) 
रुक्मिणी, गान्धारी, ष्या, देमवती 
आर . जाम्बवती देवीने अभिधे प्रवेशच 


किया ओर श्रीकृष्णकी सत्यभामा प्रभृति 
अन्यान्य प्रिय स्त्रियै तपस्या करनेका 
निश्चय करके वनसे प्रविष्ट हुई। जो 
दारकावासी लोग एथापुत्र धनञ्जयके 
सङ्ग आये थे, अजुनने विभागक्रमसे 
उन लोगोमेंसे बहुतेरे ठोगोकी धजके 
समीप स्थापित किया । अजुनने यह 
सब समयके अनुसार कार्य करके 
आंखोंसे आंध्र बद्दाते हुए भगवान्‌ कृष्ण- 
देपायन व्यास मुनिके आश्रममें जाके 
उनका दर्शन किया । (७३-७६) 

मौसळपर्वमे ७ अध्याय समा! । 
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वेशम्पायन उपाच- प्रदिशन्नजुनों राजन्राश्स सत्पवादिव। । 
दृदशासानभकान्त सान सत्यवतीसुतम्‌ ॥१॥ 
स तमासाथ परंशलुपतस्थ पहाप्रतप | 
अञ्च॒नोऽस्मीति नामास्मे निवेद्याश्यवदत्ततः ॥२॥ 
स्वागत तेऽरित्वति प्राह सुनि। उत्यवतीसुत! । , 
आस्पतासिति होधाच प्रसन्नात्या महाघुनि। ॥३॥ 
तमप्रतीतमनलं निश्वसन्ते पुनः पुन! | 
निर्विण्णमनसँ दृष्टा पार्थ व्यासोच्त्रवीदिदम्‌ ॥ ४॥ 
नखकेशदशाह्ुस्भवारिणा कि उछुक्कित। | 
आवीरजानुगभनं ब्राह्मणो दाइतस्त्वणा ॥५॥ 
युद्वे पराजितो वाऽसि गतश्रीरिव लक्ष्यसे । 
न त्वां प्रभिन्नं जानाने किमिदं लरलघन ॥६॥ 
श्रोतव्य चेन्मया पार्थ क्षिप्रभाख्यातुमहोसि । 

अञुन उवाच- या स मेघवपु' श्रीमान वृहत्पह्कजखोचनः ॥.७॥ 
स कृष्णः सह रामेण त्यवत्वा देहं दिर्घ गत! । 
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मोसन पर्वमै ८ अध्याय । नहीं सुना, तय इस सय इस प्रकार 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, दे महा" | श्रीविहीन क्यो देखता हूँ तुम नसके 
राज ! अर्जुनने ्यासदेवके आश्रममें | बह, केशके जल, दृशावारि अथवा 
जाकर देखा, कि मुनिश्रेप् सत्यवतीपुत्र इम्भके एुखोदकसे अभिषिक्त तो नहीं 
~ ~ ~" ७ फक > ह he ~ हच i 
निर्जनमें अकेले बैठ हैं! उनको देखकर हुए हो ? कया तुमने निरे बीच 
उन्होंने वस्त महावती धार्मकश्रेपके रजस्वलागमन वा जह्वहत््या ह 
~ ~ ०७ Ly « ४ १, ~ १ 
निकट जाकर कहा, कि में अजुन हुँ, | अगवा कसा युध पराजित इए ६ 
इस ही प्रकार अपना माम सुनाके है पाथ] किस कारण तुम्हारी एस 
त य | = [+ ~ 
प्रणाम किया । महाश्चुनि सत्यवतीपुत्र | अवस्था हुई 6! हे अजुन! यदि यद 
व्यास भी स्वागत प्रश्चके अनन्तर मर सुनचं योग्य हो, ता शध प्रकाश 
_ ~ , क नि विक) 
बैठनेको कहके घनञ्चयको कातर मन | करके कही । (०-७) बका 
हि बार लम्बी सांप अजुन बोले, जिसको देहरी बाद 
मलिन तथा वार Mm 
छोडते हुए देखकर पोले; दे सरत सच्या ओर दोनों नेत्र विज्ञाल कमल 


[ते | .दलके तुर्य थे, उस श्रीमान्‌ कृष्णने 
प्न तु तो की 3933995552399899ौ99999999999988882 996666 
EE 
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[ १ मौसलूप वे | 


मौखले धृष्णिवीराणाँ विनाशो ब्रह्मशाप! ॥८॥ 
बूच चीरान्तकर) प्रभासे लोमहषण! । 


एते शूरा महात्मान! सिंहदर्पा भहाबला! 


1९॥ 


~ छै त, ~ 
अजऽृष्ण्यन्धका ब्रह्मन्नन्योन्यं तैहत युधि । 


गदापरिघशक्तीबां सहाः परिघबाहवः 


॥ १०॥ 


७. ९ 
त एरकाचिर्निइता। पइघ कालस्य पययम्‌ | 


हतं पञ्चशत तेषां सहस्रं बाहुशालिनास्‌ 


॥ ११ ॥ 


निधन समनुप्राप्तं सलासाद्येतरेतरम्‌ । 
पुनः एनने शुष्यामि विभाशसमितोजसाम ॥ १२॥ 
चिन्तयानो घदूनां च कूष्णस्य च यशस्विनः | 


शोषणं खाथरस्येच पर्वेतस्पेव चालनस 


॥ १३ ॥ 


वभ पत्तनं चेव शोत्यमग्नेस्तयैव च । 


अभ्रद्धेपमहं अन्ये विनाशं शाङ्गेधन्धन। 


॥ १४॥ 


त चेह व्थातुमिच्छानि लोके कुष्णाविनाकुतः! । 


हतः कष्टतरं चात्यच्छूणु तद्वै तपोधन 


राथके सहित शरीर छोडके सुरलोकमे 
यसन किया दे । त्रह्मशापवशसे ग्रमासमें 
पुसरुजनित थुद्धमें वृष्णिवेशियाका 
दाइण छोमहपेण विनाश हुआ है । हैं 
पहत | जो मोज, बृष्णि ओर अन्धक 
वंशीय महाबली शूरबीर लोग सिंह” 
सदृश पराक्रान्त तथा द्पशाली थे, वे 
लोग परस्पर युद्ध करके विनष्ट हुए हैं। 
हे महावाग | कालकी उलटी गति 
देखिये, जिन लोगोंकी भुजा परिघके 
समान थीं ओर नो ढोग परिष तथा 
शक्ति प्रभृति आयुघोके प्रहारको सृजे 
ही सह सकते थे) वेही एरका (पटेरकी) 
चोटसे मरे हे । (७--११) 
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॥ १५ ॥ 


हाय ! पांच ढाख यदुवशीय विशा- 
छबाहु वीर परस्पर युद्धमें प्रवृत्त होके 


मारे गये हे! में बार बार चिन्ता करता 


हूं, तथापि यदूंश्चियां ओर श्रीकृष्णके 
मरनेमें मुझे तनिक भी विश्वास नहीं 
होता है। समुद्रके इना, पदैतके चलना, 
आकाशके पतन तथा अग्रिमें ब्ीतगु- 
णक्की भांति कया श्रीकृष्णके विनाशमें 
किसी प्रकार श्रद्धा होसकती है ? जो 
हो अंब में श्रीकृष्णसे राहत होकर इस 
पृथ्वीने रहनेकी इच्छा नहीं करता । दै 
तपोधन ! इसके अतिरिक्त जिसकी 
चिन्ता करके मेरा मन सदा विदीणे 
होता है, इससे भी बढके क्का कारण 
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१६ मोसलपर्व । 


मना छ दायत यन विल्पयायस्य च सुहु' । 


पश्यतो वृष्णिदाराख बघ ्रळन्ठहर्रवा। 


॥ १६ 0 


आभीरेरतुझ॒त्याजी हत पश्चवदालयै, । 


घचुरादाय तचाहं नाहक तस्य पूरणे 


॥ १७॥ 


यथा पुरा च से वीयं शुजयोन तथाडथवत । 


अखागणे से प्रनष्टानि विविधानि भएाछुने 


॥ १८॥ 


शाराश्र क्षयस्तापन्ञा। क्षणेनेच सन्तत । 


पुरुपश्चाप्रमेधात्या शाङुःवहगवाधर! 


॥ १९॥ 


6 [ ~ 
चतुसुज। पीतपालाः दयास! पद्मदलेक्षण। । 


यञ्च याति एरस्तान्मे रथस्य छुमहायुतिः 


॥ १५) 


प्रदहन रिपसेस्यांनि न पश्याव्यहव्छुलद्‌ । 


येन पुष प्रदग्धान झाडसन्याब तजो 


॥ ६१ ॥ 


शारंगाण्डीवनिद्यक्तरए पश्चाच बाशयद | 


तमपइ्घान्विषीदासे धूृ्णांसोंव च लचस 


सुनिये, हे ब्रक्षत्‌ ! में यादवॉकी 
स्त्रियॉकी लेकर आता था, इतने ही 
समयमे मार्गके घीच पश्चनदनियासी 
भीलोंने मुद्धकी अमिलाप करक सर 
सामने ही देखते देखते उन स्त्ियोका 
हरण किया हे । (११-१७) 

यद्यपि में उत्त समय अपा गाण्डवि 
धनुष धारण किये हुए या, परन्तु मरी 
दोनों भुजा पद्दलेकी भात पराक्रम 
प्रकाश करनेगे असमर्थ हुई) में शस 
धनुपमें रोदा चढाके उसे खोच न 
सका । हे महाशनि! उस समय मं 
अनेक प्रकारके अस्त्रोकी भूल गया था 
और सब बाण महत भरके बीच सन 
्रकारस तूगते खाली होंगय थे! ह 
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॥ १९॥ 


तपोधन ! जिनके दोनों नेत्र कपल" 
दलके सदृश विशाल ये, पेही शंख, चक्र 
और गदाधारी श्यापदण वतुथुज पीता” 
अ्वरधारी अग्नमेयात्मा परस पुरुष 
गोविन्दको जग नहीं देखता हूं, तो अब 
पुश जीवन घारण करनेते क्या फल ह! 
[य ! वह महातेजस्वी शडुभेनाका 
जलाते हुए मेरे रथके आगे चलते थे, 
मैं उस अच्युतकों अब नहीं देखता 
हूं। ((८-7९१) . 
हाय ! वह आगे निज तेलके सहारे 
शब्ुसेनाकी जहाते थे, तिसक बाद दै 
गाण्डीवसे छुटे हुए बाणोसे शका 
नाश करता था। हे सत्तम ! इस समय 
उन्हें न देखकर में हु!खित दाता ६, 
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प्रद्यभारत। 
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[१ मौसलपवे । 
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परिनिर्विण्णचेत्ताश्च शान्ति नोपलभेपि च | 


विधा जनादन वीरं नाह जीवितुस्तत्सह 


॥ १३ ॥ 


~ १ ४. ॥4 a [oy 
शुस्यैव हि गत विष्णुं ममापि सुञ्ञहुदिशः । 


प्रचष्टद्ठातिवी्ेस्य शून्यस्य परिधाषत! 


॥ २४ ॥ 


उपढेछुँ सन श्रेयो भवाबहतिलत्तत्। . 
व्यास उषाच-- त्रह्मशापविनिदेर्धा इृष्ण्यन्धकमहारथा; ॥ २५ ॥ 
जिवष्ठा। छुदशादूल त तान्‌ शोचितुमहोसि । 
सावि्तव्यं तथा तच दिष्टसेतन्सदात्मनास्‌ ॥ २६ ॥ 
उपेक्षित च कुण्णेन शक्तेनापि व्यपोहितुम्‌ । 
जैलोक्यमपि गोविन्द! कुत्स्नं स्थावरजङ्गमम्‌॥ २७ ॥ 
प्रसहेदत्यथा कतुं कुत! शापं सहात्मनाम्‌ । 


रथस्थ पुरतो थाति यः ख चक्रगदाघर। 


॥ २८ ॥ 


तव खेहातपुराणर्षिबासुदेवञ्तुर्थुज। । 


छुत्या आराघतरणं एथिव्या। पृथुलोचनः 


हुन्न 


तथा घेरा अन्ताकरण ऐसा कातर होके 
घूर्णित होता है, कि कही भी झु 
शान्ति आए नहीं होती । जवसे जनादन 
बिष्णु अन्तधीन हुए हैं, इतनी बात 
सुननेफे सप्रयसे ही ग्रुग्ने सब दिशा 
अन्धकारमय दीखती हैं, इसलिये कृष्ण से 
रहित शोके अथ झुझे जीवन धारण 
करनेका उत्साह नहीं होता है। दे 
श्रेष्ठ ! मेरे पराक्रम तथा खजनांके 
बिष्ट होनेसे चित्त घबडा रहदा दे और 
जगतको सूना देखता हुँ; इसलिये 
जिससे मेरा मङ्गल हो, आपको 
उचित है, कि झुझे पेसा ही उपदेश 
करें । (२२-९५) 

वेदव्यास शुनि बोले, हे झुरुश्ादूल ! 
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॥ २९॥ 


वृष्णि और अन्धकृपंशीय महारधगण 
प्रह्मशापसे अस्म होकर विनष्ट हुए हैं, 
इसलिये उन लोगोंके निमित्त शोक मत 
करो। जो होनहार होता है, वह अवश्य 
हुआ करता है; इसलिये कुष्णने समर्थ 
होके भी महात्मा यदुवंशियोंके इस 
अवश्यम्भावी विनाश्चके विषयको जान 
सकनेपर भी निवारण करनेकी चेष्टा न 
की, पटक उपेक्षा ही की थी; नहीं तो 
इन यहुंशझीय महात्माओफे बरह्मश्चापकी 
तो कुछ बात ही नहीं है, गोविन्द 
इच्छा करनेसे स्थावर और जङ्गमके 
सहित तीनों लोकोंको भी अन्यथा कर 
सकते । (२५-२८) 
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१६ मौसलप्े । 


माक्षायत्वा ततु प्राप्त! कृष्ण स्वष्थाबशु्तसस्‌ । 


त्वयाऽपाह सहत्कल एवानो पथ 


॥ ३० ॥ 


कृत भावसह्ायन यसाश्‍्थां च सहासुज। 


कृतकृत्याश्च चो सभ्ये उंसिद्धान्कुरुपढव 


॥ ३१॥ 


गमनं प्राप्तकालं व हुई श्रेयस्करं विसो । 


एवं बुद्धि पेजइच प्रतिपत्तिक्च आरत 


॥ ३२॥ 


भवन्ति भवदाछेषु पिष्यन्ते विपर्यये । 


कालमूलमिदं सर्व जगहीज धनञ्जय 


ha 


॥ ३३ ॥ 


काल एव सहादत एवरव यहच्ळ्या। 


चे 


सा Ce ९ 
स एव बलवान्‌ सूत्वा पुन मषात दुवल! 


॥ ३४ ॥ 


स एवेशऱ्च सूत्ये परेराज्ञाप्यते पुन! । 
कुतकृत्यानि चालाणि गतान्यद्य यथागतघू ॥ शैष ॥ 
पनरष्यन्ति ते हस्ते यदा काठा भावेष्यात | 

कालो गन्ठुं गतिं मुख्यां सवतासापि भारत ॥ ३६॥ 


विश्वालनयन पुरातन कपि वासुदेव 
श्रीकृष्ण प्रीतिके वशम होकर हा तुम्हार 
रथके आगे चलते थे; इस समय एव्म” 
का भार इसके शरीर छोडकर निजे 
घाममें गये हैं। है महापादो पुरुपपु्व। 
तुमने भी भीमसेन और नझुल सहदेव" 
की सहायताके देवताओंका उत्तम मप 
कार्य सिद्ध किया है। हे पै पुरे 
मारत ! तुम छोग जिस लिये शस 
पृथ्वीमें आये थे, उसमें कृतकृत्य 8५; 
अब तुम लोगोंका काळ उपस्थित हुआ 
है, इसाठिये मेरे विचारमे अब यही 


गत करना ही कल्याणकारी शोध 
हो क्यों कि सम्पत्कालमें 


हाता ६; 
बुद्धिका जा पज तथा प्रातिपाचि दाता 
&€6€€' 
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है, आपत्कालमे वह समी बिपन्न हुआ 
करता है। हे धनक्षय ! काल ही सबका 
मूल दै; उसने ही बीजस्वरुप होके 
एस जगतुकी सृष्टि की है, आर वही 
इच्छानुसार फिर सब हरेगा; कालके 
घशसे बलवान होके भी पुरुष फिर 
विरल होता हैं, तथा सवका इश्वर होके 

फिर दूखरेकी आश्ञाक बश हुआ 
करता है; इसलिये उसके लिये शोके न 
करना चाहिये | (१८--१५) 

तुमने समयके अनुसार जिन सय 
अस्चाँको पाया था, पे सब कृतकृत्य 
होकर इस समय निज निज स्थान 
गये हैं; युगान्तरमें फिर वे सब तुम्हारे 
हाथमे आवेगे । हे भरतपुद्ठव ! तुम 


४१ 
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ळे महाभारत । [१ मौसरप् 


०४.525555586ौ577657552565668858666652853525885939988999 929283999323933939 
एतच्छ्रेयो हि वो अन्ये परमं भरतषंभ | 

वैशम्पायन उवाच-एतइचनमाज्ञाय व्यासस्था्िततेजसः ॥ ३७॥ 
अठुज्ञाती ययौ पाथो नगरं नागसाहृयम्‌ । 
प्रविशथ च पुरी बीर! लसालाच्य युपिछिरस्‌ | 
आचष्ट तद्यथावृत्तं वृष्ण्यन्धककुल प्रति ॥ ३८॥ 


इति धीमहाभारते शतसाइसयां संहितायां वैयासिक्यां मौसळपर्वेणि ध्यासाज न- 
संबादे अएमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
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सौसलपर्ष समाप्तम्‌ । 
अस्यानन्तरं महाध्रस्थानिकं पर्थ भविष्यति ॥ 
तस्याथमाद्यः जोकः ॥ 
जनमेजय उवाच-एवं दृष्ण्यंधककुले शरुत्वा मौसलमाइवम्‌ । 
पांडवा! किसकुषन्त तथा कृष्णे दिव गले ॥१॥ 


लोगोंका भी अभिएपणीय महांग्रस्था- पाकने हसिवापुरमें आये ओर नगरमे 
नका समय उपस्थित हुआ है। इसलिये प्रवेश करके धमराजके समीप जाके 
मेरे विचारमें अव वेसा ही अनुष्ठान पृष्णि तथा अन्धकवंशियोके विनष्ट 
करनेसे क्र्पाण लाभ कर सको- होनेका सारा वृत्तान्त आदिसे अन्ततक 


ने । (३५-३७) कह सुनाया । (१७-१८) 


श्रीवैशम्पायन छुन बोले, घीरवर 


यन दुनि पोले, मौसळपर्वमे ८ अध्याय समाप्त । 
पृथानन्दच अमिततेजर्त्री श्रीवेदव्यास मौसलपर्व समास । 
धुनिका ऐसा वचन सुनके उनकी आश्ञा 33835 


शकोक-संख्या । 
१-१५ आश्रमवासिकपवंके अन्ततक ८१५०८ 
१६ सोसलपर्ष २८७ 
झवैयौग 2३७५५ 
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बिषय पृष्ठ 


१ युधिष्ठिर अशकुन देखना तथा 


मोसछ युद्धमें वृष्णिवेशियोंके 
मरनेका बचान्त सुनना २ 
जनमेजयके पूछनेपर वैशम्पायन 
के द्वारा अन्धक, वृष्णि तथा 
भोजवंशियोके विनष्ट होनेका 
वृत्तान्त बर्णन ५ 


२ अन्धक तथा बृष्णिषंशियाके 


गृहमे कालपुरुपका घूमना तथा 
अनेक माँतिको अद्भुत घटना ७ 


३ वृष्णि और अन्धकशिया का 


तीथयात्रा,उद्वका प्रस्थान कर" 
ना, प्रभास तीथ सबका मही” 
पान आरम्ध, सात्यको आर 
कुतवर्मोळा विवाद पथा परस्पर 
युद्ध करके सशि क 


हाना 


४ केश्षव) दारके आर बरभ्नुका बलं 


रामके समीप जाना, कुष्णका 
दारुककों संवाद दनक लियि 


अध्याय 
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विषय पृष्ठ 
अवे निकट और बन्नुको 
ल्योक रक्षाके निमिच द्वारका 
में भेजना, बज्ूका विनाश, छि- 
योंकी रक्षा निमित्त कृष्णका 
दवारकाम जाना और पिताको 
द्वियोंकी रक्षाका सार देकर 
बठरामके निकट आना, इहरा- 
सक्ता प्राण स्यागना, वलरामके 
वियोगमें कृष्णदा विव्हरु दोके 
दृथ्वीपर बैठना और व्याधके 
बाणकी चोटसे ग्राणत्यागके 
विज्ञ घाम जाना १७ 
अजुनका दारकाम आना और 
वतुदेवका विलाप ११ 
बसुदेवके विषयमे अशुनके 
वचन १७ 
वसुदेव तथाउनकी ल्लियोका 
प्राणं होइना ओर अलुनक हारा 
उनका दाइकमे तथा अन्त्येष्टि 
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कार्य होना, सव यहुषंशियोका ८ अजुनका व्यासदेवके निकट 
प्रेतकार्य करके अर्जुनका दारका- जाके यादवोंका वृत्तान्त कहना, 
हे बाहिर दाना और मार्ग में अर्जुनके विषयमे व्यासदेव के । 
द्स्युओँका यादवोकी खियोको वचन १७ 
हरण करना २९ अजुनका इस्तिनापुरमें जाना४२ | 
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पाँच पातक । 
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श्रीतिप्रदानं दारणागतस्य स्रिया वधो त्राह्मणस्वापहार! । 
सित्रद्रोइस्तानि चत्वारि शक्र भक्तत्यागश्वेव समो मरतो से ॥ 


म० मा० महाप्रस्थानिकपवे ३।१६ 


घसराज कहते हं--“है इन्द्र ! शरणागत को भय दिखाना, खोका वध करना, 
ब्राह्मण का घत हरण करना, और मित्रका द्रोह करना ये जसे चार पातक इं, उसी 
प्रकार इनके समान दी में मक्तका त्याग करना सी बडा पाप मानता हूं। ” 

ये पाँच पातक हैं, मनुष्यको योग्य है कि वह इनमेंसे किसी भी पातक का 
आचरण न करे | 
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सुदक तथा प्रकाशक-- पाद्‌ दामोदर सातवळेकर, स्वाध्यायमंदर, 
भारतसुदणाळ्य, आँ, ( जि० सातारा. ) 
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श्रीमहपिव्यासप्रणीतम्‌ 


१७ पहाप्रस्थानिकपर्व । 


अना >> 


श्रीगणेशाघ बस। । 
श्रीवेदव्यासाय चम। | 
नारायण नसस्कृत्थ नरं चेव नरोत्तसस्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
जनमेजय उवाच- एवं वृष्ण्यन्धककुले श्रुत्या मोसलसाहवर्णु । 
पाण्डवा! किसकु्वन्त तथा कृष्णे दिवं गते ॥१॥ 
वैष्म्पायन उवाच- श्रुत्वेडं कौरवो राजा एृष्णीनां कदनं महत्‌ । 
प्रस्थाने मातिमाधाय वाक्यमज्चेनमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
काल! पचति भूतानि सर्वाण्येव महामते | 
कालपाशमहं मन्ये स्वमपि द्रष्टुमहंसि ॥३॥ 
अचुष्ठान किया ? आप पह सब मेरे 
निकट प्रकाश करके कहिये। ( १) 
रीवेश्म्पायन सुनि बोले, कोरव- 
राज युथिष्ठिरने वृष्णिवंक्षियोंके वैसे 
दारुण . विनाशका विवरण सुनके 


नारायण, नरोत्तम नर और प्र 
खतीदेवीकी प्रणाम करके जय कपन 


१११ 


कर।(१) , 
जनमेजय बोळे, वृष्ण आर अन्धक" 
चंशियोंके इस प्रकारसे मुपलयुद्धध मरने ण विनाशा विवरण हु 
और भ्रीृष्णके निज घाममें जानेका | शोक जानेके शिये अमितापी होकर 
संवाद सुनके पाण्डयोंने किस कार्यका अजुनते कहा -हे महाबुद्धिमान्‌ ! काल 
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हृ तु कोन्तेथ। काल! काल इति छुवन्‌। 

अन्वपद्यत तङ्घाकथं भ्रातुज्येष्रस्य घीमताो ॥४॥ 
« क) १. CN 

अर्जुनस्थ मतं ज्ञात्वा भीमसेनो यसो तथा । 


4 ही ्राणिर्योको इरण किया करता है, 
4 बे बोध होता है, कि इम लोग मी 
९ हस ही कालपाशमें आबद्ध हुए हैं, 
| इसलिये अब तुम लोगोंको भी इन सब 
8 विपयोको आलोचना करनी चाहिये। 
8 जेठे माई बुद्धिमान धर्मराजका ऐसा 
| बचन सुनकर हुर्न्तापुत्र अजुनने कारको 
१ अपरिदाये कहके उनके वचनको स्वीकार 
0 झिया । भीमसेन और नकुल सहदेवने 
र भी सव्यसाची घनज्ञयक्ता अभिप्राय 
र जानके उन्होने, जैसा कहा, उसमें ही 
| विज निज सम्मति प्रकाश को! अनन्तर 
१ 


पाण्डबोंमे जेठे राजा युविष्ठिरने वैश्या- 


ह पुन युयत्सुको बुलाकर घर्माचरणकै 
9 बापत पनन जानेका अभिप्राय प्रका 


अभिषिच्य स्वराज्ये च राजान च परिक्षितम्‌ । 
दुः'खातेश्रान्नवीद्राजा सुभद्रां पाण्डवाग्रज! 
एष पुन्नस्य पुञस्ते छुरुराजो अविष्यति । 
यदूनां परिशेषश्च वज्रो राजा कुत्तश्च ह : 
परिक्षिद्वास्तितपुरे राकप्रस्थे च यादव । 
बज्ो राजा त्वया रथो मा चाधसे लनः कूथा। ॥९॥ 
इत्युक्त्वा घ्ेराज। स वासुदेवस्थ धीमतः । 
सातुलस्य च इृद्धस्थ रामादीनां तयेच च 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥ १०॥ 


शित करके उन्हें सब राज्यभार प्रदान 
किया आर राजा परिक्षितको निज 
राज्यपर अभिषिक्त करके दुःखित मावपे 
सुमद्राते बांले। (२--७) 

यादबोमे बचे हुए चज्जको इन्द्रप्र- 
स्थके राज्यपदपर अभिषिक्त किया गया 
दै ओर तुम्हारा यह पोता ६स्तिनापुरमें 
कारषांका राजा हुवा । हे भद्रे | यहु 
नन्दन वज्रको इन्द्रप्रस्थका राजय दिया 
गया हें, तुम उसके विषयमे किसी 
प्रकार अधमाचरणकी अभिलाष न करके 
सदा उसकी रक्षा करना । घमात्मा 
चमराजन इतनी बात कहके भाइयोंके 
साहित धीमान्‌ कुष्ण, बूढ़े मामा वसुदेव 
आर राम प्रभृतिको जर देके विधि 
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अन्वपद्यन्त तद्वाक्यं यदुक्तं खव्य्ञांचिना ॥५॥ ' 
ततो युयुत्सुलानाच्य प्रप्रजन्‌ धभकास्थघा । | 
राज्य परिददा सर्व ;वदयापुत्र युधिष्टिरा! ॥ ९॥ 


मकी ७७७७७७ ०० कछ ७७७७ %७७%%७%%७%%%%%७%%%%%७७ 5७ POD DODD DPOB ७७-७७ कक DODD ७७ २७२७७ ७७७४६ DODD ७७ 9 छे 


अध्याय १] 


कक कक छ ७9% IDB DDD 


DRI: 
DDD DDD DD DODD RII 39: IIIB NPDES 


१७ महप्रिस्थानिकपर्व | 


8 *९०€७6666666855896555065555665055555555555552-0--.___. क्र 
Eg हः टु; 86666: 83398 i: 9292: 9 39208: कै: 9३95 


आतृ(भ! सह धसात्मा कृत्वोदकसतन्द्रित) । 
शादान्यादशय सवषा चकार विधिवत्तदा ॥ ११॥ 
हपायन नारद च घाकण्डेयं तपोधनम्‌ । 

भारद्वाज याह्ठवल्क्य हरिश्ु्दिइय यत्नवान्न ॥ १२॥ 
अभाजयत्स्वादु भोज्यं कीतयित्वा च छाईिंणप्र । 
ददा रत्नान वासांशि ग्रामानम्बाद रथास्तथा ॥१३॥ 


पूर्वक सवका श्राद्ध किया । अनन्तर 
गाङ्गयारी केशवका नाम लेकर उनके 
उददेश्यसे द्वेपायन, नारद, माण्ड, 
भरद्वाज और याज्ञवहक्य प्रभृति तपोधभ- 
श्रेष्ठ द्विजोको यत्नपूर्वक अनेक प्रकारकी 
स्वादिष्ट भोज्य वस्तु भोजन कराके 
असंख्य रत्त, वस्न, घोडे, रथ आर 
सेंकडो सहस्रो क्ली तथा ग्राम दान 


व 


किये । (८- १४) ॥ 

हे भरतसत्तम! तिसके अनन्तर उन 
लोगोंने पुरवातियोसे पुरस्कृत गुरु 
कृपाचार्यकी पूजा करते हुए परीकषतका 


खियञ्च हिजसुढ्येन्यस्तदा शतलहस्त्रदा! । 
कृपमभ्यच्य च गुरुषथ पौरपुरस्क्कतम्‌ 
शिष्य परिक्षितं तस्मे ददौ भरतसत्तभ! 
ततस्तु प्रता! सवाः समानाय्य घुषिष्ठिर! ॥ १५॥ 
सवघाचष्ट राजषिश्चिकीर्वितमथात्सनः | 

ते श्रुस्वेव वचस्तस्य पोरजानपदा जना! 
भूदासुद्वि्रमनसो नाभ्यनन्दन्त तद्वचः । 
नेवं कतेव्यामिति ते तदोचुस्तं जनाविपम्‌ 
न च राजा तथाऽक्रापीत्कालपर्यायध्मवित्‌ | 
ततोऽतुमान्ध घर्मात्सा पौरजानपदं जनम ॥ १८॥ 
गसनाघ सतिं चक्रे आतरश्चास्य ते तदा | 


॥ १४॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


सिष्यरूपसे उनके हाथमें सोप दिया । 
अनन्तर राजि गुधिष्ठिरने प्रजापुक्षको 
बुलाकर विज चिक्षीषिति विषय कह 
सुनाया | पुरवासी तथा जनपदवासी 
लोग उनका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त 
दुःखितचित्त हुए और उस वचनको 
अनुमोदन न करके बार बार इस प्रकार 
कहने लगे, दे नरनाथ ! आपको ऐसा 
न करना चाहिये । परन्तु राज्ञा युधि- 
हिरने काके विपरीत धर्मका जान 
लिया था, इसलिये उन पुरवासियो और 
जनपदवासियोके अभिलापक्रे अनुसार 
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f तत! छ राजा कौरव्यो पर्भपुज्नो युधिषिर! ॥ १९॥ | 
A उत्छञ्या्रणान्यङ्गा्ञशहे पर्कलान्युत । ; 
f मीसाहुनयसाओैव द्रौपदी च यशस्दिनी ॥२०॥ 1 
र तयैव जगृहुः सर्वे वल्कलानि नराधिप । 
9 विषिवत्वारयित्वेष्टि नेछिका भरतषभ ॥ २१॥ & 
धर समुत्सज्याप्छु सर्वेञ्यीव परतस्थुनेरङ्गवा। । | 
ह तत प्रररहुः सवा! खिघो इष्टा नरोतसात ॥ ९२॥ ब 
५ प्रसिथितात द्रोपदीषष्ठात्पुरा युतजिताद्‌ यथा । ५ 
A इपोऽसदद सर्वेषां भ्रातणां गसनं ति ॥२३॥ 
युषिष्ठिरसतं ज्ञात्वा घृष्णिक्षयधरदेश्य च । | 
6 शावर! पश्च कृष्णा च पछी श्वा चेच सप्तम! ॥ २४॥ । 
र आत्मना सपक्षो राजा निर्ययौ गजलाहधात्‌ । । 
5 पोरेरचुगतो दूरं उवरन्त।पुरेस्तथा ॥ २५ ॥ ५ 
ही न चैनसशकत्कश्िन्विवतेस्वेति भाषितुम्‌ । 8 
१ न्यवतैन्त ततः सर्वे नरा नगरवासिना ॥२६॥ | 
| कृपप्रशृतपश्चेव युयुत्सु पयवारयत | 1 
1] 
| कार्ये करनेमें असस्मति प्रकाश करके | गमन किया था, उस समय भी उन 
१ सबकी अनुभूति लेकर साइयोंके सहित | श्रेष्ठ पुरुपोंको ट्रौपदीके सहित डस ही 
| बने जानेकी इच्छा को। (१४--१९) | माति जाते इए देखके परकी सिये ६ 
6 अनन्तर धपमपुत्र राजा सुधिष्ठिरने रोने लगी । परन्तु वे भ्रातृगण इष्णि- | 
£ शरीरके सब आश्रूषणोंकी उतारा। सीस- | थोडा विनाश देखके तथा युविष्ठिके £ 
2 सेन) अजुन, सङ्कल, सहदेव और अभिश्रायको जानके ग्रमन-विषयमे ही 8 
5 यशस्िनी हुपदपुत्रीने भी भूषणोंकी | ४ प्रकाश करने छगे । (१९--२४) | 
0 परित्याम करके वरकलवखर पहना । अनन्तर राजा युधिष्ठिर, चारों आइयो)" $ 
§ दे सरतपुज्ञव । तिसके अनन्तर इन द्रौपदी और एक ङुच्ता, इन सात 1 
8 रपपुङ्गताचे विधिपूर्वक उत्तगकालके जनोंके सहित नगरसे वाहिर हुए। पर- १ 
8 अबुषार अन्तिम यज्ञ समाप्त करके वासियों तथा अन्त।परवापियोंने बहुत § 
& अझ्निको जलके बीच छोड दिया। पहले दूरतक उनका अनुगमन किया, परन्तु $ 
॥ जूएके खेलमें हारनेपर जिस प्रकार | कोई भी उन्हे “निर्वातित होहये ” ऐसा १ 
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विवश गङ्गा कारव्य उठूपी घुज्ञगात्यज्ञा ॥ १७॥ 

चित्राहुदा थथा चाप भणिपूरपरं प्रति । 

शष्ट्राः पाराक्षत त्वन्या मातर। प्थवारयनू ॥ १८ || 

पाण्डवाश्च पहात्यांता द्रोपदी च यशस्विनी । 

कृतापवासा। कारव्य प्रययुः प्रादूघुखात्वत। ॥ २९ ॥ 
गियुक्ता भहात्यावस्त्णागघमछुपचुषः 


अभिजग्सुवहन्देशान्सरितः खागरांस्तथा 


॥ ३० | 


याषाछरा ययावग्रे भामरतु तदनन्तरक् | 


अजुनस्तस्य चान्पथ यसा चाप यथाक्रक्षन्च 


॥ ३१॥ 


एछतस्तु बरारोहा इयासा पद्मढलेक्षणा । 


द्रौपदी थोवितां श्रेष्ठा ययौ भरतसत्तस 


॥ ३२॥ 


श्वा चेवाहुयघावेक परस्थिताऱ्पाण्डवान्वनध | 


क्र्षेण ते ययुर्वीरा लौहित्यं ललिलाणेवम्‌ 


॥ ३३॥ 


गाण्डीवं ठु ध्ुदिव्यं न सुपोच धनञ्जयः । 


रल्ललोभान्महाराज ते चाक्षय्ये महेषुधी 


॥ १४ ॥ 


आग्निं ते दश्शुस्तन्न स्थितं शौलमिवाग्रत। । 


^ वचन कहनेमे समर्थं च हुआ । {पसक 


अनन्तर नगरवासियां तथा कृपाचाय 
प्रभृति अनुयायी रोण लाटकर युयुत्सुके 
चारों और स्थित हुए, झुजगनन्दिनी 
उलूपीने गङ्गाम प्रवेश क्षिया तथा चित्राः 
ङ्गदा मणिपुरकी ओर गई, दूसरी कुर” 
द्वियें परीक्षितके निकट निवात करने 
रमी । (१४--२८) 

दे कुरुनन्दन ! इघर संन्यास-धमां 
बलम्मी योगयुक्त महात्मा पाण्डवा तथा 
यशस्विनी द्रपदनन्दिनीने उपवासी 
होकर पूर्वकी ओर चलकर अनेक 
जनपद, तागर तथा नदियोंकी अतिक्रम 


किया । उस समय युधिष्ठिर तबके आगे 
और भीमसेन, अजुन, नकुल तथा 
सहदेव युधाक्रमते एक दूसरेके पीछे 
चलने लगे । है भरतसत्तम ! कमल- 
नयनी अ्यामाङ्गिनी परारोहा श्लियोने 
श्रेष्ठ हुपदनन्दिनी उन सबके पीछे 
चलने लगी, इसही प्रकार जब पाण्डु- 
पुत्रोने पनकी ओर अस्थान किया, तब 
एकमात्र कुत्ता ही उनका अनुगामी 
हुआ था। हे महाराज | उस महाप" 
स्थानके समयमे मी धनञ्जय रत्नलोभके 
वश होकर उत्तव महत गाण्डीव 
नामक घनुष और उन दोनों अक्षय 
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मद्दोभारत । 
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॥ ३५ ॥ 


ततो देव! ख समतारचि। पाण्डवानिदमब्रवीत्‌ । 
आ भो पाण्डुसुता वीरा! पावकं सां निवोधत ॥३६॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो भीमसेन परन्तप । 


अजुनाशिखुती वीरौ निबोधत वचो सघ 


॥ १७ ॥ 


अहसाम़ि। कुरश्रेष्ठा मघा दरधं च खाण्डवम्‌ । 


अजुनस्य प्रभावेण तथा नारायणस्य च 


॥ ३८॥ 


अयं व। फाल्गुनो भ्राता गाण्डीवं परम्रायुधम्‌ । 


परित्यञ्घ वने थातु नानेनाथोऽस्ति कश्चन 


॥ ३९॥ 


चक्ररत्नं लु यत्कुष्णे श्थितसासीन्महात्मनि । 


गतं धश्च पुनहस्ते कालेनेष्यति तस्य ह 


॥ ४० ॥ 


बरुणादाहूत पूर्व प्रयेत्रत्पाथक्ारणात | 


गाण्डीव धनुषां श्रेष्ठ वरुणायेव दीयताम्‌ 


॥ ४१॥ 


ततस्त भ्रातर! सब घनज्ञयमचोदयत । 


स जले प्राक्षिपचेतत्तथा$क्षय्ये महेषुधी 


he 


तूणीरोको परीत्याग न कर सके! २९-३४ 
हे मारत ! इसी प्रकार ऋमसे जाते 
जाते उन लोगोंने उदयावलके पासमें 
स्थित लोहित्य समुद्रके तटपर उपस्थित 
होकर देखा, कि मूर्तिमान्‌ अग्निदेव 
पुरुप विग्रह करते हुए तक्षी भांति 
याग रोकके सामने निवास करते हैं । 
देवश्रेष्ठ सप्तावि पाण्डाको समागत 
देखकर पोले-हे वीर पाण्डुपुत्रो! मुझे 
अग्नि जानो । हे महाबळे युधिष्ठिर ! 
है भीमसेन ! हे अरिन्दम अजुर ! है 
पीर दोनों अश्विनीकुमार! तुम सब कोई 
मेरा बचन सुनो । हे हुश्रेठगण ! 


॥ ४१ ॥ 


अजुनके प्रभाषते खाण्डवधनको जलाया 
था । (३४--३८) 

तुम लोगोंका भ्राता यह अजुन इस 
परमायुध गाण्डीवको परित्याग करके 
घनमें जावे, क्यों कि इस समय इससे 
इनका अब हुछ प्रयोजन नहीं है; मदद 
त्मा कृष्णके निकट जो चक्ररत्न था, वद 
इस समय प्रस्थित हुआ है, परन्तु 
अवतारान्तरमें फिर उनके दवाथमे 
स्थित हांगा । मने अजुनके निमित्त 
परुणक समीपसे यह श्रेष्ठ धनुष ग्राण्डीव 
रा दिया था, इसलिये अप्र यह उन्हें 
ही दिया जावे | अग्निकी इतनी बात 


[ १ महाप्रश्यानिकपर् 


अध्याय २ ] 


- 
ं 
| 
| 
| 
ं 
| 
| 


! 


४७६६६६६६६६६८६६६६६६६६६६६६४०६६६६६ तप) SSI 


१७ महाप्रस्थानिकपव । 
पलमा 
&€66€€6€8266868885826686688682899993899399 


3>99999999899998992999999999, 


तताभमश्रभ्रतश्रष्ठ तन्नवान्तरघायत | 
ययुश्च पाण्डवा दारास्ततसी दक्षिणासुखाः ॥ ४३॥ 
ततस्त तुत्तरणच तारण लवणास्महा । 


जग्युभरतशादूल दिश दाक्षणपत्निमास 


॥ ४४ ॥ 


तितः पुन! समापृता। पश्चिभा दिशसेव ते । 


दहशुद्रारका चाप सागरण पारहताप्‌ 


॥ ५६॥ 


उदीचां पुनरावृत्त्य चयुभरतसत्तमा। । 
प्रादाक्षण्य चिकांपन्ता पाथेव्या यागधामण। ॥ ४६॥ 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाहरुयां संहितायां देयासिवर्या मद्दाप्रस्थानिके पर्वणि 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


_ ~ ४" ॥ 
वेषम्पयन उदाच-- ततस्ते नियतात्मान उद्दीची दिशवाखिता। । 


दर्शुपांगयुक्धाक्ष हभवन्त बहागारत्‌ 


॥१॥ , 


त 'वाप्यतिक्रमन्तस्त ददजुवालकाणघय्‌ | 


अचेक्षन्त पहाल मेरु शिखरिणां वरम 


॥९॥ 


तेषां तु गच्छतां शीघ्र सवेषां योगधर्मिणाम्‌ । 


SOS मनन नीच ससरननननन क्‍ऋक्‍* 


[a 


किया, तब इन्होंने धनुष ओर दोनों 
अक्षय तूणीर जलके पीच फेंक 
दिये । ( ३९-४२ ) 
है मरतभेह । उसे देखकर अग्निदेव 
भी शीधदी उसी स्थानमें अन्तर्धान हुए 
और उन लोगोनेमी दक्षिणकी भोर गमन 
किया । हे मरतशादेल ! अनन्तर वे 
लोग ठवण समुद्रके उत्तर किनार 
चलते हुए दक्षिण-पश्चिम दिशम गय, 
तितके अनन्तर बासि विश्वच धाकर 
पद्चिप्रकी ओर जाकर दवारकाम उपासत 
होके देखा, कि महासागरने उस नगरी 
को इषा दिया है । हे महाराज ! इस 
ही प्रकार वे योगावलम्धी भरतसत्तण 
€€€€€€<€€<€€€' 
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गण एथिवीकी प्रदक्षिणा करनेके लिये 
अभिलाषी होकर पश्चिमादिशासे लौटकर 
उपरकी ओर चरे | (४३-४६) 
मद्दाप्रस्थानिकपर्वमे १ अध्याय समाप्त । 
महाभस्थानिकपर्वमे २ अध्याय | 
श्रीपैशम्पायन मुनि पोले, संयतचित्त 
पाण्डपुत्रोंने इही प्रकार तीनों दिशा- 
ओंकी प्रदक्षिण करके समाहित मनसे 
उचरकी ओर जाके महागिरि हिमवान्‌ 
को देखा। वे लोग उस शैहराणको 
अतिक्रम करते हुए घाउझारणेव पार 
होकर शिखरभ्रेष्ठ महाग सुमेरुमें 
उपस्थित हुए । हे महाराज ! वे योग 
धार्मिक गण सुमेरु क्षिखरपर श्रीप्रतासे 
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कथचिद्राजएञ्या परन्तप | 


~ ~ 


युधिष्ठिर उबाच-- पक्षपातो सहानस्या । 
तस्थतस्फलभचपएा सुङ्क्त पुसपपसत्तप 


वैशम्पायन उवाच- एवछुक्त्वाऽनदेक्ष्यै्ां घथौ भरतटत्तमः । 


~ १५ 
लघाषाय मतो घीहाद घमात्मा एरपपे सः 


घहीतले ॥३॥ 
गो घहावल। । 
देक्ष्ण ह्‌ nen 
णा पतिता सुचि ॥ ५ ॥ 
झेपेण धनञ्जय । 
॥६॥ 
॥ ७॥ 


दह्दचश्तता ।चह्णाश्वपपात सहति | 


ते चापि पतित दृष्ट्रा झालो राजानभन्रची 


॥८॥ 


योश्यसस्घासु उदपु शुश्रूषुरनहङ्कृतः । 
खोऽय माहइदतीपुत्र। कस्माच्निपतितो खु ॥९॥ 
युविष्ठिर उबाच- आात्मव। सहश प्राज्ञ नेपोऽमन्यद कंचन | 


तन दाषण पाततस्तस्मादष दुपात्सज 


चढ रहे थे, इतने ही सभये द्रोपदी 
योगश्रष्ट होकर एथ्वोतठमे गिर पडी । 
हुपदपृर्नाकी गिरती हुई देखकर महा- 
बली भीमपेनने धर्मराज युधिष्ठिरते 
पूछा-हे अरिन्दष | इस राजपुत्री 


कृष्णाने कमी अधर्माचरण नहीं किया,- 


तोमी एश्वीतरुमे गिर पडी, इसका कया 
कारण है ? युन्नत्ते इसका कारण 
कहिये | ( १-५ ) 

युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम ! इम 
सव लोगोंके तुल्य होनेपर भी अजुन 
ऊपर विशेष रीतिसे इसका महत्‌ पक्षपात 
था, यह आज उस ही फलको सोभ 
करती हे । श्रीवेशस्पायन प्रुवि बोले, 


€8९8888€868€882€2885268€26682933399339993583383859388933. 8888398593 


॥ १०॥ 
धर्मात्मा धीमान परपपृङ्गव मरतसत्तम 
युधिष्टिर इतमी बात कहके द्रोपदीरी 
ओर फिरके न देखकर ही समाहित 


सने घसेराज्ञसे पूछा- 
चो अइङ्काररह्ित होकर सदा हम 
सेवा करत थे, यह 

निमित्त पृथ्वीपर 


युधिष्ठिर बोले, यह राजपुत्र किसी 
पुरुषको ही अपने समान प्रान् नहीं 
समझते थे, ये उस दोषते ही इस समय 
गिरे हं1( १० ) 
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वेशम्पायन उवाच- इत्युकत्वा त सखुत्संज्य सहदेव ययौ तदा । 
भातृभि! लए कोन्तेया शुना चेव युधिद्विरः । 


१७ महाप्रस्थानिकपर्व । 


Ce] 


१॥ 


कृष्णां निपतितां ट्रा सहदेव च पाण्डवम्‌ । 
आता घन्धुषिप। शूरो बझुलो निपपात ह ॥ १२॥ 


तस्मिन्निपतिते ई 
पुनरेष तदा 


बुल चाइदशच | 


९ 
याश्यपक्षतप्रणात्या भ्राता घचनक्षारक। | 


रूपेणाप्रदिलो लोके नछुल। पतित्तो खुचि 


इत्युक्तो थीमलंनेन प्रत्युदाच युधिष्ठिर! 
¢ 


नकुल मात बझ 


रूपेण मत्समो नास्ति कथ्चिदिसस्य दशनमु । 


अधिकम्दाहेवेक इत्यस्य मनसि स्थित 


नहला पाततसास्सादायच्छ ह्व घूकांदर । 


यस्थ घाद्विहितं वीर छोऽवश्यं तदुपाइलुते 


[वा राजामधिदमन्रवील्‌ ॥१३॥ 
॥ १४॥ 

। खवदुद्विपतां वर ॥ १५॥ 
॥ १६॥ 

॥ १७॥ 


तांस्तु प्रपतितान्‌ दृष्ट्रा पाण्डवा शेतवाहन। । 


श्रीवेश्षम्पायन मुनि बोले, कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर इतनी पात कहके ही उत्त 
समय सहदेवको परित्याग कर भाइयों 
तथा उप्त फुत्तके सहित चलने लगे । 
परन्तु द्रौपदी और पाण्डुनन्दन सहदेव 
को गिरते हुए देखके आवृ्शिय शुर 
नकुल शोकसे पीडित हके एथ्यातलम 
गिर पडे, उस थीरशे सुन्दर कुलक 


१५. ०. 


गिरनेपर सीमसेनमे राजा युर 
पूछा- जो कमी वर्ममार्गसे विचलित 
नहीं हुए, सदा इम लोगोंके आज्ञातुषती 
थे और तीनों लोकॉके बीच जिनके 
सरश्च रुपवान्‌ कोई नहीं है। यह वहा 
आता नहुछ किस निमित्त. एृथ्यातलमे 
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गिरे ? (११--१४) 

धार्मिक पुरुषों अग्रगण्य घर्मीत्मा 
राजा युधिष्ठिर मीपरसेनका ऐसा प्रश्न 
सुनके बोठे-नकुर सर्वदा मनें ऐसी 
विवेचना करते थे, कि तीनों लोकोंके 
बीच मेरे समान रूपवान कोई नहीं दै, 
तथा मैदी सबसे अधिक रूपवान्‌ हूँ । 
है इकोदर ! ये इस सधय उस ही गरे 
बशसे बिरे हे । हे वीर ! जिसके लिये 
जित प्रकार विहित हुआ है, वह अवश्य 
उसहीकै अनुरूप फळ मोग करेगा, ६स- 
लिये इसके निमित्त शोक न करके 
आगमन करो । ( १५-१७ ) 

द्रौपदी और माह्योकी इस प्रकार 


&6€९€६6६€€ eesecescsssGsesescceeeessscessEecesesse 
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महाभारत । 


॥ १८ ॥ 


तरिँषस्तु पुरुषव्याप्रे पतिते शक्रतेजसि | 


ब्वियमाणे हुराघषे भीमो राजानमन्नचीत्‌ 


॥१९॥ 


अनुत न स्परास्थस्य स्वैरेष्वपि महात्सन! । 
अथ कस्प विकारोऽयं येनायं पतितो सुवि ॥ २०॥ 


2 


ति 


दच 
व्य 


र उवाच-- एकाहा निदेहेथं वे शचूनित्थजुनो5्त्र बीत । 
न च तत्कृतवानेष शरभानी ततोष्पतत्‌ 


॥ ९१॥ 


३ ० क ९ 
अवछेदे धलुप्राहानेष स्वाश्च फाल्गुन; । 
0_ ७ Ae 
तथा चैतन्न तु तथा कर्तव्य भूतिमिच्छता ॥ २२॥ 


वेशभ्पायन उवाच- इत्युक्त्वा प्रस्थितो राजा भीमोऽथ निपपात ह। 
४० NN ९ ५ ~ 
पतितश्चाब्रवीङ्वीसो घमराज युषिष्िरस्‌ 


॥ २३॥ 


सो सो राजब्नवेक्षस्व पतितोऽहं प्रियस्तव | 

कि निथित्तं च पतन भूहि से यदि वेत्थ ह ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर बवाच-- अतिसुक्तं च भवत्ता प्राणेन च विकत्धसे । 
सा य EY PI य NN 


गिरते इण देखकर पाण्डुपुत्र परवीर 
निषूदन सेतदाइन पार्थ शोकसे सन्ता- 
पित होकर भिर पडे । सुरराजसइश 
तेजसी दुराधष पुरुपसिंह अजुनको 
गिरते तथा मरते देखकर भीपने फिर 
राजासे पूछा, मुझे ऐसा स्मरण होता 
है, कि इन्होंने कमी परिहासके छले 
सी मिथ्या बचन नहीं कहा था,तथापि 
किस कमेविकारसे इस समय ये पृथ्चीमें 
गिरे ! ( १८-०-२०) 

युषिष्िर बोले, अजुनने कदा था, 
कि में एक ही दिनके बीच शशुओंको 
जरा दूंगा; परन्तु कायसे उसे पूरा 
नहीं किया । हे वीर! ये शूरतामिमानी 
ईस समय उस मिथ्या भ्रतिश्ञासे ही 


१ 


गिरे । विशेष करके फाल्गुन धनुर्धारि- 
योमें अग्रगण्य ये, इसलिये सदा दूसरे 
घलुधरोंकी अवज्ञा करते थे, यह भी उनके 
गिरनेका दूसरा कारण है । (२१-२२) 

श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, राजा 
युधिष्ठिर इतनी बात कहके ही चलने 
लगे, उस हो समय भीमसेन गिरे और 
गिरते गिरते धर्मराज युधिष्िरसे 
बोले-मो भो राजन्‌ ! यह देखिये, में 
तुम्हारा प्रिय होके भी गिरता हूं। 
है महाराज ! में किस निमित्त गिरता 


| हूँ? यदि आपको यह माळम हो, तो 


प्रकाश करके शीध्र कहिये । (२३-२४) 
युधिष्ठिर बोले, हे पार्थ ! तुम 
बहुतसा मोजन करते और दूसरेके बलको 


€9393999399999996666999399999999 
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~ 


अध्याय ३] १७ महाप्रस्थानिककपन । १३ | 
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अनवेक्ष्य परं पार्थ तेनालि पतित! क्षितौ ॥ ९५॥ 

इत्युकत्वा ते महापाहुजेगासानवलोकथन । 

शवाध्प्यक्षाउतुययों यस्ते षहुशा। कीर्तितो सया ॥ १६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाइस्म्यां संहिताथां वैयालिय्यां महाप्रस्थानिके पर्वणि 
द्रोपद्यादिपतने ङितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
वैशम्पायन उवाच- तत! सन्नादयद शक्रो दिवं सूरि च सर्वेश! | 

रथेनोपययो पार्थमारोहेसघ्रचीचच तम्‌ ॥ १॥ 

स्वश्नातन्‌ पतितात्‌ दृष्टा घमराजो युधिछ्ठिर! । 

अव्नरवीच्छोकसंततत) लहस्राक्षाविते ववा ॥२॥ 

भ्रातर! पातता बंऽन गच्छयुस्त पथा सह । 

न विना श्चातृणि। स्वर्गमिच्छे गन्छु छुरेश्वर ॥१॥ 

सुकुमारी छुखार्हा च राजपुणी पुरन्दर । 
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खाऽस्घाभिः तह गच्छेत तद्धघानलुधन्धताएू ॥ ४॥ || 

शक्र उवाच-- भ्रातुन द्रक्ष्पखि स्वग त्वसग्रतस्ञिदिवे गतान्‌ । | 
0) 

टू) 


न देखकर सदा अपने बलक्ी बडाई चढनेके लिये कहा । परन्तु धमराज 
करते थे, इस ही निमित्त प्रथ्वीमे बिरे युचिष्टिर आइयेकी_ ग्रिरे हुए दख 
हो। (२५) शोकतते सन्तापित होकर सहस्तलोचनहे 

महावराह युधिष्ठिर इतनी घात कहके | यह पचन बोले, हे सुरेखर ! आह" 


है 

9 

8 

१ 

हक ज्ये फक [४ क | 

उनकी ओर न देखकर ही चलते लगे । बन्दर मेरे सङ्ग चळे, यही मुझे अत्यन्त १ 
१ 

ट्र 

५ 

। 


४० 


मैने जिसका विपय बाखार तुम्हारे | अभिठणीय था, परन्तु वे हो इस 
निकट वर्णन किया है, उस समय बह | स्थान ता हर ह) शाला न अपने 
एकमात्र कत्ता ही उनका अनुगमन | माइयोे रहित होकर खेमे जानकी 
कले लगा । (२३) वा ना कता धय बो 
महाप्रस्थानिकपर्थम २ अध्याय समाप्त | सुख सागनयाग्य राजपुत्र हपदाको | 

मद्दाप्रस्थानिकपवम ३ अध्याय । इमार पाथ चढनेका आपका अघुमाते १ 

श्रीवश्चम्पायच गान बाल, अन्तर देना उचित दद । ( १-३ ) | 
देवराजने रथपर चढके एथ्वी और दर बोरे, हे भरतपुङ्गव 1 उनके | 
आकाशमण्डलको सञ्चादित करते हुए | निमित शोक मत करो; वे तुमसे पहले ¦ 


उस स्थानमै आकर गुषिष्ठिरको रथे ही सुरलोकं गये हँ, तुम स्वरम जाके 
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former 
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£ ही द्रोण्दीके सहित उन छोगोको देखों- 
गे। है सारत ! वे लोग मतुष्य शरीर 
परित्याग तरके सरमे गये हैं, परन्तु 
तुम निःसंदेह इस शरीरस ही स्वर्ग 
जाओगे । ( ५-६ ) 
„ दुधिष्ठिर पोले, हे भूतभव्यगणके 
ईश्वर 1 यह इत्ता मेरा चिरमक्त है, इस 
लिये इसे अपने सङ्ग स्वर्ग ले बानेकी 
इच्छा करता हूँ, क्योंकि ऐसा न करने- 
से मेरे विचारे इसके ऊपर निईय 
व्यपार करना सिद्ध होगा । (७) 
ईन्द्र घाले, हे राजन्‌ | इस सपय 
तुस मत्य पावसे रहित होके मेरे सदश 
ईए श आर समग्र लक्ष्मी, महती सिद्धि 
तथा स्वगपुख प्राह किया है, इसलिये 
दछ झुचका पारत्याण्‌ करा, उस्म 
तुम्हारा किसी प्रकार निदेयता प्रकाश 


HODIDDIIPDODDDDNISELDDD: 


ट 
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महाभारत । 


395852866885855688562686665666689998 


क्षष्णया झाहितान्खवान्णा शुचा चरतप ॥५ 
विक्षिप्प पाइ देह गतास्ते सरतपल। 
अनेच स्व शारीरेण स्वग गन्ता व संएय! 
बुविष्ठिर उवाच - अर्घ श्वा भूतसव्येश भत्तो डा नित्यमेव ह । 
छ गच्छेत प्या शाषमादशस्या हि से यति! ॥ ७॥ 

शत्येत्वं मत्दघत्व॑ च राजन्‌ शिये कुत्लां परती चेव सिद्विम्‌। 
प्राप्तोप्य रूगझुखाति च ह्वे त्यज खव्याचे नाच दशेखसासि ॥८॥ 
पाच- धतायताथंण सहस्तेज शक्य फतु हुण्कुरसेलदाध । 

संगणन तयाइस्तु यस्याः कुले सक्तजन त्पजेयघ्‌ ॥ ९॥ 
खग लोके श्ववतां नास्ति थिष्ण्यपिष्टाएत क्रोधवशा हरन्ति । 
चार्थे क्रियतां धर्मराज त्यञ्ञ श्वानं याज वशम रित ॥१०॥ 


1 
9 युधाएुरं उवाच-- सक्तत्याग प्राहरत्यस्तपाप तुल्य लाक द्रह्मवध्याकृतन । 
क rr PR ROT कुर खानका काका काका न 


॥६॥ 


५६ “rn 


करना च दार्गा । 


८) 
आय सदख्ठोचन ! 
रके अनाय कायको 
करना दुष्कर है; आप जिस ऐश्वयकी 
बात कहते हे,उसाके साहित मेरा सम्मि- 
लच न हो, तोधी में इस प्रकार भक्त- 
जनको परित्याग न कर सक्कंगा। (९) 

इन्द्र बोरे, जिव लोगोंके यहां कुत्ता 
रहता है, उन अपवित्र लोको स्व 
स्थान नहीं मिलता, क्यों कि क्रोषवथ 
चाम देवगण' उनके दष्टापूतके फलको 
हरण छिया करते हैं; हे धमराज! हस 
लिये तुम विचार करके इस इुचेको 
परित्याग करो, उत्तभ तुम्हारी निर्द 
यता ने होगी । (१०) 

युधिष्ठिर बोले, हे महेन्द्र! मुनि लो 
भक्तत्यागको मह्महत््याके सदृश मह 


( 
हे 
| 
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. अध्याय ३] १७ भहाप्रस्थानिकपक्षं । १५ 
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१ तप्मान्नाएं जातु कपश्चनाथ त्यक्ष्यास्पेन ससुखाधी बहेन्द्र ॥ ११॥ ) 
भात भक्त नान्यदस्तीति चाह प्रा कीणं रक्षणे प्राणाठिप्लुए । 
प्राणत्पागादप्यह नेण शोकु यतेय वे नित्यसेतद्रलं ने ॥ १९॥ 
इन्द्र उबाच-- शुना इष्ट कोधवशा हरन्ति यदतविष्ट विशृततमपी हुदै च । 
तस्माच्छुनस्त्पागसिषं छुसष्व शुतस्त्वागात्मप्स्यसे देवलोकणू ॥१३॥ 
त्यक्त्वा अतृन्‌ दधित चापि कृष्णां प्राप्ते ठोस! कर्मणा स्वेन दीर] 
खान चेमे न त्य घ तु त्याग छुत्खं चाखितों खुह्यलेड्य ॥१४॥ 
युधिष्टिर उवाच-न विश्यो जन्धिरथापि विग्रहो छृैर्भत्येरिति लोकेघु निष्ठा । 
न ते मया जीवयितुं हि शक्ष्यास्ततस्त्यागस्तेघु कुतो न जीवताबू ॥१९॥ 
भीतिपरदानं शरणायतस्य खिया चथो वाह्मणस्वापहार। । 
नित्रट्रोइरतानि चत्वारे शक ससात्थायश्वव खसा बह्मा मे ॥ १६॥ 
वैष्षेपायन उत्राच- तद्धपराजस्य वचो निशस्थ घमस्वरूपी अगवाहुवाच । 
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$ पातक कहा करते ई, इसहिये में निज | पदी परि 
र सुखकी अभिलापसे इतत भक्तको फिती लाग परते हुए निज कके 
& प्रकार भी परित्याग न कर सग | हारे इस लोकको ग्रास करके मी जो 
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भाह्यो तथा दयिता द्रोपदीको परि- 


७ ~ eA 6 १ श्र 
तोमी जो संसारम और शि्ताकोमी आशयका बिषय ६। ( १२०१४) 
नहीं जानता तथा निज्ञ प्राणरक्षाके युधिष्ठिर बोले, है सुरेश्वर ! मरे हुए 
व हि कप रक ० ७७ च ४४ ४०. 
निमित्त अत्यन्त कावर हुआ छ, में 0404 फर यी da 
ऐसे शरणागत क्षल भक्तको सिसी | ओर मरे मनुप्यकि सङ्घ मर्म ढोगोकी 
प्रकार मी परित्याग न करूँगा, यही. | पार्थ, निम त्या पुपर कपा करार” 
मेरा मित्यत्रत दे | { १ १—~ १ ९ ) क सम्बन्ध नह रहता; प्न श्च्च लेक" 
स्थितिको वश्चमे होके ही उन्हें परित्याग 


दर बोठे, है घाब! जो दच, मा 
३७, विद्वत अथवा हुत हो, वह सारमे किया है, उन्हें जीवित रहते नही छोडा 
यके द्वारा दीखनेपर क्रोध बाम देव । है शक्त | शरणागतका भय दिखाना, 
। गण यह सव हरण करते हैं, इसलिये | खीवध, मह्खहरण, आर भिर थे 
तुम इस इसको परित्याग करो, बयो. | जो चार पातक ह, में भक्तत्यागका भी 
कि ३8 झुत्तेको परित्याग करन है उन्हीके दश समझता हूं। (१५-१३) 
देवहोकमें जा सकोगे ! हैं वीर! | तुम श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, घर्षरुपी 
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दै महाभारत । 
.3407757:57775525ौै67557752ौ52622252253235955853525865€666620666 
युधिष्ठिरं प्रीतियुक्तो नरेन्द्र छषणवाक्ये, उत्तवलप्रुक्त। ॥ १७॥ 
बरव उवाच~ अमिजातो$खि राजेन्द्र पितुक्च्तेन मेघया । 
अघुक्रो छेद चातेन उदभूतेपु भारत ॥ १८ ॥ 
पुरा हतवने चालि सथा पुन्न परीक्षितः । 
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दद 
पालीयार्थे पराक्षान्ता यच्च ते भ्रातरो हता! ॥ १९॥ 
बो परित्थज्य यत्र त्वं भ्रातराबुथा । 
घन सीप्सन्ये नकुल जीवसिच्छसि ॥२०॥ 
त्त इत्येद त्यक्तो देवरधस्त्वया । 


तस्परात्स्दगे न ते तुल्यः कश्चिदस्ति नराधिप॥ २१ ॥ 

अतस्तदाक्षया लोका! स्वशरीरेण भारत । 

प्राप्तोऽसि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिपनुत्तमास ॥ २२॥ 
बेशस्पायन उवाच- ततो धर्मश्च शाकश्च सरुतश्चाश्विनाचपि | 


य क पी ~ 
देदा देवषेयशेद रथसारोप्य पाण्डवस्‌ 


॥ २३॥ 


A A ९ ~ 
भ्रथणु। स्वोदलातस्त सद्धा) कानाचहाारण+ः। 


सर्वे विरज! पुण्याः पुण्यवाग्वुद्धिकर्मिण। 


॥ २४ ॥ 


भगवान्‌ धमेराजका ऐसा वचन सुनके 
अस्यन्त प्रसन्न हुए भोर स्तवयुक्त 
मधुर बाणीमें नरेन्द्र युधिष्ठिरसे कहने 
ठगे। (१७) 

धर्म बोले, हे राजेन्द्र भारत ! तुमने 
विज्ञ वुद्धि और सब प्राणियोंप्रें ऐसी 
दया प्रकाश करके कुलीनता तथा पिता 
की समानता प्राप्त की है । हे पुत्र जलके 
तिमित्त पराक्रम प्रकाश करके तुम्हारे 
साहयेंकि मरनेपर तुमने जिस स्थानमें 
सहोदर भीम तथा अजुनको परित्याग 
करके मातुइलके साम्यामिलापसे नङ्क 
ठको जीवित करनेकी इच्छा की थी, 


ह 


सन पहेले उस इतवचम एक बार 
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तुम्हारी परीक्षा की थी । हे नरनाथ | 
बोध होता हे, स्म तुम्हारे समान 
कोई नहीं है; क्यों कि इस सारमेयको 
भक्त कहके तुम इसके अनुरोधसे देव" 
रथको भी परित्याग करनेक लिये उद्यत 
हुए हो । हे भरतश्रेष्ठ | इस ही 
कारण तुमने सशरीर ही अक्षय खगे- 
लोक और अनुत्तम दिव्य गति प्राप्त 
की । ( १८-२२ ) 

श्रीवेशम्पायन मुनि पीले, अनन्तरे 
घे, इन्द्र, मरुहण और जिसके वचन, 
बुद्धि तथा कमै पवित्र हैं, वे रजोविद्ीन 
पुण्यात्मा देव, देवषि और कामविहारी 
सिद्धगण पाण्इनन्दनको रथपर चढाके 
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अध्याय ३] १७ महाप्रस्थानिक्षपर्व । 


न त कक कक न कक क का हा 


स तं रथं समास्थाय राजा दुरकुलोहह। । 
ऊध्वमाचनार शाप तजपा$ःयूस्थ राडा ॥ ९५ ॥ 
तता ददानकाय्पत्पा नारदः सचलाकादछ | 


उवाचाचस्तदा पाक्यं वृहद्वादी वृहत्तपा! 


॥ १६ | 


येऽपि राजपेय। सबै ते चापि सप्ुपस्पिता। । 
कीर्ति प्रच्छाद तेपां वे झरुराजोऽधित्तिष्ठति ॥ १७॥ 
झानावृत्ण या तेङखा पृलछंपदा | 
स्वशरीरेण संग्राम मान्य झुशुघ्र पाण्डचात्‌ ॥ १८॥ 
तेजांसि यांनि हृष्टानि सूपिष्टेन त्वया बिभो । 
देऽभानि छुदि देदानां पश्थाथूनि ह्मः ॥ २९॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा राजा वचनपत्रवीत्‌ । 
देवानामन्त्य धर्मात्मा स्पपक्षाशचैव पार्थिवान्‌ ॥ ३०॥ 
शुभ वा यदि दा पापं भ्रातृणां स्थानसथ छे | 


तदेव प्राप्ुम्िच्छामि लोकानश्यान्न कामये 
[जः पुरन्दरः । 


memes 


राज्ञस्तु वचन श्रुत्या दूषर 


अपने अपने विभानोंगें चढकर चलने 
लगे । कुरुकुलभेष्ठ राजा यूविध्ठिर भी 
उस रधपर चढ़के निज तेजहे पृथ्वी 
और स्वगेझो परिपूरित करते हुए शीघ्र 
ही उपरको उठने लगे । उप समय 
सुरपरध स्थित संेशोकवित्‌ पालन" 
वागे श्रेष्ठ तपस्वी नारद पुति ऊप 
स्मरसे यह वचन वोले- जो सब राजाप 
हैं, वे समी उपस्थित दे, परन्तु राजा 
युधिष्ठिर उन सबकी कीर्तिका आच्छा” 
दित करके आरहे हैं! मेने एस किता 
राजपिंकी कथा नहीं पुरना, जिन 
निज यश, तेज) सरित थर तम्पाचस 


~ त दशरार दा 
eh आइत कर ह PRR 8999 
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॥ ३१॥ 


स्दगलोक प्राप्त किया हे । भूमिपर 
रहनेक्रे समय तुमने जिन तेजस्वी 
स्थानीक देखा था, उन देवप्रासादोको 
देखो । (२३-२९) 

नारद मुनिका बचन सुनके थमात्मा 
राजा युधिष्ठिर देवताओं तथा अपने 
पक्षके राजाओको आमन्त्रण करते हुए 
बोळे जिस स्थानमें मेरे भ्रात्रवन्द 
गये हैं, पह शुभ हो अथवा अशुभ ही 
होवे, में उस ही स्थानमें जानेको इच्छा 
करता हूं; दूसरे लोकम मेरी अमिलाप 
नहीं है । (३०-११) 

घमैराजका पचन सुनकर देवराज 
पुरन्दर दयालुदृदय सुधारस बाढ, 


१७ 
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भहासारत । 
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आवशश्यचचषा 
स्थावशसच्दस nl र त 
5 ह्व साङुष्यद खेहब्यापि परिकएसि 
सिद्धि प्रादोऽसि परसो यथा वान्यः पुसा कचित्‌ | 
तेद दे आ्ांतरः स्थान संप्राप्ता; छुरुनन्दल ॥३४॥ 
अध्यापि भाहुपो सावः स्एशाते त्यां इराविप ! 
स्डगाऽथ पद्य देवषीन्‌ सिद्धाश्च जिदिवालयान॥३॥ 
युषिषिरस्तु देवन्द्रमेद दादि वरम्‌ ] 
पभरदात्रदीद्धापध्ाविद चच त्‌ ॥ ३६॥ 
लादना नात्हह दस्ठुरह दंसानंवहुण | 
गन्तुसिच्छामे तच्ाह चन्न से भ्रातरो गताः ॥ ३७॥ 
यत्न छा बृहती दयाला वुद्धिसत्वणुणान्दिता । 
्रापदा यापत। अछा चन्न चेव गता मच ॥ ३८ | 


वु ~+ 
र्‌ 


इति श्रांमहामारते शतसाइर्थ्याँ संहितायां वैयासिक्यां मद्दाप्रस्थानिक्के पर्वणि 


युधिप्रिरस्वर्गांतेहणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
॥ सहाप्रस्थानक पव उसापस ॥ 
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हे राजेन्द्र! अबतक मी शिप नि 
माहुप सुलम स्नेहभाव ढोरे हो ? 
शुभङमाे सहारे जो लोक जय कि 
है, इस समय उसमें ही बास करो। हे 
इरुनन्दन ! जो ओर कित्ती परुपको 
ही नहीं प्राप्त हुई, तुमने बेसी परव 
शिदे पाई है, परन्तु तुम्हारे माइयोंको 
कोई स्थान प्राप्त न हुआ। हे नरनाथ ! 
इच सभय भी जो मतुष्यभाव तुझे 
परित्याग नहीं करता हे, उसका क्या 
कारण ६ १ इस खग, इन त्रिदिवनिवाती 
देवियों तथा सिद्धको देखो। (३२-३५) 
सनेभतः३र देवेन्द्रके ऐसी बात कहते 


eee कप eves on 
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रेहनेपर घामान युधिष्ठिर फिर यह 
अ्थपुक्त वचन ब्ोहे- हे देत्यनिपृद्न ! 
में भा्याते रहित होके इस स्थानमें 
लिये जहां घेरे आवृगण गये हैं, में 
उसी स्थानमें जाऊंगा। हाय ! बि 
स्थानम मेरी बह दुद्धिसश्व तथा गुणा" 
न्विता इपामाङ्गिनी वरवणिनी द्रपद 
नन्दिनी गई हैं, में उस स्थानमें ही 
जाऊया ! (३६-३८) 

महाप्रस्थानिकपवेम ३ अन्याय समाप्त । 

महाप्रस्थानिक पवे समाप्त | 


चाळ सटाणा 
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कक फ़ क क्र I MeN 
ग 7 ७७०७१ ७५% किक कि ३७% ७७ ७ ७१७७७७ फ क कफ 


अध्याय ३] १७ महाप्रस्थानिकप्े । १९ 
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जनमेजय उवाच- स्वग न्रिविषठपं प्राण्य सस एदपिताभहाः । 


A AA 


पाण्डवा घातराष्ट्रा् कानि स्थानानि भेजिरे ॥ १॥ 
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ढाछकछर 8७: 


१ अजुनके विषयमे युधिष्ठि 
रके पचन और बजुनादि 
चारों भाइयों उनके 
वचनमें सम्पत होना, 
युधिष्ठिरके द्वारा परीक्षिः 
तहा राज्याभिषेक । 
युधिष्टिरादिका श्रीकृष्ण 
परभृतिके ऽददश्यसे श्राद्ध 
करके द्रोपदीके तहित 
महाप्रस्थानके निमित्त 
बाहिर होना । 
एण्डबोंका पूर्वकी ओर 
चलके लोहित सगुद्रके 
तटपर जाना और हुता. 
शनके अनुरोधसे अजुनक्षा 
गण्डीब धनुष त्याशवा। 

३ चारों ओर घूमनेके अन- 
न्तर हिमालय और बालु 
कार्णेव अतिक्रम करके 


पाण्डयोंका सुमेरु पर्त 
पर चहना और रपद, 
सहदेव, नझुल, अजुन 
तथा सीमका आपसे शिर” 
ना और भीमसेनके पूछने 
पर युधिष्ठिरे द्वारा उन 
सबके गिरनेझ्ा कारण 
वर्णन । 


३ युधिष्ठिरके समीप इन्द्रा 


जाना, इन्द्र ओर युधि" 
ठिरिकी वार्तालाप । 
युधिष्टिरके विषयमे धर्मे 
वचन धर्मराजका स्वमर्मे 
जाना, युधिष्ठिरके विषयमे 
नारद्के पचन और 
इन्द्र तथा युधिष्ठिरको 
घातीलाप । 
महाप्रस्थातिक पर्वेकी 
सुसापि । 


महाप्रस्थानिकपर्यकषा सूचीपत्र समाप्त । 
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(१८) स्वगौरोहणपर्व । 
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संपादक ओर प्रकाशक | 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्यायमंडल, गंध ( जि० सातारा, ) 
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जिमिणपरिद पूर्ण कृष्णहैपायन। प्रश! 
अखिल भारत चेद वकार सगवात्‌ छुनि! ॥ ४८॥ 
आकण्ये अक्त्या खततं जयारुप॑ भारत महत । 

श्रीक्ष कीतिस्तथा विद्या अवन्ति सहिता! सदा ॥ ४९ ॥ 
धर्म चार्थे च कासे च मोक्षे च अरतषेथ । 


~ 


यदिहास्ति तदन्य यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ ॥ ५० |) 


6 श्रीमान्‌ प्रश कुष्णद्वेपायन युनिने इस संपूण महामारतकी तीन वर्षमै रचना की! 
इस जयनामक सद्वासारतका भक्तिसे श्रवण करनेपर सदा श्री, कीति और विद्या प्राप 
होती है । बम, अथ, काम और मोक्ष के विपयमें जो ज्ञान इस ग्रंथमे है।पही दूसरे ग्रंथों 
हैं, परंतु जो यहां नहीं है वह कही भी नहीं हे । ” ऐसा यह महाभारत ग्रंथ सर्वाध- 


९ 


पूणे है । 


जनक तथा प्रकाशक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्वाध्यायमंडळ, 
भारतसुद्रणाळ्य, आधि, ( जि० सातारा, ) 
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नारायण, नरोतम नर और भरसती 
देवीको प्रणाम करके जय कीतन 
कर | (१) 

जनमेजय बोल, फटके उत्कपसे 
रिवन जिसके अन्तभूत होता हँ) बढ 
त्रिबिषप स्वगेलोकर लाभ करनेपर मेरे 
पूर्व पितामह पाण्डवा तथा धातराष्ट्रीको 


१६६९७६६९९६८६6८€८6९८६९६€९€६९५६६६€3>3 


नारायण नसळूत्य़ नरे वेव रोमम्‌ । शै 
देवी सरस्वर्ता वेब ततो जयमुद्दीरयेत्‌ ॥ १॥ 

जनमेजय उवाच-स्वर्ग न्रिविष्टपं प्राप्य सम पूर्वपितामहा। 
पाण्दवा भानेराश्रश् कानि स्थानानि भेजिरे ॥ १॥ 
एनदिच्टाम्यट ्ोठुं सवविधासिं मे भत! | 
महुर्षिणापभ्यसुझातो व्यालेनाद्टुतकमणा 

वैश्वस्पायन उप्राच-छग जिविष्टप प्राप्य तिव पूर्वापितामहा! | 
गपि टिरप्रथुत्तयो यदछुचत तच्छणु 


3:02 IS I न नल ल 5 
कौनसे स्थान पाए हुए थे ! में इसे हा 


५29899999999: 


2 
NY 9 
श्रीमहपिब्यासप्रणीतम § 
पाश । 
हा सारतस्‌! | 
~ १ 
Dain iP 
श्र 

नह क 
८ सगारोहणपर्व । | 
पा ना / 
{ 
श्रीग णशाय नमा ॥ 
श्राददव्यासाघ बस ॥ ह 
१ 


॥ 
त 


1१२॥ 


॥ ३॥ 


सुननेक्ी इच्छा करता हुँ। आचाय 
कर्मशील महर्षि व्यासदेवके हारा अजु 
ज्ञात होनेथे आप सपश हुए & यही 
मुझे अभिमत ऐ | (१-२) ॥ 

श्रीवैशम्पायन युनि बोले, तुम्हारे 
पूर्व पितामह युधिष्ठिर प्रसूति त्रि 
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स्वर्ग त्रिविष्टपं प्राप्य घमराजों युधिष्ठिर। । 
दुर्योधन श्रिया जुष्ट ददशोप्तीनभासने ॥४॥ | 
भ्राजमानपिवादित्य वीरलक्ष्म्याऽभिधृतम्‌ | ! 
देवैश्राजिष्णुमि। साध्ये सहित॑ पुण्यकम्रेभि! ॥५॥ 
ततो युबिष्ठिरो दृष्टा दुर्थोधनथनर्षित्त। । | 
सहसा सनिवृत्तो$भूळ्छिय दृष्ट्रा सुयोधने ॥६॥ | 
हुचन्नुचैवेचस्तान्दै नाहं दुर्योधनेन वै । | 
सहित? कामये लोकाँल्लब्चेनादीधदशिना ॥७॥ | 
यत्कूते एथिवी सर्वा सुहृदो वान्धवास्तथा । || 
दताऽस्माभिः प्रसद्माजी छि! पूर्व महावने ॥८॥ 
द्रौपदी च सभाग्नध्ये पाञ्चाली धर्मचारिणी । | 
र्थाकुष्टाऽनवद्याङ्गी पत्नी नो गुरुसभिधी ॥९॥ | 
अस्ति देवा न मे काम! खुयोधनमुदीक्षितुम्‌ । | 
तत्राहं गन्तुमिच्छामि घ्न ते भ्रातरो मम ॥ १०॥ 
नेवलिलत्रवीत्त तु नारदः प्रहसानिव । | 
स्वर्गे निवास राजेन्द्र विरुद्ध चापि नइयति ॥ ११॥ | 
mS 
विटप स्वगलाम करके जो किया था, नहीँ करता | जिसके निमित्त इम | 
उसे सुनो। धराज सुधिष्िसते त्रिवि, | होगोने पहले महावने बीच महाकष् | 
शपे जाके भ्रीसम्पक्ञ दुयोधनो | भोगकर अन्त पृथ्वीपरके सब दृद | 
दीप्यमाव दिवाकरको भांति आसनपर | तथा वान्धबोंको बलपूर्वक संग्राममे £ 
5 इरे देखा, पह उस समय वीरः | संहार किया है। धर्मचारिणी पाश्चाल- | 
रवे परिपूरित तथा दमार्‌ देव. | राजपुत्र अनबद्ाङ्गी द्रौपदी हम ठोगो- | 
आ आर पुण्यकमंशीठ पुरुपोकेसहित | फो पत्नी होकर समाके बीच गुरुजनोंके | 
पेठे थे । अनन्तर पुविष्ठिर दुयोधनको | समीप आहृष्ट हुई थी 1 हे देवगण ! 
दुखकर मेक वशम होकर तथा | इसलिये उस दुर्योधनकी ओर देखनेकी । 
= ण देखन सहा सक्षिदतत | इने इच्छा नहीं द, मेरे वे आता लोक | 
क जी लोगोंसे | बिस स्थानें हैं, में वहीं जानेकी इच्छा | 
त भ दुयाचनके करता हू । (१--१०) a 
“सङ्ग सरको चास करनेकी कामना नारद युनि उप्त समय मातो हंसी | 
षः 
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युधिष्ठिर महावाहो भैं वोचः 
ap ७ a ॥ 1 

दुर्धापन प्रति दपं शृणु चेदं वचो घल 
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१८ स्वर्गारोहणपते । 


कथञ्चन | 
॥ १९॥ 


एष हु्योधनो राजा पूज्यते त्रिदशेः सह । 


साड्श्च राजप्रवरघ इथ स्वगवाखन! 


॥ १३॥ 


चारलाकगात प्राप्ता युद्ध हुत्वाऽऽत्मनस्तछुष्‌ । 


यूयं सवे सुरमा थेन युद्धे समासिता। 


॥ ९४ ॥ 


स एप क्षत्रधसेण स्थातमेतदवाप्तवान्‌। 


भय महांते याऽसातां बभूव एाथवापात। 


A १९ १९, 


॥ १५॥ 


न तन्मनसि कतव्य पुन्न पहयुतकारंतस््‌ । 


द्रापद्याञ्च पारश न 1चन्तायतुषहाख 


॥ १९ ॥ 


ये चान्येऽपि परिक्षेशा युष्पाक ज्ञातिकारेता! । 
संग्रामेष्वध वाईन्यन्न न तान्संस्थतुमहि ॥ १७॥ 
समागच्छ यथान्यायं राज्ञा दुथोषनेन वे । 


स्वगो$यं नेह पैराणि भवान्ति मलुजाधिप 


॥ १८ ॥ 


नारदेनेवसुक्तस्तु छुरुराजो युधिष्ठिर! । 


आतृन्पप्रच्छ पेषादी पाक्यसेतदुबाब ह 


॥ १९॥ 


TE 


करते हुए बोले, हे राजेन्द्र | आप ऐसा 
न कहिये, स्वगंवासमें विरुद्ध माबका 
नाद होता है। हे मदाषाइ युधिष्टिर ! 
इसलिये आप राजा दुयोधनके पिपयर्म 
किसी प्रकार ऐसी बात न काये, मरा 
यह बचन सुनिये । ये जो सब साधु 
राजा लोग खगेबाती हुए ६ 

देवताओंके सहित राजा दुर्याधनकॉ 
पूजा किया करते हैं। ये समरं अपना 
शरीर आहुति करके घीरलाकर्म आय 
हैं, आप सब कोई देवतुल्य ६) ईन्दो 
सदा आप लोर्गोक्री हिंसा को हे | नो 


| भूपति महाभयसे नहीं उरते थे, उन्होंने 


४6९९९६€९६९८€€€€€€€€ 


ही धत्रघमके अनुसार यह स्थान पाया 
दै, हे तात! थतक्राडाक समय भो 
हुआ था, उसे मनम लाना उचित नहीँ 
हे और ट्रोपदीको जो सप झु हुए 
थे उसकी मी चिन्ता करनी अनुचित 
है। (११-१६) 
संग्राममे अथवा अन्य स्थानर्म तुम 
लोगोंको स्रजनोंके दवारा दूसरे जो सब 
कुश हुए थे) उसे अब स्मरण करना 
ग्य नहीं दै । इस समय न्यायपूर्वेक 
राजा दुर्योधनके सङ्ग मिली । द नरनाथ 
यह स्वर्गलोक दै) इस स्थानम इछ 
वरर नहीं होता । जब चारदृष्ठावन 
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[ १ स्वर्गासेदणपर्द 


६ महाभारत । 
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| यदि हु्योषनस्यैते बीरलोका। सनातना! । 

| अधर्मज्ञस्य पापस्य एथिवीसुहदहुद। ॥ २० ॥ | 
| पत्कूते एथेवा नदा सहया सनरहूपा | | 
। वच च मन्युना दधा वेर प्रतिचिकीषचः ॥२१॥ 

| ये ते वीरा छहात्सानो भ्रातरो से सहाव्रता! । | 
|| सत्यप्रतिज्ञा लोकस्थ शूरा घे सत्यवादिव/ ॥२२॥ | 
| तेषासिदानीं के लोका द्रष्टानिच्छाभि तानइस्‌ । | 
| कण चव सहात्मान कान्त खलसङ्रम ॥ २३ ॥ क 
| इ्शुञ्न सात्यकि च धृष्ठझश्न॒स्य चात्मजान्‌ । | 
| थेच शखै माहा! क्षत्रघर्षेण पार्षिवा/ ॥ २४॥ | 
त कजुते पार्थिबा ्रहननतान्पश्ाम्नि नारद | शि 
। विरादहुपदी चेव घृष्टकेतुसुखांशच तान्‌ ॥२५॥ १ 
| शिखण्डिन च पाच्चाल्यं द्रौपदेयांध उचश। । १ 
[| आभसन्छु च दु्धष दृष्डरामेच्छामे नारद ॥ २६॥ 0) 
। इति श्रीमहाभारते शवसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि s 
स्वर्गे नारदयुधिष्ठिरसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ | 
| इज यि इतनी बात कही, । प्राप्त हुए हैं ! उन सब ठोकोको देख | 
| तय उस यधाव राजाने माइयाका नक इच्छा करता हू | हे ब्रह्मन्‌ नारद! | 
| पे इछत हुए यह पचन कदा।  सलसङ्गर महातमा झुन्तीपत्र कर्ण, | 
। ह श ॥/७ हाथी और भनु, | शुनच, सात्यकि, धृष्टद्यम्रके पत्नगण | 
| भू डल नध हुआई ओर जो सब राजा धत्रध्मके अनुसार 

| वश इमलोग भी वेर-प्रतिचिकीु होकर | छते मरे हैं, वे सब राजा लोग कशा ] 
१ ३ जक ५ उस अधमश् पापा- | है? उन लोगोको नहीं देखता इ । दे ! 
| चारा एथ्या आर सुहदोंके द्रोही दुर्यो नारद ! बिराट, हृपद और धृष्टकेतु र 
| ह. बेपता ब षी | 
| महव सत्यपतिज्ञ लोकोंके बीच देख इ और हु्ेषे अभिमस्युझो | 
॥ अत्यन्त शूर ओर सत्यवादी थे, उन Rr आवा ११) | 
| लागाका इस समय किस प्रकारके लोक BE IR | 
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अध्याय २] 


स्वगारोहणपर्वमे २ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोठे, हे देवगण 1 में इस 
स्थानम अमित तेजली कणे, महातु 
माव दोनों माई युधामन्यु आर उत्र" 
जाको नहीं देखता हैं! जित सव 
महारथ राजा और राजपुत्रोंने मेरे 
निमित्त युद्धरुपी अभिमे शरीरकी आहुत 
प्रदान किया तथा मेरे निमित्त मारे 
गये, बे सिंच विक्रमशाली सष 
महारथ का है ! उन एुरुषसचमाच 
कया इस स्वगेलोकको जय नहीं किया! 
हे देवगण ! यदि उन महारथोने ईन 
लोकोंकोी जय किया दो, पी मुङ्ग भी 
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१८ रघर्गारोहणपर्वं । 


M१ 
॥१॥ 


॥ ३ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


टक कक 6 
प्रस्तावित महात्माथोके सहित इस स्था 
न स्थित जानिये। क्या उन राजाओंने 
इस शुभ लोकमें विवासलाम नहीं किया! 


यदि ऐसा ही हो, तो में उन भाइयों 


तथा खजनोके विना एप स्थानम निषा 
न करूंगा । (१-५) 

जलाक्षति देनेके समय “कणा 
तपण धरी ” जननीकी एसी बात 
सुनके मेने परयेनन्दनको जढाज्चछि 
दान की । हे देवगण ! इस समय पै 
बार बार यह परिताप करता, कि मं 
उत्त परबलपीडनकारी कृषक दोनी 
चरणके पर देखकर मा उनके 
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युधिष्ठिर उवाच-नेह पझ्याछि विबुधा राघेयसभितौजसम्‌ । 
भ्रातरौ च महात्मानो युधामन्यूत्रणौजसौं 
जुहुवुर्थे शरीराणि रणवहो घहारथा! । 
राजानो राजपुजाश् पे मदर्थे हता रणे 
फ ते सहारधा। सर्वे शादृद्समपिक्रणा। | 
रप्पर्थ जितो लोक! षाच्ित्पुरुषत्तमैः 
यादि लोकानिसाऱ्याधास्ते च उषे घहारथा! । 
स्थितं वित्त हिकं देवा! लत तैथेहात्सभि1॥ ४॥ 
किन्न तैरबाप्लोऽयं उपलोको5क्षय। छुभ। 
न तैरहं विना रस्ये म्रातानिज्ञांतिसिस्तथा 
मातुर्हि वचनं शरुत्वा तदा सलिलकलणि | 
कणस्थ क्रियतां तायसिति तप्यासि तेव चै 
इदं च परितप्यालि पन! पुनरहं सुरा! । 
यन्घातुः सदृशौ पादी तस्थाहससितात्मनः ॥७॥ 
इृट्टैव तौ नालुगत। कण परषलादनस्‌। 
न झरमान्कणसाहितान्‌ जयच्छक्राशप संयुग ॥८॥ 
I 


® 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


न 


| 
| 
| 
| 
| 
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८ महाभारत । 
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तमहं यत्न तत्रस्थ दरष्डु 
अविज्ञातो बथा यो$सी घातित! 


सव्यसाचिना ॥९॥ 


[म॑ च सीसविक्रान्त प्राणेभ्योऽपि प्रिय मम | 


Qe 


अजुन चन्द्रसकाएा यमा चव यभापर्सा 


॥ १०१ 


दृष्टभिच्छामि तां चाहं पाग्चाली धमचारिणीस्‌ । 

त चेह थादुसिच्छामे सथसव त्रवामे व। ॥ ११ ॥ 

कि मे भ्रातुर्विहीनस् स्वगेण सुरसत्तरा। । 

यत्र ते मस ल स्वया नाय स्वर्गा मता मम ॥ (९॥ 
देवा उतु।-- यदि वै तन्न ते श्रद्धा गस्यतां पुत्र भाविरण । 


~“ 3 


प्रिय हि तद वताम देवराजस्थ शासनात ॥ १३॥ 
वैश्स्पायन उवाच- इत्युकत्वा तं ततो देवा देवद्तमुपादिशन्‌ । 


याधा्िरस्य सुहृदा दशयात परन्तप 


॥ १४॥ 


तत। छुन्ताइुता राजा दवदूतश्च जग्भतु। 


साहता राजशादूल यत्न त पुरुषषसा। 


१५) 


अग्रता दुवदूतख थथा राजा च पृष्ठत्त । 


अनुमत न हुआ। हमे लोग क 

सङ्ग मिले रहते, तो देवराज भी 

युद्धम जय करनेमें समथ नहीं थे । 

मालूम च रहनेसे ही वह सव्यसाची 
दारा मारे गये, पह घर्येपुत्न चाहे किसी 
स्थानम क्यो च हो, में उन्हे देखनेकी 
इच्छा करता हूँ | में प्राणसे भी प्रिय 
सीमविक्रमी भीमसेन, इन्द्रसह्श 
अशुन,यमके समान यमज नकुल-सहदेव 
आर इस थमचारिणी इपदपत्रीको 
देएनेकी अभिलाप करता हुं । में इस 
स्थानम निवास करनेकी इच्छा नहीं 
करता, आप लोगोसे सत्य ही कहता 
हू । हे सुरसत्तमगण ! माइयोंसे रहित 


८1 जज न, 
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| 
| 
| 


रहनेसे शने स्वर्गे क्या प्रयोजन है? 


वे लोग जिस स्थानमें हैं, ब्दी मेरा 


सगे है, यह स्थान खगरुपसे पुजले 
सम्मत नहा ६ (६--१२) 

देवगण बोले, हे तात ! यदि उस 
ही स्थानमें तुम्हारी श्रद्धा हो तो वहां 
जाओ, बिठुम्बका प्रयोजन नहीं है। 
देवराजकी आज्गासे इम लोग तुम्हारा 
प्रिय कार्य करेंगे | ( १३ ) 

अआविश्वस्पायन मुनि बोले, हे ब्व 
तापन ! देवताओंने उनसे इतनी बात 
कहके देवदूतसे कहा, ''युविष्ठिरके 
सुहृदाको दिखाओ ४? हे नृपवर | अनः 
न्तर इुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर जिस 
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अध्याय २ ] १८ स्वर्गासोहणपर्च । ९ 
४6००७००७5०6655695655562559555555555555555555555555555 सस 
पन्थाम दुर्ग सेवितं पापकरभीसि। ॥ १६॥ १ 
तमसा संइत घोर केश शेषल शाहरुम्‌ । 
युक्त पापकृर्तां गन्पेत्रीखशोणितकर्दमरश॒ ॥ १७॥ 
देशोत्पातकभल्लूकमश्षिकाघशकावूतम | 
इतञ्चेतद्ध कुणपे) समन्तास्परिधेष्टितत्‌ ॥ १८ ॥ 
अस्िकेशसमाकी्ण कुमिकीदसपाइलप । 
ज्वलनेन प्रदीप्तेन समन्तात्परिवेशितण्‌ ॥१९॥ 
अथोसुखे्व काकालैगेप्रै समभिद्रुतस्‌ | 
सूचीसुखेस्तथा प्रेतेविन्ध्यशलोपमैडंतशू ॥ १० ॥ 
मेदोरुघिरयुक्तैश्च दिछन्नबाहुङुपाणिसिः । 
निक्कत्तोदरपादैथ तन्न तत्र प्रवेरिते! ॥ ११ ॥ 


: 
ढ 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
ः 
; 


स तत्कुणपदुर्गन्बभाशिषं छोमहरणस्‌ । 
जगाल राजा परमात्मा सध्ये बहु विवित्तयन्‌ ॥९१॥ 
दद शोष्णोदके! पूणा नदी चापि सुदुर्गभाष । 


अछिपत्रदनं चेच निश्चित शुरं 


॥ १३ ॥ 


करस्भवाळुकास्तप्ता आायशीश शिला! एथ । 


स्थानमें वे परुषपुजूवगण स्थित ये, 


देवदूतके सङ्ग वहीं ही गये । देवदूत 


आगे और राजा पीछे पीछे पापकर्षवासे 
ुरुपोसे सेवित उस अशुम पथमें शीधही 
जाने लगे । वह मार्ग अन्धकारसे 
परिपूरित, घोर केश शैवल शाइल इमः 
न्वित, पापियोकी गन्धयुक्त) साधि” 
रुपिरके कीचड-विश्षिट, दंश उत्पात, 
भालू पक्खियो और मच्छडते आइत, 
इधर उधर सर्वत्र मृत धरीरोसे विरे 
हड्डियों तथा केशसि मेरे कमि त्था 
कीटोंसे परिपूर्ण) प्रज्वलित अमित सम" 


eesecesE333> 
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| और चीप गिद्धगण वहां दोडते 


है । ( १४-९०) 

विन्ध्याचल पर्षतके समान प्रेतेसि 
वह मागे परिव, चरी और रुषिरयुक् 
कटे हुए बाइ, जेघा, हाथ कटे हुए 
उदर ओर कटे पांबवाले मुदे इघर उधर 
पडे है । घमीस्मा राजा युधिष्ठिर उन 
मृत शरीरोंके इुर्यन्धयुक्त अमङ्गर 
लोमदर्पण मासे बहुत चिन्ता करते 
हुए चलने छगे | मार्गके बीच उष्णजलसे 
मरी हुई दुगेम नदी और चोखे 
हुरपंत्रत असिपत्रवन देखा । जरते 


Le 
१०५७ नैते प्रभात ए सूक्ष्म वाळू, आयसा थला आर 

| न्तात्‌ परिबाष्टत) अयोगरुख 042 14: हि ळा स विक विकल. 

aeeeeceeesesseeES 


>०७२७७२५७७७ऊ७७०&७७७७७%७२०८9७७७७७७७७७%७७ '9७७७७७७७९७००>७७७०७७९७७०७कळ७७७09%७७1909881999 9995989192990999590098899093859988829 


१० 


':39299:93898>395>292959392>80922299:99990905992939€998829898889099299598932>29:239093929892999320208६884909909923929:95988888985&8909808588&: gs 
DDD DSS 


MODDIDDDDD: 


19898289992999 


पहाभारत । 


«<< i 
8228 2298222९€७८९३७७९४८८८०२६६८९८९८९९८८€€ €६ eee 


लोइकुरुमीख तेलस्य काथ्यप्ताना। लभन्तत! | २४॥ 
कूटशाल्वालिक चापि दु!एपण तादणकण्डकम्‌ । 
दद्श चाप कान्तषा यातचा? पापकालेणाम्‌ ॥९७॥ 


ओ 


दुगन्धमालक्ष्य देवदूत याच ह। 
केयदध्वातमस्सासिगन्तऽ्यानिसमीहशाम्‌ 


॥ २६ ॥ 


के चत भ्रातरा वल तन्मलाख्यातुसहाल | 
द्ाऽय कश्च दवानापतादच्छाल बादलुष ॥ ९७॥ 
ख खाझवदूत शरुत्वा घनराजस्थ भाषतस्‌। 


दवटूताऽन्रयाचनसताचङ्ग्मन तच 


॥ २८॥ 


निवर्तितव्यो हि मया तथाश्स्स्युक्तो दिवौकसैः । 
यदि श्रान्तोशसे राजेन्द्र त्वघथागन्तुसहसि ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु निविण्णस्तेन गन्धेन सूञ्छित। । 


निवततने धृतमना। पर्थाबतेत भारत 


॥ ३० ॥ 


उ लानइता घसात्ला दु!।खशोकसमाहइत। । 
शुश्राव तञ्च वदता दाना वाचा शसब्तत) ॥ ३१॥ 
भा भा घसज राजष पुण्याभिजत पाण्डव | 


अलुप्रहाथश्स्थाक तिष्ठ तावन्धुद्तकम्‌ 


तेढते भरे हुए होहेके घडे चारों ओर | 


सञ्चित हैं, ढुन्तीनन्दनने उस समय 
तीक्षण कांटेयुक्त हु।स्पशेकृट सेमलके 
इक्षो तथा पापियोंकषी पीडा देखी । 
पह उस दुशेस स्थानको देखकर देव 
दृतसे बोले, इम लोगोंकों इस प्रकार 
कितवा मागे चलना होगा! मेरे थे 
आवृगण कहां हे ! वह तुम मुझसे कहो 
आर देवताओंका यह कौनसा स्थान 
६, उसे भी जाननेकी इच्छा करता 
हूं (२०-३७) 

देवदूत धमेराजका इतना वचन 
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॥ २२॥ 


सुनके निवृत्त हुआ ओर उनसे बोला, 
यहातक ही तुम्ह आना योग्य है, इसके 
अनन्तर विवृ होना उचित है; देवता- 
आंब गुम्न ऐसा ही कहा था। हे 
राजेन्द्र ! यदि तुम थके हुए हो, तो 
छाट सकते हो | हे भारत ! युबिष्ठिरने 
'निषिण्ण तथा उस गन्धसे मूर्च्छित 
होकर ठोटनेम मन खिर किया, तथा 
बहास लोटे । उस धर्मात्माने दुःख- 
झोक साइत निवृत्त होके वहांपर चारों 
आरसे चिछ्ठानेवाले मचुष्योका दीन- 

चन पुना । हे घमज्ञ पण्यामिजनराजक 
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१८ स्वर्गारोहणप । 


आयाति त्वयि दुधे वाति पुण्यः श्वलीरण। । 
तव गस्धानुगस्तात येनास्णान्‌ सुखसागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ते वयं पार्थ दीघस्प कालस्य पुरुषर्षभ । 


सुखमासादयिष्यासस्त्याँ दृष्ट्रा राजसत्तम 


॥ ३४ ॥ 


संतिएख सएावाहो सुहृतेसपि आरत । 


त्वचि तिति झौरव्य याततनास्मान्न बाधते 


॥ ३६ ॥ 


एवं पहुविधा वाच! छुपणा वेदनावतताम्‌ । 


तस्मिन्देद्ी उ शुश्राव समन्ताद्वदता दप 


॥ ३६॥ 


तेपां तु घचनं श्रुत्वा दयावान्द्रीन भाषिणाम्‌ । 

अहो कृच्छासिति प्राह तस्था ख च युधिष्ठिर ॥२७॥ 
ख़ ता गिरः एुरस्तादू श्ुतपूचा। पुन! पुना! 

ग्लानार्ना दाखितानां च नाभ्यजानत पाण्डव! ॥३८॥ 
अघुष्यमानस्ता वाचो धनपुत्रा याधाष्ठिर! | 


उवाच फे मवन्तो वे किपथंधिह तिष्ठथ 


॥ १९॥ 


इत्यस्तास्तं दता लद समन्तादव मार | 
कर्णाऽहं भीससेनो$हमजुनोभ्हलिति प्रमो ॥ ४०॥ 


[pl 


पाण्डव | आप हम लागा पय 
अनुग्रहके निमिच शुत भर निवा 
करिये, आपके आहेसे पवित्र थाश 
बहता ओर तुम्हारे गन्धके अझुगत 
होता है, उस्त ही कारण इस पुढा 
होरदे हैं। हे परुपश्रेष्ठ राजसत्तम पार्थ! 
हम लोग बहुत समयके अनन्तर आपका 
देखकर सुखी हुए हैं; हे महाबाहु मारत! 
इसलिये आप मुहूतेभर निवास करिये, 
है कौरव्य ! आपके खडे रहते समर 
यातना हम लोगोंकी पॉडाच द सर्केगी। 
हे महाराज ! उन्होने उ स्थानम 
निवास करते हुए विशाप करनेवाले 


99999999999999999 
क 


> 


999999999999999 


मनुप्योंके इसही भांति अनेक प्रकारके 
दीन बचन सुने । (१८०-३९) 

दयाळ युदिष्ठिर उन दीन वचन 
कहनेवालोंकी धाणी सुनके “ कया कष्ट 
है।” ऐसा कहके स्थित रहे। पाण्डुपुत्र 
अंग्रभागमें ग्लाचियुक्त दुःखी ठागांक 
यह सब वचन बार चार सुनके यह न 
समझ सके, कि वे किंनके बचन ईँ? 
घर्भपश्र युधिष्ठिर वह सब पचथ न 
समझ सकनेपर बोले, आप लोग कोन 
हैं और किस निमित्त इतत स्थानमें 
निवास करते हैं! वे लोग ऐसा सुनकर 
चारों ओरसे कहने रगे | में कण हूं 


mo 
~ 


॥ 
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११ महाभारत । [१ स्वर्गारोद्दणपं 


तिनमा र न eeeecceeeeet 
| नझुल! सहदेवो5हं घुष्युम्नोज्दभित्युत ! 
9 द्रौपदी होपदेयाश्व हत्येच ते विचुक्रुशुः 
ता वाचः स तदा शृत्वा तदेशशहृशीचप। 
| ततो विभसदो राजा कि त्विदं देवकारितम्‌ ॥ ४२॥ 


॥ ४१ ॥ 


। किं जु तत्कलुषं कमे कृतसेसिलेहात्मथि। । 

$ कर्णेन द्रौपदेयेवां पाश्वाल्या वा सुसध्यया ॥ ४३ ॥ 

१ थ इसे पापगन्पशस्सन्दश् सान्त सुदारण । 

|) बाहं जानाथि सर्वे्षा दुष्कृत एण्यकमणाम्र ॥ ४४॥ 
किं कुत्वा धृतराष्ट्रस्य पुञो राजा सुघोधन। । 

तथा श्रिया गुदा पापे! सह सर्च! पदालुगे। ॥ ४५॥ ` 

सहेन्द्र इष लक्ष्मीचानास्ते परसपूजित। 

कस्येदानी विकारोऽयं य इसे नरकं गता! 

खषेधर्भविदः शूरा! सत्यागमपरायणा! । 

क्षप्रपमरता। सन्तो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ४७ ॥ 


॥ ४६॥ 


अहा चत्तावकाराऽय स्याद्वा स चित्तवित्नन! ॥ ४८॥ 


हे प्रश ! में मीमतेल हूं, में 


॥ में नु, में सहदेव, मै प्एयुम्न, में 
। 


१ 
र 
§ 
७) 
| 
द 
है 
A 
2 
| 
क्र 
[>] 
५ जानता। धृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन 
शी 


>>> 


कै २ 0 3 ८. धक क्सा कम करके प्रदाचुग पापाचार 


~ 
६, इस ही प्रकार घे लोग चिह्ने आर महेन्द्रको भांति लक्ष्मीवान्‌ तथा 
हग । (१७-४१) 


है राजनू ! उस रमय राजा युधिष्टिरने 


परम पूजित होरहा हे? ओर सधभेन्न, 


| 
§ 
¢ 
र शूर सत्यागमपरायण, क्षृत्रधमंर्मं रत, 


| 
। 

| 

| 

। 

| 

| 

१क छु झुंपाशस्स जागाच चतयाभ न चतये। | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

; 

| 


~ कप 

§ उन छोगोफे अनुरूप प्‌ सव वचन याज्ञिक तथा बहुतसो दक्षिणादान करके 
| सुनके विचारा । हाय ! देवने यह दया में ये लॉग इस समय चरकगामी हुए 
A ~ 

i ता कणे तथा i ह यह किस पापका विकार दै ! क्या 
कक 24 दिन कोनसा पापक्षम किया में सोया हूं अथवा जागता हूं, झुझे 
| था, जो इस पापगन्धसे परिपूर्ण दारुण चेत ६ चा अचेत हुआ हूं, केसा आश्रय 
| स्थानम [नास करते ह ? में इन सब हृ । (३२-४८) 

पुण्यक्षम करनेबालोका कुछ दुष्कृत नहीं क्या यह मेरा चित्तविकार अथवा 
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१८ स्वर्गारोहणपर्व । 


रर 
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| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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एव बहुविध राजा विभमणश युबिछिर। | 
दु'खशोकसमाविष्ठश्रिन्ताब्याकुलितेन्त्रिय) ॥ ४९॥ 
क्रोषमाहारयचेव तीव्र घर्मछुतो दप! । 


दवार गहंधामास घन चव याधाषठर 


॥ ५० | 


स तीत्रगन्धसंतप्तो देवदूतसुवाच ह । 
गम्यतां तज, येषां त्वं दूतस्तेषासुपान्तिकप्‌ ॥ ५१ ॥ 


NRA €": 


न झह तन्न यास्यांपे स्थितोऽस्मीति निवेयताम । 
मत्सश्रथादिसे दूना? सुखिनो भातरो हि में ॥ ५२॥ 
इत्युक्त। स तदा दूत! पाप्डुपुत्रेण धीम्रता । 


जगाम तन्न यञ्ञास्ते देवराज। शतक्रतु) 


॥ ५३ ॥ 


निवेदयामास च तद्॒मेराजचिकीर्षितम्‌ | 


यथोक्तं धर्मपुत्रेण सर्वभेव जनाधिप 


॥ ५४॥ [ ६०] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संदितायां वैयासिक्यां स्वर्गारोइणपर्वेणि 
युघिष्ठिरनरकदर्शने द्वितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 


ैप्रम्पायन उवाच~ स्थिते छुट्टत पाथे तु धर्मराजे युभिष्ठिरे | 


आजर्घुस्तन्ञ कौरव्य देवा! शक्रपुरोगमा! 
मु 


॥१॥ 


स च विग्रहवात्धमा राजानं प्रसमीक्षितुस । 
मा... 


चित्तविभ्रम हुआ है ? राजा युधिष्ठिर 
इस ही भांति अनेक प्रकार विचरन 
लगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर शॉक 
दुःखे युक्त तथा चिन्तासे व्याइलन्द्रिय 
होकर बहुत ही फुड हुए आर देवता! 
तथा घर्मकी निल्दा करने ठग । बई 
तीव्र गन्धपे सन्तापित हाँक दवदत 
बोठे, तुम जिन छोगोके दूत हों, उनके 
समीप जाओ, में इदां न जागा, ईस 
ही स्थानमें रहुंगा, उन छोया एसा 


ही निबेदन करो । मेरे आश्रयसे थे भेर 
देवदूत 


गंखत माई सुखी हुए द । पन 2553506666666666666666606668666266665 
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उस प्मय घीमान्‌ पाण्डुपुत्रका ऐसा § 


पचन सुनके जिप्त स्थानमें देवराज 
शतक्रतु निवास करते थे, वहां गया । 
हे जननाथ ! धर्मराजने जो किया था, 
तथा धर्मधुत्रने जो कहा था, उसने 
वह सब देवराजके निकट छ सुना- 
या । (४८-५४) 

स्वर्गारोहणपर्षमे २ अध्याय समाप्त । 

स्वर्गारोहणपर्वम ३ अध्याय 

श्रीवैद्म्पायन मुनि बोले, दे कौरव! 
पृथानन्दन युविष्ठिरकें गहर्तमर निवास 
करनेके अनन्तर इन्द्रको आगे करके 


। 
| 
. 
| 
| 
8 
१ 
। 


१8 
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तत्नाजगाथ यत्रासौ छुषराजी यापाष्ठर। 


॥ 


८24 


र 
। 
| 
| 


१ 
| 
| 


महाभारत । 


[ १ स्वंगारोहणंपर् 


न 


॥२॥ 


तेषु भासुरदेहेषु एण्याभिजनकर्मखु । 


समागतेषु देवेषु व्यगशरत्तत्तमी छप 


॥ ३॥ 


नाइश्यन्त च तास्त यातना पापकर्मिणाम | 


नदी वैतरणी चेव कूदशाल्मलिवा सह 


॥४॥ 


लोइळुझ्भ्यः शिलाओब नाइव्चन्त भथानका! । 


विकुतानि शरीशणि यानि तन्न समन्तत! 


॥५॥ 


ददश राजा कोरव्यस्तान्यरदयानि चासपन्‌ | 
ततो वायु; खुखस्प्श; पुण्यगन्धवहः छविः ॥६॥ 
ववौ देवससीपस्थ।! शीतरो$तीव भारत । 


सरत! सह शक्रेण वसवद्वाशिनो सह 


WN 


६.२1 


साध्या रद्राष्तथाऽऽदित्या ये चान्येऽपि दिवोकसः । 


सर्वे तत्र सपाजग्सु! सिद्धाश्च परपर्षयः 


॥८॥ 


यघ राजा अहातेजा घममपुन्र। स्थितोऽभवत्‌ । 


तत! शाक्रः सुरपाति! श्रिया परसया युत! 


॥९॥ 


युधिष्ठिरखुचाचेद खारत्वपूर्वभिदं वच! | 
युधिष्ठिर महाषाहों लोक्षाम्चाप्यक्षयास्तव ॥ १०॥ 


त 0 0 0 स-न... 2. 


सच देवता उत स्थानसें आगे और 
छुरुराब राजा युधिष्ठिर जिप स्थानमें 
थे, सू्िमान्‌ धर्म उस राजाओं देखनेके 
हिये वहां समागत हुए । हे महाराज! 
उन प्रकाशमान शरीर, पवित्र अन्मकसै- 
युक्त देवताओंके वहां समागत होनेसे 
वह अन्धकार दूर हुआ। हाँ उच 
पापियांक्षी यातमा, वैतरणी बदी और 
कूट शारमारि वृक्ष न दीख पहे। 
बढे सथानक लोहेके घडे और समस्त 
शिला अनय हुई तथा वहांपर चारों 
आर बो सब बिकृत शरीर थे, थे भी 
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न दाख पडे । (१--५) 

राजाने देखा, कि वे सथ अहस्य 
हुए । हे मारत ! अनन्तर देवताओंके 
समीपसे शीतल पवित्र पुण्यगन्धयुक्त 
सुखस्पक्ष चायु बहने लगा । लिस 
स्थानमें परम तेजस्वी राजा धमेपुत्र 
खित थे, वहां इन्द्रके सहित परुद्ण, 
वसुगण, दोनों अदिधनीकुमार, साध्यः 
गण, रुद्रगण, आदित्यगण, इनके 
अतिरिक्त सुरपुरवासी समख सिद्ध और 
महपिवुन्द आये । अनन्तर परम श्रीस- 
म्पक्ष सुरराज इन्द्र सान्त्वनापूर्यक युधि- 


59999999999999999999 
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अचद्य बरकरतात द्रष्टव्य! दवराजानि! 


१८ स्वर्गारोहणपर्व । 


eons 


१५ 


>99899985398988588999७53889393888333 
एच्याहे पुरूषव्याप्र कुतभेतावता बिभो । 

साहू! भाषा पहापाहो लोकाथाप्यक्षघाहतव ॥११॥ 
न च मन्युस्त्वया काय! शृणु चेद बचो भम । 


॥ १९॥ 


शुभानामभशुभानां च हो राशी पुरुषषभ । 


यः पूर्व सुकृत सुझ्के पश्चात्रिश्यमेव कः 


॥ १३॥ 


पूव नरकभाग्यस्तु पञ्चात्स्वरङ्ठुपाते ता! 


भूपिष्ठ पापकर्मा यः स पूर्व स्वर्भभशनुते 


॥ १४॥ 


तेन त्वमेवं गसितो झया श्रेयोऽर्थिना रुप । 

व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीणी सुत प्रति ॥ १५ ॥ 
व्याजेतेद ततो राजन्‌ दर्सितो नरदासतव | 

यथेव त्वं तथा सीवस्तथा पार्था यसो तथा ॥ १६॥ 
द्रौपदी च तथा कषणा व्याजेन नरक गता! । 
आगच्छ नरशादूल छुक्तास्ते चेच फल्मबात ॥ {७॥ 
स्वपक्ष्याञ्चेव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे । 


सच स्वगमचुप्राप्तास्यान्पश्य सरतष 


म्ठिरसे यह वचन बोले, हे महावाहु 
युधिष्ठिर | देवगण तुम्हारे विषयमे 
प्रसन्न हुए हैं। हे पुरुपप्ररर ! आथो, 
बहांतक ही मरा हे, तुन्हे देष 
अक्षयलोक तथा सिद्व पराप्त हुई हे! 
तुम क्रोध मत करो, मेरा यह प्रचन 
सुनो । { ६--१२ ) 

हे तात ! सब राजाओको ही नरक 
देखना होता है। हे पुरुपवर ! शुभ 
और अशुभकी दो राशि हैं। उसक बीच 


` जो होग पहले सुकृत भोग करते हैं, बे 


पोडे नरकलोग किया करते ४ आर 
हैं, मे 


७, ७ ००1 
तरकमागा हात 
जौ लोग पछ न 0066668939299686092999229989993902893389999939 


॥ १८ ॥ 


पश्चात्‌ सवगलाम काते हैं। जो रोग 
बहुतसे पाप कम करते हैं, वे पहले 
स्वृगंसांग किया करते ६, १ हो वामिस 
मैंने तुम्हारे कल्याणके निमित्त ऐसा 
कराया है | हे राजन्‌! तुमने छलपूर्वक 
द्रोषकी सन्तानके निमित्त प्रतारणा 
की थी, इसही लिये मैंने तुम्हें छल- 
क्रमस नरक दिखाया है। तुमने जिस 
प्रकार कपटनरक देखा, उस ही प्रकार 
भीम, अजुन, न$ल,सहदेव और हुपद- 
राजपुत्री द्रौपदीने छलममसे नरकें 
गमन किया था। है मरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
पक्षके जो सब राजा लोग युद्धमें मरे हैं 


। 
न 


| 
| 
र 


| 
। 
| 
। 
। 
न 
| 
| 
। 


न 
न 


१६ महाभारत । [ १ स्वगारोष्टणपत्रे : 
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क FR Mr क नत 
कणशैय सहेष्यासः सवंशस्रभृता वरः । 


रति 


श्र 


उ गतः परसाँ सिद्धि यदर्थं परितप्यसे ॥ १९॥ 


| 
व्यापम १ ( 
स्वस्यातरधं सहावादी अहि शोक नरषभ ॥ २० ॥ ! 
भातुंळाल्यांस्तथा पश्य स्वपक्ष्यांख्चैव पार्थिवान्‌ | १ 
स्वं रुवं स्थानसलुप्राप्तान व्येतु ते भानसो ज्वर ॥२१॥ $ 
कुच्छू पूर्व चाहूय इतप्रथुति कौरव । ;$ 
दिहरस्व सथा साथ गतशोको निरामयः ॥२२॥ | 
कर्मणां तात पुण्यानां जितानां तपसा स्वयम्‌ । 8 
दानानां च सहावाहो फलं पराप्लुहि पार्थिव ॥ २३॥ § 
अच्च त्वां देवगन्थवी दिव्याश्चाप्सरसो दिवि । | 
उपठेवन्तु कल्याणं विरजोःस्बरसूषणाः ॥ २४॥ | 
राजसूपजिताँछोकाद सवधमेवासिऋद्धितान । । 
प्राप्लुहि त्व महावाहो तपश्च महाफलम्‌ ॥२५॥ 
उपर्युपरि राज्ञां हि तव लोका युधिष्ठिर । | 
इरिञ्न्द्रसघा; पार्थ येषु त्वं विहरिष्यसि ॥ २६॥ | 
सान्धाता यत्र राजर्बियन्र राजा भगीरथः ! i 
i 
| 
| 
१ 
व 


देखो, सी सरामं आये है। १२-१८ | महाबाहु महाराज! तुम अपनी तपस्या 
तुप्र जिसके निमित्त परिताप करते । से उपार्जित पृण्यकर्म तथा दानके फल- 
झे, उस श्गथारिवोंमे रे महाबु को स्तय प्राप्त करो । आज रजोहीन 
कणको परम सिधि ग्राह हुई है। हे नरर | सस्त्रधूषणयुक्त देव गन्ध तथा दिव्य 
श्रेष्ठ महाबाही ! दर्यत्रको निज स्थान | अप्सरावृन्द खर्मसे तुम्हारी सेवा 
में देखो। हे पुरुषश्रेष्ठ ! शोक परित्याग करें। ( १९-२४ ) 
करो, तुम अपने अन्यान्य माइयों तथा हे महाबाहो ! तुमने राजद्रय यज्चसे 
सएचने राजाओंको निव निज स्थानमै | बिन लोगोको स्वयं इद्वियुक्त किया दै, 
दो; तुम्हारे सनका शो दूर होवे । | उन सब लोकों तथा तपस्याके फलको 
हैं कोर | पहले कर अनुभव करके इस पाओ । हे युधिष्ठिर! राजाओके ऊपर 
के अनन्तर शोकरहित तथा निरामय | तुम्हारे लोक प्रस्तुत हें । हे पार्थ ! तुम 
होकर सेरे सङ्ग विहार करो। हे तात जिन लोकॉर्मे विहार करोगे, वे हारिनदर 
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के लोकके सदृक्ष इं । जिस स्थानम 
राजर्षि मान्धाता, राजा भगीरथ आर 
दुष्यन्तपुत्र भरत निवास करत है, तुम 
बाँ विहार करोगे । है राजेन्द्र पार्थ [ 
यह ब्रैलोक्यपावनी पवित्र देवनदी आ” 
काञ्रगङ्गा है, इसमें खान करके चलना । 
इसमें खान रने तुम्हारा मदुष्यभाव 
छूट जायगा, तुम शोक) निराया 
और वैररहित होगे । ( २५-९९) 

हे दोरवेन्द्र | जब देवराज युवर 
हे इस प्रकार कह रहे थे, तम सूरिमा 
साक्षात्‌ धर्मने अपने पूत्रत केश) 
महाप्राज्ञ राजेन्द्र हे पुत्र] सक्षम माफ, 


११ 
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१८ स्वर्गारोहणप्च । १ 
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दाष्यान्तयन्न सरतस्तन्न त्व विहारंब्यास 
एषा देवनदा पुण्या पार्थ च्लोक्यपाबना | 
आकाशगङ्गा राजेन्द्र तञ्ाइुत्य गसिष्यसि ॥ ९८॥ 
अन्न स्नातस्य सावरते घानुषी विगसिष्यति। 
गतशोकी निरायाजो सुक्तवेरो अविष्यासे ॥२९॥ 
एवं दवति देवेन्द्रे कौरवेन्द्र युधिष्ठिरम्‌ । 

घर्मो दिग्रहवान खाक्षादुचाच सुतसात्मनः ॥ ३० ॥ 
मो सो राजन्सधाप्राञ्ज प्रीतोऽस्मि तव एरक । 
मद्रका सत्यवापचैश्च क्षमया च दमेन च ॥ ११ ॥ 
एषा तृतीया जिज्ञासा तब राजन्‌ कृता अया । 

न शक्यसे चालयितुं खभावात्पाथ हेतुत। ॥ १९॥ 
पूर्च परीक्षितो हि तवं प्रशाद तवने सया । 
रणीसहितस्वा्थे तच निस्तीणवानसि 

सोदयेषु विनष्टेषु द्रोपद्या तन्न आरत । 
श्वरूपधारिणा तन्न पुनस्त्वं से पराक्षित! 
इदं तृतीयं भ्रातृणामर्थ घत्खातुभिच्छाथ । 


॥ २७ ॥ 


॥ १२९॥ 


॥ ३४ ॥ 


सत्य पचन, क्षमा और दमसे में तुम्हारे 
उपर प्रसन्न हुआ हूं । है राजन्‌ ! मेने 
तुम्हारी यह तीसरी बार परीक्षा को है। 
है पार्थ ! किसी कारणे तुम्हे स्वभावसे 
विचलित करनेमें किसीका मी सामर्थ्य 
नहीं दै । पहले द्वैतवनमें अरणीसहिंत 
ब्राह्मणके निमित्त मैंने तुम्हारी प्रश्न" 
जिहञासा हेतु परीक्षा की थी, तुम उससे 
निस्तीर्ण इण हो । हे सारत! हे पुत्र! 
्रीपदीको आरम्भ करके सहोदराकि 
विनष्ट होते रहनेपर मने वहां झुत्तका 
हप धरके दूसरी बार तुम्हारी पराक्षा 
की थी । हे महाभाग! यह मेरी ताइरा 
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७ 


द्र 


१८ मद्दाभारत। 


७९८९६ वणर भला रडण हर कर रतन मर न सवक जोते 
बिश्युद्दोष्लि महाआग सुखी विगतकल्लष। ॥ ३५ || 
न चते आतरः पाथ नरकाहा विशांपते | 
येषा देवराजेन झहेन्द्रेण प्रयोजिता 
अवशय वरकाश्तात द्रष्टव्या! छवराजासि। | 
ततस्त्वया प्रालिदं छुहते ढुश्खखुत्तस्‌ 
न सव्यसाची आमो वा यक्ती धा परषषभो । 
कणों घा सत्यवाळू शूरो बरकाहाशिरं तुप 
न कृष्णा राजपुत्री च नरकार्हा कणखन । 
एह्यहि भरतश्रेष्ठ पश्य गङ्गा जिलोकनास 
एवशुक्त ख राजाधस्तब पू्षपितालइः | 
जगाल सह घण रवश्च निदिवालपे! 
गङ्गां देवतदा पुण्यां पावनी छषिसंस्तुताघ्‌ । 
अवगाश्च तता राजा तजु तत्याज सावुचाषद्‌ ॥ ४१ ॥ 
ततो दिव्यवपुथूत्वा घेराजो युचिधिर। । 
नवरो गतदन्तापो जले तस्मित्सलाहुत! 
तता यथा इता देव! झुरुराजो युधिष्ठिर! । 
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परीक्षा है; जब तुम भाइयोंके लिये 


तुभ अत्यन्त पवित्र, सुखी और पापः 
राहत हा; हे नरभ्रेष् पार्थ! तुम्हारे 
भाश्छांग नरकके योग्य नहीं हैं, देव 
राज यद्द्र हारा यह साया प्रयुक्त 
इ१ थी। ह रावन ! पब राजाओंको 
“वरये चरक देखना होता है, इसलिये 
एह पुहूतमर यह कष्टकर दुख प्रपत 
ई । ६ राजत्‌ ! सव्यसाची, भीमसेन 
पुरुषश्रेष्ठ नकुल, सहदेव और सत्यवादी 
रपर कणे, ये लोग बहुत समयतक 
नरकभांगके उपयुक्त नहीं हे । हे युधे 


२ ७६८८७६६८९४८७£ 
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निवास करनेकी इच्छा करते हो, तष 


Seecececeeeseeseeeeeeees 


॥ ३६॥ 
॥ ३७॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ ३९॥ 


॥ ४० | 


॥ ४२ ॥ 


> 


०, 


ष्ठिर ! राजपुत्री द्रौपदी भी नरकके 
योग्य नहीं है | हे भरतश्रेष्ठ ! आओ 
निलोकमा पिना गङ्गाको देखो! ३०-३९ 

तुम्हारे पूर्वपिताम बह राजि धर्म 
सपे देवताओंके दाहित क्रापियोसे 
स्तुतियुक पावनी पवित्रजलवाली देव- 
पद गङ्गाके समीप गये। अनन्तर 
राजा युधिष्टिरते उसमें सनान करके 
साजुषी सात परित्याग की। अन्तमं 
वराज युधिष्ठिर उस गङ्गानलम खान 
करक दिव्य देहयुक्त तथा सन्तापरहित 
होके शोभित होने लभे । अनन्तर 


5 


2 


धीमान्‌ कुरुराज युर देवताओंसे 
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१८ स्वर्गारोहणपर्व । 


घर्मेण सहितो धीसान्स्तूथभानो नहाषीभे! ॥ ४३ ॥ 
यघ् ते पुरुषच्याप्रा। शूरा पिगदसन्यव। । 


पाण्डवा घातराष्ट्राथ खाने स्थानाने माजर ॥४४॥ 


LAAN oa 


[१०४] 


इति श्रीमहामारते शतसाइरुत्यां लंहितायां वेयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि 
यधिष्टिरतनत्याभे तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


वश्चम्पायन उवाच- ततो घाधाष्ठरा राजा दव! खाइशदतण। | 


स्तूयसाता थया तञ्च थत त फुदपुङ्गबा; 


॥१॥ 


ददश तन्न गोविन्द प्राह्ण चपुषान्धितम्‌ ! 


तेमेष हृष्टपूर्पण साहइपेनेव सूचितस्‌ 


॥९॥ 


दीप्यसान स्ववपुषा दिव्यरखेरुपास्थितस । 


वकपरभाताभिघारादव्या पुरुषावंश्रहें। 


॥४॥ 


उपास्यप्रान दीरेण फाल्युनंन सुवचसा । 


तथास्वरूपं क्षौन्तेघों दद्धो मधुसूदनम्‌ 


1४॥ 


ताठुभा पुरुषच्यांप्रा समुहाक्ष्य युधाष्ठरस्‌ | 


चथावत्यातिपंदाद पूजया ददपाजता 


॥५॥ 


अएरस्मिन्नथोदेशे कण दाखभूतां वरस्‌ । 


दादशादिद्यसहित दवश कुरुनन्दनः 


5 8 ० मा 2 सोसावा 
घिरके ऋषियोंके द्वारा स्तुतियुक्त होकर 
जिस थानसे वे पुरुषश्रेष्ट शाकिशहित 
शुरवीर पाण्डवो तथा थातराष्ट्रगर्णाच 
निज निज स्थान प्राप्त किया, धमक 
साहित वहां गये | ( ४०-४४ ) 
स्वर्गारोहणपर्वमे ३ अध्याय समाप्त | 
स्वगाराहणपबेम ४ अध्याय । 
भ्रीवैशम्पायन पुनि बोले, अनन्तर 
राजा युधिष्ठिर ऋषियोंके सहित सरुह 
एसे स्तुतियुक्त दोकर जि खाव इरे 
पाण्डबग्ग निवास करते थे, देवताओंक 
सङ्ग वहाँ गये । पहाँ पणे देख हुः 


€€€€ €€७४७७९६७७६४६४6४६४68686% 


PS 


॥६॥ 


साइङ्यके द्वारा सूचित ब्राह्मशरीरयुक्त 
गोविन्दा दशेन किया। वह उस सपय 
निज गरीरकी क्षामाहे दीप्यसान थे, 
चक्रप्रभूति पुरुषविग्रह घोर दिव्य अन्न 
उनकी उपासना करते थे; सुन्दर तेज- 
शाली वीरणेष्ठ फारणुव उनकी उपासना 
करते थे। झन्तीनन्द्नने वैसे स्वरूपयुक्त 
झधुप्दनका दशन किया । ( १-३ ) 

उन पुरुपश्रेष्ठ देवताओंते पूजित नर" 
नारायणने युविष्ठिरको देखकर यथावद्‌ 
पूजा करते हुए म्मान प्रदर्शित किया। 
दूसरी ओर इरुनन्दन युधिष्ठिरले शत्र 
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महाभारत । [ १ स्वर्गारोहणपर्व 
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अथापराशिघुदेसे मरद्रणवृ्त विझुस्‌ । 1 
सीमलेनसधापद्यतेनेव वपृषा$न्वितस्‌ ॥1७॥ 
भिया परमया युक्त सिद्धि परामिका गत्‌ ॥ ८॥ 
आश्िनोस्तु तथा स्थाने द्वीप्पमानीं खतेजला | 
नङुलं सहदेवं च ददर छुरुनम्दनः ॥ ९॥ 
तथा ददश पाञ्चालीं कबलोत्पलघालिनीम्‌ । 
दधुषा स्दर्गसाक्रास्थ तिष्ठन्तीसर्केवर्चेसम्‌ 
अखिलं सहसा राजा प्रछुसैच्छयुधिछिर। | 
ततोऽस्य सयवानिन्द्र। कथयामास देवराट्‌ ॥ ११॥ 
श्रीरेषा द्रौपदीरूपा त्वदर्थे सालुषं गत्ता । 

अयोनिजा लोककान्ता पुण्यगन्धा युदिष्ठिर ॥ १२॥ 
रत्यर्थं अवतां येषा निपतिता शूलपाणिना । 
हुपदल्य कुरे जाता भवद्भिश्चो पजीविता 
एसे पञ्च महासागा गन्धधाँ; पावकप्रभा! । 
द्रोपयास्तनया राजन युष्माकसमितोजसः ॥ १४॥ 
पहुय गन्धर्वराजानं धृतराष्ट्रं सनीषिणम्‌ । 


इ 


५ 


॥ १० ॥ 
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॥ १६ ॥ 


धारीश्रेष्ठ कणकों द्वादश आदित्यके । उसे देखते ही सहसा पूछनेकी इच्छा 
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समान देखा । अनन्तर दूसरे स्थानमें 
सरुदूणहे विरे इए विश्वु भीमसेनको 
से ही शरीरयुक्त अवलोकन किया । 
पइ उत्त समय मूर्तिमान्‌ वायुके समीप 
दिव्य मूतियुक्त, परम भ्रीसम्पक्न तथा 
प्रस खिद्धिको ग्रह हुए थे। अनन्तर छु- 
इनन्द्नवे दोनों अश्विनीकुमारोंके निकट 
निज तेजके सहारे दीप्यमान नकुल ओर 
सहदेवो देखा ओर दर्यकी भांति तेज 
शालिनी कमरुमालिची द्रौपदीको 
श्रीरकी सुधराईसे सुरपुरको आक्रमण 
| करती हुई देखा; राजा युधिष्ठिरने 


की । ( ४--१० ) 

अनन्तर भगवान्‌ इत्द्रने उनसे कदा 
हे युधिष्ठिर | यह लक्ष्मी है, द्रोपदी” 
रुपऐे तुम लोगोंके निमित्त मजुष्य- 
लोकमें गई थी | यह अयोनिजा, सर्व- 
लोककान्ता ओर पृण्यगन्धशालिनी 
है, तुम छोधोंके रतिके निमित्त इसे 
सद्दादेवने बनाया था । इसने दुपदकुल- 
में जन्म लेकर तुम लोगोंको उपजीवित 
किया था। हे राजन्‌! ये अग्निप्रमा- 
सदश अमित तेजस्वी महाभाग पांच 
अस्घबे द्रौपदीके गर्भसे तुम ठोगोके 
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अध्याय ४ ] १८ स्वर्गारोहणपर्व । ११ 
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एनं च त्वं विजानीहि थ्रातरे पूवज पितुः ॥ १५॥ 
अर्थ ते पूर्वजों भ्राता कौन्तेयः पावकयुति) | $ 
सूतपुत्नाग्रजः श्रेष्ठो राधेय इति विश्रुतः ॥१६॥ | 
आदित्यसहिता याति पहयेन पुरुषष समर । १ 
साध्यानामथ देवानां विश्वपा सस्तासापं ॥ १७॥ १ 
गणपु पद्य राजन्द्र दृष्णपन्धरसहारथान्‌ । 4 

| 


सात्पकिप्रसुखान्यारान मोजा्वव महाबलान ॥१८॥ 
सोमेन संहितं परय सो अद्रमपराजितस्‌ । 
अभिमन्यु मरंप्वास निश्षाकरसमच्यातिस्‌ ॥ १९॥ 
एप पाण्टपरेष्चास। झुन्त्या साया च संगत। । 
विमानेन संदाऽस्पति पिता तव मयास्तिकम्‌ ॥२०॥ 
घसुभिः सहित पद्य भीष्मं शान्तनवं पस्‌ 1 
द्रोणं बृहस्पत। पार्म्य गुरुपेनं निशामय ॥२१॥ 
एते चान्ये सदीपाला घोधास्तव च पाण्डव | 
गन्धर्धप्षटितता यास्ति थक्षपुण्यजनस्तथा ॥ २९॥ 
गणकानां गति चापि केचित्माप्ता नराधेपा। | 


errr 


महा घन्नुधेर सुभद्रापुत्न अपराजित 
अभिमन्युकी चन्द्रके सहित देखो । 


न 
त 
तुम्हारे पितता मह्दाधनुधेर पाण्डु । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पुत्ररूपस जन्म थ। टस गन्धवराजे 
म्रनीपी एतराष्ट्रका दशन करा, इन्दे! 
तुम अपने पिताका पूर्वज आता जाना, 
ये अग्नियदश तेजस्त्री ईन्ता-चन्द्च 
र्ये पुत्र राय हुम ज्येष्ठ तथा 
श्रेवठरूपसते विख्यात हँ। आदित्य 
कण जा रहें हो, उस पुरुपत्र्ठका 
देखो । (११-१५) 

है राजेन्द्र! साध्यगण, पिश्दपगण 
और मरुद्रणके बीच एप्णि तथा अन्धकः 
वंशीय महारथोॉको आर सात्यके! 
प्रभृति पोजवंद्रीय बीखर महावलौ 
परुपोंको देखो | चन्द्रमसे तेजस्वी 
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कुन्ती तथा माद्रीके सङ्ग विमानके 
सहारे सदा मेरे समीप आते हैं। दे 
राजन्‌ ! शान्ततुपुत्र मीष्मको देवता- 
ऑके सहित देखी और इृहस्पतिके 
निकट अपने गुरु द्रोणको अवलोकन 
करो । हे पाण्डव | ये सय तथा इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य राजा और तुम्हारे 
योद्धा लोग गर्धषे, यक्ष ओर पुण्यात्मा 
होगोंके सहित गमन करते दे । हे 


नरनाथ ! किसी किलोनि देह त्यागके 
cereaeesceeeseececseesesesGeGeeEceEs 
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त्यक्त्वा देह जित! स्वर्ग! पु 


नवपजय उवाच~ माष्यद्राणा खहात्लाना 


पवित्र वचन, बुद्धि और कमसे सभे , 
जय करके गुद्यकगणकी गति प्राप्त की 
है। (१७-२३) 

स्वर्धारोहणपर्वमे ४ अध्याय समाप्त । 

स्वर्गारोहणपर्वमे ५ अध्याय । 

जनमेजय बोले, महानुभाव भीष्म 
द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, विरार, द्रुपद, 
शहद, उत्तर, धृष्टकेतु, जयत्सेन और 
राजा सत्यजित, दुर्योधनके पुत्रगण, 
सुषलनन्दन शकुनि, कर्णके पराक्रमी 
पत्रगण, राजा जयद्रथ और घटोत्कच 
प्रभृति जिन लोगोंका नाम नहीं कहा 
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ण्यवारवुद्धिकमोभि1 ॥२३॥ [१२७] 


० त, 
इति ध्रीमद्वाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां स्वर्गारोइणपवेणि 
द्रौपदादिस्वस्वस्थावगमते चतर्था$ध्यायः ॥ ४ ॥ 


धृतराष्ट्रश्च पार्थिव! | 


चिरादद्रपदा चोया शङ्खखवाततरस्तथा ॥ १॥ 
पृष्टकतुजयत्यनी राजा चब ख सत्याजत्‌ । 
दुर्थोधनसखुताश्रेव शकुनिश्चैव खोषल! ॥२॥ 
करणपुत्नाझ चिक्रान्ता राजा चेव जयद्रथ! | 
घटात्कचादयश्चच ये चान्ये नाचुकातित्ताः ॥३॥ 


ये चान्ये कीर्तिता वीरा राजानो दीप्तसूतेय! । 

स्वे काले किथन्त ते तस्थुस्तदापे श्च मे ॥ ४॥ 
अहो स्विच्छाश्वतं स्थानं तेषां तत्र द्विजोत्तम । 
अन्ते या कर्षणं कां ते गति प्राप्ता नरषेमा। ॥ ५ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं शओतुं प्रोच्यमानं द्विजोत्तम । 


तपसा हि प्रदीपेन सघ त्वमनुपश्यसि. ॥ ६ ॥ 
पोतिस्वाच- इत्युक्तः छ तु दिप्र्षिरनुज्ञातो महात्मना । 
व्यासेन तस्थ बपतेराख्यातुमुपचक्रमे ॥ ७॥ 


गया तथा जिन राजाओका वर्णन 
किया भया है, उन्होंने कितने समयतक 
स्वर्गमे वास किया था, वह भी मेरे 
खमाप वणन करिये। हे द्विजोत्तम! कया 
स्वम ही उन लोगोंका शाश्‍वत स्थान 
दै ? अथवा कर्मफल भोगनेके अनन्तर 
श्रेष्ठ पुरुपोंको कौनसी गति प्राप्त हुई ! 
इसे ब सुननेकी इच्छा करता हूं, आप 
प्रदीप्त तपस्याके सहारे सथ अवलोकन 
करत हं | (१-६) 

साति बोले, उस विरि वेश्वम्पा 
यन झुनिने राजाका ऐसा प्रश्न शुनके 
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[ १ स्वर्गारोहरणपर्व 


अध्याय ५] १८ स्वर्गारोहणपव । २३ 


ष्क RTE त 2 
99993333399२३२०२२२२२३३१२८०३८९८९९९८९६६८८९८८४९८८५८८९३८८८४८८८८४३००३:55, 


5535 केन्रेछेछे ७७99 5559 DID 9059 5598 फककर NOPD PPD कक छ 9७-३६ करक्रिछनक्र #७-७ ६ #७ कक DOPOD कक 


Essel 


पेश्वम्पायन उवाच- न शक्‍य कमणासन्ते सर्वेण सतुजाधिप । 
प्रक्कात कि तु सस्थक्ते एच्छेषा जंप्रयोजिता ॥८॥ | 
शृणु उद्यामेद राजन्देवानां भरतषभ | 0 
यदुवाच पहातेजा दिव्यचक्लुः प्रतापवान्‌ ॥९॥ | 
सुनि? पुराण! कौरव्य पाराशयों नहात्रत! | शै 
अगाधवुद्धि। लवज्ञो गतिज्ञा उवकर्मणा प ॥ १०॥ 
तेनोक्त कसणाप्रन्ते प्रविशन्ति स्विकां तसुम । | 

वसुदव सहातजा भाष्य! प्राप महाद्युतित। ॥११॥ 
अश्टावेव हि इश्यन्ते वसवो भरतर्षभ । | 
वृहस्पति विवेशाथ द्रोणो छङ्गिर्तां वरस्‌ ॥ १२॥ शी 
कृतवधा तु हार्दिक्यः प्रविवेश मश्द्रणान्‌ । | 
सनत्कुमारं प्रयुन्ना प्रवियेश यधागतम्‌ ॥ १३॥ 
१ 


धृतराष्ट्रो घनेशस्म लोकान्प्राप दुरासदान । 


घृतराष््रेण 


पत्नीभ्यां सहितः पाण्डुम 


हिता गान्धारी च यझास्विनी ॥ १४॥ 
हेन्द्रसदन ययौ | 


महात्मा व्यासदेवकी आज्ञाबुतार उनके 
निकट सब वर्णन करमेकी इच्छा 
की । (७) 

श्रीवैशम्पायन सुनि पोले, नरनाथ! 
कर्मकी समाप्ति दोनेपर सभ लोग 
प्रकृतिको नहीं प्राप्त हो सकते; यदि 
जीवमात्र ही प्रारब्ध कमॉक्रे शेष 
होनेपर प्रकृतिको ग्राप्त हाँ, तो सब 
लोग ही मुक्त हो ज, संसार भा 
खाली हो जाय; इसलिये कोइ कोई 
कर्म शेष होनेपर निज प्रकृतिको प्राप्त 
होते हैं, सब कोई नहीं; यदी विचारकर 
तुम्हारा प्रश्न पूरी रीतिस प्रयोजित 
हुआ द । है भरतश्रष्ठ दुरुइ लधुरच्चर 
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सहराज्ञ! मद्दातेजस्वी प्रतापवान्‌ 
१०२ ५ डा ST, 

अगाधबुद्धि सबज्ञ सवेगतिज्ञ दिव्यचक्षु 

पुराण शति पराश्वरसुतने जो कहा है, 


देवताझके गोपनीय उस बतान्तकों 


सुनो । (८--१०) 
हे भरतश्रेष्ठ! जो आठो बसु दीखते. 


हैं, महातेजस्वी महाद्युति भीष्मको उन 


वसुगणका लोक प्राप्त हुआ हे । द्रोण 
आङ्गिरसप्रदर वृहस्पतिके शरीरमें प्रविष्ट 
हुए, द्वार्दिक्य कुतवमीने मरुदवणमे 
प्रवेश किया । प्रद्युश्न जहांसे आये थे, 
उस ही सनस्कुमारमें प्रविष्ट हुए । घृत- 
राष्ट्ने दुरासद शुमेरके लोकोमें गमन 
किया, उनके सङ्ग यशस्विनी गान्धारी 
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२४ 


[ १ स्वर्गारोहणपर्व 


महाभारत । 
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बिराददुपदी चो भो धृष्टकेतुश्च पाथिवः ॥ १५॥ 
विशठाकूरला्वाथच लालु! कम्पो विदूरथ! | 
भूरिश्रवा! शलश्चेव भूरिश्च एपिचीपति। ॥ १६ ॥ 
केसञ्ेयोग्रसेनख षशुदेवस्तयैव च । 
उत्तरश्च सह भ्रात्रा शकेन नरपुढुव! ॥ १७ || 


| 
| 


| 
॥ 


| 


विश्वेषां देवतानां ते विविशुनेर्तत्तसा। 

चचा नाथ भहातेजा। सोपपु9। प्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 
खागनधन्युडाखइर्य फाल्युनस्य छुतोऽभवत्‌ | 

स युद्ध्वा क्षत्रषमण यथा नान्ध! पुमान्‌ क्वचित ॥१९॥ 
विवश लाल घलात्सा कणोऽन्त सहारष। 
आावदंश राव कणा निहत। पुरषषभ ॥२०॥ 
द्वापर शाङ्कांन! भाष्य शृष्टशुञ्चरतु पावकम्‌ । 
शुतराषट्रात्मजा; सष याहुधाचा बलोत्कटा! ॥ ९१॥ 
कद्धिपन्ता सहत्सान। शस्नपूता दिवं गता! | 
वसमवावशातक्षत्ता राजा चेष युधिष्ठिर ॥२२॥ 
अनन्ता भगवान्देव प्रविवेश रसातल्य । 
पतासइनियोगाद थो यागादामधारयत्‌ ॥२३॥ 


की मी उक्त होक प्राप्त हुए । पाण्डे 
दोनो पततियोके सहित महेन्दरके स्थानगे 
मन क्रिया | विराट, दुपद, राजा 

| श्वेत, निशठ, अशूर, साम्य, भाजु, 
| कम्प, पिदूरथ, भूरिश्रवा, ल, पृथ्वी, 
| पपि भारे, केस, उग्रसेन और वसुदेव, 
0 भरश्रेष्ठ उत्तर तथा उनके माई शङ्ख 
| असात ओह परोत वगो 


} 
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A 
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5 


2 


रेश किया । (१ १-८) 


चन्द्रमाके पुत्र लो अधिमस्थुरुपसे चर 


०० 


भेह अजुनका पुत्र हुआ था, उस 


४६८८८८९: 


| 
। 
। 
। 
। 
} 


"| सम्पन्न तथा शत्ञपे मरकर स्वर्ग 
पचा नाम महातेजस्वी प्रतापवान्‌ 


feeseeseeeceeeeeeeseeeseeesee 


वमात्मा महारथने अनन्यसाधारण 
$श्पाका भाति क्षत्रियधमेके अनुसार 
सेग्राम करके शेप कभ होनेपर चन्दर 
मण्डल प्रवेश किय। है। पुरुपश्रेष्ठ कणे 
मरक तूर्यमण्डलरम प्रविष्ट हुए हैं। घकुनि 
हापरका आर धृष्टयुप्न अग्निको प्रात 
ईए । परराष्ट्र सत्र पुत्र बलोत्कट 
राक्षस थे, उन महावलियोंने समृद्धि 


गमन किया हे । बिदुर और राजा 
युधिषिर धर्ममें प्रविष्ट हुए । जिन्होंने 
[पताक चियागक अचुसार यामबरुस 
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१८ श्वर्गारोहणपर् । 


य; स नारायणो बाम देवदेव; छनातन्र! | 
तस्यांशो वाएुदेवस्तु कमणोऽन्ते विवेश ह ॥ २४॥ 
पोडशा श्रीसहस्राणि बाहुदेषपरिग्रह । 


अमजंस्ता! सरस्वत्यां कालेन जनघेज़य 


॥ ९५ ॥ 


तत्न स्यक्त्वा शरीराणि द्िविमारुरहु। पुन! | 


ताश्रचाप्सरसों भूत्वा चासुदेवसुपाविशन्‌ 


॥ ११ ॥ 


हतास्तस्मिन्महायुद्धे ये वीरास्तु महारधा! | 


घटोत्कचादयश्चेच देवान्यक्षां् सजिरे 


॥ २७॥ 


दुर्योधनसहायाश्र राक्षसा! परिकीतितः | 
प्राप्तास्ते कसशो राजन सब लोकानसुत्तनान्‌ ॥ २८ ॥ 
भवन च घहेन्ट्रस्य कुबेरस्थ च धीमत! | 


वरुणस्य तथा लोकान्विविशु! पृरुषष भा! 


॥ २९॥ 


एतत्ते सवेसार्धातं विस्तरेण महायुते । 
कुरूणां चारितं कृत्स्नं पाण्डवानां च भारत ॥ ३० ॥ 
सौतिरुवाच एतच्छ्रुत्वा द्विजश्रेष्ठ! स राजा जनमेजय! | 


विस्मितो$मवदत्यध घक्षक्धान्तरष्वथ 


॥ ३१ ॥ 


तत?! सदापयामालु। कम तत्तस्य घाजकाः। 


पृथ्वीको धारण किया था) वह मयवान्‌ 


अनन्तदेव रसातलम प्रविष्ट इए है। 


देवदेव सनातन चारायणक असे जो 
श्रीकृष्णरूपसे जन्मे थे, वह कमे शेष 
होनेपर नारायणमें प्रविष्ट हुए। (१८-२४) 

हे जनमेजय ! श्रीकृष्णको जो सोलह 
हजार तिये थीं,पे कालक्रम सरस्वती 
नदीमें हू्बी, उन्होंने वहां शरीर छोडक 
फिर सुरपुरमें आरोहण किया, पढ! 
अप्सरा होकर श्रीकृष्णक समीप गई । 
उस महा संग्राममे जो घटोत्कच प्रशा 


तथा 
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यक्षोको प्राप्त हुए । हे राजन ! दुर्योधन 
के सहायक राक्षरूपसे कहें गये ६, 
तोमी उन लोगोंने क्रमसे उत्तम लोकको 
पाया था । उस श्रेष्ठ रो महेन्द्रके 
अवत, धीमान्‌ कुवेर आर वरुणके 
स्थानमें प्रवेश किया था। हे महाश्ुति 
मान भारत ! यह भेने तुम्हारे समीप 
कुरु-पाण्डवोंका समस्त चरित्र विस्तार" 
पूरक वर्णेन किया । (२५-०३०) 
सौति बोले, दे दिजभ्रेष्ठगण | राजा 
जनमेजय यक्ञकार्यके बीच इसे सुनके 
अत्यन्त विसित हुए । अनन्तर थश 


३५ 
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Jeacecadaceeeaessceeseseseseneeteseeaseesseeesseeesccecceeceeeeeeeees 
f आरतीकश्मा भवतप्रील! परिस्ोक्च सुजङ्गान्‌ ॥ १२ ॥ 
| ततो द्विजातीन्छबास्ताच्‌ दक्षिणाभिरतोषयत्‌ | 
पूजिताश्रापि ते राज्ञा ततो जण्छुयंथागतब्‌ ॥ ३३॥ 
विलाजयित्वा बिप्रांसतान्‌ राजाऽपि जनसेजयः | 
ततस्तक्षञ्षिलाधा। स एनराथाद्गजाहृयषू ॥ १४ ॥ 
एतत्त सवसाए्धात वेशस्पाथनकीतितस्‌ । 
व्याठाइया समाजात सपत्र नृपस्य हि ॥ ३५ ॥ 
पुण्योऽयामिलिहासार्यः पवित्रं चेदसुत्तसम्‌ । 
छुप्णन छाना विप्र नानत सत्यवादिना ॥ ३१॥ 
छ्ज्ञेन विधिज्ञेन धमज्ञानवता छता । 

अत्तान्द्रषण छाचना तपसा भावितात्मना ॥ ३७॥ 
एम्वय वतता चेव साडूख्यथोगवता तथा | 
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नकेतन्जादबुद्धव इष्टा दिव्येन चक्षुषा ॥ ३८॥ 
कात प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
। अन्यया क्षाचयाणा च सूरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥ ३९॥ 
9 यश्चेद आापयेदिद्वान्सदा पषेणि पर्षणि | 
दूतपाप्मा जितस्वगों ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४०॥ 
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वरनेवाठोंने उनके उस यक्षकायेको | हास अत्यन्त पितर ओर अत्यन्त उत्कृष्ट 
समाप्त किया; आस्तिक मुनि भी त्रापोको | है। (३१-३६) 

छुडाके अत्यन्त प्रसन्न हुए, अन्ते है विप्र! सत्यवादी, सरव, विधित, 
राजाने उन दविजातियोंको, दक्षिणा देके वर्मज्ञानवानू, साधु, अतीन्द्रिय, पवित्र 
पारितु्ट किया; वे लोग राजासे पूजित आर पवित्र तपस्यासे झुद्भधचित्त 
होकर निज निज स्थानपर गये । एश्रय्म्पन्न सांर्ययोगदान्‌ अनेकतः 
महाराज जनमेजय ब्राह्मणोंको बिदा न्जाषिशुद्ध कष्णद्वेपायनश्चनि (वेदव्यास) 
फेरफे तक्षशिलासे फिर इस्तिनापर चे दिव्य दष्टिके सहारे देखकर लोकमें 
आये । राजा जनमेजयके सर्पयन्ञमें महानुभाव पाण्डबों तथा अन्यान्य 
व्यासदृबकी आज्वानुसार श्रीवेशम्पायन अधिक धन तथा तेजसम्पन्न धत्रियोकी 
यनेक हारा कहे हुए ये सव विषय कात विस्तार करते हुए इसकी रचना 
तुम्हारे निकट वर्णित हुए।यह इति- | कौ ४ । जो विद्वान्‌ पुरुष सदा पर्व पई 
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१८ शवर्गारोहणपर्च । 


काष्ण वदावे सव शृणुया! समाहितः | 
चह्महत्त्यादेपापानां कोटिस्तस्य विनश्यात्रि ॥४१॥ 
यञ्चद्‌ श्रावचच्छाद्े ्राह्मणान्पादणन्ततः । 


अक्षर्‍्यसन्नपान च 1पनृस्तस्वापतिष्ठत 


॥ ४९॥ 


अहा यदेन। छुझते इन्द्रियैयैनला5पि वा । 
महाभारतभार्याच पश्चात्सन्ध्यां प्रमुच्यते ॥ ४३॥ 
यद्रात्रौ झुरते पापं ब्राह्मणः ज्ञीगणेवृत! । 
महाभारतमाख्याथ पूर्वां उन्ध्यां प्रसुच्यत्ते ॥ ४४ ॥ 
महत्त्वाह्धारवत्त्ताच महाभारतपुष्चते । 


निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापे। प्रझुञ्यते 


॥ ४५ ॥ 


अष्टादशपुराणानि घर्थशासत्ताणि सवज! | 
वेदा! साझास्तथेकज भारत चेकतः स्थितम्र ॥ २६ ॥ 
श्रूयतां सिंहनादोः्यस्षेस्तत्य सहात्मन! | 


सष्टादशपुराणानां कतुर्वदसहोदधे! 


॥ ४७ | 


न्रिभिवषोरिद पूण क्ृष्णद्वपायन। प्रशा | 


इसे सुनाता हे, वह पाप न तथा स्वर्ग 
जय करके ब्रह्मस्वरूपताको प्राप्त होता 
है । (३६-४०) | 

जो लोग सावधान होकर कृष्ण" 
हैपायनके रवे हुए यह समस्त बेद 
सुनते हैं, उनके मरह्मइप्यादिजनित 
कोटिसंख्यक पाप विनष्ट होते हे, जो 
लोग श्राद्वकाठमें ब्राह्मणोंक् कमसे केम 
इसका एक पाद सुनाते ई, उनके 
पितरोके निकट अक्षय अश्न जल उपस्थित 
होता हे । दिनमें इन्द्रियों अथवा मनस 
जो पाप किये जाते हैं, महामारत पाठ 
करके सायंसन््याके समय मचुष्यः उन 
पापोंसे छूट जाता है | ब्राह्मण खियोके 


999999999299992999999 Eis 


वीच घिरके रात्रिम जो पाप करता है, 
प्रातासन्ध्याके समय महाभारतका पाठ 
करके उस पापले हटता है। भरतषंदषि 
योंका उत्तम महत्‌ जन्मद्त्तान्त इसमें 
वर्णित है, हस निमित्त इसे मारत कहते 


हैं और महल तथा मार हेतुसे 


इसका महाभारत नाम हुआ करता 


है। (४१-४५ ) 


हे सरतश्रेष्ठ | जो लोग इस महा- 
मारतके निरुक्तको जानते हैं, वे सब पापों 
से रहित हुआ करते हैं। अठारह पुराण, 
सब धर्मातर, सष साङ्ग पेद मिलकर 
एक ओर और दूसरी बोर अकेला 
महाभारत बराबर हे । अठारह पुशणोंके 


३३ 
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महाभारत । 


अखिल भारतं चेदं चकार भगवान सुनिः ॥ ४८॥ 
आकर्ण्य सङत्या सतत जयार्थं भारतं महत्‌। 
श्रीश्च कीतिंस्तथा विद्या भवन्ति सहिता। सदा ॥४९॥ 
घें चार्धे च कासे च मोक्षे च भरतषभ | 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुन्रचित्‌ ॥ ५०॥ 
जथो नासेतिहासोऽय श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता । 
ब्राह्मणेत च राज्ञा च गर्भिण्या चेच घोषिता | ५१ ॥ 
रूयेकासो लभेत्स्वर्गं जयकासो लभेज्ञयम्‌ | 

गर्सिणी लभते पुत्नं कन्यां वा घहु भागिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
अबायतश्च सोश्चञ्च कुप्णद्वेपाथनः प्रसु! । 

सत्दभे भारतस्यास्य कृतवान्धर्मकाम्यथा ॥ ५३॥ 
पष्टि शतसहस्राणि चकारान्धां स संहिताम्‌ । 
चरिंशच्छतसहस्राणि देवलोके प्रति्ितम्‌ ॥ ५४॥ 
पिञ्ये पञ्चदश ज्ञेयं यक्षलोके चतुदेदा । 


एक शतछहरस तु सानुषेषु प्रभाषितम्‌ 


1५५ ॥ 


नारदो श्रावयददेवानासितो देवल! पितन्‌ | 


कर्ता श्रीबेदव्यासजीका यह हात 
सिंहनाद सुनिये । श्रीमान्‌ प्रभु कृष्ण 
हेपायन व्यासश्चुनिने यह संपूर्ण महा- 
सारत तीन बषोमें तैयार किया । जय! 
नाहक इस महत्‌ मारत का भक्तिसे 
श्रवण करनेसे सदा श्री, कीति और 
बिद्या रात होती है। घमे, अर्थ, काम 
और मोक्षे दि होती है । जो इसमें 
है, वह अन्यत्र भी है; जो इसे नही 


6 है, वह कहीं भी नहीं है। यह ' जय ' 


नामक इतिहास शुपुक्षु मनुध्योको सुनना 
चाहिये; ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर गर्मिणी 
खियोको इसे अवश्य सुनना योग्य है। 
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इसे सुनके स्मर्गकी इच्छा करनेवाला 
मनुष्य स्वगे पाता है, जयके आमि- 
ढाषीको जय प्राप्त होती, ग्रमिणीको 
पुत्र प्राप्त होता अथवा अत्यन्त माग्यत्रती 
कन्या प्राप्त हुआ करती है। (४५-५२) 

निच मोधररुप सर्वेशक्तिमान्‌ 
युनिचे घर्मकामनासे इस भारतकी रचना 
की हैं । उन्होंने चारों वेदोंसे एथक्भूत 
दूसरी साठ लाख इलोकोकी संहिता 
रची, उसमें तीस लाख देवलोक, पन्द्रइ 
लाख पितृलोक, चौदह राख यक्षलोक 
आर केवल एक लाख छोक मनुष्यलोक 
में प्रतिष्ठित हुए हैं। नारद चुनिने इसे 
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१८ द्घर्गारोहणपदे 


रक्षायक्षान्‌ शुका नत्पान्दहास्पायत एब तु ॥ ५९ ॥ 
हातहासालभ एण्य सहाथ वदसासतछ्‌ | 


व्यासाक्त श्रषत थत कुत्वा माह्णप्चत 


॥ ५७ ॥ 


स नर! उपका्ांश कीति प्राप्येह शोषक | 
गच्छेत्परमिको सिद्धिमत्र से नास्दि संशय ॥ ५८ ॥ 
भारताध्ययनाह्पुण्यादपि पादसधीयतः । 

दधा परया भवत्या आव्यते चापि थेन तु । 

य इभां संहितां एण्यां पृत्रमध्यापयच्छुक्षम्‌ ॥ ५९॥ 
मातापितृसह्राणि पुत्रदारशतानि च | 
संसारेष्वतु खूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ ६० ॥ 
इपस्थानसहस्ाणि भयस्थानशतानि च! 

दिवसे दिवसे सूढमाविशान्ति न पण्डितम्‌ ॥ ६१॥ 
ऊध्ववाहावरास्यष न च का्थच्छणात ल | 


घसांदधञ्च कासश्च स किमथ न खव्यंत 


॥ ६९॥ 


न जातु कामाश्च भयान्न छो भाद्धम त्यजेज्जीवितस्थापि हेतो। । 


देवताओंकी सुनाया, असित देवल 


मुनिने पितरोंको, शुक्रदेषने यक्ष तथा 
राधसोंकों और श्रीवेशपायन मुन 
मनुष्योंको सुनाया हे । है शापक नो 
लोग ब्राह्मणोंको आगे करके इस वेदः 
तुरपर पवित्र मह्ाथ व्यासदेषकं कई हुए 
इतिहासको सुनते है, पे मनुष्य ईस 
छोकमें सब कामना तथा कणि लाम 
करके अन्तर्मे परम सिद्धि पाप ६, श 
बिषय हु इछ सन्देह नहीं दी ५२-१८ 

पबित्र मारतका सारा पाठ करना 
तो दूर रहे, जो होग इसका एक पाद” 


भी पाठ करते हे, उन श्रद्धावान मनु 
हैँ। धर्मात्मा 


ट जात 
ध्योके सब पॉप है eeceE2393329399999020993992993229229292222 6666 
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मुपि व्यासदेवने पहले इस संहिताकी 
रचना करके अपने पुत्र शुकदेबको पढा- 
या था! सहा. मातापिता, सइख 
ल्लीपुत्र संसारमें अनुभूत हुए हैं, किसी 
किसीको ग्राप्त हुए हैं, दूसरे होगॉको 
प्राप्त होंगे । सहस्तों हर्षके स्थान और 
सैकडा सयके स्थान दिन दिन मूढ 
मनुव्यमि आवेश करते हैं, परन्तु पण्डि 
तमे प्रवेश नहीं कर सकते । में ऊध्वे- 
वाहु होकर चिल्ला रहा हूं, कोई मेरा 
चिल्हाना नहीं सुनता, इसलिये धमेके 
कारण अर्थ और कामकी सेवा क्यों ने 
करेगा ! काम, भय, लोम अथवा जी" 
वते निमिच कदापि धमक न छोडे, 


१९ 
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ह 


Q 


| 
| 
. 
| 
१ 


f 


। 
- 
. 


ही 
१ 


महाभारत । 
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| । सुखदुःखे त्वनित्थे जीवो नित्यो हेतुरस्थ त्वनित्म। ॥६३॥ 
१ इमां भारतसावित्रीं प्रातद्त्याय थ। पठतू । 
॥ ख सारतफलं प्राप्य पर ब्र्लाधिगच्छाते ॥ ६४॥ 
चथा समुद्री अगदान्यथा हि हिपवान्‌ गिरि! । 
र्पाताइुसो रत्ननिधी तथा भारतसुच्यते ॥ ६५ ॥ 
काष्ण वेदसि विद्वात्‌ आवाथत्वाथसद्चुत | 
। इद जारतसाख्यान थ। पठत्सुखमादित; | 

ख गच्छेत्परां सिद्विधिति स नास्ति संशय! ॥ ६६॥ 
हैपाथनोष्ठपुठनि।सतणप्रसेय पुण्यं पविजमथ पापहरं शिव च । 
9 यो भारतं शसधिगच्छति वाच्यमानं घि तस्य पष्करजलेरभिपेचनेन ॥९७॥ 
§ यो गोशात कनकशणहज्लमय ददाति विप्राघ वेददिदुष खुघहुश्षुताथ । 
पुण्यां च सारतकर्था सतत झाणोति तुल्य फल अचति तस्य च तस्य चेच ॥९८॥ 
ह इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्याँ संहितायां पैयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि 


| पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ [१९५] 

§ क Qe Q 

४ ॥ सन्नाप्त स्वगाराहणपच ॥ 

र ॥ इति सहाभारतं समाप्त ॥ 

TRE DMS SN MNS ES 40. 
शी 


हैं, उन्हे परम सिद्धि प्राप्त होती दै, 
इसमें मुझे सन्देह नहीं है । जो लोग 
पेदव्यास मुनिके ओठसे निकले हुए 
अप्रमेय पुण्य पवित्र पाप इरनेवाले तथा 
कल्याणकारी इस महाभारतका पाठ 
सुनते €, उन्हें एष्करतीथमें जलसे 


नित्य मात्र हैं; जीव नित्य है, जीवके 


ह हेतु शरीरादि अनित्य हे । (५८-६३) 
0 जो लोग भोरके समय उठके इस 


९ ७, १० चर स 
| धम हा [तत्य इ; सुख़ आर दुःख अ- 
8 


सारतसंहिताक्षा पाठ करते हैं, वे मारत 
का फल पाके परब्रक्ष लाभ करते हैं । 


cgeceececccecececeeecEEEEtE 


श्री 

| 

सब ऐश्वयेशाली समुद्र और हिमवान्‌ 
॥ पर्वत जिस प्रकार रत्मनिधि कहके बि- 
} ख्यात हैं, भारत मी पैसा ही है; विद्वान्‌ 
मनुष्य कृष्णद्वेपायन यरुनिके रचे हुए 
| इस पेदको सुनाकर अर्थ मोग करता 
8 हे) जो लोग मली भांति सावधान 
| 


होक इस मारत आख्यानका पाठ करते 


eecsesececeseeeesseeesesessscsseeees ECEGEScseeeecssesscsseseees ee 


अभिषेका क्या प्रयोजन दै! जो 
मनुष्य वेदशास्त्र बहुश्रुत विप्रको सुवर्णः 
शुगमय सी गो दान करता है, और 
दूसरा एक इस पुण्यमयी मारतकथाका 
सतत श्रवण करता है, इन दोनोंका 
पुण्य समसम्रान हं । ( ६४-६८) 
स्वर्गारेइणपर्वमे ५ अध्याय समाप्त । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
0 
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[१ स्वर्गारोहणपर्व 
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i ७०००७ क ०७ > लान टीन नरक तीन त: > 0 
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अध्याय ६] १८ स्वर्गाराइणपर्व । ३१ 
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जनमेजय उवाच- भगरन्केन विधिना श्रोतव्य भारतं बुधिः । १ 
फलं क्रि फे च देवाश पूज्या दे पारणेज्विह ॥१॥ | 
देयं समाप्ते भगघन्कि च पाणि पचीणि । ॥ 
र वाचका कीइशशापर पए्टव्थसतक्षवीहि से ॥९॥ ; 
पेशम्पायन उवाच~ शुणु राजन्‌ विधिसिम फलं यापि भारतात्‌ । 0 
शनाद्गवनि राजेन्द्र पस्दै सामघुएच्छसि ॥३॥ | 
दिवि देवा महीपाल फीडाणसबवर्नि गदा! | | 
कृत्वा कार्यमिद नेव तव दिवसागताः  ॥४॥ | 


हन्त यत्ते प्रवक्ष्याबि तच्छणुप्ट उघाहित। | 


| 

] | 

१ फ्रपाणा दवताना च ससव चसुषधातल ॥५॥ 

अघ म्ट्रारनथा साध्या दिश्वेदेवाश शाम्बता। | 

! आरदित्पासाश्विनी देवो लोकपाला महषेय! ॥६॥ 
गुधकाश सगनन्‍्धवा नागा विद्याधरास्वथा | 

| सिद्वा धमो स्वयस्सूख सुतिः दात्याथनों वर! ॥७॥ 

| गिरय? सागरा नद्यस्तधैदाप्सरसाँ गणाः । 

| ग्रहाः संवत्मराखण अथनान्यूतवसतथा ॥८॥ 

मर 

शक 

f 

§ 


६ अध्याय । हे, उस दिपयमें इसकी विधि और इसके 
फरश्रुति। सुननेसे जो फळ होता है, उसे सुनो । 
जनमेजय बोल, हे मंगवनू | पण्डित | हे महीपाठ ! सुरपुरवासी देवगण क्रीडा 
लोग किस विधिके अनुशार महाभारत | करनेके लिये मूसण्डठम आय थे, पे काय 
मुन ! इसके सुननेसे क्या फल होता ई | शप करके फिर सगर्भ गये है। अच्छा, 
क्रपियों ओर देवताओंके पृथ्वौतलमें 
उत्पत्तिविषयक जो तुमसे संक्षेप कथा 
कहता हूँ, उसे सुनो। हे मारत | रुद्रगण) 
चाहिये ओर इसे पाठ करनेवाला का साष्यगण,शाश्त विश्वदेवगण,आदि त्यः 


अमिलपणीय हो ! यह सब आप मेरे गण, दोनों अरिमिनीकुमार, सब लोकः 
| 
| 


और पारणके समय किन किन देवता" 
ओंकी पूजा करनी होगी! हे भगवन्‌! 
पै समाप्त होनेपर पथा दान करना 


9399829७58 >5998989888932>985:23539838ॅ££5&8 :०७७7282988&295938599&82985&' 


समीप वर्णन करिये। ( १7२ ) पाल, महद गुहकगण, गन्ध, 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, ६ भारतः नाग, विद्याधर, सिद्ध, घम स्वयम्भू, 
मुनिगण, कात्यायन, पर्वत, समुद्र ओर 


= ~ 
५ मन्त्र | तुमने पुष्प जो पूछा 
है अं 
पपर राजा. 00६६6660699022323658०9299939933329333899399983999005९ 


७ ५. 
३२ महाभारत । [ १ खर्गारोइणपबै | 
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|: 

स्थावर जङ्गमं चेव जगत्सवं सुराछुरण्‌ । | 
9 भारते भरतश्रेष्ठ एकस्थणिह दृश्थते ॥९॥ 
र तेषां श्रुत्या प्रतिष्ठानं नासकमाचुकीतनात्‌ । 

| कुत्वापि पातक घोर सयो सुच्येत मानव! ॥ १०॥ 
| इतिहासांतश श्रत्वा यथावदलुपूर्वशा। | 

१ संयतात्मा शुचिभूत्वा पार गत्वा च भारते ॥ ११॥ 
0 


५०; 


तषा श्राद्वान देथानि श्रुत्वा भारत भारतम्‌। 
ब्राह्मणेश्यो यथाशक्त्या शक्त्या च भरतषभ ॥११॥ 
सहादानाति देयानि रल्लानि विविधानि च । 

याव! कांस्पोपदोहाश्व कन्याश्वव स्वलइकुता!॥ १३॥ 
सबकामयुणापता यानानि विधिधानि च । 

नबनाई ।वाचन्राण भामबासांसि काश्चनम्‌॥ १४॥ 
वाहनाने च देयांने हया मत्ता वारणा! । 

शयन 1शाबकाश्यघ स्यन्द्नाख स्वलङ्कृता! ॥ १५ ॥ 
यथहुई घर किसिद्यचदास्त महद्वसु । 


| 


छ 


i et क तत Ns ह 
चद्य, अप्सरावृत्द, ग्रहगण, संवत्सर, 
अयन, तव ऋतु तथा सुराुरोंके सहित 

त खागरजहुमपुक्त जगत्‌ शस भारतके 

8 एक स्थानर्मे उत्तम रीतिसे दिखाई देता 

8 1. 

६ ह 1६ ३०९) 

| उवके नाम तथा कर्मानुकीर्तम- 

3 चिषन्धन प्रतिष्ठा सुनके मनुष्य घोर 


राह्मणोंको भक्तिपूर्वक शक्तिके अनुसार 
महादान विविध रह, क्रांपेक्ी दोहनी- 
युक्त गळ, फामगुणप्रसन्न उत्तम रीतिसे 
अलंकृत कन्या,अनेक प्रकारकी सवारियें, 
बिचित्र गृह, भूमि, वसन, सुबर्ण, घोडे, 
मतबारे हाथी प्रभृति वाइन, शय्या, 
पाठको, अलंकृत रथ और गृदम जो 
सत्र उत्तम वस्तु तथा मूल्यवान्‌ धन 
हो, वह सब द्विजातियोंकों दान करना 


योग्य ह;आर कहातक कहें, आत्मा दारा 


पाप करके भी उस ही समय पक्त 
होता ६। ह सारत ! विधिपूर्वक पूरी 


| 
| रीतिसे इस इतिहासको संयतचित्त तथा 
1.7) 


पवित्र हो भारतके पारगामी होकर 


सहाभारत सुननेके अनन्तर भ्रद्धापूवेके ` 


दान करना उचित हे । भारत सुनके 


€66€ Seeceeeeeeeeceeesssseeeeeseceeee 


तथा पुत्रोंको परम श्रद्धापूर्वक दान 
करते करते क्रमसे उस बिषयमें पारग 
होबे । ( १०-१६) 


| 
| 
| 
। 
| 
क्त 
| | 
| ; 
तत्तदेध द्विजातिभ्य आत्मा दाराश्च सूनवः ॥ १६ ॥ 1 
। | 
| f 
| 
$ 
। 
f 
| 
| 
| 
| 
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अध्याय ६ ] 


१८ स्वर्गारोहणपर्य । 


2 
ग्प्ण 
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| 
f 
: 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


` श्रद्धया परया युक्त क्रम्षशस्वस्य पारगः | 


शाक्तत। सुमना हृष्ट! शुभ्रपुरविकल्पक! 


॥ १७ | 


सत्याजवरता पान्त शाव! शाचसपसन्वित्त। | 
अद्धांना जितक्रांचा यथा सिध्यति तच्छणु ॥ १८॥ 
शाचा शालान्वताचार। शुद्धवाता जितान्द्र्थः । 


संस्कृत! छवंशाज्ञज्ञ! श्रइधानोञ्नसूयका 


॥ १९॥ 


रूपवान्‌ सुभगो दान्तः सत्यवादी जितेन्द्रिय! | 


दानमानगृहीश्च काथो भचति वाचक! 


॥ २० ॥ 


अविलस्थमना यस्तमहुतं घीरसूजितस्‌ । 


असंसक्ताक्षरपद स्वर सावसभन्धिततम्‌ 


॥ ११॥ 


श्रिपष्टिषणसंयुक्तमएस्थानसमीरितम्‌ । 
वाचपेद्वाचकः स्वस्थ! स्वाखीन। सुसघाहितः॥ २२॥ 
नारायणं नसस्कृत्य बरं चैवं नरोत्तम । 


देवीं सरस्वती चेव ततो जयसुदीरयेत 


॥ ३३ || 


ईहशाद्वाचकाद्राजन्‌ शुत्वा भारत भारतत । 
नियमस्थः शुचि! श्रोता शण्वन्स फललइलुते ॥९४॥ 


पारण प्रथश्न प्राप्य द्रेजान्कानथ तपंयन | 
oer 
i 


शक्तिके अनुसार प्रसन्नचित्त हकर 
दए, शुञ्चुए, सङ्घटपराईत; पय आर 
सरलताम रत, दान्त, पवित्र, शाचगुक्त, 
श्रद्धावान्‌ और जितक्रोध होकर महुष्य 
जिस प्रकार तिद्रि लाम काता है, उस 
सुनो । धुचिशीठसम्यन, पदचारों, 
सफेद वस्रधारी) जितेन्द्रिय, सस्कार 
संपन्न, सरवेश्याखतश्रद्धाठ, भयरहित) 
सौंदर्ययुक्त, भाग्यशाली, दपनधील, 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय दान तथा 


मानशील पाठक नियुक्त करना उचित 
> | पाठ करनेधाल्ा अच्छे आसनपर 


बैठकै स्वस्थ तथा सावधान होकर 
बिहम्म न करके अद्भुत धीर उजेस्वठ 
अयुक्त अक्षर और पदयुक्त स्वर तथा 
भाष सम्पन्न तिरतठ व्णान्वित कष्ठताल 
प्रभृति आठों स्थानोंत्त वर्णोचचारपृषक 
पाठ करे । नारायण, नरोतम नर ओर 
सरस्वती देवीको प्रणाम करके जय 
कीन करे | (१७-९३) 

है. भरतवंश--प्रदीप महाराज ! 
नियम रहनेबाला पदित्र श्रोता ऐसे 
पाठकके खसे भारत सुनके फल पाता 
है, पहले भारत पारणसगराप्ति होनेपर 
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मनुष्य इच्छातुसार द्विजगणको तृ 
दरे, उसे अश्निशेस यज्ञका फल मिलता 
है । परिणामर्मे वह अप्सरसे युक्त 
उत्तम महत्‌ विमान पाता हे और प्रहृष्ट 
तथा साबधान होकर देवताओंके सद्दित 
सुरहोकमें गमने क्रिया करता है। 
द्वितीय पारण प्राप्त होनेसे अतिरात्र 
यजुसा फल पाके रल्षपय दिव्य बिमान- 
में आरोहण किया रता है,. दिव्य 
माहाम्मरधारी, दिव्य गन्धविभूपित 
तथा सदा दिव्य गन्धको धारण करते 
इए दुवलाकष विवास करता हे | 
तसरे पारणको प्राप्त होके द्वादशाह 


2665665५६ 
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पहाभारत्त । 


दिव्याइदघरों नित्यं देवलोके महीयते 
तृतीय पारणं प्राष्य ह्वादशाहफर्ल लभेत्‌ | 
घसत्यलरसझ्ाशो वषाण्ययुतशो दिवि 
चतुर्थ वाजपेथस्य पञ्चमे द्विुण फलम्‌ । 
उदितादित्यसकाणं ज्वलन्तमनलोपमम््‌ 
वेसान विधुषे) लाधमासह्य दिवि गच्छति | 
वषायुतानि अदने शकस्य दिवि भोदते 

पष्ठे द्विशुणसस्तीति सप्तमे निशुणं फलम्‌ | 
कैलाधशिखराकारं वैदूर्यमणिवेदिकम 
परिक्षिप्त च बहुधा सणिविद्रुम भूषितम्‌ । 


::7०7227:227555555ौ56558559595399592999299938999988339399993 
आप्रिषटोब्रस्य यजस्य फल चे जत नरः! 
अप्लरोगणर्सकीण विमानं लगते मह्‌ ! 
प्रहुड! स तु देवैश्च दिवं घाति समाहितः 
द्वितीय पारणं प्राप्य खोऽतिरात्रफलं लभेत्‌ । 
सर्परत्नभय दिव्थं डिसानसघिरोइति 
विव्यप्ताल्थास्पर घरों दिव्यगन्धवि षितः । 


॥ १५ ॥ 
॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


~ 


ha 


॥ २८॥ 
॥ २९ ॥ 
॥ ३० ॥ 
॥ ३१ ॥ 


॥ ११ ॥ 


साध्य यक्षका फल पाता आर दषसद 


दाकर दश हजार वर्षतक दवहाकम 
नवास किया करता ६! चाथ आर 


पांचवें पारणमें वाजपेय यज्ञका दूना 
फल होता हे, वह मनुष्य उदित आदित्य 
तथा जलते हुए अग्नितुर्य विमानमें 
चढके देवताओंके सहित रमर्गमें जाता 

आर वहां दस हजार घपतक इन्द्रके 
भवचम प्रमुदित हो के रहता हे! (९५-३१) 

छठ पारणमें दूना ओर साततेंमें 
तिगुनां फल होता है; १ पुरुष केलास 
फे शिखरकी भांति बेदूये माणिकी 
वेदीयुक्त अनेक प्रकारके मणियोते 
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खचित बिदटुभविभूपित उत्तम अप्सरा" 
से युक्त कामगामी वि्ाबम चढ़फ 
द्वितीय धर्यकी भांति प्र लोकार्थ 
विचरता हे । आठवे पारणम पुरुषका 
राजप्वुय यक्षका फल मिलता हे आर 
चन्द्रक्रिणश्वदश्च मनोजव धाडा युक्त 
चन्द्रोदयसमान रमणीय पिन 
चढता हे, वह विमान चन्द्रमा भी 
अधिक कान्ततर सुखयुक्त उत्तम सिया 
सेवित है; पद पुरुष सुन्दरी ख्रियोकी 
गोदीमें सुखे सोते हुए मखा तथा 
नुपुरके शब्दस जागता दै । (३२-२१) 
यायाय 


छ 299929909966888288066888866868882826668888898998299 
विमान सभभिष्ठाय कामगं साप्लरोगणस ॥ ३६॥ 
सवालीकान्विचरते द्वितीय इच भास्कर! । 
अष्टमे राजसूयस्य पारणे लभते फलम्‌ 
चन्द्रोदयानिभं रम्यं विधानधपिरोहति । 
न्हररिभप्रतीकादी हेथेयुक्त सनोजधै। 
सेव्यमानो वरक्षीणां चन्द्रात्कान्ततरेछुखेः 
मेखलानां निनादेन नूपुराणां च नि।स्वने! 
अङ्ग परसनारीणां सुखसुप्तो विवुष्चते । 
नवमे क्रतुराजस्य वाजिसेधस्थ भारत 
काअनस्तम्भनियुहवेद्‌यकृतवेद्कस । 
जाम्बूनदसयेदिव्येगवाक्षेः सवतो घृतम्‌ 
सेवितं चाप्सरःसङ्घैगन्धवेदिवि चारिभिः । 
विमानं उमधिष्ठाय श्रिया पर्या ज्वलन ॥ ३९॥ 
दिव्यमाल्यास्यरघरो दिव्यचन्द्रनरूषितः । 
मोदते दैवतैः साधे दिवि देव इवापरः 
दास पारणं प्राप्य द्रिजातीनभिवल्य च । 
किडकिणीजालनिघोर्ष पताकाध्वजशासितम्‌ ॥४१॥ 
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१८ स्वर्गारोहणपर्व । ६५ 


भक्ष 


॥ ३४॥ 
॥ ३९ ॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ १७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


॥ ४० ॥ 


हे मारत ! सर्वे पारणमें अञ्चमेध 
यज्ञका फठ मिलता ह; सोनेफे सम्म 
और वेढूयेनिमित वेदोयुक्त समय 
दिव्य गवाक्षके पहारे सब भाँतिधे परिइत 
दालोकचारी गन्ध तथा अप्सराअछि 
सेवित विभानपर चढक परम भासम्पक्ष 
नुष्य दिव्य मारा धारण कर दिव्य 
चन्दनसे विभूषित देवलोकर्मं अन्य 
एक देवताकी भांति देवतार्ओंके सहित 
मुद्रित हुआ करता है। (३६-४०) 
दशे पारणको प्राप्त होनेसे दिजाति- 
थॉकी बन्दना करके मनुष्य किङ्किणा 
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BPD: 


महाभारत । 


रत्वेदिकर्सबाध्ध वैदूयंसणितोरणद । 
हेघजालपरिक्षिप्र प्रवालवलभीसुलम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


गन्धवेगीतछुशलेरप्सरोभिश्च शोसितम्‌ । 


१ [1 “Re क. 
विधान सुकूताघासं सुखनवापए्यते 


॥ ४१॥ 


छुकुरेनाग्निवणेन जाम्बूनदवि सूषिणा | 
दिव्यचन्द्मदिणधाङ्गो दिव्यमाल्यचिसूपित) ॥ ४४ ॥ 
दिव्यात लोकान्‌ विचरति दिव्येभोगे। समन्वित! । 


विघुषानां प्रसादेन श्रिया परभया युत! 


॥४५॥ 


अथ वर्षणशणानेव स्वर्गलोके महीयते । 
ततो गन्धदेसहितः सहस्राण्येकार्विशातिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुरन्दरपुरे रस्थे शक्रेण सह मोदते | 


दिव्ययात्राविभानेषु लोकेषु विविधेषु च 


॥ ४७ ॥ 


दिव्यनारीगणाकीणों निवसत्यमरो यथा । 


तत! सूर्यर्प भवते चन्द्रस्य भवने तथा 


॥४८॥ 


शिवस्थ सवने राजन विष्णोयांति सलोकताम्‌ । 


एवमेतन्प्रहाराज नात्र कार्या विचारणा 


॥ ४९ | 


अहधानेन वै आव्यमेदमाह गुरुमस । 


जालमे शब्दयुक्त पताका अजासे शोभित 
रत्य बेदी सनाथ वैदूर्य मणिमय 
तोरणयुक्त सोनिके तारोंसे खचित प्रवाल 
बरमीशु सीते निपुण गन्ध तथा 
अप्सराथोसे झोमित $ण्पवानोंके निः 
पास स्थान बिमानको सहज ही पाता 
है। सुबणेविभूपित अग्निवर्ण पकट धारण 
करके बङ्गमे दिव्य चन्दन लगाये हुए 
दिव्य आभूपणोते भूषित और दिव्य 
भोगपुक्त होकर दिव्य होकोमें विचरता 
तथा देवताओंकी पासे परम श्रीसम्पन्न 
होता है। (४०--४५) 


'96859682868686666866९56६९६६७४६६४७३७७७३७; 


अनन्तर इस ही प्रकार वह अनेक 
पष स्व्ेलोकमें निवास करता है, 
बह गन्धवोके सहित इक्कीस हजार वर्ष 
रमणीय इन्द्रपुरीमें इन्द्रक हवित प्रमुदिव 
होता हे । दिव्य यान बा. विमानोंमें 
तथा विविध ढोकोम दिव्य ख्रियोते 
पिरके देवताकी भांति निवास करता 
है। हे राजन्‌! अनन्तर वह घुर्ये 
स्थानमें, फिर चन्द्रमाके स्थान तथा 
महादेवके स्थानमै वास करके विष्णुके 
समान लोक पाता है। हे महाराज! 
इस विषयमे विचार करना उचित नहीं 
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छ विषय विचार काना उचित नहीं | 
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चाचकर्यप तु दातव्य मनसा यद्यादच्छाति 


] १८ स्वर्गारोहणपर्व | 


६०] 


हस्त्यश्वरधयानानि वाहनानि विशेषत । 


करके कुण्डले चेव त्रासून तथा परम्‌ 


॥ ५१॥ 


वख वेव विचित्रं च बर चेव विशेषत | 


~ = 6 eS 
देववत्पूजपेत तु विष्णुलोकप्रवाश्ठुयात्‌ , 


॥ ५९ || 


अतपपर प्रवक्ष्याति यानि देधानि भारते । 
घाच्यमान तु विप्रभ्यो राजन्‌ पर्वाणं प्राण ॥ ५१ ॥ 
जाति देश च सत्य च माहात्म्य भरतषभ । 


धन्न शात्त च विज्ञाच क्षात्नयाणा नराधप 


॥ ५४ ॥ 


स्वस्ति वाच्य द्विजानादौ तत! कार्ये प्रवतिते | 

क Ae ० 7, 
समाते पवणि ततः स्वशकत्या एजयेदू हिजाब ॥५५॥ 
आदो तु वाचक चेव वञ्चगन्धसमन्वितम । 


विधिचद्राजपंद्राजन सघुपायसबुतसम्‌ 


॥५६॥ 


तत्तो मूलफछप्राय पायल मधुसापषा | 
आस्तीके भोजयेद्राजन दधावच गुडादनस्‌ ॥ ५७ ॥ 
अपूपश्रेष पृपेश्च मोदक समन्वितम्‌ | 
खमापवणि राजेन्द्र हविष्य लाजयंद हआन ॥९८॥ 


है, इसमें इस ही शकार श्रद्ावान्‌ होना 


चाहिये, मेरे गुरुने ऐसा ही कहा है 
मनही प्रन जा इच्छां काका पाठ 
करनेवालेकी दान करे; विशेष परक 
हाथी, घोडे, रथ; यान तथा समस्त 
बाहन, सोनेके हण्डर) तरह) विचित्र 
वस्न तथा सुगन्ध दान करे और उसकी 
देवताके समान पूजा करे, तो विष्णुरे 
प्राप्त होगा । (४९-५२) 

है महाराज ! इतके अनन्तर भ 
प्के पाठमे श्रेष्ठ माहाणीकी माँ जे 
देना चाहिये, उतै वत 


> 
~” 2 


वि 


हूँ । हे 
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रतभ्रष्ठ नरनाथ ! क्षत्रियलीम जाति, 


देश, सत्य, माहात्म्य और भरमि 


प्राळप करके पहले माहाणोसे स्मरित 
वाचन कराळे शेपमे कार्य करलेमे प्रदत्त 
होव, पर्ने समाप्त होनेपर निज शक्तिके 
अनुसार पूजा कर । हे महाराज ! तत्र 
और गरधयुक्त करके पहले पाठककी 
विधिएूवेक उत्तम मधु तथा दूध भोजन 
कुरावे। हे राजन्‌ ! अनन्तर आस्तीक 
पर्वमें बहृतसा फल, सूल और मधुधृतक 
सहित पायस मोजन करावे और भपूप, 
पूप तथा मोदकयुक्त युडीदन दान 


999939999399399993999399993293 


३५ 


/998299998/0999999394/2 


'छिकककु छक कर 2892 डि 
'9929>998989298992988829888858888:5989588689398९9588382885988958&&8&8%95' 
हङकङ क कक 


महाभारत । [१ स्वर्गारोद्वणपधं 


RE के 


आरण्यके सूलफलैस्तपयेतु द्विजोचमान्‌ | 
अरणीपर्च चासाय जलकुस्थाप्रदापयेत्‌ ॥ ५९॥ 
तर्पणानि च खुख्यानि पन्यसूलफलछानि च । 


सर्वेकामबुणोपेत विमेभ्योऽन्नं दापयेत ॥५०॥ 
विराटपचोणि तथा वा्खांसि विविधानि च । 

~ ~ 0 a . 
उद्योग सरतश्रष्ठ सवकाबयुणान्बसद्‌ ॥ ६१ ॥ 


भोजन मोजयेद्विप्रान्गन्धमास्येरल्ङ्छतान्‌ । 
सीष्सपकषोणि राजेन्द्र दत्वा यानसतुत्तधप्‌ ॥ ६२॥ 
तत! ठवेयुणोपेतम्षन्ं द्ात्सुसंस्कृतस । 

द्रोणपर्वणि दिप्रेभ्पो भोजनं परसार्चितम्‌ ॥ ६३॥ 
पारा देया राजेन्द्र चापान्पद्चिदरासथा । 
कर्णपर्दण्यपि तथा सोजनं सार्षकाधिकय्‌ ॥ ६४॥ 
विप्रेभ्य। संस्कृतं सम्घग्दययात्संघतमानसः । 
शाल्यपवाणि राजेन्द्र मोदकै? सगुडोदने! ॥ १५॥ 
अपूपैस्तपणेश्चैच सवसन्ं प्रदापयेत्‌ । 

गदापर्वण्यपि तथा सुद्ठभिश्रं दापयेत ॥६६॥ 
स्लीपवाणि तथा रत्नेस्तण्येत्तु द्विजोत्तमान्‌ । 


A 

५ इरे । है राजेन्द्र! समाप ब्राक्षणोंकों 
9 हविष्य भोजन करावे । (५३-५८) 
| बन आक्षणोंको फलमूले तृ 
क्र । अरष्यप्वम जरुभरे घडे प्रदान 
| करे आर प्राह्मणोंको मुख्य तृत्तिजनक 
घाल्य मूल फळ तथा सर्वकामशुणयुक्त 
६ अन्न दान झरे । विराटपर्व विविध 
§ वस्न प्रदान करे। हे भरतश्रेष्ठ | उद्योग- 
| प ब्रह्मो गन्बमाहासे अलंकुत 
6 फरफे सर्पेकासशुणान्यित अन्न भोजन 
५ करावे| हे राजेन्द्र | भोष्यपर्यमें उत्तम 
1 सवारी प्रदान करके सर्वगुणमय संस्कार" 
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युक्त अन्न दान करे। है राजेन्द्र! 
द्रोणपषमें बराह्मणांस परमाचित भोजन, 
बाण, धनुष और उत्तम तलवार दान 
करनी चाहिये । कर्णपव समाप्त होनेपर 
संयतचित्त होकर ब्राह्मणोंकी पर्वेकाम- 
सम्पन्न संरक्रारयुक्त अन्न पूणे रीतिसे 
दान करे । (५९-- ६५) 

हे राजेन्द्र ! शल्यपवे समाप्त दोनेपर 
गुडोदनके सहित लड्डू तथा तृप्तिजनक 
अपूपके सहित समस्त अश्न दान करे । 
गदापरथेमे शुद्रमिशरित ऊपर कही हुई 
सब वस्तु दान करे । जीप्य समाप्त 
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१८ स्वर्षा 


रोहणपर्व । 


३९ 


शान्तिपदण्यपि तथा हदि 


अाश्वदावक्षवासाच 


तथाश्नसनिबाउे तु हदिष्य 


॥ ६७} 


सुसंस्कृतम्‌ । 
साजथद्‌ पद्वेजावाषेदा 
ने उावकावेकस्‌। 


ha 


।जयेदृ द्विज्ञाब ॥ ६९॥ 


मांसल साचंशुणक गन्वसाल्याइळपचस्‌। 


सहाप्रस्थाचक तिहूत्सच्चावणुणान्वत्‌ 


॥ ७० ॥ 


र्वयएवण्याप तथा एादष्य जाजपंद जाच । 
एारवशसमाता तु छहस सायद हिजात ॥ ७१ ॥ 
गाफा।बप्यछयुखा फाझणाय निवदर्भत | 


तदषनाप दाएव्या हारब्ुणाप पाथक 


॥ ७३ ॥ 


Lal 0 > ७. ~ 
प्रतिपचसनाझो ठु पुस्तकं दै विचक्षणः । 


सुचर्णन च 


हरिर्धशे पदोगि च पास त 
° 
जन्पधावद्भरतर्षेस 


पारणे पारणे रा 


संयुक्त वाचकाय निवेदर्येत्‌ 


॥७१॥ 
जज भोजयेद्‌ । 
] ७४ |] 


समाप्य सर्वा! एयतः संहिता! शास्रकोविद। । 


शुभ ददा निवरधाथ क्षात वसा जदृता। 


॥ ७५ ॥ 


होनेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकोीं रह्रोंसे परितत 
करे । एपीकपनेमें पहले प्रतीदन दान 
करे; अनन्तर तमेशुणतम्पत्त॒ उत्तम 
रीतिसे संरकारयुक्त अश्च प्रदान करे । 
श्रान्तिं समाप्त होनेपर व्राह्ार्णोको 
इविष्य भोजन करावे | अशवमेधपरध 
सम्पूर्ण होनेपर पर्वक्ामसम्पन्न भोजन 
प्रदान क्र । आभ्रमवातिकपव समाप्‌ 
होनेपर ब्राह्मणोंक्ो इविष्य भोजन 
कराने | (६५--१९) 
मोसल और पहाप्रस्थानिकपव सास 
होनेपर पर्वसुणसम्पन्न मन्धमालालुलेपन 


प्रदान करे । स्वरिहण पव समाप्त 
होनेपर ब्राह्मणों को इविष्य मोजन करावे। 
ईरिषंश समाप्त होनेपर सहन बराह्मणों- 
को भोजन करावे ओर ब्राक्षणोंक्रो 
निष्कयुक्त एक एक गछ दान करे। है 
राजन्‌ | दरिद्रको इसका आधा दान 
करना चाहिये; सब पराके समाप्त 
होनेपर बुद्विमान्‌ मनुष्य पाठ करने" 
वालेको सुवर्ण संयुक्त पुस्तक प्रदान को 
हरिवंश पमे माक्षणोक्षो पायस भोजन 
करावे । हे सरतभरेष्ठ महाराज! प्रति 
पारणमे शान जानमेवाला बहुष्य साव 
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| 
| 
| 
| 
। 


[ १ स्वर्गारोहणपवे। 


| 


४० महाभारत । 


७८८८: €८८८€: :566&88€&82€88६€8६8695899582 | 39 >3235298593% 
शुङ्ञास्बरप्रर! खग्ची शुचियूत्व 
अचेयेत थथाल्यायं गन्धसाल्चै। एथळू एथकू ॥ ७६ ॥ 


४० च ७ 
भक्ष्येसल्यैश पेयेश कामैश्च विविषेः छु में। ॥ ७७ ॥ 
हिरण्य च सुवण च दक्षिणासथ दापयेत । 


सर्वत्र जिपलं खण दातव्यं प्रयतात्मना ॥ फट ॥ 
तद॒घ पादशेषं वा वित्तज्ञाव्यविवारजितम्‌ । 
थद्यदेवात्मनोऽशीष्टं तत्तद्देय द्विजातये ॥ ७९ ॥ 
स्वधा तोषयेद्रकत्या वाचकं गुरुभात्मन! | 

देवता! कीर्तयेत्हर्वा नरनारायणौ तथा ॥ ८०॥ 
ततो गन्धेश्च सारथेश्च स्वलङ्कृत्य द्विजोत्तमान्‌ । 
तर्पयेद्विविधै। कासेदानेश्वीचावचेस्तधा ॥८१॥ 
अतिरात्रस्य यज्ञस्थ फल प्राप्तोति मानव; | 
प्राप्तुयाच क्रतुफलं तथा पर्वणि पणि ॥८२॥ 
वाचको भरतश्रेष्ठ व्यक्ताक्षरपद्स्वर। । 

भविष्य आवधेद्विद्वान्‌ भारतं भरतषेभ ॥ ८३॥ 


nn 
धान होके विधिपूर्वक सारी संहिता | होकर आपके पाठक और गुरुको संतुष्ट 
समाप्त करके पवित्र स्थाममें क्षौम करं । अनन्तर संब देवताओं तथा 
बद पहरके सफेद अम्वरसालाधारी | नर-नारायणका कीर्तन करे; अन्तमे 
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उत्तम -रीतिसे अलंकृत तथा समाहित 
होकर एथक्‌ एथक्‌ संहिता पुस्तकको 
गंधमालाके सहारे पूजा करे। मश््य, 
साला, पीने योग्य तथा विविध पवित्र 
वस्तुओंके सहित हिरण्य और सुबर्णझी 
दक्षिणा देवे । वि्श्चाव्यपे रहित तीन 
पल, इसका अर्थ या चतुर्थ भाग, संघ- 
तारमा होकर सबको दान करना चाहिये। 
आर जो जो वस्तु आपको अभीष्ट है, 
वह ब्राह्मणांको प्रदान करें । भक्तियुक्त 
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भ ब्राह्मणों गंघमारासे अलंकृत 
करके विविध काम्य विषय तथा अनेक 
प्रकारके दानसे परितृप्त करे, तो मनुष्यको 
अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है और 
प्रतिपर्भ यज्ञका फल प्राप्त हुआ करता 
हृ | (७०-८२) 

है भरतश्रेष्ठ ! जिससे अक्षर, पद 
आर ख्रोंका स्पष्ट रीतिसे उच्चारण 
दोसके, बसा विद्वान पाठक भविष्य- 
मारत सुनावे । श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके भोजन 
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१८ स्वर्गारोहणपचे । 


चुक्तवत्छु द्विजन्द्रेषु यथावत्संप्रदापयेत्‌ | 
वाचक भरतभ्रेछ भोजयित्वा स्वलङकृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 


४१ 


वाचके परितुष्टे तु झुका प्रातिरतुत्तसा । 


-ब्राह्मणेषु तु तुष्टेषु प्रसन्नाः सवेदेवताः 


॥ ८९ ॥ 


ततो हि वरणं कार्य द्विजानां सरतषेभ । 


CRO वॉ र, aN 23... २ 
सवकामयथान्याय साधानत्व इथारचघ। 


॥८६॥ 


इत्येष विधिरुदिष्टो सथा त द्विपदां वर । 
अहधानेन वे भाव्यं यन्मां त्वं परिएच्छास्ति ॥ ८७॥ 
भारतश्रवणे राजन्पारणे च दपोत्तम्त | 


सदा थत्नवता भाव्य श्रयस्तु परासच्छता 


॥ ८८॥ 


सारत शणुधान्नल भारत पारकातयत्‌ । 


भारत भवने यस्य तस्य हस्तगता जयः 


॥ ८९ ॥ 


मारत परत पुण्य भारत चावधा) कथाः | 


मारतं सेव्यते देवेभारत परम पदम्‌ 


॥ ९० ॥ 


भारत सवशाख्ाणाइुत्तन्न भरतर्षभ । 
भारतात्प्राप्यते मोक्षस्तस्वसंतद्ठवास तद्‌ ॥ ९१ ॥ 


सहाभारतसाख्यान क्षित गां च सरसवतांम । 


करनेपर उन्हे विधिपू्ेक दान करना 
उचित है । हे भरतश्रेष्ठ ! उत्तम रतस 
अहंकृत वाचको भाजन करके प्रि- 
तुए करनेसे उत्तम कश्याणद [येना प्रात 


(4० 


हुआ करती है। म्राक्षणाके परितुष्ट 
होनेसे सब देवता प्रसन्न होते है| हैं 
भरतश्रेष्ठ ! इसलिये सुन्दर तथा विविध 
सर्व कामके द्वारा न्यायके अछुसार माझ 
णोंका भरण करना उचित है | (८२ ८६) 

है नरभ्ेष्ठ ! यह मैने तुम्हारे समीप 
मारतपाठकी विधि कदी ४५ 


1 पूछा था, उस विषयम 
तुमने मुझसे जा ४ की 
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| श्रद्धावान होना उचित है । हे नृपवर! 


जो लोग परम कल्याण चाहते हैं, उन्हे 
मारत सुनते तथा पारणमें यत्रवान्‌ 
होना उचित है । सद! मारत सुने, सदा 
भारत कहे; जिसके ग्रह भारत रहता 


है, जय उसके हस्तगत हे । भारत परम 


पवित्र है, मारतमें वित्रिष कथा बिध 
मान हैं, देवतालोग भारतकी सेवा करते 
हैं,भारत ही परम पद ह । हे मरत! 
मारत सब शास्रास उत्कृष्ट ६, सारत 
मोक्ष प्राप्त होती है, यह त्च कथा 
कहता हुँ, महाभारत आख्यान, पृथ्वी, 


| 
१ 
। 
न 
| 
। 
। 
|| 
| 
॥ 
। 
१ 
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मद्दामारत। 


॥ ५२ ॥ 


वेदे रामायण पुण्ये भारते भरतषभ । ॥ 
आदौ चान्ते च घध्णे च हरि सघन्न गीयते ॥ ९३ ॥ 
थत्र विष्णुकथा दिव्या श्रुतयश्च सनातना। | 


च्छातच्य मदु्यण पर पदालहच्छता 


॥९४॥ 


एतत्पाचेज प्रप्ण्ततद्धलानंदशंनल | 


एहल्लचंधु णापत आतव्प यातासच्छता 


॥ ९५ ॥ 


कायिक घाविकं चेच मनसा सखुपार्जितस्‌ । 


तत्सर्व बाशसायाति तमः सूर्योदय यथा 


॥ ९६ ॥ 


अझादशपुराणानां श्रवणाद्यत्फलं भवेत्‌ । 


तत्फलं समवाप्नोति देष्णवो नाज संधाय! 


॥९७॥ 


खियञ्च पुरुषाश्रेष वेष्णवं प्रदमामुयु! 


ल्लीजिश्व पुत्रकासाशिश श्रों 


थे चंष्णव वष) ॥९८॥ 


दक्षिणा चात्र देथा वे निष्कपश्चसुवणकमू । 
वाचकाय यथाशकत्या यधाक्त फलमिच्छता ॥ ९९ ॥ 
स्वणशू “हा च कापला छपत्तां चखसंघृताम्‌ । 


गछ, सरखती, ब्राह्मणों तथा केशवका 


कीर्तय करनेसे मनुष्य अवपन् नही 
होता | ( ८७-९१) 

है भरतभेष्ठ | बेद, रामायण, पवित्र 
पुराण भारत, यादि, अन्त और मध्या 
हरि सवत्र कीतिंत होते हैं। जिस 
स्थानमें पवित्र विष्णुकथा तथा श्रुति 
क्षीतिंत होती हे, परमपदकी, इच्छा 
करनेवाले सनुष्यांको उसे अवश्य सुनना 
चाहिये । यह परम पवित्र हे, यही धर्म 
का निदर्शन तथा यही सर्वगुणसम्पन्न 
है; इसलिये ऐश्वयके अभिहाषी लोगों- 
का अन्य सुनचा चाहिये । जेस सय 


ळा 


द्‌ 
गि 


3» a & ळा 


डी 6 


2 
८ 


के सुननेसे कायिक, वाचिक 
दा है, बे 


य होतेते अन्धकार दूर होता है, 
ही हव 
र मानसिक कव पाप नष्ट हुआ करते 
। थद्ारहों पुराणोके सुननेसे जो फल 
ष्णव मनुष्य महाभारत सुनः 
नेसे वही फल पाता दे, इस विपयमें 
सल्दह बह ह । ( ९३-९७) 
(जिय तथा पुरुपष्न्द इसे सुननेत 


वष्णवपद प्राप्त करते हे । पुत्रको इच्छा 


करनवाला (लाको यह वेष्णव यश्च 
सुनना योग्य है। यथोक्त मानाभिलाषी 
भनुष्य इसे सुनके पाठ करनेवालेको 
शक्तिके अनुसार पांच निष्क सुवण मूल्य 


[ १ स्वर्गारोहणपर्व 
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१८ स्वगाराइणपदै । 
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चोचकाय च दबाइ आत्मनः श्रेय इच्छता ॥१००॥ 
अलङ्कार प्रदयाच पाण्याच सरतषभ । 
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कणस्याभरण द्याद्वन चेव विशेषत! 


॥ १०१ ॥ 


भसामद्ान समादयाहाचकाय वराधप | 


भभिदानसभं दानं न भूतं न सविष्याति 


॥ १०२ ॥ 


जणोति श्रावयेद्वापि सततं चेद थो बरा । 
सचपापविनिष्ठुक्तो वेष्णव पढ्साप्नुयात्‌ ॥ १०३॥ 
पित्तछुद्धरते सवनिकादशसघुट्गवान्‌ । 


आत्मान सुत चद [खघ च सरतपेस 


॥ १०४ ॥ 


दृशादइतस्विद हाधाशप कतव्याऽन चरा । 


* ~ [4 ९ 4 
इद सथा तायने च प्रोक्त सव नरप 


॥ १०५ || [ ३०० ] 


दूति श्रोमहाभारते शतसाहसूपयां सँदितापां वेयालिप्यां स्वर्गारोहणपर्वणि 
दरिवंशोक्तभारतश्रवणविधावध्यायः ॥६॥ 


दक्षिणा देवे । जो लोग अपने कल्या- 
णक्षी इच्छा करते हैं, वे पाठ करने 
वाढेको साने सींगपुक्त सवरा कपिला 
गळ वस्त्र उढाके दान करें। (९८-१००) 

है भरतम्रेष्ट ! पवित्र मनुष्य हाथके 
अलंकार और विशेष करके कानका 
आभरण और धन दान करे, हे मरताथ! 
पाठ करनेग्रालेको भूपि दाम करे; 
भूमिदानक्के समान दान ने हुआ और 


न होगा; जो मनुष्य सदा महाभारत 


कमि 


सुनता अथवा सुनाता है, बह सब 
पापोंते छूटके वैष्णवपद पाता है, बह 
ग्यारह पुरुपोतक पितृलोक, अपनी 
पत्नी और पत्रका उद्वार करता है। हे 
नरनाथ ! महाभारत छुनके दशांश 
होम करना चाहिये ॥ (१०१-१०५) 
हे नरश्रेष्ठ ! आपके समीप मेरे द्वारा 
यह सब वर्णित हुआ। (१०५) 
फलश्रति ६ अध्याय समाप्त । 
स्वगोरोहणपर्वे संपूर्ण | 


ऱहोक-संख्या | 


१--१७ सहाप्रस्थानिकपवक अभ्ततक ८१७९७ 
१८ स्वगारोहणप् 
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सहाभारत | ` 
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खजगहहणपव 


विषय 
परदादा पाण्डबोते स्वर्ग 
जाके कौनसा स्थान प्राप 
किया था? इत्यादि जमसे- 
जयका प्रश्न सुनके वेशस्पायन का 
उप्त विषय से उत्तर देना, 
दुयौधनका ऐश्वये देखके अमर्षे 
वशवती युबिष्ठिरके बचन और 
युधिष्ठिरले वारदकी बाचीलाप 


Ei 
~ 


र 


| 


१-३ मरे मरे हुए भाई तथा दूसरे 


दै 


राजा लोग किस स्थानमें हैं? 
इत्यादि युविष्ठिरके प्रश्न पुनके 
देवताओंक्ष इत विषयमे उत्तर 
देना, देवताओंकी आहले देव" 
दूतका युविष्टिरकी उनके माइ- 
याका निवास-स्थान दिखानेके 
हिये जाना और बहांपर कर्णा- 
दिके वचन सुनके युविष्ठिरका 
चिन्ताबुक्त होता 

युविष्ठिरके समीप देवताओंका 


श 


अध्याय 


२ 
01 


५ 


बिषय 
आना और युचिष्ठिके विषय में 
इन्द्र तथा धर्मके वचन 
आक्ाश्न-गढ़ामें स्नान करनेसे 
चुधिष्ठिरका मनुष्यरूप छोडके 
श्रीकृष्णादिस मिलना 
घृतराष्ट प्रभृति राजाओने किः 
तने समयतङ स्वगेमे वास किया 
था! इत्यादि जनभेजयका प्रश्न 
सुनके पेशम्पायनका उस विषय 
में उत्तर देना 

सातिके द्वारा महामारतके 
निरुक्त तथा माहास्म्यादि 
बर्णन 

किस पिधिके अनुसार महाभारत 
सुनना चाहिये? इत्यादि जनमे- 
जयके पूछनेपर वेशम्पायनके 
हारा महाभारत सुननेका फल- 
वर्णन 

सगारोइणप्े समाप्त 
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